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क भरीन 
विदितचरमेयास्तीदम्‌ तत्नभवतां निगमागसाववोधोत्फुल- 
सच्मेन्द्रियविषय विभागानां विदुपाम्‌ । यदिह परत्रह्मपरमा- 
त्मनो मायाशक्तिविजम्भिते, ब्रह्माएडखणडाभ्यन्तराले । अनादि 
कालकरमपासनासस्ियमाए जीवजातोपभोगनिमित्तं, स्थावरजङ 
मात्मके सश्चिक वत्तेते। तत्र स्थावरसछ्यपेच्या जङ्गमस्यो- 
व्कूछतया, ततापि कूमि कीट पि मग पशु मनुष्याणा मुत्तरो 
सरे प्रवोधाधिक्येन, सकलजीव जात निकायानां मध्ये, मनुष्य 
जातेरे च प्राधान्य मस्तीति सुस्पछमेब । तस्याशचातुबण्यन 
बिभाग कुषता मगवता गुणक मो पाधिस्तद्वेतु त्वेननि दिछः । तचच 
कभेणां नियनेमित्तिककाम्यरूपाणां जैविध्यम-तेपांच नित्यानां 
सध्यावन्दनादीनां । नेमित्तिकानाम्‌-ज्ञातकर्मादीमां, काम्यानाम्‌ 
त्रतोपवासपघङ्ञादीना, अवयवावयवि भआावेनानेकविधःवम्‌ घम 
प्रसाणौईनिभिः स्वकीयासु संहितासु वाहल्पेनोपचर्णनक्रतम । 
अथच गुणकर्मोपाधिगतानोां, घ्राण चन्रिय विद शूद्राणां चतुणा 
बर्णानामाद्याना जवशिकानों द्विजत्वसंपादको वीजगभेससुद 
मचैनोनिवेहणाथकः सस्कारो विहित। । तथा व्रतोपबास शालादि 
कर्ससु, आराध्यदेवतानां, एजाविधाननियमोनियनितः । तत्र, 
वर्तमान कलिकालपिहित कभकारडविषये, प्रतिकूल क्रियाकला- 
पक्रमसरणिमनुरुध्य, प्रबास सतीष्वपि नानारिग्देशव्यवस्थान 
सारिण्प विकलडासु व्यतिक्रम नित्याथासु पद्धति, सकूत्स 
प्रष्टिकिया कमविधानाइुवत्तमानेन चथा पूर्वाचार्य विचारपद्धाति 
सलुक्रम्य कमेकाएडरत्नाकरनाम्नाऽ्ग्रन्धः संग्रहीत! अन्न च पूजा 
खण्डसस्क्रारस्वणड दानग्वड-शान्तिलण्डमेदेन चतुर्घाविभज्य, 
विषय विभागोपचणंनसकारि, प्रत्येकस्य विषयस्य प्रधस तत्तदासु- 
खे सप्रमाणां विषपसिदि बिघाय तदनुसारेण कमपद्ध तिश्चो कता | 
` लन्रसहजात प्रमादघरोन अत्तरयोजकादयनवधानवदोन था, 
यदिस्युः काश्वन छुध्यस्ताः चन्तव्याः!, तथा तत्सूचनाङग्रहेणा 


नप्रहीतव्यो श्यमनुचरो विढुपामितिशम्‌ । , 
प्रार्थक--- अन्यकत्ता । 


॥ प्रस्तावना ॥ 


बान ककवा. 


श्री परत्नक्ष जगदाधार ईप्यर की माउप खणि अनादिकाल से ब्राह्मया 
चञ्रिय वश्य, थद्र चातुर्पर्णात्मक है। इन वणा घे से ब्राह्मण, चनिय, वेशय 
इनको दिजत्व सज्ञा संपादन ह । जिन तीन घण के परम्परा से जन्म संस्कारादि 
कर्म होते आय हें उन्हें द्विज फहते हें । इनके जन्म और संस्कार के विषय में 
अस्मदादि क पूचज व्यास चसिष्टादि महपिर्यो नेअनादि वेदों के अनुसार कर्मकांड 
बिषय को श्च॒ति स्मृति ग्रह्मसून पुराणादिकों में यथेए राति से विवरण किया है । 
पर चकलिकाल के अमाव से तथा नाना मत मतान्तरो के कारण आधुनिक पद्धतियां 
पूर्चाचार्या को निर्माण को हुई पद्धतियों के प्रतिकूल मिच्च २ प्रसार की हैं । 
छपी हुई पद्धतियाँ जो लब्ध दोरदी है उन में भी, सकार के मतानुसार, समयो- 
पयोगी कमा की थथेए ज्ञानप्रद पद्धति के प्राप्त होने के कारण मेंने आजतक 
2. बर्ष के झन्द्र चेद उपनिषद्‌, चमशा', शहसूत्र पुराण ठन्त्रशाल्मादिकों का 
यथेष्टाचलोऊन फर्के यथासम्भव आधुनिक कर्मापयोगितानुसार पद्धतिर्यो षा 
यद्व पन्थ कर्मराण्डर्लाफर नाम फा रचा हे, जिसमें प्रत्येक पद्धति के पूर्य नाना 
` अन्यो के प्रमाणो को पकत्रित करके अमुक फम परिभाषा नाम से सम्रद्द किया हे 
कोर तदनन्तर, अमुक कम पद्धति की रचना कौ हे । इख पुस्तक को चार खएडौं में 
त्रिभाजितरकिया है । 
प्रथम पूजाखण्ड में राखेशादि पञ्चाङ्ग पूजा, प्रहेयागादि कोटि 
होमान्त अडू प्रत्यङ्काडि समस्त चणंग, तथा अहयागादि २ भद्रा के चित्र सहित 
पूजादि विषय और सामयिक पकादश्यादि शान्तिपडतियां तथा नररात्रावि 
विधांन सप्तसती चडी छदि के समघ्त स्नान, अर स्यादि समस्त मद्दामदा 
रुद्वान्त, पद्धतियों की रचना की हे, इस प्रकार पूजालरड में 19० से अधिक 
परिभाषा और पद्धतियां है । 
दूसरा संस्कार संगद्द है उसमें मी प्रवत विवाद सस्कार पाए 
छर सघाउ चुसार जो भी चिर्वाद्दीपयोग्य दियय सश्नम्याय्या व धमेशाखरा दिकों से 
निर्णय करके परिभाषा लिपी गई है । तदनन्तर विधाद् पद्धति की रचना हुई दे । 
इसी तत्द पोडश संसारे को परिभाषा व पद्वतियों ये मतित्क्ति तिमा विषाद 
मे विदादि जिगर रत्यां को पुरातन प्रथाजुसार विना पद्धतियों फे किया करत थ 


उनकी भो पद्धतियां शा्ावफूल निर्माण की गई ह। 


प्रभ्तातना 
तीसरा दानपरउ है, इसके आदि में भी संमदन परिधाषा विशेष 
प्राण से सिरता रची गईंहे | तदतन्तर गोद! न्‌ दि लुट ताप्न जित्ने भी दत्‌ 
सम्प्रति समयानुकून किये जाते है परिभाषा फे झउकूल पढतियां निर्माण 
की गई हें । | न 
चतुर्थ शान्तिलएड हे- इसमें रज्ञोद्शंन शांति से ग्रहणान्लान्त जितनी भी 
जातक शांति हैं सप्रमाण निमित हैं | छुपने के पूर्व गतयपे कोतिकमास में मेने यह 
ग्रन्थ पं० चासवानन्द शास्त्री जी को समालोचनाथ दिखाया श्रीमान ने पड़े परि- 
धम से इस प्रन्य को भानुपूष्य देखकर, प्रमाण पञ को घंश वणुन रूप से देकर 
कुतार्थ किया ! तद्नन्तर माघके महीने काशी आकर राजकीय पवीत्स विद्यालय 
के भूतपूर्व अध्यापक पं० विश्यनाथ जी सघतन्त्र स्वतन्त्र सवेशास्त्र पारंगत महद्दा- 
राज च भीमांखादि पारंगत वचनत विद्यालय के महाध्यापक पं० वालवोच मिथजी 
व हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रधान मद्दा महाध्यापक प्रोफेसर पं० वालकृप्ण जी, 
तथा चिक स्वामी जी, तवा सफेरत तफसूडाभणि महामहोपाध्याय पेरु अ नदा- 
चरण, विद्वन्मंडली की सेवाम उपस्थित हुमा | तदनन्तर महामहोपाध्याय पंन्हरना 
रायण विद्योसागर जी च पं० परमानन्द जी शास्त्री ज्योतिचिद घ्रौतगर निवासी 
ने घडी उदाप्ता पूरक इसग्रन्य के आदि पृष्ठ से छाम्यतक जेते २ छपते 
गया अवज्ञोकन करने का कष्ठ किया । उपतेक थरोमन्ताने इस ग्रन्थ की 
, समालोचना फी और प्रमाण पत्र प्रदान कर, जिनकी प्रतिलिपि ग्रन्थ में मद्वित हैं, 
मुझे कृतार्थ किया। श्रीमान पं हरिप्रसाद जी डिमसे शास्त्री तथा प घन्शीधरजी 
डिमरी शास्त्री जो का भी में कृत हँ जिन्होंने इस कारये में सहायता दी | 
समत्त विह्ठन्मण्डी से तथा कषठ पुरोहितो से नक्र निवेदन है कि 
पहिले पद्ध तियो की परिभापाक्षों की विचार पूर्व समालोचना करवे. पद्धतियों 
का अबलोकन करें । इस प्रन्ध के छपने का यह प्रथम ग्रवसर दे यदि कोई घुटियां 
रह गई हों तो विद्वान जन कपा पुरः छर मुझे सूचना देने की कपा फरे जो कि 
पुनः संस्करण में ठीक कर दो जांयगी | 
पर्थता है कि घाशुद्धियाँ विशेषतः हस्व इकार की गात्रा के छुपते 
समय रट जञाने से तथा कम्पोंजिटरों की व मेरी असावशानी से रह गई हें शुद्धि 
प्मनिसार संशो घे करने की छपा का जिले कि मन्न्रोच्चचारण में किसी प्रकार 


त्रि न रहे । 
$ भवदी य-- 


ग्रन्थको 


श्रीमान्‌ प० घासवानन्द शास्त्रिणां ग्रन्थकतिपरिचयरूपात्मक 


प्रमाणप चम्‌ ) 


अनेक घाद प्नइन्दवित्त हिरण्मये राजतरत्मत्टह । 
अस्व्यध्युदीचिनिदशतमाप्तो हिमालयोनाम नगाधिराज ॥१॥ 
वत्रतितस्मि न्रिविधे विचित्र ्छायात्रधाने स्तरमि फलाढःचो . । 
लमस्मपितं चालकनन्दया वा पवित्रितं तढदरीवगास्यम्‌ पारा 
यता यागोबदरीसररोऽसी संददवारान्क्रिय चित्तरलि, ! 
अर्मानमष्यात्ामवाक्ानेय निरीचयम्राणो भजते तपस्पांस ॥३॥ 
तस्मिपदेशे किल काश्यपानां चद्टीशपादाचक सद्‌ डिजानाम्‌ । 
अददनिश्ा आाह्मणवेदानादा ह्यास्ते पुरीडिग्मरनामपेया ॥४॥ 
सभूववस्यां ग॒णरूपविद्या बिचार विज्ञान विघानदक्षा ! 
कुलार्य पुत्रोञ्न्वय मांयमुज्य श्रीवडिदत्त डिलभूमिडेव ॥५॥ 
अआवापतस्माज्ञनि माच्मजीऽपि श्रीरुष्ण याञ्रोत्छव पुण्यकाले ! 
अष्यात्मविक्षान विश्वेयक्प्ण श्रीकृष्णदत खुकते सतरा ॥६॥ 
अ्भूदथैतस्यच सूचरेकी योजीवमातराल ग्रहोतचित्तः ! 
परार्थे घानपड्शच आीयानन्देतिमाम्ना प्रथितोदयोज्ञु ॥७/ 
दिष्णों भक्ति परायणस्य सुतर्रा सत्यघद्वत्ते सदा- 
नानायव्यविधान शारा सरणि यघारव्तसिद्धाथिन । 
तस्वाप्याच्म समाशामाच विभवस्यासन्खुता सन्तचम 
पु स्रोऽर्थाइवये ऊनुरूप शुपागाणचत्यार एवाभपन ॥२॥ 
चेषाज्येष्ठतमी शदीतपमिनयो ब्लद्धासयायीनयी- 

सत्सेवाधि गतार्थ शास्त्र चिमवो प्रज्ञाप्रधानेन्द्रिय । 
दीर्घोदार विष्वार चित्रचरितो नव्याथ संस्कारात 
देवानन्द इति प्रसिद्धिसगमान्नास्ता एरूखा प्रिय ॥६॥ 
तेनेये चिद्धो गभोरघिपणा चेर्यान्चितेनाशुना- 
पूर्वाचायं चिचार पद्धतिमनु सत्मेय संयस्नत । 
सवीद्य।भुनिकाझु कम सरणिप्च!कस्मिक व्यत्ययम 
युद्धा संत्नथिती द्विञन्म विधिक्त्‌ सत्नाकरो5य सुदा ॥१०॥ 

परिचायक --- 


ir 


वासवानन्द शास्त्री 


विरि तमिब्मल रेश कृद्ाम्‌ 


बररिकआश्रममिवाधसिना द fe 

हिम रीडपनाक्चा दूबानन्तूक ट्वा 
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तः तह न खरले के तदा ण्यात 
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महामह्ापाध्याय तिधा स।गरादिषरेचिसषिन - 

धी परणिडत हूरनारायण दाखिचा समम नि :- 
डिमरी व्युपान्हैन पगिडत देवामन्द धमगा विरचित: क मेक ाण्डरत्नाकराण्या 
प्रन्थोसया सम्पमवलोकित : अस्मिन्‌ परिसापा प्रदान पुर . सरं प्रत्येक कम 
पद्धति सप्रहो चशपन एत छ फि लिज प्रान्तीय रोत्यनुरोध प्ररणो 5 प्पयं 
अन्धो 5 सशय महन प्रयत्नेन सम्पादित 4 सफले भूतश्चास्मिन पिपयेपत्थ 
कलु अम । पजा दान संस्कार शान्ति विधान घागनादक सगडचतणएय 
भूयषित्तोऽय निचन्ध कम कागइ विषयजिनारना मदापकाराय भविष्यतीति 
मवीया सम्मति } 

हरनारायण शारी, 

ठा० २७ कटघर २६६८ प्रोफलर हिन्ड कालिज दिल्ली । 


कघिराज पण्डित परमानंद उ्योतिचिदर शास्त्री र्लायनाचायय 
ला० १७ झायट्रधर १६३२ श्रीनगर गदबुवाल) 
देबानन्दाभिधानडिजवरर चित फर्मकाराड प्रधान, 
प्रत्थ चीइयोपकार प्तलममति रुचिर जायते पूरा हप । 
कथन व्याख्यां घहनामति चिशदमति कमर्णा प्रन्थकर्चा, 
प्राप्त साफल्य मस्मिन्चिति चदति भिषक टेहरी प्रान्तवासी ॥ 
परमानंदपाराडेय 
९न्द्रप्रस्थीय म्युनिसिपलटी य प्रधान वंद्य देहली 


कमकापडरजाकरस्ये, विपवाउक्राणिका 
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विषयः 
(अ) 

अर्न्यादिपंबकहोमः 
भ्रफालवा 0: 
झप्राहासमिश्र: 
शरग्निजिहानामानि 
असिपजनम्‌ 
झ्रस्निस्थापनम 
छर्निसेर्‌काराः 
अरोदपस्थानम्‌ 


झजिनवाश्ण ख्रव्याणया 


धत्तिचार गतगध्फलंम 
अतिरुद्स्बरूपम्‌ 
अवेयवस्मारि। 

कान्ध्र शाम: 
झअन्यपविन्ञधारणम 
झप्तप्राशनकम पद्धति: 
ध्त्तप्रशनसत्रब्याख्या 


ति किक, , 
ऋधिदेव प्रत्यभिदेवानां सुथापनक्रमः 1 छदे 


्रनाश्रमीप्रायश्चित्तम्‌ 
छान्याप्म्यस्तू्रव्यास्या 
श्रन्वार्ट्यादि सूतन्यास्या 
मम्पिकादि मत्र लयः 
ग्रमुक्तमललद्ाणम, 
अर्कविवाहपद्ध ति; 


NF 


# विषयसूची % . 


ए ष्ठ विपय: 

अकविवाहपरिभाषा 

ग्रधंलृत्रव्याय्या 

३६४५ भरपद्रव्याशि 

१२५ अएमारोइण सूत्रम्यास्या 

१९८ | अश्मारोदणेगाधाग[नम 

१२४ ' आशदानपद्धतिः 

१२४ अश्वदानधिधि: 

१२६ प्रख॒रादिधिवाद्द विषयाः 

१२८ | भंशाद्राध्यम्‌ 

५१३ ' 

३२६३ | आश्मन प्रकारः 

३४६ | झावमनीयम 

६ , आचमनेजलप्रमाणम्‌ 
| झायमनेवज्य जलम 
४ | आचार्यशुश्चपादि सूत्रध्याल्या 

८८३ | साचार्यायभिक्षानिवेद्नम्‌ 

४८२ | आंचार्यायवरदानसूजस्याप्या 

आउज्यस्थाली 

३५४ | श्राज्योद्वासनादि सन्नच्याय्या 

५१४ | आदित्यशान्ति- 


५१० 


(स्रा) 


- १२६ | आगम्यातानहोमः 


४४ | झामाचाश्याज्ननशा तिपद्धति: 
६१३ | सामावोस्याजनन शान्तिपरिभापा 
१३७ | भायण्पकरण सृत्रभ्याष्या 


(१) 


(२) कमकारडश्त्याकरस्य, विपयासुक्रमणिका 
विषय: पृष्ठे विषय: पृष्ठे 
आपं छुन्दोदे पत निर्षेचनम्‌ " ११ (ऊ) 
भश्ढेषा शान्तिपद्धति: ६२६ | अध्यपु'डतिलऋषारणम छ 
अधश्लेपाजनन शास्तिपरिभापा ८३६ (ना) 
च्याश्वन्य यरनवराच्र निण्यः २४३ ऋग्वेदोक्तशान्तिपाठः २५ 
आशोचेदेवीपूजञा निणय: २४३ ५ 
आसनप्रमाणम ३ ऋत्विग्धस्णम | " र का 
क क त्विगादीनादक्तिणादिनियमः १४६ 
भासत (उ) रे ऋतुगापिन स्नानम्‌ ४४४ 
उत्तरीयम्‌ + ४ | ऋत॒स्‍्नामेदिनश॒द्धि : 2४२ 
उपनयन नक्षत्राणि ५११ | फऋष्पादोनाप्ुच्चारणुम ११ 
उपनयनपष्दति: १२८ (ए ) 
उपनयनसूत्र व्याख्या ५१० | पकादश्यांकपालवेधः २६८ 
उपनयनाचाय लक्षणम्‌ ५११ | क्कादशीनिणयः २६७ 
उपनयनक्रोलान्द खूत्रन्वा स्था ५१० | प्रकादशीनतोच्यापनपध्दति: ९६६ 
उपनयने उत्पतादिविचाइ- ५११ | पकाद्श्ीबतोद्यापनविधि. २६८ 
उपनयने गुरुविचार: ४११ | एकाहतिप्रमाणम १४५ 
उपनयने णुरुशुद्धि; ५१० | ठ्कोसरवृद्धिचंडीपाउविधिः २५३ 
उपनयनेतिथयः ५११ | प॒कोनविशतिरेखात्मकमद्रीष्दार £४ 
उपनयनेनसहचोलसंस्क्रारपदतिः ५२६ | पङ्ोनर्विशतिरेखात्मकभद्रमाणम्‌ ६४ 
डप तयनेप्रदोप रज्य म्‌ ५११ (क) 
उपनयनेभासफ्चा विविचारः ५१० | कन्याशूर शुद्धि विचारः ३६३ 
डपनयनेलग्नशुद्धिः ५११ | कन्यागुदे भोजन बज्यम ४२६ 
डपनयनेवस्त्रपरिधानसूत्रन्टास्या २१२ | कमन्यादानत्तंकटः ३६२ 
डपनयनेवायः ५११ | कन्या रजस्वलां प्रति विशेपः २६३ 
उपनयनेद्दद्यालम्भनसूत्रव्याय्या ५१३ |, कन्यारजो दर्शन शांतिपद्धति: ६०६ 
उभय सस्ती घेतुदान 7 धद्ति: ५७४ | पन्या रजोद्शत शानि परिभाषा ६०५ 
उभमयमुखी ६ नुदानविति: २७३ | कन्यालछणानि ३५४ 
उष्णेद्किश्नानवज्यम ` ` ३ |,क यावर षरिघानसत्रऱ्यारया ३६८ 
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विषयः 
फन्पाधिवाहकाल: 
करावे य-पद्धति: 
कमे परचेनहोमकुएडविधानम्‌ 
कर्मभूमि; 
फर्मभेदेनाग्निनामानि 
कर्मविशेषेणवेदीमोनम्‌ 
कर्माइडठेबतानामानि 
कर्माचाय लच्तणम्‌ 
कर्मार्थ भूमिचियार: 
कर्माको तिलकविचार: 
बमो शासनायांदिग्विचार: 
कलशबप्रमाणम 


धड 


कलशस्योपनंपुययाहेचाचनपरिमाषा १५ 


कलोगवालंमनचज्यम्‌ 

यी रद ि 
काकमेथनदशनशान्विचिधि, 
काकविप्रपतनशान्तिपद्धति: 
कक चिप्रापतवनशातिबिधि: 
कास्यकुमारीपूजनम्‌ 
कार्सिकव प्याजननेसीरप्रमाणम्‌ 


३६० 
८६६ 
८६६% 
६६७ 
२३३ 
६५३ 


काविकवाराहदप्डाजननर्शातिपद्धति ६६४ 


कातिकवाराद्ददूप्याजननशांति 
परिभाषा 
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विषयः 
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केपडकपउलष्तयाम्‌ 
कु डना मिल क्षणम्‌ 
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कुममविवाह पदातः 
कम्मविवाहपरिभाचा 
क्रमारीपुज्नापद्ध ति: 
कुमारी लक्षणम्‌ 
कुमागेपद्र तेज पनीयमं भ 
कुशक डिक्षातूवन्याय्या 
कुशामयोद्रह्मर 
कुश परिस्तरणम्‌ 
कुशपचित्रपरमाणम्‌ 
कुरस्थमाप्श्पगणना - 


| केशधिवासनविधिः 
| फोरिहीमेळ दमान 
( श्व 


म, त 


| खट्बारोहणम्‌ 
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। (ग) 
गर दक प्रमाणम _ 
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गंशोशपूजापध्यति: 


(३) 


(४) 
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गर्माचानपध्दतिः 
गभाघानसत्रव्यारया 
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गयालम्भनस्‌त्रव्याख्या 
गायन्नोनिणुयविशेष: , 
रारुपूजाविधि. | 
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गादमातरः 
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गुहवास्तुभद्रो"्दार, 
गयास्तुमेट्रग्खानामानि 
गहवास्तुयागपध्दति, 
ग दूवास्तुर्पलदानम्‌ 
गृहयास्तुहोमनामावलि 
गृद्दवाम्तुहोमपभ्दतिः 
गांग वास्तुपरिभाषा 
शृ्ादिसूत्रारभपिधिः 
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गोदानपध्दातिः 
गोदानपरिभापा 
गोदानेयोग्यघ्राहाणाः 
गोंदानस्थानानि 
गोदानसमयोंक्तविषया,. 
गोमुखप्रसचशान्तिपध्दतिः 
गोघुखप्रसवशान्तिपरिमाषा 
गोरड्रदेचता: 
गोनगणूना 
गोघपरदरेअयेचिवाहनिशय: 

पन्थस मा प्तिपणनम्‌ 

ग्रहमोंत्राणि 
ग्रधणजनन पा न्तिविषधि: 
अद्भंदण म्‌ 
ग्रहयागप"द्‌ ति. 
अद्दया ग परिभाषा 
ग्रहयागभद्री ध्दार: 
ध्रहवर्णानि 
य हसमिध- 
ग्रहृहोमपध्दतिः 
ग्रहाफ़ायशि 
प्र हाणामग्नय 
म्रहाणजिन्ममूमय, 
अहाणांदानपध्दति. 
ग्रह्मणांद्रव्या टुतिप्रमाएंम्‌ 
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कम काएडरत्नकिरस्प, विषयाजुक्रमणिका ( ४ ) 
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विषयः 
प्रहाणांग्रतिमा: 
ग्रहाणांबलिदानपध्दति; 
ग्रहाणामधिदेचाः 
ग्रहानाहमात्स्य 

[ध] 
घृतच्छायाद्‌शनम 
घत्तम्रातर, 

(च) 
चगडीदीपदानपद्धति: 
चतु॒ध्योस्थालीपाकप्राशनसत्रव्या० 
चतुथ्यास्थालीपाकहोमव्यारया 
चतर्थीकमपदवि 
चत्नर्घकमसजब्याय्या 
चन्द्र्रह शांति. 
चरुस्थालीलचणम्‌ 
सखूडाकमकेशान्तपद्धति. 

चूडाकमकेशान्तसूत्रब्यार्‍या 

(छु) 
छन्दोलक्षणम्‌ 
छागचलिविधि; 
छोलिकाभरयाम, 

(ज) 
जम्मोन्सर कमे मदति. 
जयद्दोम' “ 
सलशोचम 
अद्भमातरः 
ज्ञलाभावेभ्राचमनम्‌, 
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पृष्ठे विषयः पृष्ठ 
१४३ | जावकर्मपद्ध तिः ४५८: 
६०४ | जातकमसत्रब्यास्या पू 
१४३ | जोतस्यदुश्यपातनम ४८१ 
१४३ | जीवमातर: १७ 
(त) 

५१ तिलधेचुदानपदति: ' पऽः 
+} तिलधेनुदानविधिः १७७ 
| तिलपाजदनम्‌ १२ 

५ | तिखोब्राह्मणस्यवर्णाचुपूर्वेवियाह्या ६६७ 
द । तुलसीविवाहेश्रर्यघपध्द्‌ति ३१३ 
। तुलसी विवाहे बाग्दानपदतिः ३१६ 
नुल्सीविवाहपदति ३१ 
नुलस'विवाहेपूर्वाज्गकमपदतिः - ३१३ 

& | मुलसीचियाह विधि: ३१२ 
१२६ तुलादानरवता | २६० 
८१६ | तलादानपध्द ति. ५.६२ 
१६२ | लुलादानपरिभापा ५६० 
नुलादानादोमंडपधानम्‌ ५६ 

| तुलादाने-तुलापमाणभ ५२० 


तुलावदाने-वारणपडलमदभधमाणम ४६१ 
७ | मुलादानेवारुणमंडलभद्रो्दारः ५२ 
२६९ | तुणवक्तादिपरीक्षागद्दनिर्माशेो १०२ 


तोरणनिर्माशम्‌ : १.९ 

४८८ | लोरणंपूजाध्वजारोपणपध्दर्तिः दद 
४०७ | ठोग्णार्थवक्षा ०२ 
२ | लोरणोपरिफलककोलनम ५ 


१७ | तोरणोपरिफलकेआयधचिन्दानि ७६ 
| तोरणोपरिफकेचिन्इमानम्‌ ४९ 


(द्‌) 


दृत्तककन्योद्वाहेनान्दीश्राध्द्विचार. 


द्त्तकपुश्रस्यसापिणडयम्‌ 
दूधितिलादिसन्रब्याप्या 
दून्तधावनका एम्‌ 
द्न्तधाबनंवउयम्‌ 
द्ृशम्यांदेचीविसजनपध्दतिः 
द्‌शम्पदिची विसजनविधि 
दक्षिणाक्रालिकायन्नोध्दार; 
दक्षिणतोवह्मासनम्‌ 


ददिणिम'तुलकन्यापरिपायनम्‌ 


दानकालः 
दानलेंडप्रारम्भ' 
दानपात्रलष्षणम्‌ 
दानप्रतिग्रहचिधि. 
दानधि 
दानसमयेप्रतिग्रहस्थानानिं 
दानेट्रब्यपय्त्देनदेवताः 
दिक पालयलिदानपभ्दति 
दिकश्षानय-शंकुरीषणम्‌ 
दिरिबभागेन ग्रद्वाणा सुखानि 
दीक्ाङ्गवास्दुभद्रपरिभाषा 
दोचाङ वास्तुमद्रो झार. 
दीक्षांगचास्तुभट्रपूजापदतिं 
दोष्ांगवास्तुवलिदाभपद्धति. 
दीचागदास्नुदोमपद्धति: 
दीतागसर्घतोभद्वपरिमापा 


विपयः पुष्टे 

दीक्ञांगसवर्ताभद्रपूजनम्‌ ८१ 
१८ | दीच्तांगसत्रतोभद्रोद्धार. ४० 
Ci! दुद्‌ दून्तञननशान्तिपद्धति. ६५२ 
५२४ | दुदन्तजननशान्तिपरिमापा ६५१ 

दुर्वातुलस्योश्ठेदनविचारः ट 
1 | देव पूज्ञायप्रतिवाविचार- 

देव पूज्जायांखर्वबणा धिक्षरः ६ 
५५१ | देवानामपिनान्दीविशेषणम्‌ १७ 
२६३ | देवाचं नेवज्यं पुप्पारि ६ 
१२१५ देपार्थचन्दृनूम ६ 
३५७ | उंचाथ-भूपरणम्‌ € 
५६३ | देवार्थयश्ञोपवातम्‌ e 
५६३ | देवीमियपुष्पाणि ६ 
५५३ | देवीपुराणद्दोमेखमत्त् होवि धि. १२४ 
५६४ | देवीभागपते यज्ञ राचसंस्करणम (२८ 
५६४ | दब्याणादामे प्रतिनिघव. १४५ 
५६१ दादशलिङ्गतोभद्र परिभाषा ३२१ 
५६४ | दारनिमाशदिसनन्यायया १८२३ 
छड | दापमातर 13 

द्विरागमनादिवरिभापा ४२७ 

(ध) 


१४ | 
१०२ 
१०४ | चर्मशालादानपद्धति 
१०५ | घर्मशालादानपरिभाषा 
११६ | घुल्यधमघुपकपदधति: 
१२१ प्रचदर्श नसूचव्याण्या 
८६ ¦ पजादिआयदय; 


घचनिकदरिद्रादिभिदक्ति्ादथमानम्‌ १४१ 


दे 


कका दरत्नाकरस्थ, चिपयान्रभणिका 


चिषय पृष्ठे 
(न) 

नक्तकाल: २६८ 
चन्दादिशिलाप्रमरणम्‌ १६७ 
नरकचतुदैशीफमे पद्धति: २६० 
नरफचतुदेशीपरिभापा ८६ 
नवग्रदपूज्ापडतिः ४9 
नवग्रहपूजापरिमापा १६ 
नवराजनिर्णाय: २४३ 
नवराज्रपरिमापा २४१ 
नवरात्रदेवापजापडति: २५४ 
नान्दी मुखविधिश्चापश्यकेविरीषः ३६७ 
नान्दीआदपद्धति; ४२ 
नान्दीक्ारूप रिभाषा १७ 
नान्दौघादेकालः १७ 
नादीक्ादतिलस्पघापदस्थानेविचारः १८ 
नांदीश्रादेदचिणजञानुनिपातहम्‌ १५ 
नोदीभादंपितर।. १७ 
नादीथाद्वपित्रादिवर्गज्ञीयिलेबिंशेषः १८ 
नदीश्रादेत्राह्मणसंस्या १४ 
नांदो श्राद्सकदपादावरिशेष: १९७ 
नान्दीध्रादोत्तरधर्मा: ४०४६ 
नानदीभाद्योत्तरतिलत'णनिपेध:. १६ 
नान्दीथादोदर्सपडदानबज्यम्‌ १६ 
नन्दीश्वाडोतर्ण ,डादिचिधानमु 1६ 
नानाचिधिचएडी पाठकास्यप्रयोगा' २४७ 
नामरुरणसूजब्याख्या ४७१ 
४७२ 


नामकरणपद्धति' 
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ल्याला 


re 


विपथः “ 

निद्यरजोदर्शनशानितिपद्धति: 

निद्यरजोद्शनशान्तिपरिभापा 

निर्माल्यहत्तणम्‌ 

निप्कमएसभब्या प्या 

निधिद्धमूप्रिः 

न्यूनहोमेसूत्प्रमाएम्‌ 

(प) 

। पंचगव्यकरणुम 

| पंचगब्यवलिलक्षराम 
पंचगब्यद्ब्यलष्षणम्‌ 

| पंचगष्यामिमिन्चणम 
पंचर्ग.डबलिलतक्तणम 
पंचपञ्चवानि 

। पंचमा *वलिलक्षणुम 
पंचरत्नाति 
पचरसलच्तणम्‌ 
प्रसुगन्धलच्षणुम्‌ 
पत्स्युपवेशनेविचार; 
पतित्तसाचिच्रोक्सत्नध्याख्या 


परकीयकन्यो डा हेनान्दो विचार; 


| परलीपतनशरठारो हणशांतिः 
पविचघारणम्‌ 
पाणित्रहणसत्च्याण्या 
पाशिप्रतपनाइसबन्नव्याख्या 
पादुकाधारणवियार: 
पाथपाप्रेप्रच्तेरणीयम_ 
पाद्यसुत्रव्याख्या 


८00 


(८) 


कसकारडगत्नाकरस्ये, विपयासुत्रमणिका 


lo आस आह मनलअनीजकल जज मदन नदी यी कि 


विषय. ° 
पाथिचलिङ्ञ ०नि्राणप्रकार 


पित्राथेरनचात्रजननरान्तिपदति 
पित्राद्कनक्त्रजननपरिभाषा 


पुए्याइवाचनपडति 

पुनर पनयनविधि 

पु'खवनकमयदति 

पु तवनव्‌नच्याख्या 

पुत्र जम्मनिननदोधिचार 
पुत्नोत्पत्तो पितु स्मानम 
पूजाधिकारिण 
पूजानिर्माल्योद्ासनम्‌ 
पूजापत्रस्थापनक्रमम्‌ 
पूजायांप्रतिनिधिविचार. 
पूजाथ'जलम्‌ 

प्जाविपया 
पृज्ञसमयेपादिताणान्यति 
पूणपात्र लक्षणम्‌ 
पूर्णाहुति 
प्यादिदित्तुध्वजावस्थानपम्‌ 
परकतारान्तरेणभूमिपरीच्छा 
प्रतिकूलग॒र शान्ति 


प्रतिकूलयपिनायकशान्तिपद्ध दि 


(प) 
प्रतिकूला दिनिर्णय 
प्रविङ ताक शान्तिपद्ध ति 
प्रतिमाग्न्युत्ताग्णम्‌ 
प्रतिमायियहपच्दति 
प्रतिशुक्दोपा, 


2५.५, 


विषय 
प्रतिशुक्शास्तिपष्दति 
प्रतिशुक्रशांतिपरिभापा 
प्रतिशुक्रापच।द्‌ 
परतिक्षादिसूअव्यार्या 
पत्युहाहादिनिणृय 
प्र तेकरदरशनम्‌ 
प्रसरवतीश्चभ्युच्तणम्‌ 
पात शकुनि 
प्रातरयोग्यद्शंनीया 
घातस्त्यानक्वाल 
प्रायश्चित्तसूअव्याख्या 
पोड़पादादिपडोशनानि 
भोक्षणीपाचमू 


(फ) 
फलविरोपेण रुक्रीखंझ्या 
` (व) 
बलियजएत्यम्‌ 
- 
दुधगप्रहर्शाति 
बृहस्पति ग्रहशाति 


(अ) 
भद्ररजमद्रव्याणि 


भस्मधारणम्‌ 
भव्मधारणबिधि 
भिचाचर्याचरणसूतऱयायया 
भर्मिपचकपरिभापा 
भष्मपंचक्पृजञापदति 


प)्रकापडरलाकरस्य, विभयानुक्रमणिक। (२९) 
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विषयः पृष्ठे ' विषयः “पृष्ठ 
भूगरधजश्ानम्‌ १८९१ | मधुपर्कम्‌ | प 
भूमिदानपद्धति! हे ५८७ | मन्धरयदेवताखच्तणम्‌ ११ 
भृमिदानपरिमाषः ५४७४ | मन्वस्यविनियोगलक्षणुम्‌ ११ 
भूमिखुप्तादिपरीक्ता १८२ | मदामत्युञ्जपञ्पविधिः ¦ ३४७ 
भूम्रिसश्ञानम्‌ १5१ | गहारुद्रस्यरूपम्‌ ३४६ 
भूमिसमोशतपरीच्षा १5१ | महिववूजापदतिः २५३ 
भोमग्रहृशान्तिः ६८७ | भहिपोदानपद्धतिः शर 
(स) महिपीदानविधिः Ro 

मंगलद्रव्याशि ७ | मांगल्येवन्यंतिलकम शिव 
मंगलस्गानम्‌ १० | माणवकायभलुशासनप्र ५१४३ 
मंगलाचरणमू १ | माणचकनिषदासूत्रब्पाख्या ११८ 
मंगळेमातरजोदशनम ३९६ | मातकापुजापरिभाषा . १६ 
मणिहेमादिरचितपुष्वारि ६ | माठकायंओोद्धारः ` । म्‌ 
मंडपदिग्बिचार, ' १४३ | मादकापूजाप्रकारः = ,, 5” ` -१६ 
मंदपद्धारप्रभाणम्‌ ५८ | मात्कणाघुपरिछृतेनवसोर्छाद्यः ० >+ 
मंडपनिर्माणंविवाहे ३६१ पातनम्‌ ५१ एज 
मंडपपरतिष्टाबिधिः २९२ | मानस्तिकर्सव्याचिचारः x 
मंड रपेधवि चारः ४८ | मार्जनविचारः - % 
मंडपाच्छादनम्‌ १८ | मार्जनसँघधिनः केचिदुत्सर्गा; - -« ५. 
मंउपादिस्तम्भपरिमापा ४८ | मासपरैनमूलचनिवासः- -~---- ६१३ 
मंडपा्थेमूलननचिचार; ४८ | मुलचेबुदविभाग: - ना -~- ६९३ 
म्हवार्थमूपरोदा ,. - ' पू | मुलशान्तिषद्धतिः * -- ६१६ 
मंडपार्थभमिपूजनम - ए८ | सूलशान्तिपरिभापा “ छेद 
मंडपार्थगमिपूजाीपद्धतिः ६० |,मूलशान्तिचिधि - --, ६३१४ 
मंडपरर्थसत्रीकरणमंडपमान्म्‌ - ५७ | मेणलालच्षणम्‌ - १४५ 
मंडपेबेदीना दिकपरत्वेनस्थापनम्‌ १६ | मेखलाषंधनसुत्रज्याल्या ५१२ 


ह ग 


मउपेवेदीनिमॉण्म्‌ - १२ | मेधाजननखंजव्यास्या - . १४५५, 


( १० ) 
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“विषय: 

(य) 
यजञमानस्यनी घजनम्‌ 
यथोकामावेयशकरणोदोप. 
यमलजञ्ञननशां तिपरिभाषा 


यमलजननादिशांतिपद्ध ति: 


यज्ञगंत्रादिवर्शनम्‌ 
यश्लोपवीततन्त॒देवता' 
यशोपवीतनिर्माखप्रकारः 
यश्ञोपवीतादिमंत्रणविधि: 
युगपरत्वेनदानादिघर्मा: 
योगिनीनामानि 

(र) 
श्ञस्यलास्नानेविशेष 
रज्ञोदरानादिपरिभाषा 


₹्जोद्शेनेमासप्तादिफलम 


रज्ञोवतीखीधमा : 
बत्ताविधानम्‌ 
राष्ट्रधूदोमः 
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वरुणपूजांपद्धति: 


वर्णपरत्वेनकुरडारुतिमांनम्‌ 


वर्ण॑परत्वेनद्रइसूत्रच्यास्या 


चरणपरत्वेनमेस्तला सूजन्याच्या 


धाक 


* पुष्ठ 
२६३ 
२६१ 
२६२ 
१४४ 
४१० 

३७० 
७६ 
१३ 


४२६ 
४२४ 
३२५ 
३२४ 
१७६ 
३२१ 
३5६ 

५० 
१२३ 
% १९२ 
५१८ 


वर्णुपरत्वेमसावित्रीप्रदानसत्रम्यास्या ४९४ 


वर्णपरत्येनाजिनदत्रम्या स्या 


+८ 


वणुँपरछेलब्धमा मानना दिद्रव्यपिखारः १८ 


वणंग्यवस्थया शिलामानम्‌ 


१८८ 


घर्णानासुएनयनकालातोतम्यात्या ४२० 


दर्धा प्नपूजाविधिः 
वत्तोधशपू।जनम्‌ 


चे 


प्र३ 


विषय; 
वख्परिधानबिचारः 
बस्चपरिधानादि सूजच्याख्या 
वलाम्‌ 
वरस्मेणाद्रगात्र परिमार्जनम्‌ 
चाग्दानघूहषघ पद्धतिः 
बाग्दानपद्धतिः 
बाग्दानार्थ कन्यादातारः 
चाग्दानोसरत्ररमरणे विशेष 


वालकर्प जीविकापरीक्षाज्ञानम्‌ 
वालकस्पनिकमण सूञ्रव्यास्या 


वास्तपूजने दिकरालचलिः 
वास्तुपूज्ञाचिधानम्‌ 
घास्तुभट्रीद्धार 

ब्‌ स्नुस्थापनचिधि 
चिधारम्मपद्ध दि 
विद्यारम्मपरिभाप! 
विनायक शान्तिपरिभाषा 
विनायक शान्ति विधिः 
विव्राइकाछेक्न्याक्राठुमती 
विदादनक्त न सृत्रब्याख्या 
चिवाहपद्धति. 
दिवाहभेदा: 

विवारमासा 
विवाहलक्षणानि 
विधाहस्यप्रोथम्पम्‌ 

चिच हसूत्रव्याय्पा 
विवाहसत्रत्याख्या 


५२्प्‌ 


विषयः 
विघाहार्थमघुपकसत्रव्याख्या 
विवाहावतर, 
विवाददेश्राणीचनिणथः 
विवाहे छुलपरीचा 
विवाहेग्रामचचनसुप्नन्याडया 
विवाहे जन्ममासादिवज्य: 
विवाहे दशदोप बिचाए " 
विवाहे नान्दीधादविचारः 
विचाहे परिक्रसणसुन्नब्यार्या 
चिवाहेप्रवरैक्ये विशेष विचार. 
विवाहेमर्डामिशेष व्याख्या 
विवाहेविरुद संबन्धा, 
विवाहेसंक्रान्तिदोप 
विवाहेसप्तपदीव्याख्या 
विवाहेसुमंगली ब्याख्या 
विधाहेसयंदर्शनन्याच्या 
चिवाइेरइन्दकल राप्रमाणम्‌ 
चिवाहेहृदयालंमन ब्याख्या 
विवादहोतरवज्यविषपयाशि 
विवाहीोरारगकर्सपद्धति: 
पिष्एप्रियपुष्पाणि 
विप्ररप्रमाणम्‌ _ 
विष्ठरस्ूत्रग्याण्या 
बृयमावेभ्रपक्षेदो धः 
दुपभदानपरिमापा 
इष मदानपड (ते; 
दश्वा 


( १२) 


कह. गक 


विपयः 
बेदारम्भपद्धति; _ ० 
पेदारस्भ सच्रच्याण्या | 
चेदीपमा एम्‌ 
वेद्युपवेशने सूच्रव्याय्या 
घेदोक्तशिवायेनपद्धतिः 
घैकुएठचतुदशीदीपदानपद्धति: 
वैऊुएठचलुदशी परिभाषा 
धतबन्धादौ पूर्णाहृतिनिपेध 
ः (शा) 
शत डीप रिभापा- 
शतचंडीप्रयोगपद्ध ति; - 
षातर्मुलनामानि 
शेतचडीहीमविधि 
शुनिश्‍चरादिशांति 
शतिखँड प्रारभ्यते 
शांतिपाठमंत्रा: 
शान्तिपाठबिधि 
शालाकम सूअव्याख्या .. 
शिखामुक्तिविचार/ 
शिन्नंत्रियंपुष्पाणिं.. .. 
शिलानामीनि 
शिलान्यासविधि: 
शिलाह्यापनार्थखननिम 
शिवलक्त वत्तिपद्ध तिः . - 
शिवानपानादिपरिभाषा , 
शुक्रशाति: 
शुक्कास्ते/पिदेवीपूजनमू 
क} 


कर्सकःएडरत्नाकरस्य, विपयानुक्रमणिका 


विषयः 
शुचित्वविचारः 
शुद्ध भूमिविचारः :_ 
शूद्रचिबाहे विशेष: 
शो चस्थलम्‌ हि 
शो घेजलम 
शौच दिकग्रमाणम 
शोचेमुखम्‌ 
शीचेखुत्तिकामहणुम्‌ " 
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अथ कमकाइ रलाक्रस्य पूजाखड प्रारम्भः | 


श्रीगणेशायनमः, श्रोसरस्वत्येनमः, श्रोगरचरण फमलेभ्योनमः | 


श्रींगणेशंशुंचेच शारदां भुवनेश्वरीद्‌ । 

""- सबोभीछ प्रदातारं घदरीशंच नोम्यहस ॥ 
डिमरीत्युपनाम्नाच वदरीनाथ वासिना । 
देवानन्देन विद्वपा क्रियते अन्ध संग्रहः ॥ 
आादों संग हा शास्त्रभ्यो देवपूजा विधायकम्‌ । 
सप्रमाणं॑ विबच्येज्दे पजार्खडेयधैछदम ॥ | 


मथ फर्म वोधनी-परिभापां वच्ये,, तत्रादौ कर्मभूमि माइ विष्णपुराशो-अश्नावि 

भारतं घट जेषुद्धीपे महासुन । यतोहि कमभूरैषा ततोन्या भोग भूमयना कदाचिक्षभते 
जन्तुर्येशुष्यं पुएय संचयात ॥ गायन्ति देवा. विलगीतकानि धन्यारतुयेभारतमूनिभागे | स्वर्गा 
पवगेस्म च हेतुभूते भवन्ति भूय पुरुपा सरत्यात | दन्न शुचित्व (वेचारा---सदा कुयोडमे 
काय मापद्यापि शुचिनर: । धतिस्मृत्युदितकर्म नकुर्या दशुचि: कविंदि तिभगुः। माघारे याष 
“ वल्क्यः | खतिस्थतिः सदाचारः स्वस्यच धियमात्मन: ! वशिप्ट:-आचार: परमीधम्मेः सरवँ- 
पामिति निश्चय: | हीनाचारी परीतात्मा प्रेत्यचेह विनश्यति | चतुणीमपि वणांना माचारो धेमे- 
पाशनम्‌ । आचार भ्रष्वेहानां भवेद्धम परांमुखः ] प्रातरत्यान काल; मनु)~बाह्मभुहतै 
चुध्येत धम्माचा बच्चुचिन्तयेत्‌ । ब्राह्ममुहलः विप्शुपुराणे-रात्रे: पथिम यामस्य मुहूत्तोय 
स्तृत्तीयकः | सव्ाहाय इति विज्ञेयो विहितः सःप्रवोधने | पंच पंचउपः- कालः सप्तपंचादणोदय :- 
पष्टपंचभवेत्प्रात -स्ततःसूर्ग्योदय: स्यृतः। तदभाषेदोपः रललावल्याम:--जाहझेमुह्ते यानिदा 
सापुग्य चुयकारिणी। तांकरोतिह्रिजोमोहात्पाद कच्ट्रेणिशुष्यति।  स.गराः-उत्पायपधिवमेराते 
सतत'्याचम्य चोदकम,। प्रभाते करद्शनम-कराग्रेवसते शकमी: करमध्येसरस्वती । करमूले 
स्थितो बह्ापए « ०००, " - ०१. (० 1७२१00 .:" दे «ति 
स्तनमटले | र ती, Oe १८ १: ue छ 7217 0 


( २) कमंकाणउ ग्लाकरे, कर्मयोधिनी परिभाषा 


हि टेशआााातिय॒बा्जमा आ बन: err 


धोतियंशुभगां यांच प्रमिमग्ि चिततधा। प्रातरस्थाय य पश्येदापद्भ्य. सप्रमुच्यतै । प्रातः 
शकुनाने:-भारद्वाज मयूराणां चाषस्य नकुलस्यच | प्रभातेदशन" शरेष्ठ धामप्रणे विशेषत्तः । 
प्रातययोग्यद््शनीयाः-पापिष्ठदुमगचान्धं नग्न मुत्कृत्त नासिकम्‌ । भहातकं कर्षफले क्राक मा- 
जोर मूपकान्‌ । बलीयंचगधभंचेव नपश्येत्प्रातरेवहि। चिणमूत्रोत्सरगः पारस्करसूओ ॥ तिषठप् 
मूत्र पुरीपे कुयात्‌ । स्वयंभशीशन काएऐेनशुद प्रभजीत । विकृृतंवासों नाव्छादयीत । भूः पुरीपै 
टीवन चातपे नकुयात, । दक्तः--शौचेयल: सदाक्रायः शौचमूलो यतोद्रिजः । शौचाचार 
विहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः । शोचे दिक घमाणं पाराशरः--ततः प्रातः समुत्थाय 
छुयाद्विरिमून्नमेचच, ननत्य मिधुविक्षपा दतौत्याभ्यधिकेभुपः। शौचेमुखंयप्र/--प्रत्यटमुखस्तु 
पूवारणे ऽपराणहे प्रारमुखस्तथा | उदडमुखस्तु भध्यान्हे निशायां दक्षिणाभुख 


मनुः_छायायामन्धकारेच राघ्रावहनि वाद्विजः। यथासुखं सुरव्या शत्र।णवाधा 
भमेषुच। शौचेयज्ञोपवी तघारणम्‌--अमरे-उपवीते ब्रह्मसूत्र प्रोष्दतेदक्षिणिकरे | प्राचीना 
धीतमन्यस्मिन्नीवौत्त कंठलेवितभ्‌ | कारिकासु--भूषेतु दक्षिणे कश धुरीपेवामकणरै उप- 
घोतेसदाधार्य अधुनेतूप वीतिवतः। सायणीय-मलमूत्रं सबिद्विप्री विस्यत्येवोपवो तक्‌ । उपषोतं 
तदुत्सज्य धायमन्य नवतदा। शोचस्थलमाह 'आगराः--अयज्षियरनाद्रथ तृण. सदाथ 
मेदिनीम्‌ । कुयान्मूत पुरीषेतु शुचोदेशे समाहितः 1 चौधानः--दशहृस्तान्परिव्यञ्य मूत्र 
कुया ज्ञजलाशयेशतहस्ता न्पुरीषार्थेतीथंन्द्या चतुगुणम्‌। जलशीचमाह- धाराशौच नवुषात 
शौचशुद्धिममीप्तिता । घुलकेरेवकतेब्यं हस्वशुद्धि विधावत'। तोर्थेशौचे दढुपौंत कुर्वीतो ष्तः 
वारिणा। शोचशेष जलम्‌--गहीत्वाजल पात्रेतु विरगूचे कुर्तेय दि । तलँ सू्सरशमतथा- 
न्द्रायश चरेत्‌ शौचोत्तर मितिशेष' । शौचेहस्तविचार छआश्चलायनः-लिगशौचं पुराङृत्वा 
गुदशौचं तत' परम्‌ | धर्मविदक्षिण हस्तमध शौचेनयौजयैत्‌। तथाच यामहृस्तेन नामैहेघ्पं 
नशोषयेत। शौचेम्‌ च्िकात्रहणम्‌ शातातपः अतञलदेवरदाद्वर्सीवान्सूयक प्राव । इच 
शौचस्थलच्वेव नम्राह्मा पंचसत्तिका. । शीचेमृदालेपन क्षालनम्‌ मशु: द्वेशिगे सृततिके 
थेयेगुदेपंच करेदश | उभयोः सप्तदातब्या विदशौचे भत्तिका. स्मूता। एकं शौच शूटर स्य- 
द्विगुणं प्रहावारिण 1 वाणप्रस्थस्य न्रिगुणंयततीनाच चतुगएम्‌। यहिया पिहिर्त शौचंतदर्ध- 
निशिकोतितम 1 तदुर्धमातुरे प्रोक्त माघुरस्यार्धमध्यनि ! स्रीदद्रयोः--ख्रीशदयोरषे माशीचे 
प्रोक्तमनीपिसि' । शौचेसक्तिकामानं शौनक:--आद्रोमलक मान्रास्त मूश्रशौषेहि मृत्तिराः । 
धादच्ालनम्‌--चद्िकायाम्‌ पादतले तिस्रोयृसिका गुफयोध्चतखः | गंडू प्रमाण आश्‍श्व- 
लायत; । कुयोद्वादश गंहपान्पुरीपोत्सनने तत’ । मूत्रोत्सगँच चतुरोभोजनान्तेय पोरा 
भच्यभोज्या पसामेषु गंडपाइरमाचरेत । गडू पप्रच्तेपरो विचारः ब्रयं.ग पारिजातेन 
पुरतःसपदेवाक्षदद्तिणे पितरः स्तथा । ऋष॑यः प्रत: सर्वेपामे गंहप प्रच्तिपत्‌ । दंतधावन- 
काएमपारस्कर:--घथौदुम्परेण दन्तान्थावेत्‌। धर्भ्वे्तरिः=-निम्पधतिषक्तवे धट कपाये खादिर- 
स्तथा । तत्रादौ दंतपवनं द्वादशांगुदमायतम्‌ । देववाघनवज्य व्यासः-* -प्रतिषहर पष्टीयु 
नवम्यां रविवासरे। दन्तानां काठ सयोयो दूद्दस्या सप्तम कलम्‌ ॥ 

स्नानकालः, छेमाद्री-- अरुणकिरण युक्तां प्राचीदिंश मयलोवय स्रायादिति, स्मानाथ 
जलममरीनिः-गांगंपय' पुनात्येव पापमा मरणात्ट तमू । यमः-'सापएय सदापृता स्तार्सांयन्हि 


०१ हु ह री क , 
कमकायड र्लाकरे, फर्मवीधिनी परिभाषा (2) 


iri तल्ल क आह sa त भा जाना नाता डा जr— जि 


विशाधक । तस्मास्सर्यषु कालेषु उप्णाभ पावनस्मृतम्‌ । उप्णृदक स्नानयञ्यम्‌ मु ।--- 
संकास्या रुउिवारच सप्तम्यांराहुद्शेन | आराग्ये पुत्रमिश्ार्थ नस्लनायातु 'णवारिणा ॥ मृतेज- 
न्मनि सक्षान्तो भ्राप्द जन्नदिनतथा 'अरपृ्ठ स्पशदनचद नरनाया दुष्णवारिया । जावालि,-- 
अशिरस्क भवत्सखान स्‍्तानाशक्ता तुकमिणा | आाईण वाससावापि माजन दहिकविद | रजस्यला 
स्‍्नानेविशेष,--प्यरामिभूता यानारी रजसाथ परिष्लुता। बथतस्या भवच्छौचशुद्धि स्याप- 
नफ्मणा । चतुर्थ निसप्रास्तैस्पृस दन्यातुर्ता खियम्‌ । सासचिलाऽपगाद्माप स्नात्वा स्नात्या 
पुन स्परोत | द्शद्रादरा कृत्यांचा शाचमंच पुन पुन । उन्तेच वाससाागस्तथाशद्धा भषद्चुसा | 
स्नानादी चरयजलमाह धन्वतरि - दृणपर्णासरयुत कलुप विपसयुतम्‌ । यावगहत वर्षा 
पिजेट्र/पि नयजशम्‌। सवाधा भ्यतरारामान्प्राप्तुयात्तिप्रमचहि | चाचस्पात --स्नानमापमन 
दान देवतापितृ तप एम। शद्रादकनदुर्यात तथामंघादिनि सते । कात्यायनः यश्चद्दय श्रयणादि 
सवान्यारज स्वला -तासुस्नान न्कुर्गौत बजेयित्वा सुरापगाम्‌ । (पनित्समुद्रगा ) उपाकर्मणि 
चसर्ग घेतस्नानेतथेवच। चन्द्रसूर्यं महचेचर जादपो मव्यिते। फात्यायर सूक ---जरिलरय 
शिरारा गिएश्व कठ मजनस्नानग्म । संभाप्यवती खणा (वशेष एनाने- सभतम यापितांच 
प्रहणादि निमित्तमग्रादितीव पु सफान्यादि पर्वनिमित्तकच कठरुनाचफराप्रदम्‌ | पाराशर --शिर- 
स्नान तृष्णाजलेनेय सौभाग्यवतीना प्रशस्त । शत्येन्वमर छम्‌ । निद्यमैव स्लीश॒द्राणां सपश 
दृष्णीस्नानम्‌ । “नानोत्तर वञ्यवख्म्‌- दक्ष इपध्दीत छ़ियाधीत शद्रधौत तथेवच । प्रसा 
रित यमदिशि गित सर्वक्मेंस । आपस्तव --भाइवासातुय कुया आपहोम परिप्रहानसर्वै 
तद्राचस विद्यत्क्म जातच यत्कृतम 1 यळलेशुष्क्वखेण स्थलेचवारेवससा | जपीौहामस्तथां- 
दान तस्स रिप्फ्लभवेत | वमोर्थभूम 'बेचार याक्षवरक्य -- सर्वत्र वसुधापुतायभलेपोन 
विददे । यपलेए। भवत्तत्र पुब्लपेनशुदथ्यांते । आसन माहव्यास ~ फय कवलचेव जिनं पड़ 


मेवच। दारुज तालपन्नचाआसन परिक्द्पयैत्‌ । आसन राजा कृष्णाजिने ज्ञानसिद्विसाचिश्वी व्यौ- 
प्रचमशि । वशाजिने व्याधिनाश कम्बले दु समोचन्म ॥ कायपरस्वेनासन विचार --अभि- 


चारेनीलयरी रक वश्यादि क्सशि । शास्तिकेफम्वश प्राक्त सर्वर चिन्नकम्चलम्‌ । वुशासनं 
सपसिद्धि कथिता भुनिमि पुरा। वरण्याद खसम्भूति पाषाणे स्यधिसम्भव | आसन परिमाणं 
कालिका पुराशें---चत॒पिशर्त्येगुलरतुदी पे काहासने मत्मू । पाडशायुलविस्तीण थुत्सेघे चतु- 
रशुलम । वर्ख द्विस्तान्न दीप साध्दे हस्तानविरवृतम्‌ । अगुर्तु तथेच्छायें कुयोत्पूजासुमानव 
पादुकाधारण (वचार -- अग्यागार गवागएडेव माण सम्िघौ आहरे जपकालच पादुकानां 
विसजन्म्‌ ! अथच कमे विशेषे शरीशचयच सकोच (वेव सन भेटेन शरीर साध्यानि पडा 
सनान्याह तभादो प्रे ढपाद मासन माचार मयूखे--दानमाचमने होमे भोजन दैवताचे- 
रभ! प्रादपादन कुर्पोत स्वाध्याय पिवृतर्परम्‌ । प्रद्धपादासन लव्तणम्‌~-आसनाहढपादस्त 
जाधुनातरीथजघथ । क्तावसञ्थिफोयथ्च प्रौढपाद सउच्यते । देवबीभागवते पंचासनार्नि-- 
पद्मासने स्वसिच भदपजासनंत्था | चीरासनमितिप्रक्त करमादासन पञ्चकम्‌ । पद्मासनम्‌ 
उर्वास्परि विन्यस्थ सम्यक्पादतल्शन | अगुशैय निवध्नीया प्दस्ताम्यां ब्युत्कमात्तत । स्व'स्त- 
कासनम्‌---क्रजफायाविशद्ध गी स्वसिरे तत्मचचने । भद्रासनम्‌--सीयन्या पाश्वेयोन्यस्य 
गुन्फ्युग्मे सुनिशितम 1 वृपणाथ पादपाध्णि पाणिभ्या परिव धयेत्‌} भद्रासन मितिप्रोक्तयोगि मि, 


(४१, क्षेम काएड-रताकरे, फर्मबोधिनी परितापों 


परिपूजितम्‌। वञ्चातनम्‌--उर्वोः पादौ क्रमान्यस्थ जान्वोः प्रसदभुखांगुलि. । करौबिदध्या 
दारम्यातं वजासन मनुत्तमम | वौरासनम्‌--एकेपाद्रमध. कृत्या विन्यस्येकं तथोत्तरे । ऋजु- 
कायो विशेधोंगी वीरासन मितीरितम्‌। सबद मापासमे दिग्वियार माह-- शहत्पाराशर: ईशा- 


म्यामि मुखं।भूत्वा द्विजः पूर्वमुसोध्पिवा । सन्ध्या मुपासयेन्रित्येयथा वत्तत्रिवोधत । परिभाषा 
कमप्रदीपे--यत्नदिनि यमोनस्या जपहोमोदि कर्मसु । तिस्नस श्रदिशा, प्रोक्ता एद्रीसौम्याउपरा-' 
जिता | गैं|.तमाः--रात्रावुदैमु खः कुया दवेकार्य सदेबहि । शिवार्चनं सदाप्येव शुचि. कुयीदुद 
सुखः । कर्मादो उध्ब पड्तलकधारण्‌ ५ चहन्नारदीये-- स्‍्नानें दार्नजपोहोमः सन्ध्यास्वच्याय 
कमसु। ऊध्वषुड्र विहीनाश्चे त्तत्सर्व रिप्फलें भवत! 1 पद्रयेगपारिजातके- ललाटे तिलक 
कृत्वा सन्ध्याकभ समाचरेत | अकृत्वा भआालत्िएकतस्यकमे निरधकंस । भस्मधारण 
भविध्य- हितेनभरमना कुर्यात्‌ विसंध्यंच नियुरट्फमा सर्वपाप विनिमुक्ताशिवेनसह 
मोदते । ्राह्ाभस्म--अनिहोत्रामिर्जभस्स विरजाहोमजे तथा झोपासन 
समुरपन्नं समिदग्निससुद्भवम्‌ । समिदमि समुद्भूर्तधायवे ब्रह्मचारिणा । 
चन्वे--श्रन्येषामपिसवेंषां धार्येदावानलोद्भवम्‌ । जिपुए्ड लक्षण काशीखेडे- भुवोमध्यंसमा- 
रभ्य यावदम्तो भवदूभबो । मध्यमानामिकागुल्यों सेध्येतुप्रतिलोमत: । झगुष्टेनकृतारेखातिपुद्‌ 
सोमिधीयतै | प्रात.ससटिलेभस्म मभ्यान्हे गेघसिश्रितम्‌ । सायाग्हे निञ्जलेभस्म, एबभस्मविले- 
पयैत्‌ | रूद्राचञधारणम्‌--रद्राचायस्य गात्रेषुललाटेच त्रिपुंडूकस्‌ । सचाडाटौ पि सैंपूज्य: सर्वे- 
धणात्तमोभत्रेत। अभ क्तोवाविभ क्तोवानीचोनीचत रो 5पिवा | स्ट्राचान्धार येद्यरतुसु च्य तैस पात कै; । 
पबित्रधारणम्‌ माकडेय:-_सपवित्रेणह स्तेन कुयोदाचमन कियास्‌ | नोच्छिष्ठं तत्पवित्रंतु भुक्ता 
च्छिएतुवजेयेव्‌ । कुशपवितर्रमाणम--व्यंगुलपूलगलर्यं ग्रेथिरे कागुलिमेषित्‌। चतुरंगुलमः 
्रस्यासँप वित्रस्यध्रमाणफम्‌। प्रयो गपारिजञातवे--स्नानेहोमेजपेदानेस्वाध्यारयेपिषूकमेणि। करी- 
सदर्भाकुपीत तथासन्ध्याभिवादने। अन्यपतित्रधारणम्‌कातीयसत्रभाप्यः-उशा,काशा शारा 
दू्यायबगोधूमवल्कला । सुर्वणराजतेताप्रंदरादर्भा अकीर्तिता | सुबण्‌दिपनि बंशरदायाम्‌'~ 
वाम्रतारसुंवणामामर्कपोडरासेन्दूभिः । कृताविराक्तिसुदेरयतीवदारिद्यनाञ्ञिनी 1 इर्रैपविभ्वत जन्य 
धारयर्यतिसदाद्विजा'। उत्तरीयंग्रयोगपारिजातक--उत्तरीययोगइम्त जन्यारज तँतथा। बजीव- 
त्पितृकेधाय ज्यष्टोवादिधनेयदि । शिसारय॑श्वनम्‌ नागदेव --स्मत्योफारचगायत्रौं नियध्मीया- 
च्यात. ! मानातोकेनमत्रेण शिया रतुकारयेच । कौशीशिखाधघारणं संस्कारभारकरे- 
खल्बाटत्वादिदापैण विशिसश्वैनेरोभपेत | कौशोतदाथारयोत अद्मग्रम्वियुताशिसाम । अ्रन्यातरे- 
स्‍्नानेदानजपेहोम संध्यायादेवमार्चन । शियाप्रथिविना+र्म न्व्याद्वकदाचन | शियामुक्तिदि- 
चार:--शौने इधंसयनसंग (मधुन) भोजनेदस्तधावन । शिसामुक्तिसदा कर्यांदाशौपैमनुरत्रबीत ॥ 
श्राचमनप्रकारः विश्वामित्रफल्ऐ--शु'दंस्मात्तेतधाचव पौराणवदिफितथा । तात्रिक श्रौत 
समास चपदिवयधधनिनोदितँ ॥ सुध्याचमनमं--विप्णमृत्रादिय शा पैषुशुध्देलपरिकी त्तितम्‌॥ स्मा- 
तचिमनम्‌-हैशवर्य विभि पीत्वाद्वाभ्याप्रचालयेर्यर 1॥ द्वाभ्यामीरीतुगं थ व्यद्वाभ्यामम्मार्जेन 
भ? । ते भरती घयान्यपादाचपिनधकच ॥ रोधोब्यजशिनमध्दांनितत. सँउपणादिभि, 1 'ग्राम्यना- 
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कपकाएड राकरे, क्मबोधिमी परिभाव { ५) 


सम्‌--प्रणवेपूपेसुञ्वायेसावित्रातदनेतरम्‌ | तथेवव्याहृतीस्ि्तः ध्रौताचमनमुच्यते । येदिका 
चमनम्‌--कमागितुधिराचम्य, प्राणायामत्रयंस्मृतम्‌ | घ्राट्‌मुखोयापिकसेच्यं कमेकुर्यात्रयक्षतः | 
जलाभावेश्चाचमनंपारशरः--प्रभासादीनितीर्यानि, गेगाया:सरितस्तथा } विश्रस्यदृक्तिगेकर७ँ 
वसन्तिसुनिरयचीत्‌ । गंगाचदच्षिणेभ्रौत्रे, नासिकायां हुताशनः, उभयोः स्परीनेचेव तत्ठणादेवशु- 
ध्यति । आचार मयूखे--चुतेनिप्टीबनेचेद इम्भमाणेतथाऽनृते,, पतितानांचसेभाषे दृद्विणं्रव- 
रेशन । आचमनेजलप्रमाणं नागदेव:--सैहतायलिनातोय, ग्रही्जांपाशिनाद्रिज: । मृर्ा- 
गुष्ठंकनिष्ठेमरोयेणाचसने चरेत्‌ | माधामाश्रसुबणुस्य यप्नमलतिवेमणि: | एतदाचमनंत्रोक्त, पवि- 
नैकायशोधनम्‌ । अआचमनेवर्ज्य जलमाहव्यासः---अपः पाणिनखेस्पृष्टवा, आवमेधस्तुया द्विजः 
सुरापानेनत तुल्यमित्येवरपिरनवीव) सघको दीस ध्योपासन नित्यंकात्ययनः--स्मानध्यां 
त्यजन्विप्न, सप्ताहाच्युद्रतांजक्षेत | तस्मारस्नामेचसंध्यांच, सूतकेपिनसत्यजेत्‌ । सन्ध्योपासने 
केलिद्पवादा प्रनि:---उन्मत्तदोवयुक्तस्य, व्याधितस्यचनित्यशः । पिताम्रातातथान्यौबा) सँ 
ध्यावैद्नमाचरैत्‌ । देवाग्निद्विजबिद्यानां, फार्यमहतिसंस्थिते | सध्याहानी नदोपोउखियतस्तत्पुएय 
साधनम्‌। भानस्िकसन्ध्या--श्रशक्तीनिजेलेदेशे, मृतौजातीचसूतके । जपेच्चसानससभ्यां, 
कुशवारिविदर्जिताम्‌ । संध्याकालमाद देबीपुराणे--उत्तमातारको पेतामध्यमालुप्ततारका 
अधमाभास्करोपेता, प्रातः संध्यात्रिधोच्यते । उत्तमाभास्करोपेता, मध्यमालुप्तभास्करा | अ्धसा- 
तारकोपेता सायसंध्यान्रिधामत्ता | अध्यपेयामादासार्य संध्यामाध्याम्हिकीप्यते । सन्ध्याधिरिश!: 
घमसिन्चुसारोे--उपनोताद्रिजाएवा भाधिकारिण: । ख्रौशृद्वाशामनधिकारित्वम्‌ । तेषामुपनय- 
नाभावा देदमन्नेपुअघिकारोनास्ति ! सर्व कम्मोदौ प्राणायाम: कर्तव्य;--भगस्त्यसहितायाम्‌ 
भ्रणायामेविनायदत्कृत कर्मनिरथैकम्‌ | श्रतोयलेनकत्तव्य :, प्राणायामः शुभाषिनां ।प्राणायाप्त 
लक्षण;--प्राणोवायुरितिप्रोक्त आयामस्तन्रिरोधनम | प्राणायामइतिप्रोक्तोयोगिनांयोगसाधनम्‌ | 
कात्यायनः--प्राणायामेखिमिःपूत स्तत्वणाज्वजनेनिवत्‌ ) यथापपेत भावना दोषान्दरतिपावकः 
एवरमतगतंपार्प प्राणायामेन दह्यते | 


माजेनंविएवामित्र कएपे-- भूमौशिरशिचाकाते, आकारशभुविमैडछै | मैडठिचतथा- 

काशे, एवेचनयथाक्तिपेत्‌ | सैसथत्रयमाकाशे, ववरत्रयेमरुतके | नकाराणान्रय भूमौ'मान्यधापावितं 
भवेत । एवमापोदिष्ठेति छृचेनमाजनंकुर्यात । याहवल्यय:-- अध्दर्वयाच्तिपेदूर्घ्व, मर्धर्र्यात्तिपे- 
दधः | अधोभागे विसष्ठाभि, रसुरायान्तिसंचूयम्‌ । शिरसोमार्जनकुर्यात्कुरोःसोदकविन्दुभिः। अश्र- 
विधिसंबंधिनकेचिदुत्सर्गान्वच्यामि-१)यन्रयन्नावमनभवेत्तत्रत्रिवारंजलंपिवेत । चतुर्थवारं 
जलेभूमोश्िपेत.। (९) यन्यन्रफष्यादिक विनियोगोभवत्तश्रतश्रजलकरे शूहीत्वाकर्मोपचारान्ते भूमी 
` खिपेत्‌ । (३) यत्नयत्रमाजनंभवेततत्रतत्र कुशोदकविन्दुभिःशिर:बिंचेत(। (४) यत्रयनष्यान॑भपेत्त- 
श्रतश्रममस्कार मुद्रयाकार्यम्‌ । (४) यन्नयत्रोपस्थान स्यात्तत्रकरौ स्वतिकाकारौ कुबांत। (६) 
सन्नयप्राबादन तत्नतप्राजलिमुद्राकार्या! (अपवादस्तु वत्रतत्रभिन्नभिक्षप्रकाररोचुदशिता) 
संध्यापायानयं विशवाभिश्रकठपे विष्रोशवस्तस्पमूर्खचसध्या, वेद: शास्राधमेकर्माणिपन्रे । 
तस्मान्मूलयलतोरकषणोग, छिन्नेमूलेनैप शाखानपत्रे । बेद्‌ह॒त्त--9” कार:प्रौदमूल: फमपदुस 
हितश्छन्द विश्तीरीशाखो' ऋकपभ:-सामपुप्योयजुरधिकफली5 थर्वेगँधंद्थान; । पशरव्दायासम 


हा ग 


० ३ ५ १ ५ न 
(६/) क्रमंकाएड रलाकरे, कमंधोधिनी परिभाषा 


वि 


onan 


'तोद्विजमधुपगणे: सेव्यमानः प्रभातेमध्यैसाथत्रिकालँसुचरितचरितः पातुयावदशृत्तः ।संध्यासेव- 
नम्‌ खकालेसैवता नित्यंसन्ध्याकामदुघा भवेय | श्रफालेसैवितासाच सन्ध्यावन्व्यावधूरिव । सन्ध्या- 
हीनो ऽ शुचिनित्यमनहं' सवकमसु । यदन्यत्कस्तेकर्म नतस्यफलमश्नुते। संकल्प विचारोभ- 
विष्ये-पैकल्पेय विनाविश्रयत्किचित्कुस्तेनर: । फर्शवस्यात्पक तस्यधमेस्यार्थच्चयोभवेत ।“अत्रसक- 
रुप विपेयशा्राकारेनानायिध देशविशेपमेदादि दिवामद्धत्तौ दिनानाग्रकाराण्युक्तानि परेचान्नप्रयवि- 
स्तारभयान्नसेग्रहीतानि, संकदपवावयन्तुहेमाद्री श्राध्द रू डेप्रदाशात म्‌ । ७० इ थिव्या 
जम्बूद्वीपे भारतवर्षे कमारिकाखंड ग्राजापत्यादि, अमकप्रढेशे एवंढेशादिकसमनुकोरत्ये ब्रह्मणेद्ि- 
तौयपराध्द,श्रोश्वेतवाराहकंश्पे, ववखतमन्वन्तरै, अष्टाविशतितमस्य कलियुगस्य प्रथमचरणे, 
पष्ठिसम्वत्सराणामध्ये, वत्तमानसम्वत्सरायनर्रुमासपक्षतिथिवार नक्तंत्रयोगकरण दियारात्ीमृ हूत 
नामानि चेतानि संप्तम्यंता म्नुचारयेत , विशेपः प्रयोगेषुस्पष्ठ' । 


अथच पूजा मनिपयोपयोग्य विपयान्यधये-- 


तन्न पूजानाभ देवतोदेशेम द्रव्य त्यागात्मक त्वायागएवं। तत्न यद्यापिरेपाचिदावाहना 
दीनामचागात्मकत्वात्पूजात्वं नरयात्‌। सचते्पा पृजात्व नास्त्येवेतिवाच्यम्‌ | पोडशैप्वप्युप- 
चारेषु शात्रकाराशा पूजाशब्द प्रयोगात । तथापि यागायागसमुदाये, पूजाशब्दो-गौरवित- 
प्रीतिहेतुक्रियात्वेनोपाधिनारुदएव, यथा इश्टिपशु सोमसमुदाये राजसूय शब्द', यद्यपि इरे 
यागायागसमुदाय कियया जीववन्दतः करण, दृत्तिएपा प्रीतिनोत्पद्यतै, छन्त करणाभावाव । 
तथापि मायाउत्ति विशेष एवप्रीति' शिक्षादिवव । साच यद्यपि उत्पन्नत्मान्नश्यति; तथापिं फलै 
यावत्तिष्टतीतिदिक्‌ ॥ पूजाधिकारिण' दसिहपुरार- अनाथमित्यं हभन्नकारण मतो- 
शहाशाश्रम मुत्तमं मुने । अनाभ्रमस्थेंद्विजवेद्पारये, रपित्वह नाचुगृण्टामि चाचैनम्‌ । अना- 
थमि कृतपूजांतु नण्ण्हामीत्यम ॥ स्कन्दपुराणे.--पाखण्डिनश्च पतिता येचवेनास्तिका- 
दविजाः पूजाऊर्म णितेपांवै, सप्रिविनेप्यतेकचित ॥ देदपूजायां सर्वबर्णाधिकारमाह पिप्ए:- 
'आगमोक्तेन मार्गेण ख्रोशद्रेरपिपूजनम्‌ । स्मृत्यर्थ सारे चौ धादनः । द्राणां चेवभवति 
नाम्नावैदेवताचेमम्‌। चतुर्थ्य तेनदेवत्तानाम्मे त्यर्थ',, तथा-दीच्ामम्धविह्वौनोषि कुया दवेवाचेनंचुध.। 
देवीपुराशे-- पूजाविधौ भवेत्‌ रेशो, नापड्नकुश शव । नानेछिकोदाम्भिकोवा, पूजक: प्रा" 
प्यते शुभ', कशीलगोनट ॥ पूजाप्रतिनिधय: भंत्रराजास॒प्डब्बिधानेः--गयरव पूजवा- 
श्यव, विद्वांसीयेडग्निदत्िश । अधिवारित्व भहंत्ति, यद्वा याड्िक्दीसिता: । चद्षेदाथं 
धत्ताच, स्मार्तरर्मद्ञ एववा ॥ पृजाकाल नृस्तिहपुराणे -वेयमार्यस्य सर्पस्यो पवि 
स्तुविधोयते । नारदीये विशेष/--प्रातर्मध्येदिनिसाये, दैयपूर्जा समाचरत । नमित्तिये पु- 
सर्पेषु, तत्तन्कांलां विशेषत' ॥ देखपृजायां प्रतिमा दिस्थान विशेषान प्रदर्य:-- रग्परिशिष्ठे- 
तानप्सुपाग्नौ सूर्येपास्थेडिछे ,प्रतिमासु पाटन विसजनभपत' । स्पाइतिपु शस्तासु दयता 
गप्रिहितति । मज्ः--पध्ष्प्पनीयय हदये, रघेंडिले प्रतिमासुच 1 विशेगुचद्टर: सम्यग दमं, 
मरुनास्मृतम्‌ ॥ अग्नौक्रियापर्ता देयौ, दिविउयो मनिषिणाम्‌ । प्रति भारयस्पवुद्धीनां, योगिनां 
हदयेदरि :॥ र्फान्दे--पूजार्थ मत्तमंस्थान, शालप्रामंतरुष्यते | नृसिहपूजोधटा) शालप्रामो- 


` फमकाएठ रलाकरे, कर्मघोचिगी परिभाषा (७) 


द्भवाशिला | द्वारकाजात चमांका शिलप्रेष्ठातधभवच । धात्रोफल प्रभाणाया, करसेपिहितांगवा] 
शालप्रामोद्धबाशस्ता, जातायाचक्ततीर्थक ॥ प्रतिमास्तच्जवः--रलजाहमजार्चब, राजती 
तामप्रजतथा | रैतिकीपातधालौहो, शाजजाद्रभजातथा | रेतिकीपित्तजज्ञा+-अधमाधमापिश्ञेया 
मन्सयौप्रतिमाचया | सर्पकामप्रदाचव, रलजाचोत्तमोत्तमा ॥ हिंगपुराणे:--यंप्रंमन्मयेप्रोत्त 
सन्नात्माटेपत्ेतिच | यन्त्रेविनाक्रतापूजा देयतानप्रसौदति ॥ न्रझपुराणः--जलेस्थहेम्वरेमूतती, 
कुम्मेचाकमलोपरि । घूज्ञानिर्मादयोद्वासनं हलायुध:ः--प्रातःका्े सदाकर्या भिर्माक््योद्रासर्न 
बुध; ॥ वाशहपुराण:--छपछेपनंच स्थानस्य ग्रातरेपहिशरथते ॥ पूजार्थजलमाह 
भारद्राज:-- स्वन्डंसशीतलंस्वादुलघुसत्पाच्रपूरितम ॥ आनीतेंसज्जनर्यत्तत्सलिल तीर्थजंशुभम' । 
पंधाइलेपनं चुसि पुराणे--फुंकुमागु8 श्रीयणटकपूरे शा्युताकरति । चोनिप्यभन्रन्या 
राजेन्द्रकल्पकोटिबसदिवि ।' पद्मपुराणे: गन्धेभ्यश्चन्द्‌नपुसयेचन्दनादगुरयरः । कृष्णायुदस्ततः 
भ्रष्ट; कुँकुमतुततोबरम्‌ ॥ कालेयँचतु ररष्कचरक्वयन्दनसेचचच । ग्रणोभवतिदत्तानिपुएयानिदेवपूजनै | 
सव गधंगारुडे--करत्रिकायाभागोद्वीचत्वारथन्दनस्यतु ! ` क॑कमर्यघ्रयश्वेषशसिनःस्याचतुः 
समम्‌ ॥ अन्यरच--कपूरंयन्द्नदर्पः कुंकुमञ्चचनुःसमम्‌। सर्वेगन्यमितिप्रोष्क॑समस्तदुरवङ्वमम्‌ ॥ 
भङ्ग लग्रव्याणिमदनरत्नेर्कान्दे-- हरिद्राकेकमञ्चेय सिः्दूरकलँतथा । कूर्पा्तकशर्ताम्बूलं 
मागल्याभरणंशुभम्‌ ॥ भद्रं अन दव्यासि-~-रु्ामिपश्चवर्णानिमण्ड लार्थन्हुकारयेत | शालि- 
तण्डुल वृर्निशुधलैयाययभम्भवम्‌ । रक्तंकुसम्भ-मिन्दूर अरिकादिसियदूभर्वं । हरित्ञालोद्भयंपीत 
द रिंद्रासम्मवन्तुया त कृष्णेदग्वयवेश्चिय हरित दिव्यपत्नन: ॥ कलशाप्रमाणं विष्शुधर्मात्तरे- 
देमराजततामश्चमुण्मयाहटणान्निता ।यात्रोद्वाहप्रतिष्ठासुक॒म्भा स्युरभिषेचमे ॥ धातुजंगृणमयं- 
मापिकलशंयळतिछितं । तद्वत््रावेशदीधेच चदुरेगुलम्‌ न्ष्रितम्‌ ॥ सप्तमुद्‌-- अश्वस्थानादूयञ- 
स्थानाद्वल्मीकात्मङ्गमा छदातराचद्वाराच गाव सदमानीयनिक्षिपेत॥ पञ्चरत्मा निस्मृत्यं तरे:- 
कनकक वलिशनीदोपद्यरागचमौतिकम्‌ । एतानिपश्रत्ता्निकलशार्न्यतरेचिपेत्‌ । पञ्चपञ्लवा- 
व्राह्मे--श्रश्वस्थोदवर, प्लदवूतन्यमोधयस्वा. । पञ्चभङ्गाइतिप्रोष्ता.यवंकमेदुशोभनाः ॥ 
सरवौपध्य"---कृष्ठेमासीहरिदेद्वमुर रोरेयचन्दनम्‌ । वचाचम्पक मस्ताचसर्वौपध्योदशत्मताः ॥ 
सप्तधाध्यानिपट जिशन्मते-- यम धूसघान्यानितिला, कमुक्चमुदूगकाः । श्यामा कारा 
श्वेवसप्रथान्यमुदाहतम्‌ ॥ छथशव कर्मोषयगी, सुदालक्षणानिवच्ये-उरक्तञ्चस्मति- 
संग्रहे--अचनज पकालेतुष्याने काम्येचकमणी | तत्तन्मद्राप्रयोक्कव्यादेयत्तागन्निधापकाः ॥ आवा- 
'छनी-~-रक्षायामञ्जलिकृत्याऽनामिकामूलपपणोः । अंगुप्डीनिच्षिपेत्सेयेभद्रात्वावाहनीस्मूता; 1१11 
स्थायनी-श्थोसुखी त्पिय॑चे्स्या रस्थापनी सुद्रिकास्गृताः ॥ १॥ सक्चिवापनी---पत्थिता- 
शुएसुण्योस्तसेयोगात्सक्षिषापनी ॥ ३॥ सशोधिनी--छन्तः प्रवेशितांगु्टा से प्रसराधिनीमत्ता 
॥ ४ ॥ प्रसादिनी--उत्तानौतुकरौरृत्या मसांयेहद्यस्थिती: ] प्रसादमुद्रापित्रेया सर्वदेव प्रसा- 
दिनी ॥ ५॥ डावरुगटनस दरा हस्तीतुयम्युखकुत्या ¦ सप्डीकृत्पाविकुवयेत्‌ | तथोरपरिचां- 
शुष्टी निकिपेद्िदरततथा । अवगुस्टनमुद्रेय सवकामफलमग्रदा ॥ ६ ॥सस्सुनमुच्चिका--सशिद्वय- 
स्थितांगुष्टी सम्मुयौचपरस्परम्‌ । सेश्िशवुब्छितौकुर्यात्सेयं तम्मुसमृद्रिका ॥ ७ ॥ आधेनी-- 


-जसृतागुलिहीहम्तौ , मिथश्छिफौच सम्मुखी 1 कुयन्स्थिहदर्येवेयेमुदाभाथनसजिका ॥ ५ ॥ शङ्क 
॥ 


(८) फर्मकाएइ रलाकरे, कमत्रोधिती परिभाषा 


सुद्रा--समस्तानांदेवतानामेताः शास्तातुपूजनेवामांगुष्ट्तुसेगृ् दत्तिणेमलुमुशि। कृत्योत्ताम 
तथामुध्मिगुश्तुप्रसारयेद, वामांगुल्यस्तस्थाशिश्व: संयक्वाँ सुप्रतांरिता: । दक्तिशांगुठसंस्थृष्ठा मद्रा 
शखस्यचोदिता | ६ ॥ नाराचचसुद्रा--अगएतजन्यग्रान्यां सञ्येनाराचभद्रिका ॥१०॥ 
यो निमुद्रा —-मिथः~-कनिटकेवभ्यातर्जनीभ्यामनामिके ) अ्रतासिकोश्वगडिएटीमध्यमयोरधः 
झगुप्ठाप्रद्वयन्यप्येयीनिमुद्रेय मोरिता ॥ ११ ॥ गरुङ मुद्रा--हृस्तीतुभम्मुखौकत्वा, प्रथपित्वा 
फनिष्टके | मिथस्तजेनि ेश्चष्टे, शिष्ठावंश्क्ौतथा | मथ्यभानामिवेद्रेतुद्वौपक्षाविवकृथयेत. ! 
एपागरुडमुद्रात्या, दरशेषविषनाशिनी ॥ चेनुमुद्रा-- हस्तद्वयेखथोचके सम्मुखेचपरस्परम्‌ । 
पार्मांगुली देसिणस्यचांगुलीनांहि सन्धिषु । प्रदश्यमध्यमाभ्यान्तुतजैन्यौद्वेप्रयोजसेत्‌॥ कनिशेद्वे- 
इ्नासिकास्यां युव्शयात्साधेन सुद्रिका ॥ विश॑जनीमुद्रा:-- आवाहने तुयामुद्रासँवोषक्तातुविस- 
जने ॥ लद्मी सुद्रा--पद्माकारौकरोकुर्या दूध्वांग्रीकर्णंसम्मितौ, ध्याय्रेद्ेवीवदात्मान लच्मी 
सुद्रेयमुच्यते । एतादेव्या: अयत्नेन भुद्गाराशीः अदर्शयेव ।, सप्तजिद्दास्यमुद्रा--मणिपंधे 
स्थितौकृत्वा प्रसतांगुलिको करी) कनिष्ठागष्टयुगलिमिलित्वान्तः प्रसारयेत्‌। सप्तजिह्वाल्यमद्रेथं 
वेखानर वंशकरी ॥ दुर्गामुद्रा- भईिकृत्पाकराल्यांच बामस्योपरिंदेक्षिणम 1 छत्वाशिरसिं- 
सायुज्यादुगोमुद्रेय भोरिता ॥ नमस्कारसुद्गा--स्परशयेद्वाम हस्ताप्रंत्राम हत्तस्यमूलतः | 
दक्षिणेननमस्कारमुद्रा ऐेपाप्रशोतिता ॥ इति कर्मसुद्ा लक्षणानि ॥ 


पूजापात्रस्थापनक्रम:पुषप्पसारसुधानिधो-शअर््यपाप्न॑तुवायव्येनकत्य पाधपाप्रकम्‌ | 
आस्तेयान्नातकलश मेशेत्वाचमनीयकम्‌ । मथ्येतुमधुपर्केस्या दित्वेतत्पात्लचणम, ॥ कर्मपरर्तेंसम्मु- 
खेच तहलेगेंधपात्रकम्‌। कमैपान्रस्य वामेतुस्थापये भादधेटिकाम्‌ ॥ कमेपात्राप्रतः ईखबन्रिपशप- 
रिस्थापयेत ॥ पत्रपुष्पोपकरणं यथास्थानेतु स्थापयेत । धुपदीपैच द्वेपाने फर्मपात्नस्यदक्षिणे,) नेपे- 
देक्रमशश्चेवदेवता दक्षिणेन्यसेत्‌। पाद्यपात्र प्रतेपणीय द्रव्याणि रत्नभकाशे--पश्नचवि- 
ध्णुपर्णाच दूर्वाश्यामाकमेवर्च, | चत्वारि पाथद्रन्याणि लब्धेवापि समाचरेत्‌ | शर्य द्रव्याणि 
तत्र च--कुशादततिलत्रीदि यबमाष प्रयैगुमिः । सिध्यार्थक समायुक्तमर्ध्यस्यात्त विशेषत 
साम्रान्याध्य:--रक्त विल्व क्षतत: पुप्पेदैखिदूबाँकुशस्तिल ) सामान्यःपवदैवानामद्ययिपरि कीर्तितः | 
झल।/मेदधिदूवदिमवसापि विचितयेंत। अष्ठांगराध्यम--आप.च्षी रे क्शाग्राणि, दघिसपिश्वतडला | 
यवपिध्दाधकाश्ववश्प्ागोप: अकीतित: ॥ 'धागमेतु- रलिक्त्वातुपानीयंगुपुपाचतान्बितम्‌ | 
अर्धददातिदेवध्यससागर घराफलम्‌ ॥ मघुपकम्‌ ...इत्ुर्म धधृ्तंचष पयोदघिसदेवतु 1 प्रस्थप्न- 
माणावाधाहंमधुपकंमिंदोच्यते ॥ आचमनीयम्‌- एलालनेगौश्षीरंच कंवकोटच चतुभभण्म } 
आचमनीरयंबितेयंययालाभग्रणद्यया ॥ स्मानद्रव्याणि नृर्सिइपुराण--- चोरेणपूर्वकुर्वातदुध्ना- 
पथाच्तेमच | भधुनाचाथर्सडेन (शर्करया) कमोज्ञेयोविचचणः॥ प्रत्येवद्र्यस्नानन्तेणवेनेवतु 
स्नापयेत्‌ ॥ सव स्नानाति शंलतोयेमस्नानस्कान्दे--रालेङृत्यातुपानीयंशा्तत कुसमान्यिते ॥ 
स्‍्नापग्रेदेवटेपेशजीवम्सुक्तोभपेदिस: ॥ पूजासमये यादित्राणांध्यनिः स्कॉदे--यरदिश्राणा- 
मभावेतु पूजाकालेयसर्यदा | घेटाशब्दोनरे, कायः सर्ववार्थभपोग्तः॥ घला एं आद्रगात्र 
मार्जनम--- पिष्णु्ानाई्गामन्तु पद्जणपरिमार्जयेत्‌॥ बखेमाइ भारधाज:--नैप्रप्रियारि- 
सृच्माणि नूतनानि घनानिच । न्यायागतानि वस्त्राणि अरशालानि भवत्तिदि । अदेयवत्रायि- 
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घीधायनः--आजदशानिदग्धानि जोर्णान्यम्मैधुतानिच । कृमिदशानिशीणानि स्थूलाग्युपद्ता- 
भच। दप्कमसुन युक्तानिदेबायचवचापयेसा, स्‌ | यशोपवी तम्‌- त्रिवृय्छुपलयपी तशा पह्सृत्राद्‌ 
निमितम्‌ । यज्ञोपवीतं देयेचदत्वावेदान्तगोभवेत्‌। भुषणानि नन्दिषुरांशो--सरामद्यादेमः 
देवेश भूषणाभूपयन्तिये । खर्गतयाँतितेमक्का यावदिन््ाधतुदेशः ॥ चन्दनंवामनपुराणो-- 
स॒गन्थथसुरामांपिकपूरागुरुचन्दने: ) तथान्यथशुभद्रव्यरचयेदयर्ताद्विज: ॥ तत्रादौ विष्णप्रिय 
पुष्पाणिंघच्ये--पाग्रे-तुलतीकृष्णगौराच तयाभ्यर्च्यजनार्दनम्‌ । नरोयातितर्नत्ययत्या चेष्णपी 
शाश्वतीगतिम्‌ । अल्लात्वातुलसीडित्वासोपनत्कस्तथवच । सयातिनरकेघोरे यावदाभूतसम्हवम्‌॥ 
दुर्घा तुलस्योएच्देद्नचजितं विष्णुधमाततरे--रविवारंधिनादूर्या तुलसींद्वादशीबिना । 
जौचितस्यावियाशाय प्रविचिग्वौीनधमीयित्र | | सफान्तापकपच्ञान्ते द्वादश्यानिशिसन्धयोः )) 
येश्च्छिन्नतुलसीपधतश्िन्नोइरिमस्तकः । पाटुमेविशेषः--देवा्थेतुलसीछिदो होमार्थसमिध- 
स्तथा । इन्दुचयेनदुप्येत गवाथेतुतृणयच ॥ वर्लिप्रतिप्रह्नादोक्त पुष्पाणिवामनपुराशे-- 
तान्येवचप्रशस्तानिकुशुमानिमहासुर । थानिस्युवेणेयुक्कानिरसगन्धयुतानिच ॥ अग्निषराणं-- 
बिल्वपत्ने शमीपधे पत्रे भहरजस्यच । पत्रे दमन घृइच्य हरेस्तृष्टिकर्रपरम्‌) मशिहेमादि- 
निमितपुष्पाणि तत्वसाशरे नार्दोक्कानि---मणिरलसुवरणदि निमितं कुसुमोतमम्‌ । तत्परं 
कुसुमँ प्रोक्त सपरं चित्रवत्रजम्‌ ॥ उत्तमं वृत्तज पुष्प सधसं फलहपवाम्‌ । अघम कुसुमं 
परोक्ते पिका जातमेबवा | पराणा मपराणाँच निर्माल्यत्वं नविद्यते। खरण॑पुप्पेण सवेन पूज्य- 
सुक्तिमवाप्नुयात्‌ । किंपुनरक्षसुक्तादि खचितं खण पुष्पकम्‌ । आरोप्यप्रतिमा मूष्निपूजायाः 
सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ निर्माल्यलक्तणम्‌-- नारद उवाच--निर्माल्यद्विंविध प्रोक्तसुस्सर्टंघ्रातमेवच । 
मन्त्रेयाविधिनादत्तं वदेवायोस्सश्मेवतत ॥ न फियान्तरयोग्यं तत्सवथा त्याज्यमेवच । प्रातपुष्प 
फलेसिध्ये दल्पेतन्मनसान्यथा ॥ देवार्चने चउ्यपुप्पाणि--खयपतित पुष्पाणि कालातीतानि 
चबहि। कुपात्रान्तर संस्थानि, कुत्सित स्थान जानिच । वन्हिकीटानिचान्यानि विशोभान्य- 
शुभानिव ॥ एवेविधानि पुष्पाणि त्याज्यान्येवविचक्षणा । विष्णु धम---नशुष्केः पूजमैददेवं 
कुसुमनेसहीगते' । नार्फेनोन्मत्तककांची तथवगिरिकरिकाँ ॥ नकण्टकारिका प्रध्पमच्यताय 
निवेदयेत्‌ । करानीतँ पडानीत मानीत चाकपत्रवे, एरशडपनेप्यानोत तद्पुष्पपरिवज मेत | 
देवोपरि धूर्तयञ्चवामहस्तेच यद्घ्रतम । अघोवत्नधतंय्च तत्पुष्पं परिवजयेत्‌ ॥ अथदेदी 
व्रियपुप्पाणि देचोपुराणे---उक्काचुक्तस्तथापुप्रजणजेस्थल सम्भवः । पत्न पुष्पर्यधालाभम्‌ 
समोपघिसमन्वितेः । धाभ्यानां सवपत्रक्ष पुष्पश्चव प्रपूजयेत्‌] शुभवाप्यशुभवापि फलपुष्प 
निषेदयेत्‌--॥ भवत्यानिषेद्येत्सर्वनाशुभर्किचिदाप्शुयात्‌ ॥ कचचित्त--नाचयेददूवयादुर्गाम्‌ ॥ 
पद्मपुरारो--एहातितुलसी शुष्कामपि पर्युषितां प्रभु: । चर्ज्यपर्युपितपन्नै वर्श्यपयुंपितंजशम्‌ । 
नबर्थ्यजान्हवीतोयं नवज्ये तुलसीदलम्‌ ॥ करधीरार्कपुप्पेश्च शांशपेश्षापराजितेः । सितपीते-' 
स्तथार कत: कृष्णश्येष चतुविधे: ! लतामि्धादातरक्षस्य, दूवोकुर सकोमल । ˆ मञ्जरीमि कुशा- 
नांच विर्वपत्रे: सुशोभनैः ॥ अथ सुय भरियपुष्पाणि--भचिष्यपुरशे--पु्पैररण्यसम्भूतै 
पच्चेषाँगिरि- सम्भव: । अश्रपयुधित निचे: ओशितर्जन्तुवजिते, ४ सआत्मारामोद्भवर्वापि 
भवत्या सम्पूजमेद्रविम्‌ । ऋथ शिवप्रियपुष्पाणि~-नारद्‌ः~~-विप्णोयानीद्द चोक्तानि 
= 


( १० ) कमकाण्ड रलाकरे, कर्मयोधिनी परिभाषा 


क 


उप्पाणयपिचपत्रिका | येतमीपुष्पमेकऱ्तु विनातान्यसिलान्यपि । शस्तान्येवसुरेषट श 
रावनेपिहि । भत्तूरयेणयोलिंग सक्ृत्पूजयतेनर । सगोलक्षफलम्राप्य शिवलावे महीप । 
बिश्वपत्रसहस्नेभ्यो द्रोणपुणपं विशिष्यते 1 सर्वासोपुप्पजातीनां प्रवरनीलमुत्तमम्‌ । ( गरर 
कलास ) स्कन्द्षुराणे--चतुराण पुष्पजातीनां गन्धमाघ्रातिशङ्कर । अकेछक पीर 
विश्वस्यचयकस्यच । लिहपू्रन्तृय कु न्ममडेवि दढमत । शतवर्षं सहसाणि दिन्न 
दिविमोदते । चुहश्रारदीये--तुलसीद्लमालाभि फुर्यात्पूजाशिवस्यय । गवाकः 
मत्फलत हमैन्नर । ७० नम शिवायेतिमन्त्रे शा। योनर पूजयेच्छिवम्‌ ॥ अखंएड विशे 
पत्थ शिवसायुज्य माप्सुयात्‌ । विश्ेपस्तश्नतत्न प्र भायाग्रन्थेपुटन्य धूपदी पनवेधारि 
जवानत्वानसपहीत ॥ इति पूर्पांड कर्मचोधिनी परिभाषा ॥ 


हि अथ संस्कार कर्म्माडवोधिनी परिभाषा माह- तत्रादौस्ातस्यैव hg 
खा माझ्‌ वाराहे सनात सम्यगाचान्त कृतसम्ध्यादिकक्तिय । काम कीव ” 
पाखण्डस्परीयजित ॥ जितेन्द्रिय सत्यवादी सर्वक्मैसुरास्यतै ॥ तत्रादौ *च 
माकण्डेयपुराणो--प्रामुख।दटसुखोवापिश मखु कर्मचकारयेत । मतवन्थे विवाह ब्रा 
स्यचयत्नत । मगलस्नान परशुराम स्द्रपञ्ष तौ-- तत सणहमागता म 
भाग सर्वापधीगन्धचूशयुक्त कृष्णातिलामले ॥ उद्दर्त्याज्ञानितेळेन चम्पकाई = 

ल्मे सङ्गलल्तान कुवीत घ्राह्मशो सह | ( यजमानस्य नतु श्राह्मणर्रय ) तिर | ॥ 
'ेत्यायन -मागल्य विदतेस्नान उद्धिपूय त्स वेपुच ॥ स्नेहिद्वव्य समांडुते ih | 


| 
कि ॥ चशिएसहितायाम्‌--कमादौमन्त् सयुक्त मज्गलस्नानमाचरैत | दिव्यामर वा 
'रलकृत्यतत शुचि । विवा 


ब्राह्मणा 

सुमासिनी दादि दिनेपाप्ते तत्कर्श्राभार्ययासह । झुलदेवादिसम्प्राल 
वस्त्रपरिः लाप यित्वासकन्येन स्नातव्य ससुतेनच । फरिधाया$्हत यख द्विप हक है 
निष्फल के “खण्ड वस्नादृतश्चैव बखाधघाँलम्बितस्तथा। उत्तरीय व्यपैत 
होमजप त । भोतम 17एकवखोनमुञ्चीतथौतेस्मातँच कर्मणी । नगद तिरा 
i था। विधान पा रिजातवे--एक बस्ातुयारी सुक्तवेशा ब्यवस्थिती । 
सदा 1 श्रौतेस्मातच कर्मणि । रय गपारिजातके--सस्कार्य* पुरषोवापि छती ~ 
जातके नाव सवत्र तिष्ठे दुत्तरत सदा । पत्न्युपवेशने विचार त गभव 
पुसवने सी मिन ह्यज्ञप्राशन कमशि। तथानिष्कमणेयेव पत्नीपुनच ददि ० 
दामे सेव he नेत ता । वधूषवेशनेचव पुन सन्धान एवच । प्रदानेमध च तये विदि 
चद्नुभ्यौसहभोज " रमस्वैतैयुवेभायौ दक्षिणे तूपवेशयेत ॥ स्प्रतिस ह पाशा 
s “न । मतेदानेमसे शाद्धे-पत्नी तिष्ठति दक्षिण । थमु दि 
विचार; मद रि लिनै तथा । शयने भोजमेचेव पत्नोतूत्तरतोभवेत. 1 त्याम दा 
कस्तूरीभ्या ) पारजातवे-_मङ्ञल ति लक कुर्यात्सिदूरादेविचचाण । १ खेत मोर 
भर दायकम्‌ ॥ Pon, फर भोक्त रक्त व श्यकरस्तथा ॥ श्रीकर पीति म 
सूतफेचेद वियाहे पुन्जजन्म मग्नामैदैनकुयाँत्‌ ॥ मांगर्ये वरर्यतिलकमाद्द झाचा मादी दैव 

न्मनि । मांगल्येपुच सर्वपनथार्य गोपिचन्दनम | सत 


कमकाएड रलाकरे, फर्मयोधिनो, परिभाषा (,११ ) 


oii PPO SP साताका 


चळ का पा लट जा न वया भि जा शि टया ति वी mm ENT Fr ET, 


"पूजन (वचार), रुट्रकल्पद्रमे--गणेशः सवदेवाना मादौपृज्यः सदैवहि । सर्रिपि महा- 
विघ्न नाशकोन्यो नविद्यते ॥ विशेषस्तश्रतन्न फर्म परिभाषास € प्रध्य: ॥ अथचद्विसाना 
वेदाध्यनमाह याशवदययः--यक्षानां तपसांचेव शभानचिय कर्मणाँ । पेदएव ह्विजातीना 
नि:भ्रेग्रसकरं परमू )) व्यासः--ध्रतिस्मृतिश्च विप्राणा नस दें विनिमित | एकेन विकलः 
काणो द्वाभ्यामंघ: प्रकोतित्त; ॥ अधि+--बेदा: प्रमाणां स्मृतयः प्रमाणं, धर्माथयुत्त वचन 
प्रमाण । अतः घ्रययञ्नभवेत्परमाण तद्दावययुष्त कुरुतत्वमाणाम्‌ । वेदज्ञीपित्राद्मण ऋषिः 
छन्दादीनिस्मरैत्‌ ॥ मदनरत्ने याक्षचरकयः-~आर्षन्दथदवत्यं विनियोगस्तथेषच वेदितव्यं 
प्रयत्न, ध्राहाणेन विशेषतः ॥ अविदिहवानुयःकु्याच, यजनाध्ययर्ननजपस्‌ | होमसन्तजलादौनि 
तस्यचाल्प फलँ भवेत ॥ ऋष्यादीना सुच्चारणे फलम्‌ू--यथजानाति तत्वेनआरषं दन्द 
देवते । विनियोग प्राह्मणंय अन्त्राध ज्ञासमेवच | एकैकस्य कपेः सोपिवन्थोह्य तिथिवद 
भवेत्‌ । देवसायाथ सायुज्यं गच्छसत्रनशाँसय: । पूर्चोक्तिनप्रकारेण क्ष्यादोन्वेत्तियो द्विज, 
अधिकार भवेत्तस्य रद्दस्यादिपु कमस ॥ 'झापरन्दोदेवत निवचनम्‌--येनयश्चपिणादं 
सिद्धि: ग्राप्ताचमेनव । सम्त्रेण तस्यततप्रोक्षम्ये्भावस्तदापकम्‌ । छन्दोलच्णम्‌-~द्चादना- 
च्छन्द उद्दिष्टं वाससो इवचाकृतेः । आत्मासंदछोदितो दवेभृत्योभातेस्तुवेपुरा ॥ आदित्येवसुभी 
रुट्रस्तेनद्धन्दासितानिवं | देवता लक्षणं मन्ञस्य--यस्ययस्यतुमम्त्रस्य उद्दिशा देवतातुया 
तदाकारं भवेत्तस्य देवस्वं देवतोच्यते। मन्त्रस्य विनियोग लक्ञणम्‌--पुराकल्पे ससुत्पन्ना 
सम्त्राः कमथ मेवय । ननचेद कत्तव्य विनियोग, सडच्यते । तेरुक्त य्वमन्त्रस्य विनि- 
तयः प्रयोजनम । व्राह्मणुम्‌--प्रतिणानस्तुतिश्चेव राहाणं तदिहोच्यते । एप पञ्चविधयोगं 
जपकालेहमनुस्मरेत । होभेचान्तर्जलेयोग साध्याय योजमेतथा । पुर्व सर्वादुकम सूज 
कात्यायन --ऋषिदवतच्छन्दास्थशुकमिध्याम ॥ इतिध्रकृस्याह-एतान्यविदित्वा योधोतेनमूते 
जपति जुहोति यजते याजतेवा तस्य ब्रह्म निर्वीय यातयामंसबस्थान्तराश्व गत्तैबाऽऽपद्यते 
वच्छेलि ्रसीयतेका पापीसान्भवत्यथ विज्ञायेत्तानि, योघीते-त्तस्यथ वीयवत्तरम्भवति 1 जपति- 
हत्वेष्ट्बा तत्फलेन युज्यते । अन्यत्रापि यत्रिकस्याक्रियायाह्यनेक भन्त्राणा विनियोगस्तप्रा- 
प्येवमैच, यथा रुद्रजपासिषेकादौ,, एवं पञ्चविधयौगमिति वाह्माणाग्तभाविन पविधतवं 
प्रकारान्तरमधिक फलार्थवा ॥ छनचारादश बाचस्प,त;--इदंवऋप्यादिस्मरणं यन्नसन्त्र 
प्रामाणिक तत. प्राकप्रयोगएव कत्तव्यम्‌ | श्र पदिन््किस्पम्‌ः इदंचकऋव्यादि ज्ञानं वेकरिप- 
कम्‌ । एतान्य विदित्वेत्युपकम्य तस्य बहानिवीययातयाम भवतीत्युक्तत्वातः । अभविज्ञायै 
तानियोघीते तस्य वीयवदित्युक्तेः सर्यमेतच्छ्दौ देवतार्षच विशाय यत्किचिलपहोमादिकरोति 
सतस्यफरामश्नुते । इति वेद्यनाथः, कृप्णभद्टीयेतु--नचस्मरे इषिश्छन्दः श्रद्धियेतानिके- 
मखे । अमिहोत्रे मश्वदेवे विवाहादि बिधौतथा ॥ 


अथच परसक्वसादेदिक मन्त्राणां मुच्चारणाथ खंचेपेश प्रतिक्षात्रादिकं 
शिक्षांच व्याययायते--्थप्रतिक्षारअथश्रौतर्मात्ते सत्रकथनानंतर प्रातिशाल्यस्प्रकधना- 
भन्तरंच, अ्रतिशाव्यवहारजन्वजानविषयोर्थेः, विधास्यत्ते | स्व रसंस्कारयोश्छन्दरिनियमात्तदूजञा- 
नार्थलचणामाइ ॥ ( मंत्राहणयीयेद नामधेयम्‌) २ मग्तरक्वइयेत्वादिः,माहयराचनत युपेध्यः 


( १२) कर्मे काएड रलाकरे, कर्मयोधिनी परिभाषा 


oo 
नित्यादि । तयोबेद्संश्ञेसर्थः ॥ ( तस्मिंछुवलेय [झुपाग्नायेमाध्यंद्नीयके मन्त्रेस्वर- 
' प्रक्रिया ) ३ तस्मिनेतावन्मात्रोक्ती अन्यशा खायामतिमरसङ्ग ,स्यादत आह--- शुवलैइत्यादिकृप्णय 
शुषोब्यादृत्त्यथेशुवलमहणाम्‌ । यजु वैदीक्वाना मरचाभपिवच्यमाण खरसंस्कार सिध्यर्थ माम्नाय- 
पदोषादानम्‌ । अन्यथा यजुलेक्षणाक्रान्ता नामनियत परिमाणानामेव । इपेत्यादिसन्तराशां 
म्रहणस्यात्‌ | भतुपादसंब्बद्धानामम्निमू देत्यादिनाम्‌ू ॥ करादशाखाच्या धत्यर्थभाद--शुब लेमा ध्ये- 
दिनीयके इति ॥ करवशाखा हिनमाध्यदिनप्रोक्तेति नतन्नातिप्रसज्नः । न्राह्म पेत्‌ दाताजदाती 
भाषिकखारौ । इत्यनेन ब्राह्मणे विशेषरुपेणखर स्यव चयभाणात्वात माध्यद्नीयवे मन्त्रेइति ॥ 
खरमङया खराणासुदात्तादीर्ना प्रकयाप्रयोग: कथ्यतेइतिशेष, । उच्चेल्दात्तः--इत्यादिभिरा- 
रम्म. याश्षचल्क्य.—समुचारयेद्वर्णन्हस्तेनचमसेनचः सखेनच । खरश्चेवतुहस्तक्ष द्वापेतौयुगपत- 
स्थिती ॥ हस्तभ्रष्ट,खरी ज्रष्टो नवेदफलमश्जुते॥ य थावाणी तथापाणी रिक्ततु परिवर्णयैत्‌। 
यन्नयन्न स्थितावाणों पाणीर्द्नवति४ति । उ ततानसोन्नते किचित्सुव्यक्लांगुलिरशितम्‌ ॥ खर- 
विद्ध करङुय्प्रादेशोदेशगासिचम्‌ ॥ सरिते चयं शुलेविद्यान्निपातेठुष ङगु । उत्थानेतु नवांगुल्य 
मेतत्खार स्यलद्धणम्‌ । ( हृदय बुवाच्तः ) ४ सामोप्येस समी हृदयसमीपैहस्तैनानुदात्त: 
प्रदर्शनीय: । अशुदात्तोब्वार एवेला। यां हृद्यसमीपे हरस्थापनं कर्तव्यम्‌ इतियावत्‌ ॥ यधपि 
प्रातिशाएमे इस्तेनते, इदि सांमान्येचोचम्‌ तथापिद्क्तिण एचहरत)पग्रह्मय:॥ पात्यायना:-- 
यन्नोपदिशयतेतिपू्वोक्नः ॥ ( २१५ म्थ्टा.) ५ भूधिम॒खऽ्देशेउद्तः अद्शनीय"। मख- 
स्यापिमस्तका वयषत्वप्रसिद्धे., निष्कृष्टा् पूर्ववत्‌ | ( थ्रुटिमलरवग्दि: १६ दक्षिण इर मूळे 
सरितः प्रदशनौयइत्यथ. | क्मेणषामुदाहरशामि वायवस्थेत्यशपूर्वृबकारोत्तराऽऽकारो ऽनुदात्तः 
थकारात्तराकारउदात्त. | उच्तरनकारोत्तराकार खरित: | एवंजाव्यादयोऽभिहिता ) ७ 
थथाप्रचयस्यस्वरित्तमेदस्य प्रात्तिशारयेऽभिधान म्‌ | एवं जात्यादयोपिस्चरितमेदासतत्रवाभिहिताः 
( माह णेतूदात्तानुदात्ती भाषिकस्वारौ ) ८ व्राह्मरेपू्ाक्ते ब्र तमुपैष्यभित्यादिभागेतु- 
उदात्ताददात्तौभाषिक लक्षणलक्तिती स्वरावेवस्थारी, खार्थ दशा | तेनस्वरितस्यब्याइति: 1 
हृदिमूध्तिचभवते, इति अञुउत्यालभ्यते । ( तानिस्वरा णि रन्दोवत्सत्राणि ) २ सत्राणि, 
कल्पाः, अथातोड्थिकार इत्याद्यः शगमाद्विकन्यायेन अन्यान्यपि शिक्षादीनि पेदाङ्गानि 
धन्दावच्छन्दसातुल्यानि भवन्तिखर संस्कारनिय मेइति शेष. उदात्तादिस्वर वाधमार्धतानस्वरा- 
णीति | तान एकध्तिः स्वरोयेपांतानितथाच त भनोदात्तादिप्ररत्तिरितिभावः ॥ इत्ति प्रथमा 
कभ्छष्का ॥ ( श्रथान्तस्थानामाद्यस्य, पदा दिस्थस्यान्यददलसंयुक्तस्य, संयुक्रस्या- 
पिरेफोप्मान्त्याभ्यामृकारेणचा विशेषेणादिमध्यावसानेपूच्चाररे जकारोथारणम्‌ ) 
१ अथ स्वरनिस्पणानन्तरंसंहार अकृयाउच्यते। इतिशेषः । अन्तस्यारना, य, र, स, भ, 
वर्णानां आदस्य भफारस्य पदादौ वियमानरय जफारोच्यारशम इनयुत्तरेणान्वयः फर्तन्य इति 
शेप: | यया--युंजानः प्रयमम्‌ । इत्यादौ पदादि स्थस्येस्युफ्या, धिय, इत्यादी नातिभ्रसश: 1 
तस्माद्मह्दित्यादावतिप्रस्त पारणायाह। झन्येइति---'आन्चेनहला थसंयुक्तस्य संयोगमप्राप्त- 
स्पेत्यध: ॥ धृताचौर्यस्तुष्द्यतेन्यादीपदा'दरयाभाषपा व्टपारोधारणां नरयादतहतापुनरवि नश 
एलसंयुष्तत्यापीति । रैफोरपार: ऊपष्मणामन्त्योहपार:, ताम्याँ युक्तर्याप गशारत्य जपरो- 


कमेकाएड रसाकर, कर्मबोधिनो परिभाषा ( १३) 


(जलाजानमममालमामालममामममजानुमीलममालमहिन पक ५ मागमा भमाममेमाडमेजागािमामामिगमन भआगनंसनमामललामातमाममतिलजामलमरललममाहमतमालििमििलिलिलिमतिममामामलिमटि मृय्यति Fl 


ऋारणमूभवति ॥ तथाच पूरवोदाइरणेपितरिसिद्धिः । ' अभ्नापि ,विशेषणभादिमध्यादसानेधु इति 
सम्बध्यते | तेन-घृताचीयेन्तुहयेत । सूश्यपडा, झयादिधुसवत्रजकारोच्चारणंभवति । कृणुह्य- 
घ्यरम्‌ ] गेह्यायच) महमणेदोभूया । इत्यादीनिहकारयोगो दाइरणानि क्वेयानि , अम्य हलसंयुक्त 
स्योतिकाकाक्तिगोलकन्यायेन ! अध्रापिसम्प्रभ्यते, तेन--शअश्रग्निज्योंतिरित्यादनातिप्रसद्ठ: । 
घकारेणसेयुक्तस्यापि जकारोच्यारण मनिशपेण ! श्रन्नश्म्यहतलसंयुक्तस्येति, मसम्वध्यते । 
रेफोर्ष्मात्याभ्यां एृथकपाठसामर्थ्यात्र । तेन--सदोध्स्यतस्पेत्यमभा सकारयोगेपि अकारोच्चारण 
सिच्यते! ( द्विसेविष्येवम्‌ ) २ धाव्याइत्यादौजकारोच्चारयासिद्धये इदम्‌] अथापरंतस्थ- 
स्यायुक्तान्यद्लः संयुक्तस्योप्म ऋकारे रेकारसहिती च्चारणम्‌।) ३ श्थ-- 
दान्त स्थादेशकथनान्तरं अपरान्त स्थस्यरेफत्य त्रयृक्कः, योगमपाष्तः, श्रम्यहलयस्मिन्‌ताद- 
शस्यऊप्मभिः.श्छकारेण वायुक्तस्य, एकारसहितोच्चारणं कर्त्तव्यमितिशेषः पूर्ववत, ययादशेत्त 
मित्यध,, दरेशतमितिपाठ:, नतुरेफमात्रघदित., एवं, वर्षों, बर्यौयसि, बहिरसि ४ इत्यादावपि 
वोध्यम्‌ । वर्ध्यायच, यज्ञपत्तिद्वीपौव्‌। इत्यादावन्यदलः यकारस्य अकारस्य बासयोगाम एकार 
सदितोच्चारणप्‌ । ( पवथ॑ दतीयान्तस्थस्यकवचित्‌ ) ४। तृतीयान्तस्थस्य लकारस्यापि 
कचिहच्यानुरोपेन एकारसहितोथ्चारशम्‌। यथा-न्शतचर्शा विरोहतात ॥ इत्यादी शतवले- 
शा इतिपाठः (ऋकारस्यतु संयुक्ता सं युक्तस्या विशेषेण सर्धभेवम्‌ ) ५} एकारससितो 
धारणा देश प्रसेगादिदम्‌ । संयुक्ता संयुक्कस्य अविशेषेण सवेत्र-आदिमध्यावस्तानेषु धकार 
सदितोच्चारणम्‌ 1 ऋतापाड़, सजप्रशास्त, कृणुहि, सामान्यग्मिरित्या दीन्युदाहरणानिवोध्यानिं 
( अमान्त्य स्यान्तस्थानां पदादि मध्यान्तस्थस्य त्रिविधम्‌ गुरुमप्यस लघु दत्तिभिरुदारणम्‌ ) 
६ 1 श्रथ ठत्तीयास्तस्थादेश कथनानन्तरं, अतस्थानासन्त्यस्य बरकारस्यन्रित्रिधे, त्रिप्रकारं 
गुरुमध्यम लघुदत्तिभिरुवारणं कत्तव्य मित्युच्यते । एतच्चपदादिक मेणत्ञेयम्‌ | तदुप्तमन्यभ्ष- 
घकार स्त्रविधोम्नेयो शुरुरीघुलेषुतरः । आदिशुरुः, मध्यलधुः, पदान्तेचलघुतरः ॥ इति, यथा 
व्वायवस्य, सबिता, देवोवः । इत्यादि ॥ ( अथो-स्‌डन्योप्मणो 5 संयुक्तस्य च" खका- 
रोजारणम्‌ ) ७ ॥ अयो --अन्तस्यादेश फथनान्तरं मूर्दन्योप्मणाः, पकारस्य 'असंयुक्तत्वट, 
टवग योगे चिना सेयुक्कस्यच खकारोचारण करव्यभित्यपदिष्यते, यथा-सदृश्नशीपाँ,, सद्द 
शोदी, पृरुष:, विभप्येस्तचे, शष्प्यायचेत्यादी खकारीबारणं कत्तव्यम्‌ ) टवर्गयोगैतु-प्रत्यु ४, 
कृष्णोसि, श्रेष्ठतमागैयादौतुखकारौचारणं नभवति । ( अध्ययनादि कर्मस्वथदेलाया 
प्रक्रित्या ) ४ ॥ एतैपूपोंक्ता: खराः संस्काराश्च अध्ययनादि कर्मस्वेवेति नियम्यते । अध्ययना- 
दीति आदिना यजनयाजनाप्यापनादि परिग्रहः । सन्त्रार्थ वेलायान्तु प्रकृत्या रू्पेयोबोचारणाम ॥ 
इति दवितीयकरिडका २ ॥ ( झ्थासुस्वारस्य ४० इत्यादेशः शा, प, स, इ, रेफेय 
तस्यच्ैचिध्यमाख्यातँ हरस्व दीर्घ गुरुभेदेः ॥ दोघत्परो हस्वो हस्वात्परो दीर्घो 
गुर्सपरेशुरुः परसवर्णषत्परकत्याचास्यत्न ) १॥ अथ ऊष्मादेशोपदेशानन्तरं .श, प, 
स, ह, रेफेपुपरेपु वरॉपुपरेषु, अशुखारस्थस्थाने ८० इस्यादेशः । तस्य २० कारस्य 
अधिभ्ये हस्व दीष युक्मैदैः । हस्वादेकमाठ्कात्परोदीधः । दोधोदिदमातृकात्परो 
हस्वः । गुरौ संयुक्ताफरेपरेगुरुबोध्यः 1 यद्यपि दीघोंपि गरुभेवति तथापि .संयोगेपरे 


( १४ ) कर्मकाण्ड रल्लाकरे, कमेवोधिनी परिभाषा 


हखस्पापि गुरुसेज्ञाविधानाव, 1 - हृखात्परस्यापि संयोगेपरे गुरत्व बिधानात्ततोविशेषः ! 
यथानत्रि ट० शद्धामे्यादौ हस््ात्परोदीघः । प्रथिव्या ७ शतेनपाशी रित्यादौ दोर्घात्परों 
इस्व † कह्पन्ता ७ क्षोत्रम्‌ । सौमान ८० स्वरणम्‌ । इत्यादौ संयोगेपरे हस्वादीर्घांचपरो 
गुरु; । अन्यत्रशषसहेरेफपरत्वाभावे, परा शनुस्वारात्परा तत्सवणोया ईपत्प्रकृतिः, तया 
पशारणम्‌ | अर्थात्परन्न विद्यमान वर्ण वर्गीय पञ्चमवशा सरशसुचारणम्‌ कत्तंन्यमितिफलति 
( विसरगेष्वीपद्विराम: ) २। बिसगेयु अः, इत्यादियु इपद्विरासः, किंचिद्विरम्यते,, विसगेस्य 
स्पष्टोच्चारणाथ ॥ (पदाद्य स्या संयुताकारस्यपद्दी घेताच मवतीपहीघेताच भवति) ३ 1 
पदादौ विश्वमानस्था सेयुक्तस्य व्यश्षनरहितस्य अक्रारस्वेपद्दीपताच भवति । अरसन्तूजे- 
मित्यन्न शकारात्पूवः, अकारः । इपद्दीघौनभवर्ति सेयु'क्तत्वात। पदादौ विद्यमानस्येत्यु 
वत्यागोपताविद्यादो, पकारोत्तकारस्य न दीधता । अफारस्येत्य॒वत्याच विश्वाडित्यादा विकार- 
स्य नदोधता ॥ किन्तुव्वसोः पवित्रमित्यादों वकाराकारस्य पकारा कारस्यच दीपता। तथाच 
तयो? इवदीघौँचारणं यथा भवति तथापठनीयम्‌ ॥ एवमन्यश्रापिवोध्यम्‌ । अन्तेद्विरभ्यास. 
परिसमाष्त्यथ: } इत्ति तृतीयाकरिडका पयन्ता प्रदिज्ञासूचब्याख्या समाप्ता ॥ 


कर्माङ्ग दवता नामानि छन्दोगं परिशिप्ठे--तेन बिवाहाङ्ग भूत रवस्तिवाचनादि 
प्रधाङ्ग देवता पूजनान्ते, यथाविचाहस्यामिदेवतता भवति, तज्ञादी पञ्चाइ पूजान्टे=3^ विबाह 
कर्माइ देवतामि. प्रीयताम्‌-1 इत्य्यारणं भवति,, एवं सयत्रवच्यमाण कर्माङ्ग देवोच्वारशं 
कमन्ते कुर्यात्‌ ॥ औपासने ग्नि सूर्य ्रजापतय । स्थालीपाके अग्निः। गरर्भाघाने-- 
ब्रा । पु'सबने--प्रजापतिः । "खीमन्ते--घाता । जातकमसि-- शत्यः । नामकम 
निप्क्रमशान्न प्राशनेछु--सविता । बास्दुदह्दोसे- वास्तोध्पति रम्दै प्रजापतिः | "वूड़ायाम- 
केरिनः । उपनयभे--इत्रः अद्धामेधा । केशान्ते--सुभ्रवा । पुनरुपनयचं--अग्नि, । 
श्उंशावत्तने>-इन्द्रः। उपाकसणि घ्रतेषुच---सबिता । तडागादि प्रतिष्टासु--वरुण: | 
`, पहदहोमे--नग्रहाः । कृष्मांडहोम चान्द्रायण अग्न्याचानेघु- अम्यादय सर्वे । 
अन्येष्यिष्टिफ्म सु--प्रजापति: । प॑चगव्यलच्ञणम्‌--गोबूत्रं गोमय चीरं दधिसर्पि 
कुशोदकम ॥ पथगव्यमिदं खाने कथित पापनीशानम्‌ ॥ त्रिगव्यस्‌--दथिक्ञीरं घृतचवे 
ज्रिंगन्ये परिकोतितम्‌ ॥ निरस= लचाशम्‌--घरतं पैलं तथा चीं न्िरसं परिकोतितम्‌ । 
पंचरस लच्चणम--घते तैले तथा चौं दथि:क्षीरं चपंचमम्‌॥ सप्तघान्य वलिलक्षणम्‌- 
सुदूगमाव मसूराश्च योधूमचणकानिच भवृष्टक. बपालश्च सप्तसस्योवटिस्शृतः। मधुक! 
ननसुदंगः कपालः अलाघु; | प खमासंवलि लघ्त सम्‌ कुन्माचेन्दिरिकासुपबटकः सांडबा- 
न्बितिः | पसचमापोवलिः प्रोक्तः सदामासभुर्जा प्रियः। पचगव्य घलि लघ्तणम्‌--“कोलाठ 
दपिर्काज्यश्य घीरतकेमेनोरमे, । पश्चगब्यों नदि: मोक्तः सततंकेशवः प्रिय: । फोलाट 
लच्तणम्‌--वहुतक्षीऽल्प दुग्धोयः पान घनतागतः ॥ कोलाटः सतुरातप्नः पुशन्वनिद्रा 
बलप्रदः | पचार वलि लच्ाराम्‌-- मौदकरच तथा पूपः पायसेन तयवच गुड दमन म 
तया पाचनन गुडेनय | पझगौड धलिः प्रौक्त' परः सौभाग्यवर्धन: ॥ थिपच सघाराम्‌-- 
निच तुलसीइम जातीपत्रं तभेपच । जिछुगन्ध लच्ठणम्‌- पपूरगुगुलं यय प्रियंगु च 


कर्मकाएड रत्ाकरे, गणेशपूजा परिभाषा ( १५) 


बा माला बता तिन भि जा म्य. | मा म dint] m= rer mT re मा ज जित जि नि त मे 


व्रिगंधकम ॥ पंचसुगन्ध लक्षणम--चन्दनंच प्रियगुच तथा कपूरकान्पितम्‌। कुंकुमं भूग- 
दर्पण पच्चगन्पै प्रफोतितम | इतिकमघोधिनी परिभाषा | विशेषस्तत्र पद्धति परि- 
भाषा सूत्र ध्याय्यासुच्च दृष्टव्य: ॥ 


अध गणेशपूजा परिभाषा 


स्कन्दपुराणे--आपयऊचु:--निविष्मेनतुकार्याणि करथसिध्यन्तिसृतज । फावेयत 

नमस्कृत्य कायसिद्विभवेन्गृणाम्‌ ।  पूजेयित्या महाभाग गणेशे सिद्विदायकमू । 
सिध्यन्ति सर्चकार्याणि मनसाचिन्तितान्यपि 1 बिवाद्दादी क्रियमाणे पूजनीयोगणाधिपः ॥ 
लिगपुरार--सर्यकामसमृष्यथे भादौपूञ्योविनायकः ॥ रूद्रकरप्े---गेणेश: सधदेवामा सादौ- 
पूज्यःसदेचहि । 'कान्दे-_चम्दनेनलिसेत्पद्मकशिका वैशराम्बितम्‌ । श्रासनायप्यपायच दत्या- 
प्चातप्रयल्तः । रुट्रपद्ध त. गणेशंपूजयेदादौ निविध्नाथेस्वकसणः | पटटेढाएृणमयेपीठे रक्त- 
वस्रेऽर्णाचतः । कार्यमश्दलपद्म तस्योपरिंगणेश्वरम्‌ ॥ पञ्चोपचार पुजनंमात्स्ये--उप- 
चारः ससिन्पूरथन्दनर'क्तचन्दून', पुष्पेचपरूथादीप राच्ट्रादनसुशोभनः | भृतिप्रमाण्रकाँदे-- 
स्गशवत्यागणनाथस्यखर्णीरीप्यमयाकृति । शअ्थवाग्रण्मयीकार्यावित्तशात्यनकायेत ॥ षोडशो 
पंचारम्‌--पृवमायाहन॑प्र/क्तमासनत दुनत रम । ततश्चपायमध्यृचत्ततस्त्वाचसनीयकम्‌ । स्नानं- 
वच्नचोपवी त॑ तत्तीगन्धादिचन्दनभ ॥ पुष्पधूपश्चदौपश्च नचेय तदनन्तरम्‌ | तत्तीदेयाभरणामध्य ततो 
देयाप्रदस्तिशा ॥ विसजेनंततोदयादुपचारारतुषीडशा ॥ अन्न गणेशपूजनादिविपये, कतिचिस्प्रमाणा 
वादिमि', निणायप्रन्थेपुणिखितम्‌ । आदौ नवभहानच्युततः कर्मसमारमेत | आदौप्रधानसइल्प- 
स्ततः पुण्याहवाचनम्‌ । मातृपूजाततः कार्याइद्धिधाद्ूधतत: स्मतमिति . परञ्च । उत्त चपदम- 
पुराएं--नावितोहिगणाध्यक्षो यज्ञादीयत्मुरोत्तम। तस्माद्विप्नसमुत्पक्न माकस्मिक मिदन्तव । 
पारर्करगृह्यसूत्रेग दाघर भाष्येपि, पुण्याहवाचनप्र्योगे कृत्ताचमन: प्राइसुखोयजमान. पीठेउपबिध्य 
पत्नींच स्वद्खिणात म्राडसुखीसुपवेश्य सेस्कार्यचतथवोपभेश्य, । सुसुखश्‍वेकद्र्तश्व> इध्यादि *- 
सर्वेध्वारम्भकार्येपु इत्यन्तं, गणेशपूजाधिधानमां दौक्कत्या कलशस्थापनान्ते पुण्यादवाचनप्रयोगो- 
दशितः । अत.सबेषामपिपक्ञाणां स्वग्ह्योत्कविधोयतेत तथापि--स्मृतिसंग्रदि-नगृह्मेषु स्मृति- 
यपां ्ाद्ादाघुपलभ्यते कत्तमहन्तिते सर्ये.पारस्करमुनीरितभितिदिक्‌ ॥ ` इत्यादिनिणयेनादौगणेश 
स्यवपूजनंभवतीतिशाख्सम्मतिः॥ इति गणेशपूजा परिभाषा 


न्क 


दाय कलशस्थापनपुययाहवाचन परिभापा-- अधथनित्यनमित्तिककाम्य पु त्रिविचेपु- 
कमसु । तत्पूर्वाद्नतया भ्युदमिकना दी श्राद्धस्यायश्याविरुद्ध यत्तव्यत्तायिहितत्वेन सतोडपिपूर्व 
मातूकापूजनस्य कत्तव्यत्यात तदुपरि वसुधारापामपिविधानात्र । मातृकापूजनात्माकपुरयाह- 
वाचनस्यनिशिततथा--उत्त च--- आदाप्रथानसङ्कल्पसततः पुणयाइवाचनम्‌ ॥ मावृपूजातत 
कार्यावृद्धि्ादूर्थतत परम ॥ इति वाचचर्पति मिश्रोरलेखात--- मादृपूजमात्प्रागेवपुययाह- 
बाचनप्रतीयते | यथाच~-पारस्करसूधे गदाधरभाप्ये सोनकः--पुण्याहयाचनविधिदच्षामो 
यथाविधि ॥ प्रयोवदुः कमेणामादावन्तेथोदयसिद्धमे । तच्चकर्मप्रयोगान्ततमितिकेचित |! 


( १६ ) कर्म काएड रज्ाकरे, मादकापूजन परिभाषा 


ना न तिमि न र ना 


आयपञ्चेकसप्रयोगसङ्कल्पैक्रत्वाकायम्‌ | द्वितीमैवुततकत्वाक्मसङ्घत्प' । हेमाद्रौ दानसण्डेवहवृच- 
शह्यपरिशिएत्वेनोक्त «--सक्लसाधार णशिष्ठाचारप्राप्तरच पुण्याहवाचनप्रयोग' । इतिप्रमाशरादौ 
पुण्याहवाचन प्रतीयते ॥ तस्यच--पाररकरसतै गदाधरभाष्ये कमप्रयोगे, ्रवनिक्ततजानुमंदल 
कमलमुकुलसदटशमणशलिशिरस्याधाय, दक्तिणिनपाणिनासुवर्णपूर्णक लर्श, धारयित्वाआशिप, प्रार्थ- 
येत. इतिसकलशं बिधानेनतत्पूर्येकलशस्थापन पूजनस्यविधानत्वासस्मादादी शान्यिपाठस्वस्ति- 
थाचन, गणेशपूजनंचलम्यते | तच्चादीनिणींतं सन्रैनद्रष्टन्यम्‌ | तथाचायंक्रमः--गयोरापूजनान्त 
पुएयाइवाचनाइउस्वैनक लशर्थापरमेवलभ्यते-चचाऽयेपारंपयं शिषप्ठताचारोपि, अप्रप्रसिद्ध' अत- 
झादी कलरापूजनेक्कत्वा तत-घुण्यांयाययेत ॥ इति कषलशस्थापनषुए्यादवा्न- 
परिभापा--नीराजनभ्‌--ततोऽभिपेकान्ते, यजमानस्य नीराजनं कुर्यादिति गदाधरः ॥ 
इति नीराजनविधिः ॥ - 


अथ मातकापूजन परिभाषा 


अथच--वदिवेपुकससुमातृयागस्यावश्यकीयत्वैन, विदितत्वादकरणेप्रत्यवायश्रवयाच्च । 
नान्दीधाद्धातपूये भाठ्कापूजर्नेलम्यते, तच्चकदाकार्येमितिविचार्यंते-उक्तश्व दिप्णपुराणे-- 
अक्कत्वामीतयागन्तु येदिकंय समाचरेत्‌ । तस्यक्रोधसमायुक्ता हिसामिच्छन्तिमातर ॥ गणैशै- 
नाधिकाह्योपा कृदूथौपुञ्यास्तुषोडश। इति वचने्गशेशपूज नान्तेमातृकापूजाशभ्यते । परश्चवाचस्पति 
मिश्रार्दय . पुण्याइयाचनान्ते धोडशमातृकापूजनवदन्ति ॥ तच्चआदौप्रधान सइल्पस्तत पुरयाह- 
वाचनम्‌ । मातृपूजातत कार्यादद्धिशादू्धतत स्म्रतम्‌ ॥ परिशिष्ठे- यन्नयन्रभवैच्द्वाद्धतत्रतत्र 
घमासर' इतिप्रमाए पुण्याहवाचनानन्तरै मातृपूजनंनिश्वितमेव | इयमेबचपरम्परापूजनाघुक्रम- 
शास्य सपेन्नविधिषुलभ्यते ॥ इहगढ़वालदेशेचप्रसिद्ध ॥ एषएवक्रम पारस्करीयग्रह्मगदाधरीय 
भाष्येणाप्यनुदर्शित' । सच-तन्राधश्वोधाकरिप्यमाणकर्माञ्जतया ्रादीपुणयाहवाचनानन्तर कम" 
निमित्तकनान्दोश्रादूधस्थविहित्वात्‌ यथपिकूमाश्चलीयपदूधातिषु दानखण्डमदनरक्षग्रहयश्मद्वारुद्र, 
पद्धतिएदाञसरणोनकुमारिशभर्रोक्त- श्वादावन्तेप्रयौक्कन्यम्‌ । इतिवचनेनचनान्दीश्राद्धानन्तर 
पुण्याहवाचनम्‌ निर्णीत । तथापिपूर्षोक्प्रकारेणपुणयाहवाचनस्य मातृपूजनात्मागेनप्रयोगसिंदूधी 
मातृपूजनानन्तरविधीयभान नान्दीधाद्धरतुसुत रामेवप्नाकसिद्धत्वात्पुण्याहवाचनान्ते मातृकापूजा 
विधिवच्ये ॥ तत्रादौ माठका यंचोद्धारः- -विप्णपुरार--पञ्गोध्या पञ्चतीर्यक्चरेखाः 
कार्यों प्रयत्नरत । कुलदेवीगयोशच गौरी पड्ाांतथेबच । पूजयेन्मध्य मेकोशे शेयावाह्येहिको्टषे ॥ 
मध्यकोछेचतुष्केतु स्थापयेष्वष्थक्णथक्‌ । गराशवायुकोणोचशिवकोशाङुरेश्वरीम्‌ ॥ गौरीचनक्रातै 
पृन्यापश्मापावककोणवे 1 शशीचपश्रिमेस्थाप्यामेधाचयद्वित्तीयये 1 साविश्रीदचिणपूश्याविजयाच 
द्वितीयके । जयोत्तरेच सस्थाप्यादेवसेनाद्वितीयके । स्वाहामग्नौ समभ्यच्येपानवे चस्वधात्तथा || 
पू्वेतुमातर पूज्यास्तदपेलोकसात्तर । भूति पृष्टिषायुकोणोतुष्टिनेतरृत्य के तथा 1 एवैहिसातर स्थाप्या 
स्वस्वस्थाने एयक एयक । योडशमाठकानामाति छन्दोगपरिविष्डे--गौरीपद्मारचीमेधा 
साविश्रीदिजयाजया । वेवसेनास्वथार्वाहा मातरोणोकसात रः । घृति सुष्टिस्वथातु्टिः, तथारम- 
कुलदेयवा. -॥ गणेष्लेनाभ्रिका्ेठा इदूधौपूञ्यास्तुषोडरा. ॥ पह्रन्नाप्यादीगणपत्तिपुजनम्‌:-- 


कमकायड रलाकरे, नानवीभाद परिभाषा ( १७ ) 
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आदी बिनायक: पूञ्योदान्तेच कुलदेघता: अन्न कचिन्मतेन ^ चतुर्देशीपादानात , मातरो लोक- 
मातरः इति सर्वांसां विशेषण मुष्तम्‌ । अथ शहमातरः--कौतिलेद्मीर्धुतिमेंधा, पुष्टि: भद्धा- 
क्रियामति: । युद्धिरे्ापुः शान्तिस्तुष्टिः कांतिस्तुमातरः ॥ ऋतरत्तोकभातरः--त्राह्मी 
मादेखरीचेष कौमारी वेष्णनी तथा । बाराहीच तथेद्धाणी यांसुडा सप्तमातरः । अशेच 
प्रसङ्ग वसात्‌ द्वार मावृध तमातूजी चमातुजेलमात्‌ ब्यवच्ये-द्वारमातरः--डमारोधन- 
दानन्दा विपुला मङ्गलाचला। पद्माचेव समाख्याताः सप्तैता द्वारमातरः | अथघुतमातरः= 
श्रीक्षलच्मीपृतिमेधा पुष्टि; प्रज्ञा सरखती । भांगस्येघु प्रपूज्यन्ते सप्तेत्ताघृतमातरः ) अथजीव- 
मातरः--कल्याणी मझलाभद्वा पुण्यापुण्यसुणीतथा । जयायविजयाचेव, सप्तेता जीवमातर: | 
जलमातरः--मात्सीकूर्मीच वाराहीकुवकुटी दर्दुरीतथा॥ जलूकीचेव सोमाच सप्तताजर- 
मातर: । मादपूजा प्रकारी--प्रतिमादुच शुध्राप्ठलिखित्वाचा परादिषु । अपिवाक्तत 
पुञ्जेषु नेवेथरच एथक्‌ विधी ॥ मातृशामुपरि घृतेनवसोर्धांयपातनम्‌--कुब्यस्तं भमुर्सलमा 
मातृणामुपरिर्थिता : 1 कारयेत्पञचति ोवासतवोदड सुख स्थिताः अत्रवहव्यः प्रथा दृश्यन्ते 
यथादेशाचार मधुष्टेसम्‌ ॥ - 
॥ इत्ति माठकाएूजा परिभाषा ॥ . *- - ‡ 
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अथ नान्दी श्राद्ध परिभाषा) - - `. 


अखिलकमणा माभ्युदयिक पूर्वकत्यात्तस्यच विधान प्राच्यात्तम्निणयः क्रियते ॥ 
उक्त च कात्यायनसूत्र।--भ्रभ्भुदयिषे प्रदक्षियासुपचारः । पूर्वाण्दैपित्र्य मन्त्र यर्ञ्येजपः | 
ऋजवोदर्मा: । यवेस्तिलार्था: । सभ्पन्नमिति तृप्ति प्रश्नः । सुसम्पन्नमितेरेशयु:। दधिवदराच्तत 
मिश्रा: पिएडाः । नान्दौस॒खान्पितुनावाइृयिष्ये । इतिषच्छति । “ श्रावाहयेसञचज्ञातो । नान्दी- 
सुखान्पितृन्वाचयिष्ये । इतिपच्छति । बाच्यतामित्यन्नज्ञातती, नान्दीमुखाः पितरः, पितामहाः | 
प्रपितामहा: मातामहा: प्रमातामहः वृद्धयमातामहाक्च प्रीयन्ताम | इतिं | नस्र्धाप्रयुञ्जोतः 
युग्मानाशयेदन्न । विष्णुपुराणे कन्यापुत्र विवादेछु प्रवेशे नचवैश्मनः । ' शुभकर्मणि 
बालानां चूषाकमादिके तथा । सीमन्तोश्नयनेचेव घुत्रादि भुखद्शने । नान्दोमुखान्पितनादौ 
तर्पयेखयतोगृष्ी । तत्नक्रममा ह छइवसायनः--माता पितामहीचव सम्पूज्या घपितामही। 
पित्रादयस्यश्चेव मासुः पित्रादय यः । एतेन वेवाचेनीयाः पित रोभ्युदयेद्विजः | खुच्द्पा- 
राशरमतेठ देवानामपि नान्दी चिशेषण झुक्तम्‌--नान्दी ` झुखेभ्यो देवेभ्यो अदक्षिण 
कुशासनम्‌ ॥ कालमाहशातातप:--माएुन्नादन्ठु पूव दूयुः कर्माहनितु पेतृकम्‌ । मातामहं 
योत्तरे द्युददौक्ाद त्रयंस्म्रतम्‌ ॥ -कालालाभे--पूर्वेद्युरेबः पूर्नागहेमातुकं मध्यान्ह 
वैतृकम्‌ । अपरारदे माता महानाम । अस्याप्यसँभवे बद्धमनराह---लामे भ्रादकालानां 
नान्दी श्राद्ध वर्यदुथः । पूर्वदयरेन कुर्वीत पूर्वाएदे भाठ्पूर्यकम्‌। अत्र्तंकढ्यादी विशेष: 
सं त्रहे--शुभाय्रयमान्तेन इदूधौ संकल्पसाचरेत । नपृष्टया यदिवाकुयान्महादोपोमिजायते । 
नपष्टया नश्वतुर्थ्याया सम्युध्यापा कदाचन । अनस्मद्दद्दशब्दानामरूपाणास गोच्रिणाम्‌ ॥ 
अनाम्नामतिलादैक्ष नान्दी भादूथं च सव्ययत्‌ । देमाद्रौशातातपः--कर्त्तब्य॑ चाम्युदयिक 

३ 


( १८ ) धमकाणड रलाकरे, नान्दीथाद परिभाषा 


EERE ति छ त री Tr आर > ननम 


भाद्वमभ्युदयापिना | सब्पेचयोपरवीतेन ऋजुदरभश घौमता । .पिवर्णास्पमाण्यायदेया अमन 
समझते ) तस्मात्यब्यैनदातब्यँ प्रद्विफालेतुनित्यदा । कात्यायनः~-दक्तिणं पातयेजानु देपा- 
न्परिचरन्सदा । पातयैरितरं जाव पिदुन्परि चरम्षपि । निपातो नहिसब्यध्य जाजुनो वियते 
कचित्‌ । सदापरिचगेद्धपत्या पितुनप्यत्र वेययल। आाश्यलायन:--तिलोशीति पदस्थाने 
सपोसीति पढ्घदेत । खभेतिच पद्रयानै पट्रपा शब्दंबदेदिद । पितृनिति पदात्पूर्व यदेनी 
मुयानिति । अप्रखधाशब्दस्था ने वैदिक मन्त्रेपि खाद्य इति शब्दो वाच्यः, पुराण्स्सु- 
च्चये~नकमे पिवृतीमैन नदुशादिणीकृता: । भुग॒:-गोभसंवन्ध नमानि पितूकमेणि कीर्तयेत्‌- 
व्यास:--एककस्पतुविप्रस्प स्य्घपार्थेविनित्तिपेत । अप्रस सचस्तुसेज्काः विश्वदेया:, भान्दीभादें 
सत्यचसूइति यचनात ॥ नान्दीथाई घाहणररयामाहकात्यायन:---प्रावरामतिवानपिप्रान्‌ 
सग्मानभयतस्थितान्‌ ) उपणेश्यकुशान्द बात कजुनैबहिफाशिता । निमित्तकमान्दीआंसाक- 
डय पुरागो --निमित्तकमधोपच्ये भादमभ्युदयात्मक्म । पुभजन्मनितत्कार्य जातक समंमरे: 
चुद्धमसु:--पत्रजन्मनितुदिनेवाराधीया भुक्तवतोपयासिनाबापुत्नजन्मनानस्तरं नालघेदनादर्वा- 
गैपकार्य ॥ कात्यायन:-- खपिए्टम्य:पितादयात्सृत सेस्कारकमंस । पिंडानोद्ददनातेषां तस्या- 
भाषेलुतत्कमान । उद्वादोव्त्रपूर्योभित्रेतः १ द्वितीयेतपितरिजीव्यपि खकतुक्तम्‌ ॥ तथाच- 
स्मतिः--नान्दीशरादूर्षपिताकुर्यादाये पाशिमहेपुन: भ्तऊरध्वप्रकर्ची तखयमैवतुनान्दिक्म्‌ । 
प्रयोग पारिजेतेतु--तन्नाउजीबत्पितृक: पिभादौजुदिश्यायेपियाहेपियर: खयमाभ्युदयिकं 
कुर्यात । बापितुरभाषे- पिठ्न्याचार्यमातुछादियः संस्कारकुयाँत्सतक्कमात्तेपितरमारभ्यसस्का- 
यस्ययः प्रितृणाक्रमस्तेनक्रमेणदद्यादित्यधे: । पिन्नादिवर्यजीवितेविशेप --मात्वग पितृ- 
वर्षै तथामातामहस्यच ॥ जंचिज्ञयदिवग यस्तैकीजुपरित्यजेत्‌ ) चिशेषश्छन्दोगपरिशिष्ठे- 
क्ात्यायनः~-त्रदूधौतीर्धयसन्यस्ते तातेचपतितेसति । येभ्यएवर्पितादंया त्तेभ्योदयात्स्वयस॒तः 
तेनजीवत्पितृक. स्वपिलु"पित्ररदीन्मातामद्दादीरचौदिश्याभ्युदयिकधाद्भैकुयाँच । कलपतर हला 
युधभाष्ये-- पिदापितामहश्चेवतथेचप्रपितामह । त्रयोह्मधसुखाह्मेते पितर संप्रकोतिता, । 
“ तेभ्य-पूर्वत रायेचप्रजायन्त :सखिषिश" । वेलुनान्दीधुामान्दी समद्विरितिकभ्यते। परकोय- 
कन्यो द्वरे नान्दीश्राद्विचारः-- थात्मीङृत्यषुवर्णेन परकीयोतुकन्यकाम्‌ । घर्मेणविधिना- 
दातुः समगोत्रोपियुञ्यते ॥ येनकेन पिप्रकारेणापरकीरयाकन्यांदातुमिच्छति । सोपिसंस्कार्यकन्याया. 
पिच दीन्चुदिश्यपू्वतययासम्भवंनान्दी्राद्थसमाचरेत्‌ ॥ द सककन्योद्वाहेविशेषः--गशश. 
क्रियमाणानामेकंस्यान्मातृपूजन । वृद्धिशादधे वतः््स्याद्‌षोमस्तुस्यात्टयकपथगतिस्सत्यथसारष 
चनात्‌ ॥ खुजणेनर्नादीधास मादगयास -_द्रव्याभषेद्विजाभाचेप्रवासेपचजम्मनि । हैमभ्रादर्ध 
ध्रकुर्वीतयस्यभार्यारजस्चला । पर्‌ चिशान्मतेलु-- हेमश्राद्घंप्रक्वोतवजयित्वा चयेञ्हनि ॥ 

' संच्ते:-पत्नजन्मनिकूबींतश्रादूध हैम्नेवञ्चद्धिसान्‌। नपववेननचामेनकल्याणान्यसिकामयन्‌ः | 
त्रिस्थलोसेतीकात्यायन -- आपद्यनग्नौ तीथेच प्रवासेपुत्रजन्मनि । आमश्नादूधरश्रकुर्वोतिमाया 
रज सिसंक्रमे ॥ वाराहपुराणे पाराशारस्खुतेच-- असम्थोन्नदानस्य धम्यमामस्वश्नक्तित: । 
प्रदद्यातुद्विजातिभ्य .स्यल्पासपिचदक्तिशाम्‌ ॥ अथच भ्राह्मणोनवणंपरत्ये 'लब्धमामाज्नादि- 
द्रव्यस्य विनिसोगनिचारमाइन्यासर.- हिरण्यमामंश्रादूधीर्य छब्धयत्तत्रियादितः । य थे 


कम फाणड रलाकरे, नवयदपूजा परिभाषा ( १६ ) 
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जमा क) 


विनियोज्येस्यादू भुंजीयादूजाहाणःस्पयम्‌ । हेमाह्वीपदनिशन्मते:--आमंशद्वस्ययत्किंसि- 
च्छादिधकंग्रतिशद्यत । तत्सवेभीननायाले नित्येननित्तिवेनच । नान्दौथाध्दादन्तर पिंटदा- 
नादिनिपे 1:रू 3 ति ग्लायब्याम्‌-पिवादहम जीवस्थोर्ध्यवर्षां धर्ष मे वा पियडन्सपिंडानौद दूयु : 
सपिए्डीकरणंविना । चिवाइन्नत'चुडासुवपमधतद्धकम्‌ । पिण्टदान॑नकततथ्य ज्ञातीनामृद्धि 
शच्छता । अन्रसपिएडोकरणग्रहणं ततूयभाविनप्रित्षाद्वानायुपलछणाथेम्‌ ॥ पिटादिकरणे- 
निनन्‍दामादव्यास:--दृद्धिआादूधेकृतेपश्चत्पुन: पिएडान्ददातिय: । ग्न द्विविधातीस्यात्नरकं 
प्रतिपयत ॥ फ्वचित्पकारान्तरेण नादीश्राध्दानंतरं विडादिविधानमाह स्ठृतिरत्ना- 
वद्याप--पिन्नो:क्याहेयनेच पितयनैमहालंये ॥ गयायापिएङदानस्य नकदायित्रिराकिया ! 
बृहस्पतिः--महालयेगयाधादूधे मातापित्रोःक्रये5इनि । कूतोद्वाहोषिकुर्वीत पिएडनिबपण- 
सुतः ॥ तिलतपश निषधमाह मरीचि:--विवाहचोपनयने चौलेसतियथाक्रमम । वर्पमर्धे 
तद्पचनेत्याहुस्तिलतर्पणम्‌ ॥ स्ट्‌त्यर्थसार--इद्धीसत्याथ तम्मासि नेत्याहुस्तिलतपणम्‌ ॥ 
मरीचि;--कठाःकणचाश्वजावालायेचवाजसनेयिनः + सतिलेतपराकर्य निपिद्चेपिदिनिप्वपि 11 - 
त्रिस्थलीसेतो--तोर्भेतिथिविशेषेच॒ गयायां भ्रेतपक्षके | निधिदूषे5पि दिनेकुर्यात्तपेणंतिलमि- 
शितम्‌ ॥ निषिदूधेघुवर्जितेपुदिनेष्दुपि ॥ 


॥ इति नान्दो श्राध्द्परिभापा ॥ 


॥ अथ सामान्य नवग्रह पूजा परिभाषा ॥ 


अभय नवग्रह पूजाप्रमाणं तच्चद्विविधे, यागसहितं तद्रहिर्तच, संयागन्तु चहत्कार्येपु- 
भवत्ति । यागरहितंच नित्यनेमित्तक उत्सवसंस्कार शान्ति पौष्टिकादि कमु, यत्रयत्र गणेश 
कलश-पुण्याहवाचन मातृकादि पूजा भवति तत्र सामान्य कर्मसु अहयागस्य अशक्य कतुक- .. 
त्वापपञ्चाञ्चान्तगततया सामान्येनापि, ग्रहपूजा भवति । इति पूर्वसरिमिः । खशाषीयपद्धती. 
लिखित । सत्तोगणेशादि अहृपूजान्तम्रयोयल्तिविध कार्येषु सवति । यथायोवियुकोपरागादि 
प्षदिनेघु विहित: । अवश्यमेव कत्तब्य: समित्य' 1 गर्साधानादिसँस्कार कर्मणि नेमित्तिक: । 
शान्त्मादिपु काम्य विपयेषु काम्यः । अस्य विस्तारपूवेक परिभाषा अहथाग प्रकरणे बच्यामि। 
ध्यन्न ग्रम्धविस्तारभियानदर्शिताधिद्ृद्धिस्तत्रेव दष्टन्या ॥ > 


इति नवत्रह परिभाषा-- 


( २० ) कर्मकाएड रलाकरे, पञ्चगन्य परिभाषा 


अथ पञ्चगव्यकरएम्‌ 

प्रथ पश्चगव्यविधि:, उक्तश्षपराशरस्मतो--अतः परंप्रवक्षा मिपश्चगव्यमचु- 
तमम | पावनाथंदिजातीना मिहलो केपरघच १ गोमूत्नंगोमयंक्षीरंद्घिसपि.कुशो- 
दफम्‌ । निर्दिएंपञ्चगव्यन्तुपयिञंमु निपुङ्गयैः ॥ भोमूतरेवरुणीदेवो दृ्यवाहस्तुगोमये 
चीरेशशधरोदेयोचायुदष्निसमाधितः॥ भानु सर्पिपिसंदिष्ठ: क्ुशेम्रहझ्मादिदेवता:॥ 
- जलेसाचताध्दरिःसंस्थः पवित्रंतेननित्यश. ॥ मृन्न॑तुनीलवर्णाया: रुप्णयागोमय- 
स्मृतम्‌ ॥ चीरँतुतान्रवर्णायाः श्येतायाउच्यतेद्धरि ॥ सर्पिस्तुकपिलायावे ग्राह्यं 
पातकनाशमम्‌ ॥ अभावच वर्णानां कपिलायाः प्रग्रह्मते ॥ अथ पश्चगव्यद्रव्य 
प्रमाणं--पलमात्रंतुगीमूत्र मंर्‌ छाडन्तुगोमयम्‌ । च्ञीरंसश्चपलंधाह्यंद्धित्रिपल 
मोरितम्‌ ॥ सर्विस्त्वेकपलंढेय मुदबंपलमात्रकमू। सरवमेतत्ताप्रपात्रस्थितकुर्य्या- 
-द्यथाबिधि; ॥ श वेंपामलारे सर्पि:कुशोद्क॑पयइतिनिर्णय . ॥ गायत्यादायगोमून्न गन्ध- 
द्वारे तिगोम :म । आप्यायस्तेतिदेक्तीरं दधिक्राव्णेतिवेदेवि ॥ तेजोसिशुक्रसपिस्तु 

देवस्यत्वाकुशेदकम्‌ । मन्त्रयित्वापोच्तणन्तु आपो हिष्टेतिमन्त्रत. ॥ 


अथ पञ्चगव्याभिमन्त्रणम्‌ 

3० भूर्शवःस्वः० इति गायत्र्यापलमाचं गोमू्रमभिमन्त्य 
ताम्रपाचे चा पलाशपञपुटेवरुणंदेवंध्यायन्स्थापयेत्‌। गोमयम्‌ 
3» गन्धद्वारां दुराधर्घा 1नत्यएुछांकरीषणीम्‌ । ईश्वरींसवे भूतानां 
"तामिहोपहयेश्रियम्‌। इत्यंखछाधमसाज् गोमयर्माभमन्त्रय अग्मनिदेवं 
ध्याथंस्तञ्रैवस्थापपेत्‌ ॥ दुग्धम्‌- उँ आप्यायस्वसमेतुतेविश्वतः 
सोमत्रष्ण्यम्‌ । भवाव्वाजस्यसङ्गथे॥ इति सप्तपलदुः्धममिमन्त्य 
सोमदेवंध्यापैस्तचैवस्थापयेत्‌।। दघि- ३” दघिक्राव्णोइअकारिपषं 
जिष्णोरश्वस्व्वाजिनः | खुरभिनोसुखाकरत्परण5आयूए/पितारिपत्‌ 
इतित्रिपलन्दध्यभिमन्त्य चण्युदेवं ध्या यँस्तच्ेचस्था पयेत्‌ ॥ तम्‌ 
३० तेजोऽसिशुकमस्यरतमासिधामनामासि प्रियंदेचानामना ध्रछे 
देवयजनमास ॥ इत्येकपलंचूतमभिमन्त्य सूर्यदेवंध्यायँस्तच्रैव 
स्थापयेत्‌ कुशो दकम्‌--ॐ० देवस्यत्वासबितुः प्रसवेश्विनोर्वाइभ्याँ 
पृर्णोहस्ताभ्याम्‌ । इतिपलमाचंकुशोदकमभिमन्त्य हरिंदेवंध्यायँ 
रनासैवस्थापयेत्‌॥ ततः कुरीर्वादुर्वाभिवे दयमाणतिस्टभिरालो 


कमफाएड[शलाकरे, सकर्माधिविधि ( २१ ) 


डयेत्‌ ॥ 32 आपोहिछासयोसुवस्तानईउअदघातुनः महेरणाय 
चक्षपेयोव। शिवतसोरसस्तस्थ भाजयतेहनः । उशतीरिवमातर 
स्तस्माऽअरङ्मामचो यस्पचयायजिन्वथ, आपोजनयथाचनः इति 
सप्रमाण पञ्चगव्यम्‌ !! 


सर्वे कमाधिविधिः । 


भीगणेशायनमः॥ औीसरस्वत्येनमः ॥ श्रीणुरुवरण कमलेभ्यो 
नम; । ७% नारायणं नमस्कृत्य नरं येच नरोक्तमम | देवीं सर- 
स्वती व्यासं ततोजयसुदीरयेत्‌ ॥ १॥ तत्रादौ सर्वकर्मादि कणीय 
विधिचच्ये ॥ तत्रकत्ती शुभदिने सुस्नातः शुध्देवाससी परिधाय 
शुभासने घ्राइछुखोवोदङ्सुखः सन्सुपविश्य । ३० सिध्दम्‌ ३ इति 
वारत्रये पठित्वा, आचमनं कुयीत्‌। ३० अच्युतायनमः | ३४ 
केशवाचनसः । ३० माधवायनमः । चिराचम्थ । गाथत्याशिखाः 
वधन कृत्वा, ुशापविचे धृत्वा । दीपं पू्वाभिसुखंप्रज्वाल्य । ३४ 
अस्यश्री आसनसंत्रस्थ मेरुपृष्ठ ऋषिः ) सुतले, छन्दः कूर्म्सादेवता 
कृम्मासनो पवेशने विनियोगः । हस्ते अच्षतानगहीत्वा ३ 
हिरर्यवर्णसुःभगा हिरण्य कदोपमेदी तस्या हिरण्यं दापये सत्या 
अकरं नसः ॥ इत्यचतान्भूमो चिप्त्वा । 3» शूर्सृवः खः पृथ्वि 
इहागच्छेहलिष्ट ३2 पृथिव्ये नमः । इतिमंत्रेश पाद्यादिशिः 
संपूज्य प्रार्थयेत--3% एथ्वित्वया ध्वतालोका देवित्वं विष्णुना 
घता त्वं च घारय माँ भत्रे पवि कुरुचासनम्‌ ॥ तत--जलं 
वासहस्ते त्वा दक्षिण हस्तेन कुरीरभिषेक कुयात्‌ । ३० आपो 
हिष्ट -भयोश्ुच स्तानऽऊर्जेदधातुनः । महेरणाय चक्षे योवः 
शिवतमोरसस्तस्य 'भाजयतेदनः, उशती रिबमातर स्तस्माऽअरंग 
मासयो यस्य च्याय जिन्वध आपोजन यथाचनः ॥ ३० पुरड- 
रीकाचाय नमः पुनाठु ॥ गोरसर्षपानादाय--अूतोत्सादनं 
कुर्यात्‌ । ३० अपः्क्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशः । सर्वेषा 
मचिरोयेन नधाकम्मसमारभे । अपसर्प न्लुतेवता चेशता झुषि 


( २२ ) कमकाएड रदाकरे, सर्वकर्माधिविधि 
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संस्थिताः । येभूता विघ्न कर्तार स्तेनश्यन्तु शिवाज्ञया । ततः- 
निर्गछु ताच भूताना नां पत्मंद्यात्सवामत त; । चामभागे हस्ताभ्यां 
तालन्नयं दत्वा न्वध्नानत १, 3” सवे वाद्यमयी 
घंटाये नमः । इतिमेत्रेण घंटासंपूज्य, ३० आगमार्थच देवानां 
निर्गमार्थं च रसाम्‌ । सचेभूत हितार्थाय घण्टानादं करोम्यहम्‌ 
॥ इतिवादयित्वा खवासभागे कुदोपु घंटांस्थापयेन्‌ । ७० गंधव 
देवाय धूपपात्रायनमः, इतिसंपूज्य, खदच्षिणभागे निदध्यात्‌ । 
३2 वन्दि दैव्याय दीपपात्चाय नमः ॥ संपूज्य तचेवस्थापयेत्‌ ॥ 
ततो ब्राह्मण द्वारा खमगल तिलकं कारयेत्‌ । मंचः--३/ भद्र- 
मस्तु शिवंचास्तु महालदमीः प्रसीदतु । रजन्तु त्वां सुराः सवे 
संपदः सन्तुसुस्थिराः ॥ ततः पूर्वप्रज्वात्धितं दीपं, ३० दीपनाथ 
सैरचाय नमः । इतिमन्रेण पंचोपचारेः संपूज्य पुष्पेग्रहीत्वा 
प्रार्थयेत्‌ । ३० करकलित कपालः कुण्डली दंडपाणिस्तरुण 
तिमिर नीलो घ्यालयजो पवीती॥ ऋतु समय सपर्या विध्न 
विच्छेदहेठु्जयति वहुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ इति 
संप्राथ्य । अधैस्थापन कुर्यात--रक्तपीतगंघेन चन्दनेनवा समौ 
त्रिकोण वृत्तं चतरस्रमंडलं च लिखित्वा तत्र त्रिपादिकां 
संस्थाप्य तदुपरि शखेवा ताम्रमयार्ध संस्थाप्य-संपूज्यच ॥ ३० 
शन्नोदेवी रभिछ्ठयञ््रापो भवन्तु पीतये । शंब्योरमिखवन्तनः। 
इतिजलेनापूथे ३० गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्पति । नमेदे 
सिन्धो कावेरिजलेउस्मिन्सन्निधि कुरु ॥ इल्यंकूशसुद्रया तीथ 1" 
राया चाहा । तन्नगधाचत पुष्पाणि नच्तिप्य ५ सम्पूज्य च, तेना' 
घोंदकेन कुशे? पुजापकरण सामग्रीं समोच्य, आत्मानंचाभिषिंच्य- 
आर्धं तचच स्थापयेत्‌ । ततः प्राणायामं कत्वा प्र धानदेवताचेनं 


कयात्‌ ॥ 
॥ इति कर्मादि विधिः ॥ 


आ 


अथ सवकर्मादोशान्तिपाठविधि 


अस्याजपबतीयदेशेपु खस्तिवाचनेनापिव्यवहारः । यथार्थं 
खयम्‌ । चहनांसन्नाणॉस्वस्तिशव्दधणितत्वेन देदलीदीपन्यायेन, 
सनैसन्जाणातदभिधानस्ययोग्चत्वात्‌ | गशासाष्येगदाधरेणगसो 
घानशान्तिप्रकरणे, आनोमद्रा टतिशक्लसजर्चदस्य पश्चविशति 
तमे5व्याचे, सानोभद्रेत्यारभ्ये कादशोञ्चुवाके दशमन्त्राउक्ताः । 
कचित्पध्दतो), स्त्रस्तिनो मिमीता मिति पंचसंत्रा अपिउक्ता?, परश्च 
विरोषन?, गढवालदेश पुरातनपध्दनोफता न्पचसचान्दित्वा, सञ्च" 
वेदस्यैव पडविशदध्यायस्यप्रथमादुचाकस्य, द्धीचिऋषिदाशिता: 
पंचदशसंत्राः शान्तिपाठे सम्मिलिताः सन्ति ,अतः पचरविंशलिम्रं 

आायजु! शाखिनां सरवेकर्मारम्भे मगलप्रदा अवन्तीति शान्तिपाठे 

तहशेनाच्चेलि ॥ 


वेदी क । अक्क 

.-~॥ अथ यजुर्वेदीनां शान्तिपाठ मन्त्राः ॥ 

हरिः---३० आनोसद्राः क्तबोथ्यन्हब्विश्वलोदव्धासोड 
अपरीतास5 उद्भिदः । देवानोय्यथा सदमूदृब्र्घे5 असन्नषप्पायवो 
रखितारो दि ॥ १ | देवासांसद्रासमतिऋजूयतां देवाना कै 
रालिरभिनोनिवक्तेताम । देवाना % सख्यम्चपसे दिमावयंदेचानऽ 
प्राय!प्रतिरन्त जीवसे ।। २॥ तान्एड्वेघानि विदाहमहेब्वयं भग 
स्मिचमदिलिल्दससखिघम्‌ । अय्येमणंठवरण २० सोममरिश्वना 
सरखतीनः सुभगा मसस्करत्‌ ॥ तन्नोंब्वातोमयोसुव्यात 
भेषजन्तन्माता एधिबीतत्पितायी: ।. तदग्रावाएः सोमसुतोमयो* 
भसुवस्तवश्चिना *रणतघिष्ण्याय्युवत्ष ॥ ४ ॥ ` नमीशानंजगस्तस्थुष 
स्पर्तिधियंजिन्वसचसे हमहेव्वयम्‌ । पूपानोय्यथाव्वेद सामसदूः 
'ब्रघेरालिलापायुरदव्घः खस्तये ॥ ५ ॥ स्वस्तिनऽ इन्न्द्रोव्डद्धञ्जवाः 
स्वस्तिनः पूषाविश्ववेदाः । स्वस्तिनस्ताक्योंड अरिष्टनांमेः स्वस्त 
'नोबहस्पतिद्द्धात ॥ "६ ॥*पृषदश्वाससुतः पृश्निमातरः शुभंय्याववा 


की 


( २४ ) कर्मकाएड रताकरे, शांतिपाठ पद्धति 
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नो डिवदथेषुजग्मयः ॥ 'अग्निजिहा मनवः सूरचक्षसा व्विश्वेनो 
देखा5 अवसागसमश्षिट ॥ "9 || 'भ द्रकरणीमि श्रणुयामदेवा अद्वम्प- 
श्येमाचाभि य्थेजचाः ॥ स्त्थिररंगैस्तुष्टरवा दे सस्तनुभिव्व्येसे 
मदिदेवदितंय्यदायुः ॥ ८ ॥ शतमिन्लुशरदोड्ञ॑तिदेवा यत्रानश्रतरी 
जरसन्तनूनाम्‌ ॥ पुत्रासोयत्रपितरो भवन्तिमानो म ध्द-यारी रिष 
तायुम्मन्तोः ॥ & ॥ 'अदितिर्द्योरदिति रन्तरिच्षमदितिम्मातासपि 
तासपुत्रः ॥ विरर्वेदेवाऽञ्जदितिः पश्चजनाइअदितिज्जोत मदिति 
ज्जनित्वम || १० ॥ ऋचव्वाचंप्रपये सनोयजः प्रपद्यसामप्प्रारां 
प्रपद्थचक्षःरश्रोजंप्रपद्य ॥ व्वागोजः सहोजोम चिम्राणापानौ ॥११॥ 
यन्मेच्छिद्रेचक्षषो हृदयस्थ मनसो व्वाति तणम्बृहस्पतिम्मेतद्धातु 
शन्नो भवतुसुवनस्ययस्पतिः ॥११॥ भूडसुवः स्वः तक्त्सवितुव्वेरेस्य 
सभग्योदिवस्पघीमहि । घियोयोनः पचोदयात्‌ ॥१ हे।| कयानश्जि- 
अऽञआसुवद्तीसदाब्ृधः सस्वा।। कयाशचिष्टयान्दृता || १४।। कस्त्वा 
सत्यो मदानाम २० हिलो मत्त्सदघसः ॥ दाचि दारुजे व्वछ 
॥१५॥ अभीषुणः सखीनाम विता जरित्कणाम्‌ ॥। शत म्भवा स्यू- 
तिभिः ॥१६॥ कयात्त्वन्न 5 उत्याभिप्रमन्दसेद्षन्‌ कयास्तोलृभ्य 5 
खाभर ॥१७॥ इन्द्रोव्विश्वस्यपराजति । शन्नो 5 अस्तुद्विपदेशचठः 
च्पदे ॥।१८)॥ शन्नोमित्रः शव्वरुणः शन्नोभवत्त्वय्येमा ॥ शक्न 5 
इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो व्विष्णुरुरुंकमः । 1१६॥ शन्नोञ्वातः पवता 
के शन्नस्तपतु सूय्येः ॥ शन्नः कनिक्रदद्देबः पजेन्यो 5 अभियषेतु 
॥२०।| अहानि झर्भवन्ठुनः शा 5० रात्रीः प्रतिधीयताम्‌॥ शन्न 5 
इन्द्राग्नी मवतामवोभिः शन्न ऽ इन्द्राव्वरुणा रातहव्या । शक्ष 5 
इन्द्रा पूषणाव्वाजसाती शमिन्द्रासोमा सुविताय शंय्योः ॥२१॥ 
आन्नोदेषी रभिष्टय 5 'आपोभवन्तु पीलये । शंय्योरभिश्रवन्तुनः 
॥२९॥ स्थोना पथिविनो भवानन्हच्तणनि वेशनी ॥ यच्छानः शम्मे 
सप्रथाः ॥२शे। द्यौःशान्तिरन्तरिच्त द° शान्तिःप॒थिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः व्वनस्पतयः शान्तिविररवेदेवाः शान्ति 
व्हा शान्तिः सब्य टे? शान्तिः शान्ति रेच शान्तिः सामा शान्ति 
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कमकाएड रल्ाकरे, गणेशपूजा पद्धति: (२५) 


रेधि ॥२४॥ ब्विश्‍वानिदेय सवितदुरितानि परासुव ॥ यद्भदद्रतन्म 
5 आसुव ॥२९५॥ ॥ इनि यज्ञः शान्ति पाठः ॥ 
a पान ब 
॥ अथ ऋग्वेदोक्त शान्ति पाठमंत्राः ॥ 
ऋण अष्टक ४ अध्याय ३ कृ० ७ 
हरि; 32 ॥ स्वस्त्निमिमीतामरिवनानगः स्वस्तिदेग्यदिति 
रनवेणः । स्वस्तिएपाअसुरोदधानुनः स्वस्तिद्यावाप॒थिवी सुचेतुना 
॥१॥ स्वस्तयेवायुद्धपत्रवालहै सोमंस्वस्तिशुवनस्पयस्पतिः । घृहस्प- 
ति सर्वगएँस्बस्तये खस्तयआदित्यासो भवन्तुनः ॥२९॥ विश्वेदेया- 
नोअव्यस्वस्तसे वेशवानरोवसुरग्निः स्वस्तये । देवा अवन्त्वुमवः 
स्वस्तयेस्वस्तिनोरुद्रः पात्वंहसः ॥शा स्वस्तिमित्रावरूणा स्वस्ति 
पथ्येरेवति । स्वस्ति न इन्द्रखाम्रिञ्च स्वस्तिनोअदिलेक़धि ॥४॥ 
स्वस्ति पन्धामचुचरेम सूय्योचन्द्रमसाविव ॥ पुनदेदता 5 ध्नता 
जानतासङ्घमेसदि ॥५॥ स्वस्त्ययनेतादयमरिषट सेर्मिसददभूते 
यायसंदेवतानाम्‌ ॥ असुरध्नमिम्द्रसलंसमत्सबहब्यशोनावमिवा- 
रुहेम ॥ ६ ॥ अहो्यमांगिरखंगयेचस्यस्त्याचियंसनसाचलादयेम्‌ । 
घयतपाणिः शरणापरपक्रस्वस्तिसम््यावेष्यभपन्नो अस्तु ॥ ७ ॥ 


इति ऋग्वेदोक्त स्वस्तिचाचनम ॥ 


सह > 
५ अथगणेशपूजापध्दातिः ॥ 
श्रीगणेशायनमः ॥ कन्तोकरम्मेदिनेप्रातस्त्यायद्घध्देवाससी 
परिधाय, सामग्रींसपाद्यपूर्वोदिलेनविधिना आचमनदीपएजन 
अघेस्थापनादिकंकृत्वा नित्यकमंचसमाप्य सर्चविष्ननिबारणार्थ 
ग्एपतिएजनंकुयात्‌ ॥ “हस्तेपुष्पेशषीह्या-३० रूम॒सश्चेकर्दतत्थ 
कपिलोगजकणीकः | लम्बोदरश्वविकरे विध्ननाशोगणाधिपः || 


` (२६) फ्मकाराड रखाकरे, गराशपजा पद्धति 


बर 


धुम्रकेठु॒गेणाध्यचो भालचन्द्रो गजाननः । द्वादरीतानिनामानियः 
पठेच्छणुयादपि, । विद्यारम्भेविचाहेच प्रवेदोनिर्गमे, तथा। संग्रा- 
मेसंकटेचेव विप्रस्तस्यनजायते । दिप्रवरलीङ्कठारायगणाधिपतः 
येनमः । वक्रठंडमद्टाकाय सुथकोरिसमप्रम । अविष्न॑कुरुमेदेव 
सवेकार्येघुसर्वदा,, पुष्पांजलिंगणेशसन्निधो क्षिपेत्‌ ॥ ततोविप्णं 
ध्यायेत- ७० शुक्ताम्धरघरंदेच शशिवर्णचतुर्मुजम्‌ ॥ प्रसन्नवदन 
ध्यायेत्सचेचिघ्नोपशान्तये । लाभस्तेपांजयस्तेषां कुतस्तेषांपरा- 
जयः ॥ येपासिदीवररयामो हदयस्थोजनादेनः । तेषांनित्यामियुः 
सनां योगचेभंवहास्यहम्‌ । स्एतेसकल कल्याणंभाजनंयच: 
जायते । पुरुपस्तमजनित्यं, त्रजामिशरणंदरिम्‌ ॥ सर्वेष्चारम्भ 
कार्येपुजयस्त्रिसुवनेश्वराः । देवादिरांतुनः सिषिंद ब्रह्मविष्णु 
सहेश्वराः ॥ सवेदासवेकार्येषु नास्तितेषासमंगलम्‌ ॥ येषांदिस्थो 
भगवान्मंगलायतनोहरिः ॥ तदेवलग्नस्रुदिनं तदेवतारावलं 
चन्द्रवर्लंतदेव । विद्यावलंदेवचलंतदेव लच्ष्मीपतेतेङ्घि युगंस्मरामि 
तञ्जवसमर्पयेत्‌ ॥ ततोगोरी--४० सर्वमंगलमांगल्ये शिवेसर्वा्थ 
साधिके ॥ शरण्येतर्येवकेसोरि नारायणिनमोस्तुते ॥ इ० पुण्स० 1! 
तिलङुशजलान्यादाय सँकल्पंकुर्यात- 3० नमः परमात्मने श्री 
पुराणपुरुषोत्तमाय, श्रीश्वेतवाराहकल्पे वेवश्वतमन्वंतरे, अष्टा 
चिशतिसंख्यके कलियुगेम्रथमचरणे द्वितीयेयामे ततीचे- 
दिवसे जतरष्टीपे 'भरतग्वण्डेभारतवर्षे आर्याचर्त्तान्तभेत 
पुणयक्षत्रेअनेक नदीसुशोमिते अनन्तरिवलियाद्यनेक ॥ 

शक्ति विष्णुपतिमादिविराजिते, वदरिकारण्यांत्गत उचेशीचेन्ने 

केदारस्य डान्तभत सुमेरोदेच्षिणपार्वे, अलकनन्दा भागीरथीपिंडर 

कालीनदीनां ( दक्षिणकूले चा वासकूलेड्थवामध्ये शुष्देऽसुक नेचे 

वाप्रदेदो$थवास्वग्रहे ) पष्टिसंवत्सराणां मध्ये, आसकनाम सवत्स 

रेअसुकायने, असुक रत्तो, अमुकमासे, शुक्लेऽथचा कृष्णेपच्चे, असुक 

निथौ, अमुकवासरे, असुकनच चे, असक योययोः, अमककरणे, 

सुमहते, असकराशिस्थितेसरर्ये, अझकराशिस्थितेचन्द्रे, भामे, घुघे 


HF rin, 


कर्मकाराङ रखाकरे, गणेशपूजा पद्धति, ( २७ ) 


क 
र 


गुरो, भार्गवे, शनो, राहो, फेल, यथाराशिस्थानस्थितेपु अहेपु 
सत्सु, श्ृतिस्ट्रतिपुराणोक्ता चतुर्वर्गफलपाप्तये, असकगोञोऽम्क 
राशि रझुक शमो चर्मा छुप्तो दासो वाद करिप्यमाणास्तक कणो 
निविष्नतासिद्धये, तत्रादोभगवत्तोगणेशस्य, तथाकलशस्थापन 
चरुणपूजन पुणपाहचाचन, भातकाएजनवसोद्धीरानिपातन, नान्दी 
आद, नवग्रहादीनां पचोषचारेणशवापो डशोपचारेश पूजनंकरिष्ये।। 
तञ्चादोलिखितपद्टपीठे, रक्ताच्तेर्वचयमाण मंचैरचतान्विकीयं 
पेचोपचारविधिना, भवशक्तिएजेनकुर्यात---9-० तीब्रायेनमः तीचा 
मावादयासिर्थापयामि पूजयामि, एवसवेच ॥ ३० ज्वालिन्यैनसः 
ज्वालिनी । ३० नन्दायेनमः, नन्दाम्‌० । ३० भोगदायेनमः, 
भोगदाम्‌० ॥ ३2 कामरूपिण्येनसः | कासरूपिणीम० 1 ३० सत्या 
येनमः, सत्यां० । ३2 उद्मायैनमः, उग्रां । ३० तेजोवत्यैनसः 
तेजोचतीम्‌०। ७० मध्येविध्नविनाशिन्येनमः विष्नचिनाशिनीम्‌० । 
३० सचेशक्तिकमलासनायनमः ॥ इति पीठशक्षि पूजनं विधाय || 
हस्लेसरक्ताक्षत पुष्पनिधाय, गणपत्यावादन कर्यात ) 3-० एदि 
हेरम्वत्वमेह्वोडि अविकाच्येबकात्मज । सिद्धि बुद्धि पतेच्यचलक्ष- 
लाभपितः पितः | नागस्य नागहारत्वे गएराजचलुसेज । भूषितः 
स्वायवैदिब्धः पार्शाकुशपरश्वयैः । आवाहयामि एजार्थरचार्थच 
ममक्रतोः । इहागत्य शहाणत्वे न्जाकच्तेश्चरचमे । आचाहोर्व 
गणेशैतंपूजाद्रव्यैः भपूजयेद ॥ प्रतिशंकुर्षात---3» एतन्तेदेव 
सवितर्यञ्ञ प्राहबेेहस्पतये ब्रह्मणे ) तेनयज्ञमवतेन यज्ञपतितेनमा- 
मच । मनोजूतिसुपता माञ्घस्य बृहस्पतियेज्ञ मिमतनो त्वरिष्ट 
यज्ञ ट० समिमदधातु । विश्वेदेचासऽइहृमा दयेतासाँप्रतिष्ट | हात 
प्रनि्ाप्य। स्थापनम्‌-3» गणानान्त्वेति प्रजापति ऋषिभेज॒श्छन्दो 
गणपलिर्देचता गणपलतिस्थापनेचिनियोगः। ३० गणानान्त्वागणपति 
टे० हवामहे मियाणान्त्वा प्रियपति डे० हवामहे! निघीनान्त्वानिधि- 
पनि £० हवासहेब्वलोमम आहमजानिगनेध मात्वसजा सिशसे 
धम्‌ )। ७० भेव! स्वः गणपरतिस्थापधासि, गणपतइद्दसुप्रलिष्टि 


मै 


( २८ ) फमकागड ग्ल्लाकर, गणशपूजा पद्धति 


नः 


तोवरदोभव॥ 3 गणपतयेनमः । इति मूलमंत्रेणवापुरुपसूक्तेन 
पेचोपचारपृजनेकुर्यात्‌ ॥ इति पंचोपचारपूजनम्‌ ॥ ( वच्यमाण 
पूजाप्रकारः स्म्रतिकोस्तुभेपोडशोपचार विधिस्तुविष्णुपुराणोक्तः 
सश्चायम्‌॥ ) ध्यानम्‌--एकदेतेशूषेकसंगजवत्क्रैचतु भेजम्‌ । पाशां 
कुशाधरंदेच भ्यायेत्सिद्धिविनायकम्‌ ॥ थावाहनम्‌-विनायक नम- 
स्तेस्तुउमामलसमङ्चब । इमांमयाकृतां पूजांगहाण सुरसत्तम ॥ 
आसनम-अनेकरल्लसंयक्त॑ सुक्तादामचिराजितम्‌ । स्वण्येसिहासने 
चास्मीत्यर्थ प्रतिस्द्मताम्‌। पा्यस- पा्यणहाणभगवन्‌ दिवयचन्दन 
सत्तमम्‌। कस्णाफरहेरस्व गणाध्यक्षायतेनमः ॥ अध्येम--गोरी 
प्रियनमस्तेस्तु शंकरपियसिडिद । गह्दाणाध्य सयादर्त सवसिद्धि- 
पदायक ॥ आचसनीयम्‌- गगादितीश्रस लिलंस्व णै कं मेसमाहतम्‌ | 
उमापन्न नमस्तेस्तृग्हाणाचमनीयकम ॥ मधशुपकेम--विध्लेश्वर 
विशालाक्ष सप्ताणेव विनोदन ॥ मधुपर्कणहाणदेमयासपादिते 
विमो ॥ पंचासुतस्नाम्‌- स्नानर्पचास्रत॑ दिव्येशहाणद्विरदानन । 

अनाथनाथदेवेश सुरासुर सपूजित ॥ शुद्धोदकस्नानं--सर्वेती्धा" 
त्ससध्हत्य गेधतो यैः कुशोदकैः ॥ फलतोयैजेलेगन्थेः स्नापयामि 
गणेश्थरं ॥ वर्रयुग्मम-रक्तवस्त्रदह्संदिव्ये देवतार्ह सुमंगलम्‌ ॥ 

सवप्रदै शहाणेद लस्वोदर हरात्मज ॥ यज्ञोपवीतम्‌--राजत ब्रह्म 


ee रही रि रि प्र्न 


रि० प्रणवादि नमोन्तच चतुथ्यन्लच सत्तम । उेचताया स्वकनाम 
मूलमत्र प्रकीर्तित । 


न्यू 


Fr ns, 


` कर्मकाएड रलाकरे, गणेशपूजा पद्धतिः ( २६ ) 


मोदकंचेच दचघिज्षतसमन्वित ॥ नैवैद्येसफलंददं गशहातां विध्न 
नाशिने ॥ कराननशुध्यर्थजलस्‌--चिघ्नेश्वर गणाध्यच 'भालचन्द्र 
नमोस्तते ॥ कराननविशध्यर्थ जलमेतदशहाणमे ॥ उपायनम-- 
हिरण्यग भेगमेस्थं हेसवीज घीमावसो! । अनन्तपुण्ये फलदमतः 
शान्ति प्रसच्छुमे ॥ ततोनारिकेलयुते सफलमध्ये वामहस्ते 
धृत्वा तदुपयुत्ताने दक्षिण हस्तं निधाय निवेदयत्‌ ॥ 
3» रचरचेंगणाध्यक्ष रचचेलोक्यरचक, भक्कानामभयक्रत्वा 
आताभवभवार्णवात्‌॥ द्वैमातुरक्रपासिन्धो पाण्मातुरग्रजप्रमो ॥ 
चरदत्वंवरंदेहि वांछितंवांछिताथद । अनेनफलदानेनफलदोस्तु 
सदामम । इदंफ्लमयादेच स्थापितंघुरतस्तव । तेनमेसफलाचाप्ति 
भैवेञ्जन्मनिजन्मनि। फलमग्रतोनिधायाध्य चारिणागणपतिस्ना- 
पयेत्‌ ततोद्वादशनाममचेदेवाकुरयुग्म गंधलिप्तेशहीत्वा, पति 

संत्रान्तेसमप्पेयेत--३४७ गणाधिपतयेनमः दूर्वाकुरयुग्मंससर्पयामि . 
(एयंसवेच) 32 उमापुचायनमः । ३2 'अघमाहिनेनमः 3४ एकद 
न्तायनमः ३2 इभवक्रायनमः 3४७ सूवषकवा इनायनमः 3० विना- 
यकायनमः 3% ईशपुञायनसः ३२ सर्वसिथ्दिप्रदायकायनमः ३४ 
कुमारगुरवेनसः ३2 चतुथीशायनमः 3४ सवविभ्रहरायनमः ॥ 
ततोनीराजनम- ३2 अन्तस्तेजोवहिस्तेज एकीकृतद्यामितप्रभम । 
नीराजनसिदंदेव गरहाणमदनग्रदात्‌ ॥ पुष्पांञलिम्‌-विघ्नेश्वरा- 
यवरदाय सझुरप्रियायलर्वोदराय सकलायजरगद्धिताय। नागान- 
नाय अतियज्ञविद्धपितायगोरीसताय राणनाथनसोनसस्ते | 
भकत््वातिनाडानपराय गणेश्वराय | सवेंशवरायशुभदायसरेश्वराय 
विद्याधरायचिकटायच चामनाय । 'भक्तप्रसन्नवरदाय नमोनमस्ते । 
नसस्तेश्र्मरूपाय विषशुरूपायतेनसः । नमस्तेरुद्ररूपाय करिरूपा- 
यतेसमः । विश्वसरूपस्थरूपायथ नमस्ते प्रह्मचारिण ! 'मक्तभियाय- 
देवाय नमस्तुन्यंविनायक । त्वांचिमेशञ्रदलनेतिच सन्दरेति । 
भक्तिप्रदेतिसुखदेति फलप्रदेति । विद्याप्रदेत्यघहरेतिच येस्तवंति 
नेभ्योगणेशवरदो मवनित्यमेच । लरूचोदरनमस्तभ्ये सततंमोदक 


म, 


( २० ) फर्मकाएड रलाकरे, वरुणपूजा पद्धति 


ति निति FN 


प्रिय । अविध्नकुर्मेदेव सबकार्यँपुसबदा ॥ इतिसमप्प प्रदचि- 
एर चयं कुर्यात-3% आखुवाहनदेवेश विश्वव्यापिन्सनातन । 
प्रदक्तिणां ग्रहाणेश ? ममत्वं सन्निधौ भव । ततःप्रणामेR कुर्यात-- 
३शवाइुभ्यांच सजाज्ञभ्यां दिरसावचसाहशा । अविद्यार्थसमापुञ 
प्रणमामिसहरेहः ॥ 


इति गरोशापूजापद्धति 


I ae 4० Se आय 


अथ वरुणपूजा पद धतिः । 


तचादो भूमिस्पशे मन्त्रमाह--9-०महीद्यों! एथिवीच न 
इस यज्ञ मिमिक्षतां पिएतान्नो भरीमभिः ॥ अथयवप्रचेपः-- 
3 ओषधयः समवदन्त सोमेन सहराज्ञा यस्मैकृणोति त्राह्मणस्त 
टे० राजन्पारयामसि ॥ नतः कलशस्थापनं--3” 'याजिघकलशं 
मह्यात्वा चिशन्त्विन्दबः पुमरूजा निवत्तेखसानः सहस्नंधुक्षीरू 
घारापयस्वतीपुनर्मा विशाताद्रयिः ॥ ततो जलेनापूरणम--3“ 
व्वरूएस्योक्तरूमनमसि वरुणस्यस्करभस जेनीस्थो वरुणस्य ऋत सद" 
न्यसि वरुणस्य ऋत सदनमसि घरुणस्य कत सदन मासीद । 
ततो गन्धच्चेपणम्‌- ३० गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्य पुष्टां करीषी” 
शीम्‌। ईश्वरीं सर्व भूतानां तामिदोपहयेश्रियम्‌॥ ततः सवो 
चधिचेपणम्‌--३ याओषधीः प्रवोजाता देवेभ्यस्त्रियृमेषुरा मनेन 
वश्चणामह टे० शर्त धामानि सप्तच || ततः सप्तस्रत्तिका--३% 
स्योनापथिचिनो 'भवान्दक्षरा निवेशनी यच्छानः शम्मेसप्रथाः ॥ 
ततो दृवाचेपणम्‌- 3० कांडात्कांड त्मरोहन्ती पर्घः परुषस्परि | 


टा 


त जिवित ति क. न, 


१ टि०---पक चड्यां रवोसत्त त्रोणिदयादिनायके। खत्यारिविष्ावेदद्यात 


शिवस्याद्ध प्रदक्तिणम । 
२ विष्यकटप लसायाम--पदुभ्या कराभ्या जानुभथ्या उरशा शिरखारशा ॥ 


चवचसासनसा चेति प्रणामो $ एाॉगईर्िति ॥ 


जह 


फमेकाएड रलाकर, वदणुपूजा पद्धति ( ३१ ) 


एयानो दूवें प्रत्न सहस्रेण शतेनच ॥ पश्चपल्लवम्‌--३० अश्वः 
त्थेवो निषदनं परणवो बसतिप्कृताः ॥ गोभाज इत्किलासथ-- 
यत्स नवथपूरुपम्‌ ॥ ततः प्रगीफलक्षेषणम्‌--3» याफली नीर्या 
अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणी । वृहस्पति प्रसूता स्तानोसंचंत्व 
८० दसः ॥ ततः पश्चरलत्तेपणम--परिवाजपतिः कचिरद्निदेव्या 
न्यक्रमीत्‌ ॥ दधद्रत्मानिदाशुपे ॥ हिरण्यक्चेपणम--४० दिरण्य- 
गर्भेः समवर्तताग्रे खूतस्यजात। पतिरेकऽआसीत्‌ । सदाधार 
प्रथिवी आमुलेमां कस्मै देचाथ इविषाव्विधेम ॥ चस्त्रम्‌--यद 
श्वायव्वासऽउपस्तृणं्यघीचासं-व्ाहिरण्यान्यस्मै ॥ सन्दानम- 
ववेन्तं पड्बीशं प्रियादेवेष्यायामयन्ति । ततो धान्यएणे पुरक 
कलशोपरिस्थापनम्‌--32 एणी दधि परापत सुएणो पुनरापत । 
वस्नेच विष्ीणावहाऽइषम्ूजे ८० शतऋतो-तदुपरिश्रीफलम-- 
३० ओऔरश्चले लक्ष्मीशच पत्न्या वहाराचे पाश्दैनस्‌चाणि रूपमरिव” 
नोव्यात्तम । इष्णन्निषाणा झुम्मश्वाण सब्चैलोकम्मइपाए ॥ 
ततो चरूणमाया इयेत्‌--३० तत्वायामि ब्रत्मणा वन्दसान" 
स्तदाशास्ते- यजमानो हबिभिः | अहेड सानो वरु 
एोह्यो ध्युरुशा देश समानऽ्ञायुः प्रमोषीः ॥-तततः 
प्रति'शापयेत-- 32 एतन्तेदेच सवितय्येञ ध्राहुत्रदर्पतयेन्रह्मणे 
तेनयज्ञमवतेनयञजपतितेनमासव । भनोजूतिर्ञपतामाजस्य वृह 
स्पतियञ्ञमिमं तनोत्व रिष्टंयजरटे® समिमंदधातुञ्विश्वेदेचासऽइहसा 
दर्यतामॉप्रलिछ ॥ उल सूसबईःखः घरूणेहागच्छेहति्ट्रसुलिछितोः 
'भव ॥ आसने--आसनंचमहदिच्यं रखितंघमनोदरम्‌। अप्पति 
गु्ाणत्वं ममसौोख्येविवधेय ॥ पाव्यम्‌--कवोष्णसुद्कदिव्य मष्ट- 
गन्धसमन्वितम्‌ । पायंग्रहाणदेवेश, चरूणाथनसोनमः ॥ अघ्यम्‌~ 
गन्धपुष्पाक्षतैयेक्त दृ्चादधिसमन्वितम्‌ । अर्घ्यग्रहणवरुण सर्व 
सिद्धिमदो भव ॥। पथ्वासतम--सशकरंद्थिक्षीद्रं पयोचृतसमन्वितम 
पञ्चासतेणटाफेशा जलाधिपतयेनस) ।। स्नानम्‌- सुशीतलंनिसेलंच 
श्रीगदवालकनन्दयोः । वारिगन्थसमायुक्त स्नाना्थेपतिग्रदाताम | 


( ३२) कमकाण्ड ग्लाकरे, वरुणपूजा पद्धतिः 


अवि op तततितित] अ ooo PF हनन य टल. । (आहय अडकला ब त FRY य. Ve ene 


गन्धम--अआऔखरण्डेचन्दनंदिव्य॑ केशरेणसुरञ्जितम्‌ ) ददामिभाल- 
शोभार्थ वरुणायनमोनमः ॥ अच्षतम--अक्षतान्श्वेतवर्णा भां स्ताड़- 
लान्सुमनोद्दरान्‌ ॥ वरुणत्वेर्हाणी तान्मम शान्तिकरोभव ॥ 
पुष्पाणि-ऋतुजानिसुपुष्पाणि यथालव्धानिवैप्रभो । निवेदयामि 
जलपसर्यसोर्यंविवर्धय ॥ धूपम्‌-वनस्पतिरसोत्पन्नं गन्धाठ्यम्‌ , 
सुमनोहरम्‌ । धूप॑णहाणवरुणसर्वसम्पत्करोभव ॥ दीपम-छता- 
क्तयत्तिकायुक्ते वन्हिनादीपितंप्रभो ! शहाणमङ्भलंदीपं रत्नाकरः 
गहाधिप।। नैवैद्यम्‌--अन्नेचलुविधं स्वादुनानाव्यञ्जनसंयुतम्‌। निवे- 
दयामिनेवेद्यं स्वात्मकल्याण्हेतने ॥ भैवैत्यान्तेजलम्‌-कराननविश्य 
ध्यथ नेवेद्यान्तेजलंप्रभो | गदाणपरया भक्त्याजलेशायनमोनमः ॥ 
उपायनम---हिरण्यंताम्रखण्डवा राजतंयन्मयार्पितम्‌। उपायन 
गाणेश सवेसम्पत्करो भव || ततःपुण्यादवाचनार्थ कलदोदेवता- 
आवाहयेत्‌॥ ३० कलशस्यमुखेनिष्णुः कण्उेरुद्रःसमाश्चितः । मूले 
तस्यस्थितोत्नह्मा मध्येमाठृगणाःस्म्टताः ॥ कुच्ोतुसागराः सस सप्त- 
द्वीपावरुन्धरा । ऋग्वेदोथयजुर्वेद!ः सामवेदोह्ाथवंणः | अरेश्च 
सहिताः सर्वेकलशन्तसमाञ्रिताः ॥ अघचगायचीसाविचीशान्ति- 
पुष्टिकरीतथा ॥ आयान्ठुममशयन्त्यर्थ दुरितच्तयकारकाः ॥ सर्व 
ससुद्राःसरितस्तीर्यानिजलदानदाः ।॥ आयान्तुममशान्त्यर्थ दुरित 
च्यकारकाः ॥ ततोहस्तोसम्वाह्य कलरांप्ार्थयेत्‌-देवदानबसंवादे 
मश्यमानेमदो दधो ॥ उत्पन्नोसितदाकुम्भ विध्रतोविष्णुनारवयम्‌ 
त्वत्तोयेसचेतीर्थानिदेवाः सवेंत्वयिस्थिताः॥ त्वयितिष्ठन्तिभूतानि 
त्वयिप्राणाःप्रलिछिताः || शिवःस्वयंत्वमेवासि विष्णुस्त्वश्चप्रजा- 
पतिः । आदित्याचसचोष्द्रा चिश्वेदेचाःसपैतकाः ॥ त्वयितिष्ठन्ति 
सर्वेपियतःकामफलमप्रदः । त्वत्प्रसादादिमंयज्ञं ककसी हेजलोद्भव ॥ 
सान्निध्यकरुदेवेशा प्रसन्नो भचसवेदा ॥ नमोनमस्तेस्फटिकप्रमाय 
सुरवेतहाराय सुमङ्गलाय | सुपाशहस्तायभफपासनाय जलाघिनाथाय 
नमोनमस्ते ॥ पाशपाणेनमस्तुभ्यं पद्मिनीजीचनायक ॥ पुण्याह 
चाचनंयावत्तावत्वंसन्निधो भव || इतिवर श कलमपूजा पद्धति: ॥ 


कमकारएड रलाकरे, पुगायारचाचन पद्धति: ( १३३ ) 


अथ पुण्याहवाचन पद्धति: । 


तत्रादोस्मात्तीचमरनकृत्वा. पर्वोक्तविधिनाअध्म संस्थाप्य 
व्राह्लणानपिसंस्थाप्प, सङ्कब्पकुर्यात्‌ ३3» अ्रग्रेत्थादिदेशकालो 
संकीत्ये, श्रमुकगोत्रोञ्सुकराशिरमुकशर्माइईँ, असुककर्मणि सर्वा 
न्युदयप्राप्ये च्राह्यएद्वारापुण्याइँवाचयिष्ये, त्दडतयात्राह्मणानों 
पूजनंवरणाश्वकरिष्ये ॥ वरणद्रव्यंसम्पूज्य, त्राह्मणेभ्योऽ्घदव्यात्‌- 
3“भूमिदेवाग्रजन्मासि त्वंविधपुरुपोत्तम । प्रत्मक्षोगज्ञपुरुषोदार्घों 
ऽय प्रतिगहाताम ॥ इतिमन्चेण प्रथकपथक ब्राह्मणहस्तेपदत्वा 
पूजयेत्‌ ॥ ७«गन्धद्वारितिगन्धम्‌०, ३०“नमोस्त्यनन्ताथ० ॥ अक्षत 
पुष्पादिसिःसम्पूज्य बरणंकुयीत-अ्रव्यषूर्योचारित® असुकोदम- 
सुककरमणिएभिमेन्धाचत, पष्प, पूगीफलद्रव्येः सर्वाभ्युदयभापये 
पण्याहचाचनार्थ, अशुकगोचंडझुकशार्मीणं ज्राद्मणंस्वामहब्रणे । 
बूतोऽस्मीतिव्रात्मणोङ्रयात्‌।। एवंसवन्त्रत्वा अञ्ज लिंचघ्याप्रार्थयेत्‌ 
३% ब्रह्मजज्ञानं प्रथमंपुरस्ताद्ठिसीमेलः सरुचोव्वेनस्यावः | सवुः 
ध्न्याऽउपसाऽस्यविछाःसतस्य योनिमसतश्चव्विवः । ततोयजञ 
मानोऽवनिक्रतजानुमएडलः कमलसुकुलसरश मञ्जलिंसिरस्याधा- 
थ दक्िणेनपाणिना सवणेपूर्णकलशं धारयित्वाद्कानिस्णूदोत्‌ । 
शिरसिमेसो भाग्यमस्तु, मस्तकेश्रीःकान्तिरस्तुचल्षोः रुतेजोऽस्तु 
सोत्रयो? ्रवणेन्द्रियसस्त वाह्वोमेबलमस्त। तत आशिषःप्राथयेत्‌ ॥ 
प्राथनामा ह-यजसानोचारचसंच््यात्‌-पताःसत्याआशिषःसन्तु । 
ब्राह्मणा, वारत्रयत्रयुः | सत्याः सन्तु ॥ ३॥ ३«दीर्घानागा 
नद्योगिरयस्त्रीणिविष्णुपदानिच । ३०अीणिपदा विचक्रमेविष्णुर्गोपा 
दअदाभ्घ; । अतोधमोणिधारघन ॥ तेनासुष्मसाणेन पुरसंपरण्याई 
दीर्धमाधरस्ठु । इतिमवन्तो धवन्तु, इति घजमानो वारत्मर्य ब्राह्म- 
एानव्रुय्पत त्राष्मणाः-- 32 पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। इतिवारञरयं 
घवन्त--(एवंसवेच यजमान व्रात्मणोत्तिः ) यज०-त्राह्मणानां 


हस्लेपु सुप्रोचितमस्ठु, ब्राह्म०-अस्ठुसुग्रोत्रितम्‌ । ३० अपां 
पं 


( ३४ ) कमकाण्ड रक्षाकरे, पुरयाहवाचन पद्धति: 


यासर 


To डबल सत ति त त त म त त मा RR RRR 
a 

aro 

r——— im 


सवेमप्सुप्रतिष्टि कप 


मध्येस्थितादेवाः तम्‌ । ब्राह्मणानां करेन्यस्ताः 
शिवा आपो भवन्तुते ॥ यज०--३० शिवा आपः सन्तु | त्रा० 
३» सन्त शिवा आपः। यज०--सोमनस्यमस्तृ । ब्रा०--अस्तुसोम 
नस्यस्‌ ॥ य०--अक्षतं चारिष्टंचास्त । नब्रा०-अस्त्वक्षतमरिष्टंच । 
य०-गन्धापान्तु सोमडल्यं चास्त्विति भवन्तो छवन्त । ब्रा०-- 
गन्धापान्तु सोमइल्यंचारतु । य०-अक्ष॒तापान्तु आयुष्यमस्तु । 
ब्रा०--अक्षताः पान्तु आयुष्यमस्त । य०- घुष्पाणि पान्तसोश्रि- 
समस्त । घ्रा०-पुष्पाण्पान्त सोशखियमस्त । थ०-ताम्वूलानि 
पान्त ऐश्व येसस्त। ब्रा” -ताम्बूलानि पान्त ऐश्‍वर्यमस्त। य°-दक्षिशर 


पान्त बहुदेयचास्त । ब्रा०-दच्तिणापान्त बहुर्देयचास्त । पळ 
दीघेमाय! श्रेयः शान्तिः पुष्टि स्तष्टिः श्रीयेशाविद्या घिनयोवित्ते 
वहुपुञ्नत्व॑ चायच्यंचास्ठ | ब्रा०-७० तथास्तु ॥ [ अत्र सवत्र 
त्राह्मणरस्त्वाति प्रत्युत्तरं देयमितिगदाघरः ] यजमानः--यकू 
त्या सर्ववेदयज्ञ क्रियाकरण कर्मारम्भाः शुभाः शोभनाः प्रवत्ते- 
न्तेतमह मोंकारमादि कृत्वा ऋश्यज्ञ सामा धर्वाशीवेचन बहुऋ 
पिसम्मत सम्विज्ञातं मवद्धिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये | 
त्रा०-वाच्यताम्‌ ॥ यज्ञः--3० भद्रे कर्णमिःश्शणुयामदेवाभद्र 
पश्येमालभिर्यजचाः ॥ स्थिरैरंगैस्तष्टवा छ सस्तनभिव्यको महि 


देवहितं यदायः ॥१॥ देचानांमद्रा समतिकजूयतां देवाना ॐ 
रातिरभिनो निवक्तेताम्‌। देवाना ४ सख्यमुपसेदिमा व्यय 
देवानइआयः प्रतिरन्तजीवसे ॥श। नतद्रना ४ सि नपिशाचा 


स्तरन्ति देवाना मोजः प्रथमज छ छोलत्‌ | योविभत्ति दाचाथणए 
३० हिरण्य २० सदेवेषु क्रणुते दीधमायुः समनुष्येषु कृणुते दीधे 
सायः ॥३। दीघो य॒स्तऽओषधे खनितायस्मेचत्वा ग्वनाम्यहम्‌ ॥ 
'अथोत्वदीर्धायुर्भूत्वा शतव्वल्शाव्विरोहतात ॥४॥ द्रविणोदा 
पिपीषति जुहोत प्रचलित । नेप्टारतुभिरिष्यत ॥ ५॥ ऋक 
३% द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य टविशोदाः सनरस्य प्रयसत । 


कमेकायड रक्षाकरे, पुएवाइयाचन पञ्चति: ( ३५) 


द्रविणोदान्त्रीरचती मिषन्नोद्रविणोदारासते दीविसायः ॥ १॥ 
सवितापरश्यात्‌ सचितापुरस्तात्‌ सचितोत्तरात्तात्‌ सविताऽधरा" 
तात्‌। सचितानःरुवदुसर्यतानिसवितानोरासतां दीर्घसायुभ। २ ॥ 
मचोनवो भवलि जायमानोऽहाकेतरुपसामेत्यद्रम्‌ । भागंदेवेन्यो 
विदधात्यायं प्रचन्द्रमास्तिरतेदीधेमायुः ॥ ३ ॥ उच्चादिविदचि 
णावन्तोऽअस्थुर्येऽअ्श्वदाः सहतेसूर्येण | हिरण्यदाऽअ्रमतत्वम्भजंते 
वासोदाः सो मपतिरन्तआयुः॥ साम-३०आपडउन्दन्तजीवसे दीर्घाः 
य॒त्वायवच््चेसे । यस्त्वाद्वदाकीरिणा मन्यमानोमत्त्यमत्त्योजोह- 
चीसि ! जातवेदो यशोअस्मास्रुचे हि पम्तत्वमश्या | 
यस्मत्वेखकतेजातचेदउलोकमग्नेञ्कृणवस्योनम्‌ ॥ अश्विनंसपुत्निएं 
वीरवन्लंगोमन्तंरयिन्नुशलेखस्ति || यजमानोक्तिः-ब्रलजपनियम 
तपः स्वाध्यायक्रलशमदसदधादान चिशिष्टानांसवपषांन्राह्मणानां मन; 
समाधीयताम्‌ 1! त्राहाणावणः-प्रसनाःस्सः ॥ य०--३«शान्तिरस्ठु । 
ब्रा०--३० अस्त । घ०-३०पशछिरस्त। च्रा०--७-स्त । ३०तछिरस्त । 
[ न्राह्मणाएवंसवन्रोत्तरत्ओं, अस्तरितिवयः ] य०-३० बद्धिरस्त। 
3० अविप्नमस्त) ३«आएध्यमस्छ। 3० आरोग्यमस्त) ३० शिवमस्त ! 
३०शिवकर्मास्त । ३५कर्मसम्द्धिरस्त । ३/वेदसम्यद्विरस्त । ३८ 
शास्त्रसमृद्धिरस्त । ३०पुत्रपोत्रसमद्धिरस्त । ३०धनधान्य समृद्धि 
रस्त । ३०“इएसम्पदस्त । तलोइचतान वदयमाणमन्चोचारणान्ते 
वहिः चिपेत-3०अरिछनिरसनमसस्त्‌ । 3«यत्पापंरोगशोकमकल्याएँ 
नद्दूरेपतिहतमस्तु ॥ अज्ञोदकस्पशः । तितोडन्तदेशेञ्वतानचिपेत] 
3»यच्छेघस्तदस्तु । ३० उत्तरेकसेण्यचिध्नमस्त॒ । ३५उत्तरोत्तरम 
इरहर भिदृद्धिरस्तु । ३^उच्तरोत्तराःकियाःशुसाःशोभनमाः सम्प- 
च्यन्ताम्‌ 1 ३० तिथिकरणसुष्टक्तेनच्तञग्रहलग्नसम्पदस्ठ | ३० तिथि 
करणमुहत्तेनचत्र ग्रहलग्राघिदेवताःप्रीयन्ताम्‌ | ३० तिथिक्करणे 
सुमुह्र्तेसनचत्रसग्रहे सलण्ने सदैवते प्रीयेताम्‌ । ३० दुर्गापांचा- 
ल्योप्रीयेताम। ३० अग्निपुरोगाधिश्वेदेवा!प्रीयन्तां | ३० इन्द्र 


( २६ ) कमकाएड रलाकरे, पुण्याहवाचन पद्धति 


न 


पुरोगा मरुद्गणाःवी यन्ताम्‌ । ७० वरिष्ट्पुरोगाः ऋषिगणाः प्रीय 
न्ताम्‌ ॥ ३० माहेश्वरीपुरोगाः उमामातरःप्रीयन्ताम्‌। ३० अरु- 
न्धततीपुरोगाएकपत्न्यः प्रीयन्ताम्‌ ॥ ३० ब्रह्मपुरोगःः सर्वेवेदाः- 
प्रीयन्ताम्‌ । 3० विष्णुपुरोगाः सर्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । 3० ब्रह्मच 
त्रा त्मणाञ्चपीयन्ताम्‌ । 3० श्रीसरखत्यौप्रीयेताम्‌ । ३० श्रद्धामेधे 
ग्रीयेताम्‌ ॥ ३० 'भगवतीकात्यायनीभीयतां । 3० भगवतीमाहे 
श्वरीप्रीयताम्‌ । 3० भगवतीकऋद्धिकरीमी यताम्‌ । ३० भगवती 
पुष्टिकरीप्रीयतां । ३० भगचतीतुष्टिकरीपीयताम्‌ । ३० भगवन्तो 


विष्नविनायको घ्रीयेताम्‌ । ३» सर्वाःकुलदेवताःप्रीयन्ताम्‌ ) ३० 
सवाग्रामदेवताः प्रीयन्तां ॥ पुनरक्षतानवहिःक्षिपेत-3० ददताश्च 
त्रह्मविद्विषः । ३० इताश्चपरिपन्थिनः-३० हताअस्यकमेणोवि्न 
कत्तारः । ३० शत्रवः पराभवंयान्त । ३० शाम्यन्तघोराणि । ३८ 
शाम्यंतपापानि । ३० शाम्यन्त्वीतयः । पनरपःस्पशोः । पनरक्षता 
नन्तर्दैरीक्षिपेत्‌ । ३ शुभानिवदर्घन्तां । ३० शिवा आपःशान्त । 
३०शिवाःकतवःसन्त | ३० 'शिवाअरनयःसन्त । ३० शिवाआह- 
तयःसन्त । 3० शिवाओषधयःसन्त । ३० शिचावनस्पतयः सन्त । 
३ शिवासनिथयःसन्त । 3० अहोराज्रेशिवेस्थाताम्‌ । 3५ निकामे 
निकामेनः पजेन्योचपेत फलवत्योनइओपधयचःपच्यन्तांयोगक्षे 
मोन; कर्ल्पताम ॥ १ ॥ 3० निकामेनिकामेनः प्रजन्योवर्षत्विति 
निकामेनिकामेचे तन्नपजेन्यो वर्षेतियञ्रैतेन पज्ञेनयजन्लेफलवत्योन 
5आओपधयःपच्यन्तामितिफलवत्योवे तञ्ोषधयः पच्यन्तेयलैतेन 
यज्ञेनयजन्नेयेगक्षमोन! कल्पतासितियागत्तेमोचै तचकल्पते 
यसत पज्ेनयजन्तेतस्माइअतलेनल्कृप्तः प्रजानांयागचषेमोभवति | 
३० शुफराड्ारकवधबृहस्पतिशनैशर राहुकेत सामसहिता आदित्य 

परोगाः सर्वेश्रह्मःप्रीयन्ताम्‌ । 3० -अगवान्यर्जन्यःप्रीयताम्‌ | ३० 
सगवन्नारायण+प्रीयताम ३० 'भगवान्स्वामी महासेनःप्रीयतां । 
गजमानः--32 प॒ण्यंपुण्याहकालान्वाचयिष्ये । व्राष्मणादयुई- 


कमकातड रजाकरे; 'पुएयाहघाखन पद्धति! ( ३७ ) 


वाच्यतां । 3० च्राल्लेपुश्यमद्टध्यंच सखच्टयुत्पादनकारक । वेदयरचोद्धयं 
नित्यं तत्पण्याइहुवन्तुनः ॥ घजमानोक्ति!-भोजशादध्यणाममगरे 
ऽद्यकरिष्यसाणाम्ुककमेणि । ७० पुण्याद्टेभवन्तोदुचन्तु । ततो 
त्राह्मणाः-3.० पुण्याहम्‌ भन्दखरेए १ २० एण्याहम | मध्यमस्वरेण 
३ पुर्याइम्‌ ! उच्चस्वरेणवारतरयं वृयुरेचमग्रेऽपि !। ३० पुनन्ठु- 
मादेवजनाःपुनन्तुमनसाधियः । पुमन्तुदिवश्वाभूतानिजातवेद 
पुनी डिमा ॥ ४० उद्गातेवशकुने साम्नगायसि त्रद्दाएञइचसवनेपु 
शंससि | च्पेचचाजीशिशुमतीरपीत्पासर्वंतोनःसकुने । 'भद्रमाचद 
विश्वत्तोनःशकुनेपुण्यमावद ॥ च्रा०-४० पण्पाहसम्गद्धिरस्त ॥ २! 
यजमानोक्तिः-एथिव्यास्रद घतायान्त यत्कल्याणंपराक्तम्‌ । ऋषिः 
मिःसिदधगन्ध वस्तत्कल्याणंवुवन्तनः । भो०-नब्राह्मणा। अभ्कऽ 
कल्याणं 'भवन्तोधवन्त २ । घ्रा०~३० कल्याणम्‌ ॥ ३ ॥ ३० यथे 
मांवाचंकस्याणी 'भावदानिजनेभ्यः व्रत्मराजन्याभ्या ॐ शूद्राय- 
चघाय्योथच स्वायचारणायच ॥ प्रियोदेचानांदक्तिणायैदाठरिहशया 
सभयम्मेकामः सम््दघ्यताम्‌।। घ्रा ०-३०कल्याणसम््रद्धिरस्ठ । श यज 
मानः-३० सागरस्यतयाकऋद्धि सेहालच्स्यादिभिःक्रला । सम्पूर्णा 
सुधभावाचर्तांचऋद्धिचुवन्तुनः । भोघ्रात्मणासमगहेऽसककमेणि 
भाद्धिमवन्त्तेठबन्ठ १३) जाश ॐ० ऋभ्सत्ासा स ३ अ्सञ्रस्य 
भगद्धिरस्थगन्मज्योलिरसताऽअभम । दिवएथिब्या5 अध्यारुहामा 
विदासदेवान्त्स्वर्ज्योतिः । 3० ऋध्यामस्तोमं सनुयामचाजमानो 
मंचंसरथेहोपयातम्‌। धशोनपक्त्वंमधुगोष्बन्तरा सूतांशोअग्विनोः 
काममप्राः ॥ ब्रा०-३० ऋआद्धिसम्टद्धिरस्त ॥ ३॥ ३० स्वस्ति. 
स्तयाऽचिनाशाख्या पुण्यकल्याएवृद्धिदा । दिनायकप्रियानित्स 
ताँचस्चस्तित्रवन्तनः । भो प्राच्म्णमसण्हे० स्वस्तिभवन्तोद्टवन्त 
1१ त्रा०--3०स्ायुष्मतेस्वस्ति॥ ३' ३० स्वस्तिनऽइन्त्रोत्रद्ध्चाः 
स्वस्तिनः एपाव्चिश्ववेदाः । स्वस्निसस्ताक््योऽअरिष्टनेमिः स्वस्तिनो 
शृहस्पतिदैधालु ॥ ३० स्चस्तिनोमिमीतामश्विनाभगः स्वस्ति 
देव्यदितिरनयेणः । स्वस्तिएषाशसुरोदधाठनः स्वस्ति्यावा 


( २८) कर्मकाण्ड रताकरे, पुणयाहचाचन पद्धति; 
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प्रथिवीसुचेतुना ॥ घ्रा०--३० आयुष्मतेस्वस्तिरस्त।३। ३० समद्र 
मथनोत्पक्षी जगदानन्ददायिनी'। हरिमियाचमाइल्यातांश्रियश्च 
इवन्ततनः ॥ भो ब्राह्मणाः, ममगृहेऽसुककमणिखकुरम्वस्य सपरि 


वारस्यश्रियंभचन्तोद्चवन्त ३ ब्राह्यणाः ३० श्रीरस्त ॥ ३ ॥ ३० 


श्रीश्रतेलदमीश्चपत्न्या वहोरात्रे पार्श्वेनक्षत्राणिरूपमश्विनोंव्या 
सम्‌ । इष्णन्निषाणासम्मऽहषाणसटववेलोकम्मऽहषाण ॥ ३० श्रिये 
जातः शिया निरियायश्रियंवयोजरितभ्योदधाति । श्रियंग्वसा- 
नाऽअखतत्वमायन्‌भवन्तिसत्यासमिथामितद्री।। जा०- ३० श्रीरस्त 


ततः सुवणेपूर्ण कलशं सूमोस्थापयित्चा तजलेन सपत्रिपुत्रसहितं 
यजमानं ब्राह्मणा आम्रादि पल्चवैरभिषेक भन्ते रभिषिचयेयुः ॥ 
अभिषेक वबिधिरग्रेवच्यते ॥ ततोयजमानः सदक्षिणामाज्ञानि 
प्रोक्षयित्वा, प्वेपूजित ब्राह्यणेभ्योनम; सम्पूज्यच । संकल्पः 
कार्य;-अयच्येत्यादि देशकालोसंकीत्ये, असुकराक्िरसुकोहं ममासुर" 
कर्मणि कारितस्य ब्राह्मण द्वारा पुण्याहवाचन कर्मणः सांगफला 
वाप्तयेइमानिसोपस्कराणि सदक्तिणान्यामान्नानि - प्रजापति दैव" 
तानि यथानामगोचेभ्यः पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य- 
दातुमहसुत्खजे ॥ इतिदत्वाप्ार्थयेत-आस्मन्पुण्याहवाचने न्यूना 
तिरिक्तोयोविधिः सउपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात्परिएरशोस्त्विरि 
भवन्तोद्चवन्तु ) ७० परिपूरण्णोऽस्लुविधिः ॥ 


॥ इति पुएयाडचाच्चनम्‌ ॥ 


Ri 


कर्मकाएड रखाकरे; पोडश मातकापूजापद्धति: ( ३२ 
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अथ यजमानस्य नीराजनम ॥ 


कचित्तेजसेपात्रे चुलाभ्यक्तां ज्वलन्तींव्लिकां संस्थाप्य, 
तन्नपात्रे गन्धाचतदघिहरिद्वासहिते पूगीफलंच संस्थाप्य, ब्राद्य" 
णोयजसानं नीराजपेत-32 अग्निज्यों तिज्यॉतिरसिः खाहा; सूय्यॉ 
ज्योतिर्ज्योतिः सृय्य साहा । अग्निब्बेंचों ज्योलिवेच; स्वाहा । 
सय्पाँचचो ञ्योतिचेचेः स्वाहा । ज्योति! सय्येः सूय्योड्योतिः 
स्वाहा ॥ ततो तिलक कुघोत--३० 'नद्वमस्त शियचास्ठ सहालदमीः 
प्रसीदत ॥ रक्षन्तत्वांसुराः सर्वेसम्पदः सन्त. सस्थिरा; ।॥ तत 
आशिषं दद्यात्‌-3० पुूणेसदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य 
पूर्णसादाय पूणमेचाचशिष्यते ॥ पुण्यादवाचनात्सरयं कल्याणः 
मस्तुतेंग्हे । कीतिबीर्यान्वित्वोभूत्वा जीवत्व शरदांशतम्‌ | 
ततो न्नाह्मणाय दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ इति नीराजनम्‌- 


अथ पोडश मावका पूजापडतिः । 


अथच पूर्चोत्तमातका पूजा परिभाषा कारेण (अचोच्च्यीः 
पंचतिय्यक्‌ च रेखाः कार्याः प्रयत्नतः ) पो डशमातकारयच सिन्दूर 
केकुमादिना, पद्टेलिखित्वा दू्वाभियिभूष्यवचसमाण विधिनास्थाः 
पयेत्पूजयेच्च ॥ संकल्प कुर्यात-अ्यपूर्वोचारित, अमुक गोत्रो. 
5इम्ुकराशिरसको 5६ असककमणः पूर्वाहत्वेन सर्वाभ्युदय प्राप्तये 
पीठे- लिखितास प्रतिमासु गणपतिसदितगोयर्यादि पोडशसा- 
लऋणां पनं करिष्ये ॥ तत्रादो मध्य चतुष्कवायव्य कोणेगणेश 
मावाहयेत्‌ । अच्तउष्यैः-मभ्पेठु मातवर्गेस्थ सथेविभ्रहरंसदा । 
बअैलोक्यपूजित देवे गणेशस्थापयाम्यहृम्‌ )। ३० ज्वर्भवः स्वः गणे- 
चेहागच्छेहतिए्ट । सध्य नैकत्वे गोरीम्‌-दिमाद्वितनयांदेवींवरदां 
शङ्कर भियाम्‌ ॥ लम्योदरस्यजननीं गोरीमावा हयास्थहम ॥ 3-० 


( ४० ) कर्मकारड रलाकरे, पोडशमात्कापूजा पद्धति 
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सू० गोरीहागच्छेहतिष्ट। मध्याग्नेयाम्‌ पद्माम्‌- सुवर्णा भांपझ 
हस्तां विष्णोवेक्षस्थलस्थिताम्‌ ।। जैलोक्यपूजितां देवीं पद्मामावा 
हेयाम्थहम्‌ ॥ ३० भू० पद्मेइहागच्छेहति्ट॥ ततो वायव्यसन्निः 
हित पश्चिमे प्रथमकोष्टे वाहेशचीम--दिव्यरूपां विशालाक्षींशचि 
कुरडलधारिणींम्‌ । देवराजप्रियाँ भद्रांहाचीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
3» ० शचीहागच्छेहतिष्ट । पश्चिमे द्वितीयकोष्टे मेघां-वेवस्व 
व्कूलफुल्लाव्ज तुल्या भांपदझदासिनीम। वुद्धिप्रसादिनीसौम्याँ सेधामा 
वाहयाम्यहम्‌ ॥ ४० भऽ मेघे इहा० ॥ ततोनेऋत्यसन्निहितदक्तिणे 
प्रथमकोछेसाविज्ञीम-जगत्सशष्टिकरींघाजी रूपेणचव्यवस्थिता । 
३० काराख्यां 'भगवतीँसाविन्रीमाह्वयाम्यहम्‌ ॥ 3० सः 
साविन्रि०॥ ततो ट्वितीयकोष्टे दक्षिणि विजयाम्‌-विष्णुरुद्राके 
देवानांसवदाविजयप्रदाम्‌ ॥ तरेलोक्यवासिनीँदेचीं विजयामाहया 
स्यहम्‌ ॥ ३० भूभेवःस्वः विजये, इहागच्छेहतिष्ट 1! तत ईशान 
सन्निहिते प्रथमको्ेउत्तरेजयाम्‌-दैत्यरचःच्यकरीं देवानामभय 
प्रदाँ । च्रेलोक्यवन्दितांदेवीं जयामावाहयास्यहम्‌ ॥ ३० 'भु० जये 
उत्तरेद्वितीयकोऐदेवसेनाम मयूरवाहदनांदेवी शक्तिखड्गधचुधेः 
राम्‌ ॥ आवाहयेदेवसेनां तारकासुरमदिनीम्‌ ॥ ३2 भरू? देवसेने 
ईशानेस्वधाम-कच्यभादायसततं पित॒भ्योयाप्रयच्छति | पितृ- 
लोकार्यतांदेची स्वधामावाहयाऱ्यहम्‌। ३० ० स्व घे ॥, 
-आर्नेयांस्वाहाम्‌-- हविरोहीत्वासततंदेवेभ्योयामयच्छृति । वन्ति 
प्रियाचयादेची स्वादांतामाहयास्यहम्‌ ॥ ३० सू०्स्वाहे हागच्छेद 
तिछ ॥ ततईशान सन्निहितेपरथमकोएेमातः- सूतग्राम मिमकृत्न्सं 
थाभिरुत्पादितंपुरा ॥ चैलोक्यएूजितादेवी मीव्रावाहयाम्यहम्‌। 
३% भु० भोकीर्त्यादित्रयोदशणद्मातरः, इहागच्छुत्त, शहतत ॥| 
ू्वेडितीयको छेलोकमातृः आवाद येलोकमातृजेगत्पालनसंस्यिताः 
शक्राचरचितादेवीः स्तो यैराराघनेस्तथा 1! ३० सु० भोघ्रादम्यादि 
सप्ततोकमातरः, इद्ागच्छत,इहनिछत॥ ततोवायच्येर्तिपुष्टिच- 
नमस्तुछि करी देवी लोकानुमह कम्मेणि । सर्वेकाय ससख 


कम काणड रलाकरे, पो डश मातकापृजापद्धति: ( ४१ ) 
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ध्यथ घृुतिमावाहयास्थहम्‌ ॥ ३» ० ध्रते०॥ तचेव पुष्टिम्‌ 
आवाहयाम्यई पुष्टि जगद्धिप विनाशिनीम्‌ काथपुि करीं देवीं 
रक्षणायाध्वरस्यच ॥ ३० भू० पुष्टि०। ततो नैकल्वेतुछ्टिम--आ- 
वाद्दयास्यह्‌ तुष्टि विद्यदुज्बल कुण्डलाम्‌ ॥ धर्मतुछ्टिकरी देवीं 
घजरचलणदेतवे ।। तत आभ्यन्तरईशानकोछ्टे कुलदेवीं-आवरहयामि 
त्वां मातदशरचारथमध्चरे। सर्वेसिध्दि ध्रदांमायां कुलदेवी प्रपूजये ॥ 
३० 'भू अमुकिकुलदेवि, इहागच्छेहलिछ । ३० पतन्तेलि प्रलि- 
छाप्य,, ३० भूर्ुवःस्वः गणेशसहिताः गोपादि भातरः, लोक 
मातरः, गह्सातरः, सुधतिछिता भवन्तु, चिरमिहतिछन्तु वरदा 
मचन्तुच ॥--३० गणपति सहित शौर्यादि सातृभ्योनसः इति 
मन्त्रण,, पाद्य समपयामित्रोनमः ॥ स्नानीयंजलम० । वस्त्रर 
प्वन्दनम0 पुष्पाणि० । धूपं० । दीप०। नैवैद्यम०। दक्षिणाम० ॥ 
पूजनंविधाय, बसोधीरा संकल्पकुर्याल-अव्ये असुकोडं, 'यसुक 
कमणि, सर्वाभ्युदय प्राप्तये गणपति सहित गौयादि-मात्छणा 
सुपरि गुडचताभ्यां बसोधोराः पातयिष्ये ॥ ततः पात्रे सग्ुड, 
घत द्रवीमूल कत्वा-पट्लिखित मात्कणासुपारि पश्चसप्तवा 
चसोधौराः पातसयेत-3-० व्वसोः पविन्नमसि शतधारं व्वसोः 
पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ | देवस्त्वा सवितापुनातु वचसोः पचिन्नेण 
शतघारेणसुप्चाः कामधुक्‌! ॥ ३० आञ्यं यतोस्तिदेानामशनं 
मङ्गलात्मकम्‌ । ततो मात्क्रः समुदिश्यक्षतथारा ददाम्यहम्‌ ॥ 
इतिमन्त्राभ्यां ( कुड्वस्तम्भरुसलञ्ा सात्कणासुपारस्थिता। ॥ 
कारयेत्पञ्चतिस्रोचा सप्षचोदङ्मुखस्थिताः ) इतिधाराः पातायः 
त्वा तच्छेपचूल सजमानः स्वशिरसि लिम्पेत्‌ ॥ [ केचिदचचत 
मात्हणीमपि पूजनंकुवन्लि तद्यथाध्यायेत्त--3०» स्रीश्चलदमीछु- 
निर्मधापुष्टिः प्रज्ञा सरस्वती । माँगल्येषु प्रपूज्यन्तेसप्तैता पत 
सातरः । 3० ख्ियिनमः । ३० लक्म्येनमः । ३#भ्र॒त्येनसः | ७० 
मेघावेनमः । ३० पुष्टयेनमः । प्रज्ञायैनमः । ३० सरखत्यै 
नमः ॥ इति नाममन्ठेः पाद्यादिभिः सम्पूज्य ॥ वसोर्धारा 


ते 


( ४२ ) कमकाएड रलाकरे, वसोर्धा रापुज्ञा पद्धति: 
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पूजन॑कुधात्‌ ॥ ३» चसोर्धारादेवत्ताभ्योनमः ॥ इति सूलः 
मन्धेण सम्पूज्य-ततो नीराजनम्‌--कएरंनिसेलं दिव्य चन्दः 
नादीपितंमया । नीराजनं प्रण्हीतयूयं सर्वाञ्चमातृकाः ॥ ] 
ततः क्रमशः पृष्पांजील दद्यादादो गणपतिम्‌--मध्येतुमातृवमस्य 
सवेदिघरह्रंसदा । चैलोक्यएूजितं देवं गणेशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ततो 
गोर्यादीः--३० गौरी पद्मां शचीं मेघां सावित्री विजयांजयास्‌ | 
देवसेनांस्वधांस्वाहां मात्वग्थ लोकमातृकाः॥ धृतिं पुष्टि तथा 
ठुष्टि आत्मनः कुलदेवतास । प्रार्थयामिसदाभक्त्या दृध्दिश्नाध्द 
सम्ृध्दये ॥-- ततो शहृमास्तः- कीतिःकीतिकरी समृध्दिकरणी 
ल्मी घेतिधेयेदा, मेधाधीकरणीच पछिरमला श्रध्दाकियावामतिः। 
लज्ञाविग्रदणीच शान्तिशरणी ताश्च कान्तिस्तथा, वन्देह एह 
मातकाभेहंपलेः सोभाग्य सोसख्याप्तये ॥ ततोलोकमात्क-- 
३० ब्राह्मीमाहेश्वरीचेव कोमारींयैष्णवींतथा ॥ वाराहींच तथे 
नद्राणींचांसुडां धणमाम्यहम्‌ ॥ वसून -३० वघसवो$टोमहा- 
भागाः पूजिताविधिमाशेतः ॥ कुवन्तुकाथे सखिले निविध्नेन 
कतळूवबम्‌ ॥ सांगागो यादि षो डशमातरः प्रसन्ना भवन्त ॥ 
॥ इति पोडश मातकःफजा पङ्तिः ॥ 


pe जि त ला 


_ ~ C 
अथ देशप्रथा उकूलवसाघारा एजनम्‌ ॥ 
` संतरादोपरवोत्तरकमेणभित्तो पश्चसप्तवाधतधारा;वच्यमाण 
मन्त्रेणकुर्यात-३० व्चसोःपवित्रमसिशातधारं ब्वसोःपवित्रमसि- 
सह्स्रधारंदेवस्त्वासचितापुनालु॥ वसोःपविच्रेणशतधारेण खुप्वा 
कासधुचनः ॥ इतिक्कत्वा, ७० एत्तन्तेदेद० इतिप्रतिष्ठाप्य, ३० वस्ुः 
धारादेवताभ्योनमः, इतिपाद्यादिभिःसम्एज्य प्राथेयेत्‌-3० वसवो 
छौमहा भागाः पूजिताविधिमार्गतः ॥ कुर्वन्तुकार्यमखिलं निर्वि- 
च्नेनकऋलृड़यम्‌। चा-शान्ताकारं० ॥ 
इति वसुचारा पृ मम्‌ ॥ 


कमकारड रल्ाक्रे, नान्टीश्राङध पद्धति: ( ५३) 


अथ नान्दीश्राइपडतिः 

अथा 5भ्युदयिक आाद्धम--धोतंरवेलवस्त्रपरिधाय त्रिराचम्य 
पृष्पाक्ष तद्रस्तः , 3० यंत्रह्मवेदान्तविदोचदन्ति परंप्रधानंपरुपतथा- 
ऽन्ये । विश्‍वोद्वतेकारणमीश्वरम्वा तस्मेनमोचिप्रचिनाशनाय, ॥ 
विष्णुंध्याचेत-3”० शुक्लांचरधरंदेवच शशिवर्णचतुभेजम । प्रसन्न 
बदनंध्याये हिप्णंविध्नोपशान्तये | दूर्वाथवान्पृहीत्वा -दिग्वन्थने 
कुर्यात्‌ ॥ थवारचन्तुदितिजाददर्वारचन्त्ुराचसात , पंक्तिवैश्नो- 
त्रियोरच्षे दतिथिःसवेरचकः ॥ ततोद्चो भिर्नीवीवन्धनम्‌---३० 
सोमस्यनीविरसिविष्णोः शर्मासिशम्मेयजमानस्य थोनिरसि 
खसस्यास्क्रपीस्कृधिः ॥ इलि दक्षिणकट्यांधारयेत.। ततो सुमी 
चन्दनेन शङ्कःचकेलिखिस्वालदुपरिदूर्वा चयसासनंतळुपरि, अधैपात्रे 
तचदृवीपविञ्ञचिपेत्‌-मन्ञ्ः-- 3३० पविचेस्थोवैषणुञ्योसवितयः 
प्रसवऽउत्पुनास्घच्छिद्रेण पवि्नणसूथस्यरशिमामिः । तत्पाचेजलम्‌ 
सन्त्र:--३० शान्मोदेचीर भिष्टयऽअ्आपो भवन्तुपीतये शंय्योरभिश्रव- 
न्तुनः ॥ यवान--३० थवोऽसियवया स्मददवेषोषवयारातिदिवेत्वा 
न्तरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा शुध्दन्तांहलोकाःपितृपदनापितृपदनः 

मसि ) चन्दनाच्लपुष्पाणि जल्ण्णीनिक्तिप्यतेनजलेनदूब कुरेरा- 

त्माने नान्दीमुखश्राध्दसासग्रीँ चसम्प्रोच्य, प्राणायासंकूल्वा, पितनु 

दिश्यावाहयेत& ३० देवत्ताभ्यःपितभ्यश्चमदहायोगिभ्यऽएवन् | 

नमःस्वाहायेस्वा दाचे चित्यमेचनसोनमः ॥ इतिवारत्रयंपठेत्‌ ॥ 

तलः घुनगीयचीमचेणकर्सपाच्रस्थजलमभिस्न्ध्य, ३» शुद्रादि 

इछिनिपातदीषादामान्नादीनां पवित्रतास्तहु ॥ इत्यामान्नादीन्ोचय 

प्रतिज्ञासंकर्पंकुयील्‌- 3७ श्रध्ये्यादिदेशकालो संकीत्यअमुक 

गोताशां अस्मन्मातपितामडी प्रफितामदीनाम असुकदेचीनाँवर्ड 

रादित्यस्वरूपाणांनान्दी सुखीनां, तथा-असुकगो घाणा अस्मित्पि 

तपितामह प्रपितासहीनां, असकदेवानांवसुस्द्रादित्यस्वरू पाणां 


RS SSSR 
+ दिण श्रत्रब्रद्धि धाद्े-विदिक मंचे ऽयि रूपधाशब्द्‌ प्रयोगे स्वाहा, इति वाच्य: ॥ 


( ४४ ) कमकारड रल्ाकरे, नान्दीश्राद्ध पद्धति: 
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नान्दीसरवीनां, तथा-असकगोचाणां, अस्मन्मातामहप्रमातामद 
बृष्द्प्रमातामहानां, अझकदेवानांसपत्निकानां चसुरुद्रादित्यस्वरू- 
पाणां नान्दीमखानां, प्रीतयेअसककमेणिस त्यवसुसेञ्ञक विश्वेदेव 
पूवेक नान्दीसखशाध्दमहेकरिष्ये ॥ कुरुष्वेतित्राह्मणो वरदेत्‌ ॥ 
नतोच्राह्मणकमेणा आसनानिदद्यात्‌॥ दूर्वाचयेयवजलंच गहीत्वा- 
अद्येह नान्दीसग्वाऽएकयो चास्मन्माचादि अयश्राद्ध सम्बन्धिनां, 
तथासकगो चास्मत्पिचादिचयअआाद्ध सम्बन्धिनां, तथाऽ कगोचर 
स्मन्मातामहादि चयश्षाद्ध सम्वन्धिनां--सत्यवखु संज्ञकान [विः 
चेषां देवानां, इदमासनंबो नमो बृद्धि २ श्रिये,, ३० विश्वेदेवाः 
ऽण॒तेस ८० हवम्मे येऽञअन्तरिक्षेयऽउपद्यवि्ट ॥ येड्अग्निजिद्ा 
5जुतवायजजञञाब्यञासद्यास्मिन्विषि मादयध्वम्‌ ॥ 32 सल्यव 
सुसंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्योनमः,, ततो माच्रादित्रयस्थाडिले 
आसनदानम--तथा असकगोचा झस्मन्मार्तापताम ही, प्रपिता 
महा), असकदेव्यः वसुरादित्य स्वरूपानान्दीसर्यः, इदमासन 
चो नमो वृद्धि २ शिये, तथासकगोचा अ स्यतपितृपितामदद 
प्रपितामहा असकदेवाः, वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः नान्दीसरवाः, ईद 
मासनंचो नमोत्रद्धि २ श्यै, तथाझ॒कगोचा अस्मन्मातामद, 
प्रमालामह बद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः वस्ररादित्यस्वरूपा' 
नान्दीसुखाः इदमासनं चो नमो ब्ृध्दि २ श्चियै,, 
इतिध्यात्वा ॥ नतञ्रासनममेणपूजन, त घ्ादौचिश्वेषांदेवानाम्‌ 3 
व्विश्वेदेवासडआगतश्शुणुतामइमटे०हचम्‌ ॥ एदस्वधिनपीदत ॥ 
३० सत्यचसुसज्ञकेभ्योविश्वेभ्यो देवेभ्योनमः ॥ गन्ध च्नतपुष्प 
धूप दीपनेवेद्यादिकंदत्वा पितुएजनम्‌-3“ मात पितामहीप्रपिता 
महीभ्योनम्‌ः । ३० पितृपितामद्द प्रपितामहेभ्योनमः ३० मातामह 
प्रसातामह चद्धम्रमातामहेभ्यः स पत्निकेश्योनमः सम्पूज्य । 
सङ्कल्पः 'अव्पेहःयमकगोचास्मन्माचादि चयश्चाद्धस स्चन्धिनः, तथा 
सकगोआास्मत्पिचादिचयश्चादसम्वन्धिन 3, लथाऽसरगोचास्मन्मा 
स मटादिव्रयश्राद्धसम्वन्धिनः सत्यवसुसंज्ञकाः विरवेदेवा :'अर्चेन- 


कऋसकाराड ररनाकर, नान्दीश्चाळ पद्धति ( ४ ) 


चिघोइमानि गन्यालतपुष्पधूपदीपनेवेद्य वासोदक्षिणादी निआमा 
नानिच, पथाविभार्गचोनमोत्रध्दि २ शिये। सतोमातृस्थशिडले 
अचेत्यादि० अमकगोचाअस्मन्मात्तपितामही प्रापितामहाः अमक 


देव्यः, नान्दी सुख्यः ॥ सथाऽसुक गोजास्मत्पित्‌ पितामह प्रपि“ 
लासहाः, 'असुकदेवाः चसुरुद्रादित्थ खरूपा; नान्दीसुग्वाः,, तथा 
सुकगोचा अस्मन्सातामह प्रसातामह वृद्धप्रमातामदा ससुकदेवाः 
सपत्मीका वसुरुद्रादित्थ खरूपा नान्दीमुखा अर्चनविधी, उमानि 
गन्धालत पुष्प धूप दीप नेवेद्य चासो दचिणा दीनि-यथा 
विमागेयो नमो ख्ुद्धि २ ख्रिमै,, पुनः पूजनस 32 मात पितामही 
प्रपितामहीभ्योनमः ॥ 35 पितूपितामह प्रपित्तामहेभ्योनमः ॥ 
32 मातामह प्रमातामह चृद्ध प्रमातामहेभ्यः सपत्मीकेभ्योनमः ॥ 
इति गन्धाचतादिमिः सम्पज्य,, ॥ घजमानोवदेत-अ्चेनविधिः 
परिषणणोष्स्तु ॥ अआरात्मए+-अस्तुपरिपूर्ण: ५ आचसनंकृत्वा,, ततो 


सफल दधिछत मिष्ठाचसहितानि सदक्षिणानि .आमान्नानि चतु- 
स्थण्डिलेपुचतुधाचिभञ्य, पात्नेपु स्थापयेत्‌ ,, संकल्पः--अच्येह, 
असुक गोचास्मन्मात्रादिचय नान्दीशआाध्द सम्बन्धिभ्यः,, तथा, 
असुक गोआस्मत्पित्रादिज्षय, सान्दीआऊं सम्वन्थिभ्यः,, तथा- 
मुक गोन्रास्मन्मालासह्ादिन्रय नान्दीम्राद्ध सम्बन्धिभ्यः सत्य 
वरुसंजकेन्यो चिश्वेन्योटेवेञ्यः उदमामान्ने सदक्षिणं यथांशंवो 
नमो व्रद्धि २ शिये, तथा--असकगोचान्योइस्मन्मातू पिता" 
मही प्रपितामहीभ्यः, छक्क देवीभ्यो वखुसद्रादित्य स्वरूपाभ्यो 
नान्दीछुखीभ्य इदमामान्म सद्चिण दोधघषुल जत सहेत यथा- 
विभागको नमो बन्दि २ सिचे., तथा--असक गोचेभ्योऽस्मत्पि 
तापितामह भपितामहेभ्यो इअस्ुकदेदेशभ्यो बसुर्ट्रादित्य स्वरूपे 
भ्योनान्दीमखेभ्य उदमामान्ने सदक्तिण-सजल दघिच्तादियुते 
यथायिभागेवो नमो छघ्दि २ खिमे,, तथा असझकगोचे*मोडस्म- 
न्मातामह प्रमातामह छन्द प्रमातामहेभ्यो 5सकदेवेम्य; सपत्नीके- 
भ्यो खखुमद्रादित्य म्बरूपेम्यो नान्दीसखेश्य इदसासान्न सजल 


( ४६) . कम कार्ड ग्लाकर, नान्दीश्राद्ध पदति: 
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दधित दिसहितं, सदक्तिणे-यथा विभागंचो नमो वृध्दि २ 
श्रिये, इति समप्य ॥ तत श्रामान्नपूजनम--3ॐ अन्न पतेन्नस्य 
नोदेशनमीवस्प शुष्मिणः प्रमदातारन्तारिप ऽऊर्ञ्जन्नोपेहि द्विपदे 
चतुष्पदे, इतिमन्त्रेण गन्धाचतादिनिः सम्पूज्य, व्राह्मणच 
सम्पूज्य, सङ्कल्पः अस्यहेत्यादिदेशकालो संकीत्या ऽसकोह 
सात्रादि चयाणां पित्रादि चयाणां, सपत्नीकानां सातामहादि--.. 
अयाणां वसुरुद्रादित्य खरूपाशां नान्दी मखानां धीतये अमक 
कमेनिमित्तक सत्य वस्र संज्ञक विश्वेदेव पचक नान्दीमुख श्राध्द 
कसेणः साँगफल पातये समस्त पित्कणां--विश्वेषां देवानांच 
पीतये इमान्यामान्नामि प्रजापति देचत्यानि सदाक्षियानि, असक 
शम्मेणे ब्राह्मणाय समस्त पित्छणा मक्तय्य तृप्त्यर्थं वो नमो 
ब्रुधिदि २ श्रियै, ततो यजमानो वक््यमाणमन्त्रण खतिलकंकुयात:- 
3% सत्यानुछानसम्पन्नाः सवेदायज्ञदुध्दयः । पित्‌ मात्‌ परारचेव 
सन्त्वस्मत्कुलजानराः ॥ ततो--७८ देवताभ्यः इति त्रिःपठेत-- 
तलो यजमाना वदेत--विश्‍वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ ॥ ब्राह्मणोक्तिः-- 
3४ विश्‍वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ | य° स्वस्तिभवन्तो घवन्तु,, क्रा० 
32 स्वस्ति ॥ थ० इदेवृध्दि आघ्दै देशकाल अन्नदक्षिणादि वाक्य 
हीनं यत्क्तं तत्सकृतमस्तु ॥ यत्कृते श्रीनारायणपसादादन्ाद्ण 
वचनात्परि पूर्णमस्तु ॥ ज्ला० अस्तुपरिपूणेम्‌॥ ततः आध्द विस 
अैयेत-तचादौ चिश्वेदेवान्विसर्जपेत्‌--३2 व्वाजेवाजेवत व्याजि' 
नोनो धनेपुविभा>अग्यताच्यतज्ञाः ॥ अस्यमध्वः पिवतमादयध्व्द 
तृप्तायात पथिभिर्देवयानैः ॥--तलो नीवींविक्ञञ्य 'अ्घेपार्चभ्राम 
चित्वा विस्रञ्य आचम्थ,, पितप्रसाद गह्ीयात ॥ 

॥ इत्याभ्युदयिक श्राद्धपद्धति ॥ 


बॉ यो 
CONE 


कर्म कार्ट रत्तांकर, नवप्नदपृजापद्धति ( ४७ ) 


अथ नवग्रहपजापडाति । 


अथच कत्ता आचमनादिभुतोत्सादनंकृत्वा प्राणायामं 
विधाय, सङ्कल्पः-अद्य्यादिदेशकालोसंकीत्ये अस्ुकगोजोऽसक 
शस्मीरमसककमणि पंचोपचारेणवापोडशोपशारेण सूय्यादिनच- 
यद्ाणांपजनकरिष्ये,, तत्रादोसरयमध्येघ्यायेत-पद्यासनंपद्मकरो 
द्विवाह! पद्मादतिःसपतुरङ्वादनः ॥ दिवाकरोलोकरुरुःकिरीटी 
सविप्रसादंविदधातुदेचः ॥ आवाहयेत्‌-आक्रष्णेतिहिरणयस्तृप 
ऋषिम्प्रिष्टप्छन्दः सयितादेबतासर्यावाहनेचिनियोगः ॥ ऋकू-३3-० 
आकृष्णेनरजसावक्तेमानो निवेशन्नसते सत्येश्चद्विरयययेनसवितार- 
थेनदेवोघातिभ्रवनानिपश्यन ॥ ३० भूर्सवःस्वः कलिगदेशोद्वव 
काश्यपसगोचसूयेदाराच्छेहति्ट। सोसन्ध्यायेत-२वेत्तास्वरःरवेत 
विभूषणश्च स्वेतद्यलिदेण्डधरोद्विवाहः ॥ चन्द्रोऽडतात्सावरदः 
किरीटी मयिधसादंचिदधातुदेचः ॥ इमेदेवेतिगोतमकऋषिद्लिपदा 
विराउछुन्दः सोमोदेवतासोमावाहने वि० ॥ ऋक्‌-3० इभन्देबाऽ 
असरपत्नरे० सुचभ्व्देमहलेचञायमइते ज्येष्ट-यायमहतेजानराउ्या 
सेन्द्रस्पेन्द्रियाय ॥ इघसस्चष्यएत्र मसष्येपचसस्ये, चविशऽएधषचोः 
सीराजासोमोऽस्मार्क ब्राह्मणाना फँराजा ॥ ३० भु० थमनातीरो 
द्वाचेयसगोच, सोमेहागच्छेहतिट ॥ भोमंध्यायेत-रक्ताम्वरो 
रक्तवपुःकिरीटी चतुझेजोमेषगमोगदाधरः ॥ धरासुतःशक्तिधरश्य 
शुली सदामसस्याइरदश््रशान्तः || आचाहयेत3०अग्नमूर्घ्देलिविस्ट 
पाच ऋणिगीयज्ीछन्दोऽङ्ञारकोदेवताभोसाचाहने वि> ॥ ऋक-- 
३० 'अरिनिर्थूदीदिवःककुत्पतिःप्थिव्याऽअ्चयम्‌ ॥ अपाफरेलार 
सिजिन्वति ॥ 3० सू अवन्तिदेशोद्धव भारद्वाजगोचभोमेद्दागः 
च्छेति । च ध॑ध्याघिल्‌--पीताम्चरःपीतवपुःकिरीरी चतुर्सजोदरड 
वरश्वसोस्यः ॥ सिंहस्थितश्चन्द्रसुलोद्दरिप्रियः सदाममस्याडरदो 
स्तसोम्यः ॥ आवाहयेत--उ द्चघ्यस्वेतिपरेमेष्टीकयिस्त्रिष्ड्प्छन्दो 
च भोडेचलावधावाचने वि० । ऋक 3» उदघुद्धयस्वाग्ने प्रनिजाय 


( डप) कर्मकाण्ड रलाकरे, नवग्रहपूजा पद्धांत 


हित्व मिष्टापूत्तसटे० सजेथामयश्व ॥ अस्मिन्त्सधस्थेअध्युतरस्मि 
न्विश्वेदेवा यजमानश्चसीदत ॥ 3” अ? मगधदेशोद्धवाजेयस 
गोचवुघेदागच्छेदतिष्ट ॥ मुरूध्यायेत--पीताम्वर ; पीलवपु (किरीटी 
चतुभुजो देवशुरुःप्रशान्तः ॥ तथाचसचश्व कमण्डलुशवर्देडंच विश्रद्ध 


हँ” 


पर्त्रष्ट॒प्छन्दी 


रदोस्तमद्यम्‌ ॥ आवाहयेत--बृहस्पतइति ग्रत्सनदऋ 
गरुदैवतां, वूहस्पत्यावाहने वि? ॥ ऋक--3“ वृद्दस्पतेञ्यतियद्य्या 
अर्दादामदिभातिक्रतुमजनेपु । यद्दीदयच्छवसऽन्हतमज ततदस्मा 
सुद्रवि्ंधेद्विचित्नम्‌ ॥ ३:० भूभेवःस्वः, सिन्धुदेशोङ्गवाङ्गिरस गोत्र 
बृहस्पते, इहागच्छेहतिष्ट | ° श्गुन्ध्यायेत्‌--रवेताम्वर (शवेतवपुः 
किरीटी चर्ठछमजोदैत्यणरुः प्रशान्तः । तथाचसत्रश्वकमरडलु* 
दराडश्वविभ्रडरदोस्तुमद्यम्‌ ॥ आवाहयेत--अ न्रात्परिश्षतइतिप्रजा' 
पत्यश्वीसरस्वतीन्द्रादयकऋपयर्क्रिजगततीछन्दः शु्रोदेवताशुक्रा 
वाहने विनियोगः ॥ ऋक--3£ अन्नात्परिरु तोरसंत्रह्मणाव्यपि 
वत्त्चंपयः सोमंप्रजापतिः । ऋतेनसत्यमिन्द्रिये विपानटे? शुक्र 
नन्धसऽइन्द्रस्येन्द्रियामिद पयोरतंमधु ॥ ३० भ्यः 
वभार्मवगोचशुक्रेहागच्छेदति्ट ॥ श्सिघ्यायेत--नीलाम्वरःशल 
धरःकिरीटी गुप्रस्थितस्त्रासकरोधनुष्मान । चतर्सजःसयेसुतः 
प्रशान्तः सदास्ठमह्म॑वरदोल्पगामी ॥ आवार चेत--शन्‍्नोदेवें 
दध््यङ्डावण ऋषिगीयच्रीछन्दः शनिश्चरोदेवता शानिश्जरा 
वाहने चि०॥ नक --3ॐशन्नोदेवीरमिछय ये । 
शय्योरभिश्रवन्तुनः ॥ ३० भः सोरा देशोद्धवकारयपणोत्रराने , 
इहागच्छेहलिछ ॥ रा्ट्ध्यायेत--नीलाम्वरोनीलवज :क्िरीदी, कराल 
चकक्‍्त्रःकरतालशूली, चठ सरचव रय १ सिं एसनस्थोवरदो- 
स्नुमददम०, आवाहयेत-कथानडतिवामदेवऋषपिंगा " राहु 
दवताराद्वावाहने वि० । ऋकू 3/ कथानरिचत्रज्ञासवद्तीस 
वृधःसग्वा । कयाशचिछ्ठयाइता ॥ 3“ मृ" राठीनापुरोडवपैठिनस 
गीन्र राहोडहागच्छेहनिछठ ।! केलेघ्यायेत 7 धूत्रोडिवाइचेरदोरादा 
घरोगध्दासनस्थोविक्रताननरच । फिरीटकेयरविमपितसच सदास्ट 
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मे केलगण।ःप्रशान्त्ये ॥ आवाइ्येत्‌- केठेकणचन्चिलिमधुरछन्दक्रपि 
गौथजीलुन्दः केहदैवताकेत्वावाइने चि । ३» केलुकृण्वन्नकेतवे 
पेशेमय्योइ्पेशसे | सद्घर्घाड्ररजायथा, ७४ भ० अन्तर्वदीसञ्च' 
डच जैेमिनस्गोछ केलो उद्दागच्छेडतिष्ट, ततः प्रति्पयेत-32 
एतन्ते देवसबितथज्ञं भाहयदस्पतचे ब्रह्मणे । तेनयज्ञ मवतेन 
यज्ञपरलि तेनमामव । मनोयूतिर्खपता माञ्यस्य वहस्पति्थज्ञ 
मिसेत्वयनोत्वरिष्ंथज्ञ टे> समिमन्द्धातु। विश्वेदेचासञ्ड्टमादयन्ता 
मोम्धतिछ ॥ ३४ -भास्कराद्यानग्रहाः सुप्रतिष्धिता भवन्तु ॥ था" 
सनम्‌--दिख्यांचरं निर्मेलेंच कोश्रेय निर्मितंपरम ॥ आसनच 
सयदात्त प्रगहीत नवग्रहाः | स्नानीयंजलम---पवित्रं निमेलेवारि 
सवेगन्धससस्चितम ॥ स्नानीयं परमदिव्य प्रणह्वोत नवग्रहाः !! 
वस्त्रम--ग्रहवणानिवस्त्राणि पवित्राणि शुभानिच । मयादत्तानि 
णहन्तु भास्कराद्या नवग्रहाः ॥ चन्दनम्‌--मलयागिरिससम्चत 
केशरेणसमन्चितम । प्रणहन्लमयादसँचन्दनँग्रहदेवताः ॥ 32 नवग्रह 
देचताभ्योनमःअच्तान्समप्पेयथासि ॥ ऋतजानिरूपष्पाणि दवा कु र 
युतानिच । समानीतानि पूजार्थ ग़हन्तु अइदेवताः ॥ घूपम---वन- 
स्पतिरसोत्पन्नं गन्धाद्यं सुमनोइरम्‌ ॥ धूपमाघेपकं दिब्य 
प्रयद्टील नवयदाः ४ दीपम:-साज्यंसद्दर्ति संयुक्त बन्दिना 
दीपितं मथा 11 आरातिक्थं पगहीत 'भास्कराच्या नवग्रहा 1 
सैवैद्यम-अम्नेचलुर्विधेसखादु-घुतदुरघ ससन्वितम॥ 'भक्त्यापितंच 
सैवैचे प्रणहीत नवअदह्ाया। ॥ ७2 अहदेवताभ्योनमः, उपायनी श्रत 
द्रव्य समपेयासि । पुच्पाचतइस्तः प्राथेयेत--३2 ब्रक्मासुरारि 
स्ल्रिपुरानतकारी आजुः शकी आामिरुतोदुध्य ॥ शुरुश्शुक्रः शनि- 
राहुकेतवः सर्वेग्रह्मयः शान्तिकराभचन्तु || ७४ सन्त्रहीनक्रियाहीन 
भक्तिहीनेच यत्कूतम्‌। एजनेतन्मघाचात्रच्षमध्ये अहदेवताः ॥| 
॥ इलि नवग्रहपृजा पद्धतिः ॥ 


शै. खु कण आळा 


अंथ रजक्ञांविधानस ॥ 


यंवॉन्कुशॉस्तर्था दूर्वा संपपोन्गन्धथमच्षतान । गोमंयेदाध 
संयुक्तकारयेत्तोंम्रेमाजने ॥ ` तत्रव स्थाप येत्सूर्त रचार्थ रक्तेपीत 
कम्‌ ॥ हस्तेनमन्तरये द्विद्वान्वच्यमाणऐः सुमन्त्रक ॥ सन्त्रा? ३० 
गंणधिप नमस्कूत्य नंमंस्कूत्य पितामहम्‌' । विच्पासुद्रेखिधदेवी 
वन्दे अक्त्यासरखैतीम्‌ । साचार्या सुनरपश्चैवै आस्कराद्या नव 

; तेसंवेममयज्ञस्य रक्षा कुवेन्त 'विघ्नतः 1 प्राचीरचिठंगो विद 
ऑफप्नेयीं गरुडंध्वजः । यामीरुंचहुवाराहो नारसिहस्तैन नेऋतीमे | 
केशंवो चारुणीरले हायवीं' मधुसूदनः उदीचौं भ्रीधेरोरेचे 
देशानींतं* गंदांधर! । ऊध्वं गोवर्धनेघरोदधस्तांडरेणीधर' एव 
दशं ˆ दिशोरच्ेद्वांसुदेवो जनादन: शस्वोगदो? तेथचित्रः पदा 
द्वांराणिरंचघेत्‌ । उपेन्द्र पातु अल्वाणमोचार्यपाठुवामे्नेः । ' यज 
मास सपत्नीक पुण्डरीकं दिलोचनः रक्षा दीनचं 
तत्सव - रचताद्धरिः ॥” वेद्मंन्चत्व क सच्यारचरांखशसँघैप 
कुत्वापोर्टलीका ' प्रेवेवध्नीयादाक णेकरे ॥ वेर्दभरतआर-- आदी 
 मायची ९ 327 गणुनान्त्वा० २ । ३० ञतवेंदर्स सुनर्वीमिसो- 
ममरोती यतोनिदेदीतिबिदैः । सनः पेषेदीति, दुर्गीणि विश्वीनविवै 
सिन्ध चारिताव्त्येग्निः- 32 सतकार: प्रतिहता" शरीरं 
संप्तरक्षस्लि सदमप्रमादम्‌ । सप्तापः स्वपतो ' लोकमीयु 
' स्तैः जांगेतोऽमस्वमजो' संत्रस दौच देवी ॥_ नैतद्रा 

 'सिनपिशास्तरन्तिदेवानामोजः ' प्रथनज ` रुर क्तत 

शौ विभति दाक्षापणर्ट? समनुष्येषु कृणुतेदीधिमांयुः यंदायंध्नन्दा 
ज्ञायणा हिंस्ण्य८० शतानीकाय सुमनस्यमानाः | तन्मऽञ्राबध्ना 
मिशतंशारदायायुष्सांन्‌ जरदछियधोसंम्‌ । रचोददएन्दल ब्बलगंहदन 
चेष्णवीमेदमद तम्ब्वयलगसत्किरास सम्मेनिछय गयममात्योनिच 
खाने दमईतम्व्वलगस॒त्किरामि यस्मेसमानो यमसमानो निचस्यान 
दमईतम्वलगसुत्किरामियम्मे सवन्धु्षैमसवन्धुनिचग्या र 
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तेव्वलगसुत्किरामि थम्मेसजातोयससजातो निचखानोत्कत्यां- 
किरामि ॥ रक्तोहणोब्वोब्वलगहनः धरोचामिव्येष्णावान रचोहणो 
चोर्वत्तगरनो इवनयासि देष्णवान र्ोहशो वोब्वलगरनो 5व- 
स्ठणामियेष्णवान रचोकृणोचांगवलगदढना ऽउपदधामियेष्णकी 
रोर णोचांग्चलगहनो परसेहामिवेष्णवी वैश्णवससि येष्णवार्थः 
धत्युएडे० र्तः प्रत्युष्ठाऽअरातयो निष्ठपरे० रक्ोनिष्ठप्ताइअरा- 
लय! । उचेन्तरिक्षसन्वेमि । रक्षोहा बिश्वचषेणि रभियोनिमयो 

इते द्रोणेसघस्तमासदत्‌ ॥ इतिमंजै! पीतकोञोयचस्त्रे पोठलिका 
सभिमंतच पुम्पस्यदक्तिणकरे स्तरियोवामकरेवध्नीयात्त्‌॥ चन्घनः 
संन्तो?-3० येनवध्दो चलीराजा दानचेन्द्रो महाचलः! । तेनत्वामभि 
वध्नासि रनेमाचलमाचल ॥ ३० त्वयविष्ठदःशुषो र ऋ=पाहि शशु 

धीगिरः । रक्षात्तेकसुतत्सना । 


इति श्स्ादि पानम्‌ | 


GS र) 


अथ घतच्लायादशेनम । 

अथच द्रवीसूतमाज्ये ताञ्जपा्रेकास्यपाचचेवा पूरयित्वा तच 
सुचण ₹जनद्रडयंवाप्रचिद्सचन्दनाचातैः सम्ण्ज्यवचयमाणमन्चे 
कुशदेवोभिरालोड्यासिसन्त्रयेत-सन्त्रा;--3० आज्चपरमयज्ञी 
यमाज्चतेजोसयोनिघिः | अआएज्यहिदेचदेचाना म्रियमाज्ये स्थितं" 
जगत ॥ लदाज्यवीचणेभवकत्या कततेमडल माप्नुसात ॥ दः स्वप्नो 
द्ुर्निमित्तंच विष्नोघोनस्यतिशुवम्‌ । तेज; भक्ञाचशो सच चर्लचापि 
परवर्धते । पुरर्षसधाज्राज्येच भवेदन्यमभीच्सितर्म 1 ज्ञास्वाचा 
ज्ञानलोबापि मनोत्राकायकमेभिः । कृतेयत्पातकंतन्ने चत्तस्पर्शा 
द्विनस्थत ॥ आज्चेचवसर्खरष्ट्रवा सवेपापे:पसच्यते । इत्यभिसंव्य 
सङ्कल्पः--अव्येत्यादिण असकगोचो ऽ््कराशिरसकोहं सर्वारिष्ट 
निवृत्तपे आज्यावेलणेकरिष्ये । ३० लेजोसीति परमेटीकपिरम्त्र 
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च्टप्छन्दः, आज्यदेवता आज्यावेच्षणे विनियोगः । ३० तेजोसि 
शुक्रमस्यसतमसिधामनामासि प्रियंदेवाना मनाधृष्टदेवयजनम सि 
३० धवोसिधवोय यजमानेस्मिन्नायतने प्रजया पशुभिभेर्यात्‌। 
घतेनव्याचाएधथिवी एय्यॅथामिंद्रस्यच्छदिरासिव्विश्वजनस्यच्छाया । 
इतिषृतेशरीरछाया दर्शनंकृत्वा आज्यंहस्तेनस्शष्ट्वा, ब्राह्मणं 
सम्पूज्य अद्येत्यादि० अमुकराशिरमुकशर्मा ई इदंछायादर्शितमाड्य 
सपान सद्रव्यच सत्युञ्जयप्रीतयेसर्वारिछपरिदारार्थ असुकगोचाया 
शुकशम्भेणे त्रात्मणाय ठुभ्यमहंसम्प्रददे॥ ३० तत्सन्नमम,र तिदत्वा 
दानवाक्यंपठेत्‌-.3३० कामधेनोः समुदशूतदेवाना मुत्तमंहविः । 
आयुत्ेद्धिकरंदो तु राज्यंपातुस दैवमाम । ततो मृत्युञ्जयँप्राथे येत्‌ ॥ 
३० च्यम्चकंर्चजामहे सुगन्धिपुष्टिवध्दैनम्‌ ॥ डर्वार्कमिववन्धना' 
न्म्त्योर् ची यमाग्हतात्‌॥ त्रा ष्म्णोळू यात-म्गत्खुंजय प्रसादाच दीर्घायु 


घोञ्स्ठु ॥ ततः कर््ताहस्तोपादोप्रच्चालयेत्‌ ॥ 


इति घतऽछायादशेनम्‌ । 


विळा हि, ——— —— 


अथ तिलपात्र दानमन्त्रः ॥ 


3५४ ञ्यम्बक मिति वशिष्ठकषि स्त्यम्वक रुद्रो देवता सरजित 
तिल तात्र दाने आवाहने विनियोगः । ध्यानस्‌--त्यस्य्क पृप भा: 
रुदं प्रतिवक्षे जिलोचनम्‌ ॥ कपाल शूल र टवांगं चन्द्र मोलि 


सदा शिवम्‌ ॥ १ 1 
ऋचा-3४5 ध्यम्वर्क य्यजामहे खुगन्धिम्पु छियर्घनम्‌। उर्वारुक 
मतात, ॥ व्यम्बकंय्यजासहै 


मिव वन्धनान्सत्योम्सेचीय मा 

सुगन्धिम्पति वेदनम्‌ जर्यारुकमिव वन्धनादितो खनीय माझतः । 
3-० मूसैचवम्खः ध्यस्वक हहगच्छेद्रतिष्ट सुप्रतिछितो वरदो 

जब | च घम्वक प्रीतिकारक स ताम्र भ्योनमः सम्प्रज्य 


कमकाएड रक्ाकरे, संत्रामिपेक पस्रातिः ( ४३ ) 
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सतो ब्राध्यणायनमः सम्एज्य।। अष्येत्यादि अम॒कगोश्नोउप्चकश- 
म्मीदे मससमरत दुष्ठारिष्ट निवृत्ति पूर्वक सखसो भाग्य धद्धये 
असक कर्मण न्यूमातिरक्तजन्म दोपापनुत्तये अपूर्णपूर्णाथ मिदं 
हिरण्यसूर्योपर्काइपतं रजितसहितसताञ्र तिलान्न चन्द्राकपजा- 
पति देवतमरुकगोत्राय, अङ्क शमणे घ्राह्मणाय तुभ्यमद्सम्प्रददे 
अद्य कूतेतत्‌ सताम्न तिला्नदान प्रतिछार्थ फिंश्चिद्धिरण्य सृल्योप 
कलिपतं रजतंचन्द्र दैवतमसक गोघाय समक शमेऐ न्लाध्मणाय 

तुभ्यम सम्धरददे ॥ प्रार्थना ॥ तिलापुण्याः पवित्नाच्य सर्वकाम 
करारमा ॥ डाक्लावायादचा कूष्णा चिष्णुगाच ससद्धवाः ॥ १ ॥ 

यानि कानिच पापानि जन्मान्तर कुतानिच ॥ लिलपात्र प्रदानेन 

लानि नस्यन्तु मे सदा ॥ २॥ 


्र्तासरारिस्तरिपरान्तकारी भानुः शाशिः भूसिसुतोवृधञ्च ।। 
गुस्खशुक्र! शनिराहुकेतवः सर्वेग्रहाः शान्तिकराभचन्तु ॥. १ ।| 


इत्ति लिलपात्र दानम्‌ । 


सिषेकाशीवाँदादि क 

अथ मन्त्रसंग्रहः ॥ 

यथ यजमानस्य, अभिषेक सन्‍्त्नतिलकाशीचीदादि कार्यान्त 
कर्तब्य बच्ये ॥ ततः सपरिवारो थजमानः मरडपस्थेशनोत्तर 
सध्यभागे, वा होमकुण्ड देवता सन्निधोच, पत्नी वामभागेकूत्वा 
तस्यावामतः पुन्ादीन्दांचूणे भातूवगाखकूत्वा भद्रासने पूर्वासि- 
सुख; समतिछेत्‌ ॥ आचाय्योदय उत्तराभिझखा उत्थायकलशो- 
दकेन वेदिकैः पौराणिकै्च मन्नर्यजमानमभिषिक्तकुर्यः ॥ 
तचादी वैदिक. मंता हरि! ७० देचस्थत्वा सचितुः धसवेश्विनोर्बाह- 
भ्यां एष्णोइस्ताभ्याम्‌ ॥ सरस्मत्येच्चाचो यन्तुयेन्त्रणार्नेः साञ्जा- 
उ्येबाभिर्षिचासि ॥१॥ ३७० देवस्यत्वासवितुः प्रसवेऽम्विनोर्षाः 
हभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥ अखिनो भेंचज्येनते जसेत्रषरवरच्चसा 


का 


( ५४ ) कर्मकायड रलाकरे, मंत्राभिषिक पद्धतिः 


यामिषिचासि ॥२९॥ ३२० स्वस्तिनईइन्द्रोव्दृडश्वा; खस्तिनः 
पूथाव्विश्व वेदाः । खस्तिनस्तादरयोञ्यरिछनेमिः स्वस्तिनो बृह- 
स्पतिदैधातु ॥श। ३० पयः पृथिव्याँ पयञ्ञोषधघीघुपयोदिव्यन्त 
स्लिपयोधाः । पयः स्वतीः प्रदिशः सन्तुमह्मम्‌ ॥४॥ 3“ 
अग्निर्देवता ववातोदेवता सूयोदेवता चन्द्रमा देवता व्वसवोदेवता 

रुद्रा देवताऽऽदित्यादेवता मरुतो देवता व्विश्वेदेवा देवता बृहस्प- 
तिहवतेन्द्रोदेवता व्वरुणो देवता ॥ 3“ सूध्घी सिराड्धवासि' 
घरणी घत्यैसिधरणी । आयुषेत्वा बच्चैसेत्वा कृष्येत्वाचेमाय 
कल्पन्ताम ॥६॥ ३० व्विष्णोरराटम सि विष्णो शरप्त्रस्योविष्णोः 
स्यरसिव्विष्णोशवोऽसि व्यै एवमसिठिवष्णवेत्वा ॥9॥ ३” व्योः 
शान्तिरन्तरिक्ष टे० शान्तिः प्रधिवीशान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्ति व्येनस्पतयःशांति विविश्वेदेवा: शांति अह्ाशातिः सव्ये २० 
शांतिः शांतिरेवशांतिः सामाशांति रेघि,, ॥दो। 3“ सुशांतिभवतु 
३ विवश्वानिदेव सवितदुरिता निपरासुव । यद्भद्वेतल55आखते 
॥६॥ ३० आपोहिछा मवोसुवस्तान 5 उज्जेदघातन । महेरणाय 
चचसे ॥ योवः शिवतमोरस स्तस्पभाजयतेहनः । उशतीरिव 


सरित स्तीथीनिजलदानदाः । ायान्तुयजमानस्य दरितक्षयकार 
काः ॥ 3० सुरास्त्वाममिपिचन्ठ त्ह्मविष्णुमदेश्वराः । चासुदेवो 
जगज्ञाथ स्तथासङ्कपणो दिस । प्रद्यम्नस्था निरुद्ध्य 'मचन्ठ चिज 
यायते ॥ 'अखण्डलो रिनर्भगवान्यमोचे निश्वी'तिस्तथा । बरुणःपयनः 
सयैच चनाध्यच्तस्तयाशिवः। ब्रत्मणास दितः दोपोदिकपाला :पान्ठते 
सदा ॥ कीर्थिछैदमीशैतिमैघापुछिः अद्धाक्रियामतिः । बुद्धिले छावए' 
शा तिस्ठृष्टिःकान्तिम्चमातर : । एतास्त्वामभिर्पिचन्तुघमपत्न्य (समा 
गताः । आदित्यरचन्द्रमामौमो बुघोजीवः सितोऽकिजः । मदी 
स्त्यामन्तिचचन्ठ राष्ट्रफेतुरच ताविताः ॥ देयदानपगन्धष प यथ 
रास्दसपश्तगाः । ऋधयोसनयोगायो देघमातरएवच्च । 


कमकाएड रलाकरे, मंत्रासिपेक पर्यात्त: (3 
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हुमानागा दैत्याश्चाप्सरसाँगणाः । अस्त्राणि सर्वशास्त्राणि राजा 
चाइना निच | 'योपधानिच रत्नानि कालस्याचयवार्चये । सरि 
सागरा? शेला स्तीयो निजलडानदाः ॥ एतेत्वामभिपिचंत स 
फामाथ सिद्धये ॥ ३० गणाधिपोनानु शशीधरासुतोवुघोणरर 
गेवसूर्यनन्दनः । राहर्चकेतुः भभ्तिग्रेहानवक्ुवन्ठ्वः एणेमनोर 
सदा । उपेन्द्रइन्द्री चरुणोहुताशानो धम्माँयमोवायु डा 
खतु॒सेजः ग्थवेबचो रगसिध्द चारणा कुचेन्तु्‌० । नर 
दघिचि; सगरः पुरूरवा सकोन्तळेयो भरतोधन्जयः । रा! 
अघ चेनवली युधिछिरः कुवेन्तुवः० । मनुर्भरीचिभेगुदक्ष नारद 
परारारो व्यासवशिछ भार्गवाः । वाल्मीकि कुरूभोङ्गवगर 
तमाः कुर्वन्तवः० । रस्भासती सत्यवतीच देवकी गोरी" 
लकच्सीश्च दितिश्च रुक्मिणी । कूमोंगजेन्ट्रोप्यचराचरा घरा 
कुचेन्तव;० । गङ्गा लकावा यसुभा सरखती गोदावरी चेत्रवर्त 
च नमेदा | साचन्द्रभागा चरुणा अशीनदी कु्चन्ठुवः एण भनो 
रथ सदा ।। तझपमभासो शुरूचक पुष्करो गया च काशी वदरीश्वरो 
नरः ॥ केदारमाथस्त्वथमार्गादायिनी ङुर्व० । प्रयागराजो शयथ 
देवराजो रुद्रपयागोप्यथ कणेलीर्थः। कथयाश्रमो Iवष्शुयागराज' 
कुख० पूर्णमनोरथंसदा ॥ ( केचिदाचार्या ट्रदानीमभिषेकान्ते 
यजमानस्य सपत्निकस्य, लेल हरिद्रोह्सेनएवकम सचेल सझूल 
स्नानसाचरन्ति, स्नान वख्चाणि आचार्यायदत्वा, नतनवस्त्राण 
परिधाप्य पत्नी चासतः कुत्वा पुन्रादिथ्यो तथाकृत्वा आसनेषूप 
वेशसित्वा, आचायो मन्चातिलक कुर्यात्‌ ) भमस्नः-३० 'मद्रमस्त 
' शिचचास्त सदालच्मीः प्रसीदठ । रचन्तत्वां सुराःसर्बै सम्पदः 
सगत सयदा ॥ अचतारोपणस्‌--४० युखन्तिन्रघ्नमरुषं 'दरन्ते 
परितस्थुषः । रोचन्ते रोचनादिवि ॥ रश्षावंघनम्‌-सन्त्रः~-३- 
चेनचध्दो यलीराजा दानवेन्द्रो महावलः । तेनत्वाममि यध्नासि 

रच्े्मायल साचल ॥ ३2 त्वंयविछय.शुषोः चुपाहि श्वणुधीगिरः 

रचालोक झुत्मना ४ ४० रजा सरला चनयात ॥ आर्यां पुस 


( ५६ ) कर्मकाण्ड रक्षाफरे, मन्नासिषेफ पद्धति 
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दच्िणहस्ते, स्रीणां वामहस्ते रचासूत्रं वध्नीयात्‌॥ अधाशीर्वाद 
मन्‍्नाः-आचायादयो ब्राह्मणाः सफलपुष्पमालादिक हस्तेपु 
गृहीत्व 1 उत्तरा {अस्वा उत्याय सन्जोघारण कुथेः __ मन्चा।---3४ 
गणानान्त्वा० ३० आकृष्णेन? इत्यादि नचग्रहणां मन्तान्पाित्वाऽ॥ 
३० 'भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्र॑पश्येमाचभिथजय्याः । स्थिरे 
रंगेस्तषटवा ४ सस्तनूभिव्यंदो महिदेवहितं यदायुः ॥ गतमिन्दु 
शरदोऽअन्तिदेचा यत्नांनखमा जरसंतनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्नपितरो 
-मवन्तिमानो मध्यारीरिपतायुर्गेन्तोः ॥ 32 ब्राह्मणा सइपितरः 
सोम्यासः शिवेनो द्यावा एथिवीञ्नेहुसा । इपातः पातुठुरिता 
हताव॒धो रच्ामाकिन्नॉऽअधघशा ३० सईशतः । 32 एताऽउव सुन" 
गाविश्यरूपाव्विपक्षो भिः भ्रयमाणा5डदातेः । ऋष्वाः सतीः 
कवषः इम्भमाना द्वारोदेवीः रुपायणा अचन्छ ॥ ३४ ब्रह्मणस्पते 
त्वमस्पयन्ता सूक्तस्यबोधि तन यथ्वजिन्व । व्विरवतङ्धद्र यदवन्ति 
देवा वृ्द्ददेमबिदथे सुचीराः । यऽइमाड्चिश्वा ठिवरवकम्म पयोनः 
पितान्नपतेन्चस्यनोदेडि ॥ 327 पुनन्त्वादित्या रुद्रावसवः स 
चतां पुनन्रैत्माणो व्वरुनीथयज्ञः । घृतेनत्वन्तन्व्वे वधेयस्व सल 
सन्तु यजमानस्थकामाः ॥ 3“ यान्नह्मन्त्रास्मणी ब्रह्म वच्चेसी 
जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शुर5३ दव्योति व्याधीमदारथो जायतां 
दोग्ची पघेलुत्रोंटाइनड्वानाश: शप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेछाः || 
समेयोयुबास्य यजमानस्य व्वीरो जायतां निकामे निकापेनः 
प्छन्यो चथेठुफलवत्योनऽ ओषधयः पच्यः ताँ योगचेमोनः कर्प 
न्ताम्‌ ॥ पैत्यणिङ मंत्रा - 32 चेनोत्थाय सखल मन्दरगिरिस्च्छुत्री 
कूतो गोकुछे, रायन महावलो झररिपुः कार्याददो कृतः । 
कृत्वा जीण पदानिधेन वुधा, वध्दोवलिलीलयायोय॑ं 

युगे युगपति स्रेलोक्यनाथोरहरि! 3“ योती शझ्डकपाल भषित 
करे मालास्थिमालाधरौँ देवो दारवती श्मशान एनल 

गोचाहनी ॥ डिव्यच्ी वलिदलयज्ञमथ नी श्रीरी लजावल्लभी दुःखं 
खो हररतां सदा हरिहरों भी वत्स गड़ाधरों ॥ ३० कमलासन 


कर्मेकाण्ड र्लाकरे, मंत्रासिपेक पद्धति: ( ४७ ) 
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कमलेनणकमलारि फिरीटकमलशूक्राहैः | नुतपदकमलाकरधत 
कमला करोतुतेमगलम्‌।। ३० लच्मीस्तेपंकजाची निवसतग्रहेभा-' 
रतीकंठदेशो, यध्देन्तांचन्धुचर्गाः स्वजनरिषुगणायान्तुपातालमूखे । 
देशोदेशोच कीतिः पभवलभचतां देवतानाँप्रसादात्‌ ॥ जेजीव्या- 
तपुत्रपौच्नः सुजनप्रियजनैः पत्नियुक्तस्त्वसेव,, तत्तोयजमानपत्न्य- 
चले- ३० गन्धाः पान्तुसुमंगलचास्ठु । ३० अचताः पान्त, 
आयुष्यचास्तु, ३० पुष्पाणिपान्ठु, वट्ठदेयंचनोऽस्ठ,, हतिच्षिष्त्वा । 
७० श्रीञ्चते० डलिसन्नेणादौ फलादिकंकान्ताम्योवत्या,, 3० सौ भा- 
ऱयचली पत्रवतीच्यायष्मती घनवती भव । ततः पुरुषेभ्यः, संचार्था: 
सुफलाःसन्तपूर्णाः सन्तमनोरथाः ॥ शक्षणांवुघ्दिनाशो$स्तु भिन्ना- 
णासुदयस्तच । एवसाशिपंदत्वा देवेविसञ्य यथासखं विहरेयुः । 


इत्यनिषेकादि मच्रसंग्रहविधि. ॥ 


( X=) फर्मकाएड गणाकरे मंडप परिभाषा 
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- घ्रधप्रा्पादिस्तम्म परिभाषां धच्ये-- अथच यज्ञादौया चौखोपनयन कन्यादान 
राश्यामिपेफ तुखादाना दिपु मराडपस्यापर्यफ तयामगठपमिर्मा णाप मएउपरि भार्धासशत्य- 
बच्यति--मगउपनिर्माणार्थ विच:र:--मास्स्थे- ग्रहम्योत्तरपूवणा मणडपंकारयेद्युधः ॥ 
भदइलरुत्येषुविशेषो भष्र्चच्चितामणँी- दस्तोत्ट्रायापिदहस्तः समन्तातुल्यापेदीसध्रनो 
यामभगे । युग्मेपरेर पष्टद्रॉनीयपण रप्ताहेस्यान्मएडपोद्वासनंसय ॥ विवाहपदलेप्येसम्‌- 
प्रतबन्पेसंस्कायत्वा ृददस्तेमवेदौनिमितिः विवाहेतुकन्याण्है एववरम्पयजनोकत्वा धूणृहस्धा 
श्रमस्य „ तदायत्तत्या्ञ कन्याहस्तेनयमेदिमगठपयोनिर्माशम्‌ । प्रएडपार्थ भूपरिक्ता-- 
शाण्दातिलके--नक्तत्र राशियाराणा मञ्चकूलेशुमेऽहनि । ततोभूमितलेशुद्धे त॒ुपारागार 
बिते । पुण्याहपाथयित्मातु मण्ठपरचयेन्छुभम्‌ ॥ तत्रभूपूजनंमात्स्य--वाराइकमशैपौच 
क्षितिचेवविधानत” । पजयेद्वास्तुकार्येछु विधिनासाधकोत्तमः ॥ दिग्धानार्थ शंकुरोपणाम्‌त 
कण्डरलावटपाम--देशेसभामिते प्राख्बिधियदिहममां सम्विधायाथभूमि, मम्पूष्यात्रैवमध्यै 
विरचितयलये रोपयेत्माग्ररङम्‌ ॥ तच्छायाम्रंचयस्मिन्विशतिचवलर यातियस्माशदेशा। 
सौप्रपपूवदेशौ तदचुगतगुणः प्राग्युणोऽगोप्रंदिष्टः ॥ दिश्श्ानामंतरं सत्रीकरणं मएडप 
भानंचाह-रेमाडीशांतिफतंडे--ततस्तुसहितोविप्र: सूप्रयेन्मएडपंशुभम । उत्तमशतहस्तन्ड 
तदरद्धनतुमध्यमम्‌ । जघम्यञ्ञतदद्धैन शक्किकालाद्यपेक्षया । पञ्चराचादौ - रुनीयान्दरीहस्त: 
स्यान्मध्यमोद्रादशोन्मित. 1 तयाषोडशमिहस्त मण्डपः स्याडिहोत्तमः ॥ गौतमीयतंत्रे-- 
चतुद्वौरसमायुक्तं चतुरखंसमन्तत ॥ ब्रतयंथविवाद्वयो विशेषः-कार्य: पोठराहस्तोबा 
द्विपद्गस्तोदशावधि' ॥ पञ्चराञ्े- मण्डपाः कर्मसप्रो'का £ल्पामध्यास्तथोत्तमाः । ययादैशी 
यथाकार्से प्रयोज्यस्तै विचक्षेश ॥ घेथमाहचिघाहपटले- द्वारयिद्धा वलीयिद्धा कूपदतन्यष 
तथा ॥ न कार्यावेदिकातज्त शुभामन्गलकर्मसु । तलादानादोलैंगे--विशद्धस्तप्रम णेन मण्डप 
कुएडमेववा । आधाष्टादशइस्तेन कलाइस्तेनवापुनः । विश्वकर्म प्रकाशे---सर्वेबासवेबगानां 
फार्या. कार्यामुसारत: | झुसननजिचार , म॒हत्त खितामणौ---सूयँङ्चनासिह धटेपुशवे स्तंभो 
लिकोदरडगूगेपुवायी । मीनाजकुम्मैनितक्रतौविदादे स्थाप्योऽग्निकोणे वृपयुग्मकर्क । स्तम्माना- 
संख्यारलावट्याम--स्तम्भाः पोडशयज्ञ दाहजट्ढाबेद विंदिच्वायता, श्चत्नारोएकरावदिः 
शरकरास्तेसणडकोणेध्विना ॥ चूडामि' सहिताश्च तम्रिखननंसदेचन्रपश्चाशक्म । ्वार्भिशद्वशिकाः 
समाश्चसबिलाः कार्यास्‍तत्तोंउतद्वेये ॥ घास्वशास्त्रे-- पद्यमांसंन्यसेदूभूमौ सर्वसाधारणोविधि 
सध्यस्तम्भानां निवेशनमाह--मगण्डपेमध्यमास्तम्भा मराडपाध्देप्रमाणात*' । समन्तसञ्जिभा- 
गेन परितोद्वादशापरा” ॥ द्वार्माणंमं असुक्तावल्याम्‌-- दिचद्वाराणिचत्वारि विदध्यात्पाध- 
मांशतः ॥ विशेषः---मरडपंतुदशधाविभज्यवे यन्चयत्रचभवैद्णणसन्धि: । तश्नतन्नविनिषेसये 
इशा, इस्तकानपियहि शरहस्तान्‌ । द्वाराशिदिछुद्रिकराणिचाल्पे भ । 
श्रेष्न्तुनागाट णुलदृद्धिरुक्का तेछादयेत्तानितुवजयित्वा । स्पष्टम-- कनिष्टमरडपे द्विहस्तोन्मितानि 
मध्यमेवेदागुलेवद्धितानि । उत्तमेविशतिहस्तोपरिमरडपे शत्तहस्तपर्यन्तेच द्विहस्ताष्टालंद्वारमध्य 
प्रदेशकुर्यादिसर्थ ॥ मणडपाच्छादनकियाश्तारे- आछाय्रमएडपाः सबैद्वार ब्र्यन्ठुसवैतः ॥ 
वन्रीस्ततश्‍चसरलेः सुकटेरथापितं नारिकेलदले र थबापिपद्य ॥ स्थूया, सुचामर दर्पया- 


कमकारंड रताकरे, मएडप परिभाषा (५६) 
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केरथापि सम्भूषमेतु स॒पदेरथधरिडकामि वार्तशास्रेष्येयम्‌ तोरण शब्दा- 
थमाह--तोरशानिवहिद्वाराणि ॥ तोरणोऽर्मीवहिद्वौरमि्यमर ॥ तोरणनिर्माणमाह-- 
तस्मात्करेबाद्रिकरेऽपिहस्तेदीर्चाणियाहा ७ ग ६ शरैस्तुफ । अ्रश्वत्ययज्ञांग जटोवटा्मां 
श्रेष्टादिपुस्यु खलुतोरणानि । स्पष्टम्‌--तस्मान्मडपात्करे हस्तमान वालेद्वारात्रे चतुपद्धारेयु 
तोरणानिकुर्याद ॥ पिंगलमततु--दृस्तद्गगवद्दिस्त्यवस्था तोरणानि निवेशयत्‌ ॥ तोरणार्थे- 
उुक्ता--अश्वथोदुवर प्ञक्तवटशायाकृतानिच । मडपस्यप्रतिदिशे हाराग्येसानिकारयेत्‌ ॥ 
द्वाराणि तोरणानिवहिद्वीराशीत्यय ॥ तोरणोपस्फिलक कीलनम्‌ -रत्गायटयास्‌--प्राच्या 
दिदिज्ञपरितोमनीज्ञ चूडासुदेयफलक हितेपाम्‌ ॥ तदधमानतु निषेशनीयामभ्ये सजातीयकदास 
कोल ॥ फपिलप चराज्ञ--देपास्तोरणष्पेण सस्थित्तायज्ञ मडपे । सवविष्नजिनारार्थ रचार्थ 
चाध्वरस्यच ॥ प जकोनामाभाइ--अस्पादिये दि १न्ण्रवि १२ शक १४ पव द{र्घास्तत्ता 
स्वॉप्रिमितामनोज्ञा । फस कोपरिजिन्हान्पा -विप्णवायुधाभा अव विष्णुयागे शेव निला 
स्चषरासुलोना । रूप एम्‌--विष्णुयागे फलकोपरि विष्णवायुधानि शासचफगदा कमलांना 
साकाराणिचिन्हानिकु्यौत्‌ ॥ शशि वाचु्टानादिघु, निशु्ाक्ारयिन्हामि विषायायुध पक्या 
एकागुखीनानिकुर्याच्‌ ॥ पासतणाइज -मस्तवेद्रादशारीन शखयचकरगदाम्युत ॥ तोरसानां 
प्रकुयाद्रेपुर्वादिषुऋमादूवुध ॥ पिंगलमते--शालेनचिन्दिता कार्याद्वारथासास्तुमस्तके । शले 
ननाशुल<ष्येतुरीयाशिन विस्तृत ॥ स्वभवारणादा ना पूञ्जतचि जानपूजाप्रयोगे बक्षानि ॥ 
मडपेढेदीना निर्माणं रत्नावद्याम--अ्रथ प्रधानादपियनपूर्व अ्रद्माधिबासश्चतदाप्रघानम्‌ । 
इशानदेशच ततस्त्वचाच्या शोखेटनेदि करविस्तृताचा । कमविशषददामानम्‌--रुद्रादो 
दननेथनेदिरथबा पैदा ४ ग ६ नागे ८ कररेकद्वितिमि रगुलश्चकवित्ता रानादपुन्युनता । 
पादोचायतुलाविधौतुनप्रभि ६ नागे = स्वरेवापिसा द्वान्यासार्ध करेसाहस्त १ विमिता प्युत्चाध 
वाप्या दिपु 0 भिरयास्ार--हस्तमाततदुत्तेषवद्जुरख समातत । इस्त।नताचविस्तीणां 
चतुद्दस्ते समन्तत । सिद्धातशेख रे--वेदीचतुविधाप्राक्त। चतरलाचपशञ्मिनी 1 धीधरी सर्वतो 
भद्रा दीच्तासुस्थापनादिषु । चतुरत्राचतु कोणा वेदीसर्यफलश्रदा । तडागादि प्रतिष्टाया पञ्चिनी 
पद्मसन्नभा ४ राज्ञास्यात्सवतोमद्रा चतुभद्राऽभिघचने । विवाहे श्रोघरीविदीर्विरात्यत्त समन्विता । 
मडपेवेदीना दिक्परत्वेनर्था पनक्रम म थानभेरखतन्रें शषबिद्यातत ख्यात हृस्तमक तविं 
स्तरे ) उच्छ्रायोऽर्काड्गुल प्रोष्ठ स्नानवेदोहिहस्तका । आग्नेयां मावकाबंदी घास्तनेदोचने त 
च्पालस्य वायव्या सीशान्यांच नस्ग्रहा ॥ भ्यषूर्यादिदिजिमडपाद चदिघ्वजासस्या- 
नमाह--पूर्येस्यांदिशि पीतबणईचिरा नागाकितेन्द्रस्यचे आम्नेर्यात्वथवन्हिययीसरशा मेषा 
किताग्नैध्चेजा | स्यार्कृष्णायमवाहनाद्वितष्वजा 5 वाच्यायमस्येवच ॥ पचास्याड्धित श्यामवणा 
रुचिरानेफ्रेत्यगानिशेते ।१। स्वेतास्फ्टारिकवत्तथा जलपत्तेमेत्स्थाकितापश्चिम बायब्याच सधुम्न 
वरासदशा बायो कुरङ्गाङ्किता ॥ औदीच्याच तुरग चिन्दसहिता पीताकुयेरस्यचे । ईशाने उवमै 
श्वरस्यचसिता, गोवाइनेनांकिता )1९॥ दिगोशानांच पूर्वोक्ताप्वजावशपु वैक्रमात 11 सडपस्य 
चरचार्थ सस्याप्यायत्नतोतुधे ॥३॥ 


( ६० ) कर्मकाएड रलाकरे, भूमिपूजा पद्दति 
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मण्डपाथ भूमिपूजा पातिः । 

शारदा तिलके--ततो भूमितले शुध्दे तपारांगार वर्जिते 
पुण्याह वाचयित्वा त मण्डपं रचयेच्छुभम्‌, भूम्पादि पूजन 
मात्स्पे-वाराहं कूमशेपोच चितिचैव विधानतः, पूजयेद्वास्त 
कार्येषु विधिना साधकोत्तमः, अथच कुएडमणडपादिविधानकर्ता 
वास्तुश(सत्रानुसारेण भूमि परीचय, तच शुभेदिनेगत्वामध्यभागे 
काएपीठोपरि गणेशंस्थापयित्वा स्वस्ति बाचनं पठित्वा तत्नैव 
भूमी वाराह यंत्रं चिम्वित्वा | तदुपरिपार्थिवंश्वेतवस्रं प्रसाये 
पूजनं कुर्पात- -आचम्थ घ्राणायामादिकं कृत्वा सङ्कर्पः--अद्येः 
त्यादि? अमकोदे कत्तेव्यामक्रकुएडमरडपादि रचनरर्मेणि एथि- 
बी वराह कूमेदोबाणां पूजनं करिव्ये-तत्रादो एथिवीं-३० खू सु, वः 
स्व एथ्यी मावाहयामि-३-० एथिव्येनमः इतिमत्रेण पाँद्यादिभिः 
सम्पूज्य प्रार्थेयेत--वराहे--3० भू० ३० दष्ट्रोघ्हत वसुंधराय 
वराहाय नमः, इलि वराहं पूजयित्वा, झमेम्‌---३० भूर्भुवः स्वः 
कूर्ममा० ३४ एछोध्टत वसुन्धराय कूर्मायनमः,, हात सम्पूज्य;, 
होष॑पू०--७४ भू 3४ सहस्रफश चिराजमानाय फणोपरिपृथ्वी 
घरायनमः,, इति सम्पूज्य,, यजमानमभिषिच्य,, मध्यराकुस्था" 
पयित्वापूर्वोक्त परिभाषालुसारेए मण्डपंयथाविभवं विरच्य 
मरडपविस्तारात्स्तंभाजुछित्याछाय तोरणानि चतुद्वोराणि कल्प 
यित्वा चच्यमाण पद्धत्या पूजनादिक कुर्यात्‌ । 


इति भमिपूजा पद्धति । 


त SS 


का्काणछ रल्ाकरे, स्तम्भपूजा पद्धति: (६१) 


अथ स्तम्भ पूजापडतिः ॥ 
तलःकर्ता हस्तौपोदौप्रचाल्याचम्य प्राणायामत्रयकृत्या 
ईशानस्थरचादीप प्रज्वाल्य सम्पूज्यच । प्रतिज्ञासङ्कल्पं कुर्यास-- 
यवेत्यादिदेशकालो संकीत्यासुकगोचो प्सुकशामोइईै करिष्यमाणा 
ष्सुककमेणि तद॒पयोग्य युतात्मकअमुककमेसरचणाय प्रवौद्धतया 
सदीपपो डशवरुणकलश प्रजनएचकत्रध्यादिधोडशसरल कदलीमय 
सरस्थृणशर्हिसहितान्स्तंभान्पूजायिष्ये ॥ त्ादाबाभ्यन्तरेशाने--एधथि- 
च्याँ स्तरूभस्ूले पुटकंसंस्थाप्य, यवान्शद्दीत्वा-३० ओषधयः 
समचदन्तसोसेन सहराज्ञायस्मैक़णोति घ्राह्मणस्त टे० राजन्पार" 
यामसि || इत्तियवांस्तत्रत्तिप्त्वा,, कलशत्तठुपरि । ३० आजिघ 
कलश आश्यात्वाचिशान्त्विन्दचः पुनरूजानिवर्तेस्बसानः सहस्त्र 
घुक्षो धारा पयस्वती पुनर्माविशताद्रयिः।। संस्थाप्य ३८ च्वरुण 
स्घोत्तमभनभसि व्वरुणस्यस्करभ सञ्जनीस्थो व्वरुणस्य कतसद” 
न्यसि व्वरुणस्य क्रतसदनमसिव्वरुणस्य ऋतसदनमासीद ॥ डात 
जखेनापूथ,, ततस्तदुपरिधान्यपूर्णपात्ने--३० पूर्णदर्थिपरापत । 
सुपृ्णापुनरापत । व्वस्नेव विक्तीणावहाऽहवस्ूज ८० शतक्रतो ॥ 
ततः ३० वरूणायनमः,, इतिमंतेण कलशसम्पज्य, एवरीत्पा 
स्तम्भपूजनादौ संघेचकलशस्थापनेकूत्वा ) इंशानस्तम्मंपूजयत्‌ साक्षत 
पुष्प: चद्माण॑ध्यायत--एडेटहिविपेन्द्रपितामहेश हंसादिरूढ़ स्त्रिदरौक 
व्य; । श्वेतोत्पलाभासकृशाम्वु हस्त गहाएपूर्जांभगवज्ञमस्ते ॥ ३% 
अ्ह्मयञ्ञानमिति गीतसक्रषिस्रिष्डुप्छुन्दो त्रह्यादेवता मएडप सर: 
चणार्थस्तम्भेत्रह्यास्थापने विनियोगः ~ऋक्‌~उ^्रह्मयज्ञानं ्रथमए- 
रस्ता डविसीमनः सर्चोव्येनऽञअ्वः। सघुष्न्याऽअस्याबेष्टाः उपमा5 
सतर्चयोनिमसलश्चन्विवः । ३० चूभेवः स्वः, भोज्रह्मन्तिहागच्छे 
हेलिछ,, खुप्रलिछित्तोबरदोभव ॥ ३० जत्मस्तर्भायनमः, इति 
स्उस्प्रज्यधाथेयेत-3-+ कूष्णास्वराजिनधर, पदाासनचलुसस्य, साला 
कसर्डलुचर ्रसीदकमलासन ॥ इति संपार्थ्य स्तस्भेशार्ति पूजन 


( ६२ ) कर काण्ड रह्ापरे, स्तर्भएजा पद्धतिः 
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कुर्यात्‌- 3“साविन्येनम!, ३० त्राद्मयेनमः, ७० गड़ायैनम!,, 
सपूज्यस्तम्ममालभ्य,, ३० ऊध्येऊपुण5ऊतयेतिष्ठा देचोनसविता 
ऊध्वोव्वाजस्यसनिया यदजख्जिभिवाधड्विब्चिद्वयामहे ॥ स्तर्भ- 
शिरसि, ३० नागसात्रेनमः । सम्पज्थ, शाखावन्धर्नकुर्यात-32 
आयेगोः एश्निरकसीदसदन्मातरपुर; पितरञ्च प्रथन्त्खः,, तत; 
दमापयेत-यतोयतः समीहसे ततोनो5अ'भर्यकुरु | शन्नः कुरू 
घजाभ्योभयंनः पशुभ्यः ॥ ३० भोनद्ान स्तम्मरूपेणपूजितो5 
स्मिन्मखेमया । स्थिरोभवात्नरक्षार्थ यावत्कार्यसमाप्यते ॥ भो" 
नह्मदैवतस्तम्भ पूजितोसिचमस्व एवंसवेच ॥ तत आश्यन्तरा- 
ग्नेये--विष्णुमाबाहयेत- ३० पछेहिनारायणदिव्यरूप सर्वीमरै- 
रचितपादपद्म | शुभा शुभानन्दशुचामधीश गद्ाणपूजांसगवन्न- 
सस्ते ॥ ३० इद्दंविष्णुरितिमेघातिथि ऋषिगायच्रीछन्दो विष्णुः 
चता विष्णुस्थापने विनियोगः ॥ ३० इद॑विष्णुविचकमे अेघानिद- 
घेपदम्‌ । समूढमस्यपा रॅ सुरेखाहा ॥ ३० भू० भोविष्णी इहा 
गच्छेहतिष्ट,, ३० विष्णुरूपिणे स्तम्भायनमः सम्पूज्य, प्राथयेत्‌-- 
३० महाविष्णो नमस्तेऽस्तदेवदेवजगत्पते,, यज्ञपाहि, खुरेशस्त्वे 
श्रीनाथभक्तवत्सल ॥ स्तम्भे शक्तिपू० ३० लच्म्यैनमः, 32 नन्दा 
सैनमः, ३० वैष्णव्यैनमः,, सम्पृज्य स्तम्भमालेमनम्‌ 3४ ऊध्य- 
ऊषुण!० स्तस्भशिरसि ३० नागमाच्येनमः सं० । शाग्वावन्धनम्‌-- 
३० आयंगौ!० ॥ ३० भोविष्णो स्तम्भरूपेण पूजितोऽस्मिन्मखेः 
अया ॥ स्थिरोभवातरचार्थ यावत्कार्यसभाप्यते ॥ भो विष्णुदैव- 
लस्तम्भ पू ॥ २॥ ततोनैऋत्ये--रूद्रे--एड्लोहिगोंरीशपिनाक 
पाणे शशाइसमोले डृषभाघिरूढ़ । गणाघिदेवेशचरुद्रदेब शहाए 
पूजांभगवन्नमस्ते ॥ ३० नमस्त इतिवामदेच ऋषिस्थि प्डप्छ्न्दो 
सद्रोदेवता मरडपसंरक्षणार्थ स्तम्भे रुद्रस्थापने विनियोगः | 3८ 
नमस्तेरुद्रमन्यचऽउतोतइषवेनमः । वाहुन्यासुततेनमः ॥ ३० अ? 
भोरूद्र इहागच्छेहतिछ, ७० रुद्रायनमः सम्पूज्य ॥ स्तस्भे-73/ 
माहेरवर्येनमः, ३० गौर्येनमः, ३० शोभनायैनमः !! सम्पूज्य,, 


फमेकाएड रलाकरे, स्तम्भ पूजा पद्धति: ( ६३ ) 
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शेषेपूववत्‌ ॥३। ततोयासव्ये, इन्द्रं 'आवादयेत्‌ -एश्रेहिदेवेन्द्र 
सुरेशवन्दय शाचीपतेवज्रधरामरेश,, संस्तृयमानोप्सरसांगणेन 
यृहाणपूजां भगवन्नमस्ते ॥ 3/चातारमिति गर्गऋषिस्त्रिष्डुप्डुन्द 
इन्द्रोदेवला मण्डपसंरचार्थस्तम्भे, इन्द्रस्थापने वि० ॥ ३० चातार 
मिन्द्र मवितारमिन्द्र 2० हचेहबे सुदहय ० शूरमिन्द्रम्‌ | हयामि. 
शक्र पुरुद्धतमिन्द्र ४० स्ूस्तिनोमघवाधात्विन्द्रः ॥ ३० भू" भो 
इन्द्रे हागच्छेहतिष्ट, 3” इन्ट्रायनमः सं० स्तम्भेशक्ति पू० ३-० 
इन्द्रारमेनसः, ३» आनन्दायेनमः,, ३० यिभुत्येनसः । स्तम्भ- 
स्पशमादिकंपूचेचत्‌ प्राथेयेत--3» भोइन्द्र स्तम्भरूपेण पूजित्तो 
ऽस्मिन्मखेमया, स्थिरोभवाज्जरकारश यावत्कार्यसमाप्यते 1४॥ 
ततो वाच्ेशाने-सूयेमाचाहयेत्‌--32 एद्दोहिसप्ताश्वरथाधरूढ सह- 
सरर शिसिन्करुपेशभानो । श्रीकाश्यपेथारुण वणे सूयेगहाणपूजां- 
भगचन्नसरते ३० चिन्नै देवानामिति कुत्सऋषिस्िष्टुस्लन्दः 
सविता देवतास्तम्भे मण्डप संरक्षणार्थ सूयेस्थापने वि० ॥ ३५ 
चित्रे देवाना मुदगादनीकं चच्मिचस्य चरूणस्याग्नेः । आप्रा- 
खावा एथिवीऽ्ञ्न्तरिक्त टे० सूय्थऽआत्मा जगतस्तस्तुषम्च ॥ 
७०० 'भूर भोसूयेहागच्छेहतिछ 3% सूयायनम ४ सम्पूज्य स्तम्भे 
शक्तिप्‌०....३.० सावित्येनमः, ३ छायायेनमः, ३० संज्ञायेनमः, 
सम्पूज्यस्तरभालंमनादिक पूर्ववत्‌ ॥ प्राथेयेत-भोस्‌येस्तम्भ- 
रूपेण पूजितो स्मिन्मखेमणा ॥ स्थिरोभवाच रक्षार्थ यावत्कार्य 
समप्पते ॥५॥ ततईशान पूर्वयोरन्तराले--गणेशमावाहयेत--पशो- 
हि लम्योदर नागवकूछ गणेशागोरी सुतदेवदेव ॥ सन्मङ्गलेत्वं 
प्रथसप्रधान रहाणएजां भगवज्नमस्ते ॥ 3% गणानान्त्वेति प्रजा" 
पलि पिर्यजश्छन्दो गणपलिदेवता मण्डप सर'चणार्थस्तम्भे गश 
पत्िस्थापने वि० ॥ ७० गणनाम्त्वा गणपति टे हवामहे प्रिया“ 
एत्वा प्रियपति 2० हवामहे निधीनान्त्वा निषिपति ० हवा 
महे व्वसोमम ॥ आहमजा निग*्भेधमात्वमजासिगभ्भेधम्‌ , 


34 मूभेव ६ स्वः, भोगणेदोहागच्छेदतिछ, १ 3४ गणेशायनभः 


( ६९ ) कर्मकाएड रल्लाकरे, स्तम्मपूजा पद्धतिः 
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____ 
सम्पूज्यस्तम्भे शक्तिपूजने कुषोत--३० विघहारिण्यैनम;, 3“ 
ऋष्यनमः, ३०सिध्यैनम;, रेप पूवेवत्‌ सम्पूज्य प्रार्थथेत--3“ 
गपोशस्तम्भ रूपेण पृजितोउस्मिन्मखेसया, स्थिरो भवाच्ररचार्थ 
यावत्कार्स समाप्यते ॥१॥ ततः ूर्वाग्नेययोरंतराले यममांवाद 
चेत--3० एशेहिसूर्यात्मज धमराज लोकेशनैय्यायिकधमेशील ॥ 
विशाल वचरस्थल दरडघारिन्णहाणपजां-मगवन्नमस्ते ॥ ३० 
यमायत्वेति दध्यङ्ङाधवेण ऋपिधिजुरळन्दो यमोदेवता मराड प. 
संरच्णार्थस्तम्भे यमस्थापने विश । ७० यमायत्वा माखायत्वा 
सूधेस्थत्वा तपसेदेवस्त्वा सविता मध्वानक्तुष्टथिष्याः सप स्पा 
स्पादि, 3० भू" भोयम इहागच्छेदहतिछ, ३० यमायनः ; सम्पूज्य 
स्तम्भे शक्ति ६० ॥ ३० पूर्वसन्ध्याचेनम!, 3“ क्रूरायेनमः, 3 
नियनत्येनसः, शेषं परवेवत--सम्पज़्य प्राध्ेयेत--32 भोयमस्तम्म 
रूपेण पजितो5स्मिन्मखेसया, स्थिरोमवाचरच्ार्थ यावत्कार्य 
समाप्यते ॥७॥ ततो बाहाम्नेयकोणे नागराजमावाहयेत-- 
एह्ोहि नागेन्द्र सहरूसूध्दैन्पातालवासिन वहुक्रोधधारिम्‌ तागा 
गनाभिः स्तुतिगीयमान गद्दार पूजा भगवन्नमस्ते ॥ 3 नमोस्तु 
सर्पेभ्यऽ्इति देवाश्रवाक्पिस्त्रिष्ठप्छन्दो नागराजो देवतामण्डप 
रक्षणारथस्तम्मे नागराजस्थापने विनियागः ॥ 3“ नमोस्तु सप्पै 
भ्या येकेच एथिवी मन्येअन्तरिचेदिवितेभ्यः सर्प्पेभ्यानमः ॥ 
3० भू नागराजेहागच्छेहतिछ, 3“ मागराजायनमः सम्प्ज्य 
रतम्भेशक्तिपजन कयीत. ३% च्य १, ३०० पद्यासैनमः, 3 
सहापझायैनमः ॥ शेष पूववत्सम्पूज्य प्रायेयेत--3“ भोनागस्त 


वाह प्रशतातिदारिन्एदाणउजां भगवन्नमस्ते ॥ 3“ यदक्रन्दै 
इति 'मागेव जसदभि दीघे तमसा ऋषस स्त्रष्टिप्छन्द 
रचणार्थस्तममेस्कन्दस्थापने ग्व 


देवता मण्डप 


क 


कमेकाएछ रतलाकरे, सतम्भपूजा पद्धति: ( ६५ ) 


प्रथसजायमानऽउच्यन्त्ससुद्रा दतवापुरीपात्‌ ॥ स्येनस्थपपचा हरि. 
णरयबाह उ पस्तुत्त्यंमहिजातन्ते अब्चन ॥ 32 भू० भास्कन्द इद्वा 
गच्छे्चतिछ ३2 स्कन्द,यनभः सर्पञ्यस्तम्भे-शक्ति प० 1 3ॐ 


जयायनसः, ३० विजसायनसः । ३% पश्चिससन्ध्यायनस; | दोष 
पचेयत्‌॥ पघार्थयेत्‌--3ॐ सेनानिन्स्तमभर्ूपेण पजिलोदस्मिन्सखे 


सया ॥ स्थिरो अवाच रजार्थ यावत्कार्ससमाष्यते ॥ 8 ॥ ततो. 
दच्तिणनेऋत्ययारंतराले वायुमावाहयेल--3% पर्लेहिबाया मग्वर 
चणय कुरङ्चचाह जगदाभिवद्य, सर्वेप्रिय भाण शरीरधारिष्या 
गदाणपरजाँ भगचन्नमस्ते । ३2 वायुरिति वशिएकापिस्त्रिएप्छुन्दो 
वायुर्देचला संडप संरक्षणार्थ स्तम्भे चायुस्थापने वि० | ३» चायु 
रग्नेरग्नेगायज्ञभीः साकंगन्मनसायज्ञ शिवोनियुद्भिः शिचाभिः, 
३० भू चायो इहाशच्छेहतिछ, 3७ वायवेनमः सस्पञ्य शाक्त 
प० || ३० तीबासेनमः । ३० गायघ्यनमः । 3० चायव्येनमः, दोष 


पर्थवत---ततः पार्थयेत--.३० चायास्त्वंस्तम्भरूपेण पजितोऽस्मि 
न्मखेमया । स्थिरोभवाचरनार्थ यावल्कास समाप्यते ॥१०॥ ततो 
नेकस्य सोममावादयेत--एछोदिरादीश शशाकरूप विधस्स्वरचां 
स्वगणेनसाथ्देम | दिजाधिदेदेश सुधासयेशा गहएणपजां अगवत" 


रसस्ते ॥ ३० सोममिति वन्धुक्रषिशत्रीछुन्दः- -सोामोदेचता 
ससणडप स्ंरचणार्थ स्तम्भे सोमस्थापने बिश ॥ ३» सास २० 
राजानं साग्निसन्वार मामहे! आदित्यान्विष्णु देच सूय्य ब्रच्याए 
चय चहस्पति दै० स्थाहा | -32 सर्सघः खः भोसोाम उद्दागच्छेर 
तिछ, ७४ सोमायनसः; सम्एज्य स्तम्भे शक एू० ॥ ३४-सावि- 
त्ये नसः । 35 अम्शतकलायनसः । ७2 विजयागेनमः ॥ दोषं 
च | ततः पाथयेत-- मोसोमस्तम्भर्ूपेण पूजितोस्मिन्मस्येमथा । 
स्थिरोमवाच रचार्थ यावस्काथ समाप्यते ॥११॥ ततः पञ्चिस 
भेकत्ययोरंतराठे वरूण मावाहयेत्‌ ॥ ३० पह्हिपाशिन्सरिता 


वशा स्वोकेश दे वेश सप्तद्रनाथ,.., केयरया न्कुराडले छार धारि न्रा 
& 


( ६६ ) कर्मेकाएड रक्ाकरे, स्तम्मपूजा पद्धति' 


हाएपूजां 'भगवन्नसस्ते ॥ ३० इमम्मेवरुणेति वत्सऋषियेहती 
छुन्दो चरूणो देवता मण्डपरचणार्थ स्तम्भे वरुणस्थापने वि० ॥ 
३० इमम्मेब्वरुणश्रुधी, हवमद्याचम्टडय, त्वामवस्युराचके ॥ ३० 
भू० 'भोवस्णेहागच्छतेहतिछ,, 3३ वरुणापनम',, स्तम्भे शक्ति 
पूट । ३० वारुण्येनमः । ३० बाहैस्पत्ये नम; । ३० पाशाधारि 
र्येनमः । सम्पूज्य दोष पु०। प्राथयेत---3/ 
पजितो5स्मिन्मखेमया । स्थिरो अवात्ररचार्थ यावत्कार्य समा" 
प्यते ॥१२॥ ततः पश्चिम वायव्ययोरंतराले वसूनावाहयेत--3£ 
इतेतदेवा वसवो सुरूपाः सौन्दयेसुख्याणण शीलवन्तः । सुएुष्प , 
मालाभिरदेकूता्च रहीष्वमत्राचेन मानतोऽस्मि।। २” सुगाव 
इति वसिष्ठ ऋषिर्गायन्नी छन्दो वसवो देवता मर्डर संरक्षणार्थ 
स्तम्भेवसूनां स्थापने वि» ॥ ३० सुगावो देवाः सदनाऽअकः S- 
खाजग्मेद 2० सवनजुपाणाः । भरमाणा नवहमानाहवी ष्य 
स्मेघत्त वसवो व्यसूनि स्वाहा ॥ ३० इः भोवसव इहागच्छ 
तेह तिष्ठत, ३० वसभ्योनमः,; सम्पज्य शक्ति पू ॥ ३० विन” 
तायेनसः । ३० गरिमायेनमः । ३० सम्भूत्येनमः सम्पूज्य 
ग्राथेयेत-- 3-० वसचोऽएी सहाभागाः स्तम्भेऽस्मिन्पूजितामयाता 
वत्तिष्टन्त रक्षाथे यावत्कार्यं समाप्यते ॥१३। ततो वायव्ये धन 
दमावाहयेत--32 एख्यहियचेः परिसेव्यमान चिशालयानेश्वर 
किन्नरेश ॥ ममाध्वरंरक्ष कुवेरदेव सा र | भगवज्नसस्ते ॥ 3८ 
सोमोधेनुमिति गोतमक्र चिस्रिष्डुन्छुन्दो धनदो देवता मे श्ड्प 
संरचणार्थस्तम्भे कुवेरस्थापने वि०।। ३८ सोमोधेनु २० सोमोऽ 
अवेन्तमाश ३० सोमोचीरं कमेण्ये ददाति ॥ सादन्यं विदत्थ्य 
5० सभ्य पितृ श्रवण यो ददाशदस्म ॥ 32 न” भोकुवेरेहा" 
गच्छेहतिष्ठ ३० कुवेरायनस',, सम्पूज्य शक्ति पू० | 3“ द 
व्येनसः । ३ नस नीवाल्येनमः । ३० लघिन्यैनमः सम्पुज्य 
प्रार्थयेत्‌ ३० घनाध्यच्च महावाहोस्तम्मेऽस्मिन्एूजितो मया ॥ स्थि- 
पय यावत्कास समाप्यते ॥१४॥ तत उत्तर वायव्या 


कर्मकाण्ड रल्लाकरे, स्तम्भ पजा पडति ( ६७ ) 


न्तराले वृहस्पति मावाहयेत--.७० पहेहिचिपेन्द्र सुरेश मन्चिन्चू- 
हस्पत्तेदेवरारो प्रशान्त ॥ पीताम्वरा लँकृत देववन्य ग्रहाणपूजां 
भगचन्नमस्ते )) ३० चृहस्पत इति सत्समदक्रपिस्रिष्टुप्छुदो बर 
स्पतिदेवता मण्डपसंरचणार्थस्तम्भे वदस्पतिस्थापने विनियोगः॥ 
३» कूदस्पते$अतियदरयर्या अर्हा महि भातिकतुमजनेषु । घद्दीदय- 
स्छुचसऽकऋत प्रजा तत दस्मासुद्रविशधेदि चित्रम्‌ ॥ ३० भूभेवः 
स्वः, भोवृदस्पते, इहागच्छेहनिछ,, ३० वृहस्पतपेनमः सम्पूज्य 
स्तम्भे शक्ति पू०,, ३० पोणेसास्थैनसः, ३० वेदमान्येनमः 1 ७2० 
सन्नत्त्येनमः, सम्पूज्यरोषं पूषेबत--ततः प्राथयेत-.3० भोयुरो 
स्तम्मरूपेणपूजिनोस्मिन्मखेसथा । स्थिरोभवात्र रच्चार्थ याच- 
स्काय समाप्यते ॥१५॥ तत उत्तरेशानान्तराठे विश्वकर्माणमावा" 
हयेत-..३० पशेद्टि शिल्पज्ञ विशालब॒ध्दे, प्राकारनिमीण कलाय" 
गणय दोदेयड संसाधित सब्ेकार्येग्हाणपूर्जा भगवत्वस्ते,. 3% 
व्रिश्वकमनितिमन्चस्थ शासकऋषिम्त्रिष्टुप्लन्दों विश्वकर्मा देवता 
मएडप संरचणार्थ स्तम्भे विश्वकर्स स्थापने वि० || ३० व्विश्व 
कम्मेन्हविषावध्दैने नचातारमिन्द्रमकृणोरबध्यं तस्मैविशः | समः 
नमन्तपूर्वरथञ्ग्रोविहृद्यो यथासत्‌ ॥ ३० -सू० विश्वकर्मेन्निष्ा- 
गच्छेहतिष ॥ ३० विश्वकर्मणेनम', सम्पृज्य, स्तस्मै शक्ति पृ०,, 
३० चास्तुदेवतासैनम;, ३० वेरवकमिण्येनमः, ३० शारदायै नमः, 
सम्पूज्य दोषं पूर्वेबल--ततः पार्थयेत--3० विश्वकसन्मयाचान्र 
स्तम्भे सम्पुजितोनच,, स्थिरो. भवत्व रचार्थ यावत्काय 
ससाप्यते ॥ 
0000, इति पोडशस्नम्भ पूजापदलि ॥ 


( यद्यपिस्तम्भ पूजा शास्त्र कारेनेदशितान च तत्पूजायां प्रमाण चाक्या न्युप 
लभ्यन्ते तथापि देशाचारत स्तस्या मावएयकत्वान्मयापिर्दाशीला ) ॥ 


( ६ ) कर्मकाण्ड राकरे, तोरणपूजा पद्धतिः 


roe rT मी 


-वजारोपण सहिता ॥ 


ल्ल पूर्वपरिभापोक्तरीत्या मण्डपाद्धस्त मात्रेवरिश्वतुर्ही 
राणि तोरणानि प्रकल्प्य सुसज्यच. च दयमाण प्रकारेण पूजनं 
कुर्यात्‌ ॥ तत्रादौ पूर्वद्वार तोरणं पूजयत--अच्‌त पुष्पादि [भः 19 तोर णो 
ध्वभागे- ३० शि घेनमः,, स्थापयामि पजयामि, अधः 
देहल्येनमः,, स्थाप० । पज०॥ तत उत्तर दक्षिण स्थम्भसूले 
छेकलशेविन्यस्थ,, कलश स्थापन पूजन, दिघिना संस्थाप्य समर 
ज्यच,, उत्तरस्तम्मे स्वदक्तिणभागे-3 रकन्दायनमः स्कन्दमावा 
द्यामि स्थापयामि, स्ववामे-3” ग तेशायनमः, गणिहामाचा 
हयामि स्थापयामि, द्वारकलशाद्वये, 3“ गङ्ायेनमः, 32 यसुना 
सेनमः,, इति नाममन्चेः सम्पञ्य), ततः र क्वाँकित तोरण पू्ेद्वारं 
हस्तेन स्एष्ट्या सनन्‍्त्रा--3“ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्थदेव हत 
सम्‌ ॥ होतारं रल्लघातसम्‌ || ३० एतन्तेति० पठित्वा,, २८ भूर्भुवः, 
स्वः सुद्ढतोरण, इदागच्छेहतिछ सुपतिष्ठितो वरदो भव, इत्येवं 
प्रतिष्ठाप्य,, ३० सुदृदतोरणायनम') इति मन्त्रेण सम्पउ्य ॥ तत्र 
३% राहवेनमः,, राहुमावाह यामि, 32 वृहस्पतयेनमः:, बृहस्पति 
सावाहयामि, स्था० १८ ॥ तन्नद्वाराडदिः ॥ 32 एराचत | 
चनमः, स्थापर्याम, पूजयामि, 9 प्रियेत--एरावते . स्थापयामि 
रचार्थद्वारदिग्गजम्‌॥ याव त्काथे समाप्तश्च च तुदैम्त स्थि रोभव, 
नत ऋग्वेदिनों द्वारपालों ऋग्वेद शा (तिपाठकौ, आहूय गन्घ। दिना 
सम्पञ्य,, ३० ऋग्वेदः पदा पत्नाक्षो गायत्रः सोमदैचतः ॥ शपि 
गोत्रस्त विप्रेन्द्र शांतिपाठंमखेकुरु || तर्वद्वितीयञ्च सम्प्राथ्ये, तत; 
इन्द्रमावाठ्येत-- 3“ एछोहि सर्वामरासि द्धसाध्ये, र मिष्ठुतोवन्न' 
धरामरेश । सवीज्यमानो ऽप्स रसाइणेन रक्षाध्वरंनो 
मस्ते ॥ तत परावतां किता च ब्रॉकितांच पताकाम [नीच गन्धादि 
(म; ३० आशुः शिशानो दृषभोनभीमो घनाघन सो भणंखपैेए।- 


पळ 


° ॥ १ फे ८निमिष५णकवीरः दात 5० सेनाऽअजयत्स [के 


अथ तोरण पूजापडतिः ६ 


कमकाएड रलाकरे, तोरणपूजा पद्धतिः ( ६६) 


मिन्द्रः,, इतिमन्त्रेण सम्पूउ्यच ध्वजमुच्छि्तचध्चजे--३० इन्द्राय 
नसः, सम्पूज्य, पाययेत्‌ 3७ देवराजनमस्तुभ्यं ध्वजेऽस्मिन्स्थाः 
पितोमपा ॥ स्थिरोभवात्र रचार्थ यावत्कार्यसमाप्पते ॥ तत 
आग्नेये रक्तवर्णा मेपाङ्िता मग्निदेवतकांध्वजामानीय-तच् 
कलशंसरस्थाप्य, ३० घुण्डरीकासतायनमः इति भन्तेण तन्न पुण्ड" 
रीकास्तंसम्पञ्य, अग्निध्यायेत्‌ ३० एहि सर्वामरहव्यवाह 
सुनि प्रवीरैरमितो ऽभिञ्ञ्ट | तेजोचता लोकगणेनसार्ध, ममाध्व 
रम्पाहिकवे नमस्ते । ३० सू० भो अग्नेश्‍हागच्छेहतिए्ट ॥ ४० 
अरनेयेनमः कलशेअम्निं सम्पूञ्य,, ध्वजां हस्तेकत्वा, ३० अग्निः 
न्दृतेपुरोदघे हच्यव्याहस्ुपद्चचे ॥ देवा २५ आसादयादिद, इति 
६५जसुच्छित्य, 3० अग्नयेनमः, सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ 3०७ अग्निदेव 
नमर्एभ्थं ४वजेऽस्मिन्स्थापितोमया ॥ स्थिरोभवात्र रचार्थ यावः 
स्कायससाष्यले ॥ नतो दक्तिणद्वार तोरण पूजनम्‌ ततो द्वार” 
ऊर्ष्व-_३# श्रियेनसः, अघः--४% देहल्येनमः पयेचत्कलश द्वर्यपूे 
पश्चिम शाखयोमूले स्थापयिल्वा पूजयित्वाच तेनेवक्रमेश्‌-- 3-० 
पुष्पदन्तायनमः -स्थापघामि पू०। ७० कपदिनेनसः स्था० पूर 
कलराद्टये--३० - गोदायेनमः, ७० कुष्णायैनसः | सम्पु० | ततरच- 
फाँकिततोरण् दक्षिणद्वारं हस्तेनस्पष्ट्चा वदयमाणम्ए-३% इचे 
स्वोजत्वा व्यायचस्थदेबोवः सबिता प्रापयतु अछतसाथ कम्सेण 
5 आच्यासध्वसग्थ्न्या ऽ इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा ऽ अथचसा 
सावस्तेन 5 ईशतमाघश ३० सोध्ट्रवा 5 अस्मिन्गोपतौ स्यात्त 
वहीर्थजसानस्थ पशृन्पादि॥ ३ ससुद्रतोरणायनसः ॥ इति 
सम्पूज्य प्रतिष्टाप्यच छारशाग्वयोः--3० सुर्यायनमः, ३० भोसा- 
बनसः,, स्था पू० | ततोयामनाख्य दिग्गजमावाहयेत्‌--३- 
वामनार्थदिग्गजायनमः स्थापयामि पूजयामि, पार्थयेत--बास- 
नरूयं स्थापयामि रच्छाथ द्ारदिग्गजम ॥ यावत्कार्य समाशिश्ष 
नाचर्घ रक्तको भाव ॥ ततो गजुर्वेदिनो हारपालो गज! शान्लि- 
पाठको, आहस गन्धाठिभिः सम्ए्ज्य 3” कातरो यज्ुवेंड 


em 


(७०) कर्करा) स्य ७० ) कर्मकाण्ड रलाकगे, तोरणपूजा पद्धति 
_ __ 
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स्रष्टुभो विष्णुदेबतः । काश्यपेयस्तुविगरेन्द्र शान्तिपाठं मखेकुरु।। 
एवंद्वितीयमपिसंप्राथ्ये , ततो दण्ड महिषांकितांध्वजा हस्तेनिधायं 
गन्धादिभिः सम्पूज्य यममावादयेत-3” एध्येदि वैवश्वत धमराज 
सर्वामरैरचित चेस ॥ शुभाशुभानन् श चामधीश शिवायनः 
पाहिमग्वंनमस्ते ॥ इत्याचाच्य सम्पज्य प्रतिष्ठाप्यच। 32 आ ; 
परश्निरक्रसीद सदन्मातरउर पितरश्व प्रत्यस्व:,३ ३ तिमंत्रण ध्वज 
सुबच्छित्य,, 30 यसायनसः । इति सम्पूज्य संस्थाप्यच; प्रार्थयेत- 
5% घर्समराज नमस्तुभ्यंष्वजेऽ सन्स्थापितोमया ।_ स्थिरो भवात्र 
रज्ञार्य पावत्कार्य समाप्यते. ततो. नैऋत्य कोणेकलशं संस्थाप्य, 
नत्रकालदो, ३ कुमुद . दुजेयाभ्यानम स्थापयामि एजयामि; 
लि सम्घच्य- -निक्रोर्तिष्याचेत 237 ए हिरजो गणनायकस्त्व 
खिशालवेतालपिशाच सघः ॥ ममाध्वरंपाहि पिशाचनाथ 
श्चरस्त्वं भगन्नसस्ते, 32 भू” मोनिऋते इदागच्छेहीत । 3४ 


निक्कतयेनमः डात कली 
35 मोपृणऽइन्द्राचएत्छु देवैरस्तिदिष्मातेशु 
द्यस्य मीळुषो य व्याइविष्मतो मर्तो बन्दतेगीः ॥। _ 

5% नि्म्नत्येनमः भ्वजे निष्टेतिं सम्पूज्य, ज्रार्थयेतत 


3% रेचायिनसः, 3 नरदायेनमः सस्पज्य, 
यञ्चिमठार हस्तेन स्प्रष्दवा-73” अग्न स्वआायाहि ॥ 
इव्यदातये ! निहोतासत्सिवर्डिपि, प ७7 
सकमतोरण इट 1गच्छेद्दतिछ सुप्रति 

खुकमेलो रणा यन म! £ पलिसंपज्य,, दि 
, स्वा ए०॥ नत्र दारवर्टिः- 


ज्ये हज 


कर्मकाएड रखाकरे, तोस्णुपूजञा पद्धति: ( ७१ ) 
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३८ अञ्जनाख्यं स्थापयामि रजाथ दारदिग्गजम ॥ यावत्काये 
समाधिश्च लावत्वरनकोभव, ततः सामचेदिनों द्वारपालों शांति- 
पाठ वाचको, आहयगन्धादिना सम्पूञ्य, प्राथयेत---३० साम- 
वेदस्तु पिंगाच्ञो जागतः शकदेवनः। भारङ्वाजस्तु विप्रेन्द्र शांति- 
पाठं सखेकुर, गर्थङ्वितीयसपि, ततो घरुणमावाद्येत----3% 
पोह यादोगण यारिधीनां गणेन पर्जन्य सद्दाष्सरोसिः। विद्या- 
घरेस्ट्रासररीयसान पादित्यसस्मान्भगचन्सस्ते ॥ ततो स्वेत 
सत्स्यांकित पाशचिन्हिते स्वेतध्वजं हस्तेनिधाय, 32 इसंम्मेदच- 
रुण आुधीहवमवाचमडय । त्वामवस्युराचके ॥ हतिच्वजमुळित्य- 
3३% व्चरूणायनमः, इत्तिसम्पज्य, प्राथेयेत---32 वरुणायनमः स्तुभ्यं 
“्वजेऽस्मिन्स्थापितोमया । स्थिरो नवाच रजा यावत्कार्य 
समाप्यते, ततो वायच्ये--पूर्येबत्कलशं संस्थाप्य सस्पज्यय तच 
"उ पुच्पदन्तायनसः स्था० पू० ७४ सिद्धार्था यनमः स्था० घ०॥ 
-उंभी सम्पूज्य चाउंध्यायेल--3% एच्ोहियज्ञ ममरच्षणायम्ट्रगा- 
-दिरूद्‌ः सहसिद्धसंघेः ॥ प्राणाधिपः कालकचे सहाय गहाणशपूजां 
अगायन्ञसस्ते । 3० भू मोचायो उद्दत्गच्छेहातिछ, ७० चाये 
नम्रः” सम्पूजय धूञ्रवर्णमंकुरा सगांकित ध्वजं सस्तेनिधाय 
गन्थादिसिः--सम्पूउय,, 32 वातोचा सनोवा गन्धर्वीः. सप्तवि 
$७, आलिः 1. तेऽअभ्नेश्व. स्जस्तेऽ अस्मिञ्जबमादघुः ॥ 
इति घ्वजसुच्ळित्य; उं चाघवेनसः घ्वजे चाउंसम्पज्य, घाथचेत्‌- 
3 चायु राजनमस्तुम्यं ९वजेऽस्मिन्स्थापितोमया 1 स्थिरोभवाञ 
रक्षा यावत्कास समाप्यते तत उत्तरद्वारतोरए पूजनम्‌-~- 
ऊध्यम- ३० शरियेनमः,, अधः देहस्येनमः संप्‌० तत्तःस्तम्भ 
गोफले ठेकलशे सेस्थाप्य सम्प्रज्यच ॥ स्तम्भद्वये--३% रोद्रायनमः 
३» प्रचणडायनसः सम्प्‌०॥ फलशद्ठये--32 चारूणयेनमः,, 3 
घेण्येनसः सम्पज्य-ततः पद्माङ्कित तोरणसत्तरद्वारंहस्तेन स्पष्ट्वा 
3» शान्मो देवी रभ्िछिय ऽ आपो अवन्तु पीतये ] 
शाय्योरभिः खवन्तुनः ॥ 3” ० सुहोच तोरणउडहागच्छे 


( ७२ ) कसैकाण्ड र्ललाकरे, तोरणपूजा पद्धति 
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इतिछ ३० शुहोत्र तोरणायनमः सम्पूञ्य,; प्रतिष्ठाप्य 
च ॥ दक्िणस्तममे--3ॐ सोमायनमः, घामे--3“ केतवेनमः 
मध्ये ॐ? शनिश्चरायनमः, स्था० प० | तच्रद्वारवहिः 3 
सार्वभौम दिरगजायनमः ॥ स्था० ए० ॥ इति सम्प्ञ्य भाथयेत- 
ॐ साश्रमोम स्थांपयामि रक्षाथद्वा रदिग्गजम्‌ ॥ यावत्काये 

समाधिश्च तावत्त्वं सुस्थिरोभव,, तत अथ धबेदिनों द्वारपालो 
शान्तिपाठचाचकौ, आहय गन्धादिभिः सम्पञ्य घ्राथेयेत्‌ 3” 
बृहन्नेत्रो ऽ थवेवेदो 5 नप्डमोस्द्रदैवतः । वेशम्पायन विप्रेन्द्र 
शान्तिपाठ मखेकुरु ॥ एवं द्वितीयमपि) ततः कुवेरमावादयेत्‌ 
३० एखेदि यज्ञेश्वरयज्ञरचां विधत्स्व नचत्र गणेनसाध्देम्‌ | 
सर्वोपधीमभिः पितृभिः सहैव एदा । 'भगवन्नमस्ते,३ 3” च 
'मोकुवेर, इद्दागच्छेडतिष्ठ प्रतिष्ठाप्यच,, त तो हरिद्दर्ण गदाश्वा- 
किले ध्वजं इस्तेक्कत्वा ॥ ३० 'आप्यासख समेतुते व्विश्वतः सोम- 
बृष्ण्यम्‌ । भवाववाजस्थसबथे ॥ इति घ्वजसुच्छित्य, २2” ॐ 
रायनमः इति मन्त्रेशध्वजे, कुवेरंसम्घज्य:: १ 
थ्यच्चनसस्तुभ्यं ध्वजेद्स्मिन्स्थापितोमया ॥ स्थिरोभवात्ररचार्थ 
घावत्कार्य समाप्यते,, तत ईशाने 
मन्र-3० सुप्रतीकायनमः, 32 भोमायनमः सम्पूज्य, इशान 
ध्याचेत---32 एह्मेहियज्ञश्वर नस्त्रिशूल कपालसखद्याई 
साध्देम | लोकेन यज्ञेश्वर यज्ञसिष्यै शहाणपूजां भगव 
उँ सू० भोईशाने हागच्छेहतिछ सुप्रतिष्ठितो वरदोभव, 3 


युनेहस्तेधृत्वा सम्प्ज्य--73 तमीशान जगतस्तस्थुपस्पति धिय 
जिन्व मवसे हमदहेव्वसम ॥ पूचानो यथा व्वैदसाम सद्ग्रथे रचिता 
पायुरदन्धः स्वस्तये, इति «वजसच्छित्य 

ईशान सम्पञ्य, त्राशीयेत्‌--32 ईशानेश 
पितोमया स्थिरोभवाच रक्ाय 
जमोरंनराले--त्रह्माणं भ्यायेत- २7 छहेःहि 


कर्म काएड रसाफर, तोरणपूजा पद्धति: ( ७३ ) 
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लोकेन साधे पितदेवतामिः ॥ सर्वेस्यधाताध्समित प्रमाषो 
विशाध्वरंनः सततंशिवाय,, ३४ भू० 'भोत्रध्यन्निद्दागच्छेहनिष्ठ । 
ततो रक्तध्वजरेसकमंडल्वो भिन्हाङ्कित हस्तेनिधाय,, ३% 
्ह्मजज्ञानम्प्रथम पुरस्तादद्विसीमतः सुरुचोव्वेनद्श्ावः ) सब॒- 
ध्ह्यापठ पमाधअस्यव्विष्ठा: सतश्चयोनिमसतञ्चञ्चिवः ॥ इतिम्रे्र- 
णध्यजमुच्छिय,, ३० त्रह्मणेनमः, इतिध्वजेब्रद्याणंंसंपूज्य प्राधेयेत 
३० आदिदेवनमस्तुभ्यं ध्वजेस्मिन्स्थापिलोमया,, स्थिरोअदातर 
रक्षार्थ याचत्कायसमाप्यते,, ततः पश्िमतैक्रत्ययोरन्तराछे, अन- 
न्तमावाइयेत--3» एशोहिपातालघरासरेन्द्र नागाइनाकित्ररगी 
यमान,, यचोरगेन्द्रामरलोकसंचे रनम्तरचाध्वरमस्मदीयम्‌,, 
० भो; अनन्तेद्दागच्छेहतिछ,, ततोमेघवर्ण चअक्राङ्कित ध्वजह- 
स्लेनिधाय,,---3” नमोस्तुसर्पेभ्योयेकेच एथिवीसदु । येऽ्अन्तरि 
देयेदिबिलेभ्यः सरप्पेभ्योनमः,, इतिमओेणएच्चजसुकित्थ,, ३० 
अनस्लाथनमः संपूज्य प्राथेयेल्‌--32 नमस्तुभ्यमनेताय, ४वजेऽ- 
स्मिन्स्थापितोमधा,, स्थिरो मवाचरच्तार्थ सावस्कार्स समाप्यते, 
ननोमउपमध्ये बृहदध्वर्जलुद्रचंरिका चासरयुर्त हस्लेकत्बा---३०० 
इन्ट्रस्यद्रषणो व्वरुणस्थराज्षपआदित्यानां मरूना पे शाधऽडग्रम्‌ । 
महामनसां सुवनच्यवानां धोषोदेचानां जयताछुदस्थात--इत्युछ्ि 
त्य, 3० जऋडपस्थदचला* -घोनमः 99 स्पंपज्य प्राथघले., ३% नमोमू- 
डपदेवेभ्यो! श्वजेऽस्मिन्स्थापितामया,, स्थिराभवन्तुरचार्थ,, 
यावल्कार्येसमाप्यले॥ ३० स्तंभादिसर्बेभ्योदेवेभ्योनमः ॥ 


दति ध्यजारोपण तोरया पूजा पठति || 


>) 
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| अथ दिक्पाल, वलिदान पतिः ॥ - 
**'ततोमंडेपाद्वटि ` रिन्द्रादि दशादिकपोलेभ्य पूर्वा दिक्रमेण हि 
संदीपसदक्तिण दधिमाषान्नोदन वलीन्दद्यात-“तत्रा दो पूर्वेद्वा रे 
इन्द्राय सदीपसदज्तिण दधिभक्तवर्लि पाचरेक्रत्वा, ४ न्द्र्मावा- 
दसेत---3” आतारमितिगग ऋषिरि्लि्टुप्छुन्द इन्द्रोदेवता इन्द्रा 
चॉटनें वलिंदाने च चिनियोगः--32 चातारमिन्द्र मवितार 20 
हयैः इये सुहव २० शूरमिद्रंह्यामिशके पुरुह्ठतमिन्द्र टे? स्थस्तिनी 
मर्घेबार्धी त्विन्द्र; 3४ उन्द्रेसांगँ सपरिवारंस शक्तिकमेभिगेन्धायु- 
पचेरि स्त्वामहँ पूजयामि, इतिवर्लि संपूज्य-३” इन्द्राय सांगाये 
सपरिवाराय सायधायसशक्तिकाय उस सदीपमापः भक्तवलि 
संमपिधामि, इस्तेजलं शद्दीत्वा-भोइन्द्रदिशारःच्त च लिंमचममसकः 
ॅमचस्यायेः कर्तचेमकर्ती शान्तिकर्ता पष्ठिकर्ता नियिप्रकतत 
चरदोमंचं) 3” मड छेसप्रवद्यामि मया भक्त्या निवेदितम, इद- 
मध्यमिदं पादंदीपोये प्रतिएद्मताम, इतिवल्यपरि जलेविसजत । 
तन ओग्नैये-8० त्वन्नोज्यग्नंडति हिरण्यम्देप ऋषि स्त्रिटप्ठर 
5ज्निर्देबता रन्यावाहने चलिदाने च वि>॥ 3“ त्वन्नो$्खरंने ववर 
एं दिठ्ठान्देवस्थहेडो ब्यवयासिसीएा; ॥ गरिष्ठो चन्हितेमः । | 
शोशचौनो विवसश्वा देषा रो सि प्रसुस॒सध्य स्मत्म्वाहा ॥ 3“ भूं 
-सोभो' ग्ने उटरागच्छेहातछ, 3 रंनधेन मः वलिसम्एज्य; 
जतै? 130 अग्नये सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सश क्तिकां” 
घैने दथिमाष भक्तवॉल स? | । भो भो; खग्नेदिशंरच्षनवौल “मच्च 
सकुटुम्यस्य आयुः कर्त्ता क्षिम० शान्ति० पुष्टि” {निप्र 


'लच्त मम 
।२। 


वरदोभव ॥ 3” सयण्हले सम्प्रवदयामि० ॥ उलि जलेविरजेत्‌ 
ततो दक्षिणा--3“ असीति जमदशिऋपि स््रिप्टुप्छुन्द यमोदेवता 
यमावाहने चलिदानेच बि० १ ,३/ झुसियमो ऽस्य एदित्योऽश्रव्वैः 
नसि त्रितोयुस्रेन ततेन असिसोमेन समय एविएक्त । श्र टुर्तेः 
चीणिदिविषन्धनानि स्वाहा ॥ 32 भ्र मोयमेहागच्छेदति8, 


कर्मेकाएछ रल्ाफर, वलिदान पडति. ( ४५ ) 


“= eT) 
३५ यमासनमः वर्लिसम्पूज्य, ज़ले०--३० यमाय साङ्गायसपरि 
वाराय, सायुधाय. सशक्तिकायेम दधिमाप 'मक्तवर्सिसप्न० ॥.भ्ऐे 
२ यस दरशंरचन चलि भन्न 7 मससकुटुम्वस्प , आयु; कली 
क्षेम० शान्तिः पुछ्ठि० तुष्टिः. निर्यिप्ञ० वरदो भव ॥ 32. मरडळे 
सस्प्रवच्यासि०  उत्तिजलविस्रजत्‌॥ ओ ततो नेत्ये, 3% असुः 
न्चन्त मित्रिचिवस्वानपिरिष्डुप्छुन्दो निर्कतिर्देवता निकेतः 
धांहने चलिदानेच विनियोगः. ३2 असुन्न्वन्तम सजमानसिच्छ- 
स्तेन स्यन्यास्तस्करम्यान्वेषि । अन्यमभ्मदिच्छसान 5 टत्या नमोः 
देचि निक्रेलेलुस्यमस्तु ॥ 32 अर्जुवखः भो २ निक्तेनहहागाच्छे 
हेतिछ ३2 निक्रेलचेनसः चलिसम्पूज्य, जले०-३४ निक्नेतखे सांगा 
भ सपरिवाराय साथुष्पाथ सशक्त कायेन दधिमाप अक्तत्नकि 
सम० || भो २ निक्रते दिशेर्ञेन चलि भन्न २ समसकुटस्यस्य: 
यायुःकर्ता, जम» शान्ति० पुष्टि० तुछि० निर्वि्रकर्ता वरदोभव, 
3% मराडत्दे सस््रचच्यासि मधाभकल्या निवेदितम्‌ ॥ टदमल्ये 
मिदेपायं दीपो 5 मं्रनिखाताम्‌ । जलंविस्रजेत्‌ ॥४)॥ ततः पहन 
मे-३7 तत्वासामीलि शुनः दोफऋषि स्त्रिष्डुप्छन्दो वरुणोदेबला 
चरूणाचाहने चलिदानेच विनियोगः-3% तत्वायामि अ्ह्मणाबन्द्र 
सानस्तदाशास्ते प्रजमानो हविमिः । अहेडमानो व्यरूणों घ्युख्छ 
टॅ» ससान 5 आयुः प्रमोषीः, उठ खूण मोवरुण हारच्छेडातिष्ठ 
३» वरुशायनमः वलिं सम्पञ्य ॥ जलगु०~ 3» वरुणायसाङस्म 
सशस्तिकायेमे दधिमाष 'सक्तवर्ति ससपेयामि । मेग २ खरूए 
विश राख्न चलि मच २ मम सकुडुम्पस्थ आयुःकर्ता, चेम” 
शान्चि० पुष्टि» ठुछि० निर्विघ्नकर्ता वरदोभव ॥ ३० मणएडलेसं 
जलेवि० ॥४॥ ततोचायव्ये-३० आनोनियुद्विरिति बसिछकषि 
स्त्रिष्टुप्छुन्दो वायुर्देवता वार्वावाह्‌ ने, वालिदानेच खि० || +३ 
श्ानोनियडिः शतनीमिरध्वर टे> सहस्तरिणीनि रूपयाहि यज्ञम, 
म्खासो ड़ "स्मन्त्सदने मादयस्थयूर्यपातः, स्वस्तिमिःसदानः न! 
32 सू ० सोचायो इहारच्छेहतिछ, ३४ बायवेनमः बलि सस्पूज्य 


( ७६ ) कर्मकाएड रलाकरे, वलिदान पद्धति 
_ णमा 


— 
~ न 
Cr] 


जरल शू०- 3% वायवे साङ्गाय सपरिवाराय सशक्तिकाय, साथ 
धायैनं दधिमाच भक्तवलिं समपेयामि, भो २ चायो दिशंरचेनं 


बलि भच २ ममसकुट्म्वस्य आयुःकत्ता क्षेम० शाँति० पुष्टि" 
उ निशिघ० वरदोभव, ३४ मणडछेसं० जलम्विसजेत्‌ ॥९॥ 
शत उत्तरे--3* वयमिति वन्धु ऋषिखिष्टुप्छन्दः सोमो देवता 


सोमावाहने घलिदानेच वि०॥ ३४ व्यय टै० सोमबते तवमनस्तन 


धुविश्तः ।! त्रजावन्तःसचेमहि ॥ 32 भ० भोसोमेहागच्छेदतिछ 
> सोमाय बि चलि 9 % (क सोम साइाय 
३% नमः, चलि संपज्य, जले ग्र९-73” [य साइ 


सशक्तिकाय सपरिवाराय सायुधायेनं दधिम्ाघ भक्कवलिं समपेः 


यामि, भो २ सोम दिशंरच्षनं वलि भक्त २ म मसकुट्म्बस्यायुः 
कर्ता चम” शांति० पुष्टि? तुष्टि? निर्विधकत्ता वरदोभव! 3 
मण्डले सं० | उति थल्युपरिजल विस्रजेत ॥७॥ तत ईशाने 
लमीशानमित्यस्प गोतसत्रपिरजेगतीछन्दः-ईशा नो देवतेशाना 
खाइने वलिदानेच वि? ॥ ३% नमीशान जगतस्तस्थुषस्पति घिय- 


जिन्वमवर्सेड्रमहेव्वयम्‌ ॥ प्रषानो यथावेदसाम सदवृधे र 
3» ईशा- 


चायुरदंग्धः स्वस्तये ॥ 32 भू” 
नायनमः वलि सम्प्रज्य; 3* ईशानाय साझायसपारवार' य सायु 
राय सशक्तिकाग्रेन दघिसाष 'मक्तवलि समप > 
ईशान दिशंरसैनंवलि मच्च " ममसकुद्धम्बस्थ आ क ० 
शान्लि० पुष्टि? तुछ्टि० बरदो भव, 3“ डे अ ी 
सिय पर्वयोरंतराले-7( संत्र. 


भोईशानेदागच्छेहतिष्ट छः १ 


बल्युपरिजलंचिपेत ॥=।। तत ईशान पर्वयो 
रोमणो-ईशानान्तेच ब्रद्मार्ण 


मध्ये, अनन्तं स्था पयेदिति॥ ) ३” 2 न 


ऋषि स्त्रिष्टप्छन्दो 


पूर्वेशान्योस्तु मध्यमे, प्रतीचीनैक्रोती 
शि हँ ति गीतम 


न्दो ब्रह्मादेचता त्रह्मावाटने बलिदान वि९ 


कमंकाएड रलाकरे, वलिदान पचतिः ( ७५ ) 


साषभक्तवर्लि समपेयामि, भो० २ ब्रह्मनदिशं रचैनंबर्लि भन्‌ २ 
समसकुडुम्बस्प आयुःकर्ता सेम० शान्ति" पुष्टि? लुछि० निविप्र- 
कत्तोचरदो भच, 3० मण्डले सं० ॥६॥ ततो वैति पञ्चिमयो- 
रन्तराले--3० नमोस्त्विति देवश्रवाऋषिस्प्रिएुप्छन्द', अनन्तो 
देवता अनन्नाताहने वलिदानेच बि०॥ ३० नमोस्तु सर्प्पेन्यो 
येकेच प्रथिबी मचु। येऽअन्तरिस्े येदिवितेभ्यः सर्प्पेभ्योनमः । 
३० भृु0 भो, अनन्नेद्वारच्छेहति्ट ७० अनन्तायनमसः वलि सं 
जलं ग्र | ३० अनन्ताय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्ति- 
कायेन दघिमाषभर्तवलिं समर्पयामि, भोरे अनन्त दिशरक्षेन 
तसिभच२ भमसकुटम्वस्थ आयः कर्ता चञम० शास्ति० घुछि० 
ठुछि० निर्थिन्चकर्ताचरदोभव, ३० मंडलेसं० वल्युपरिजलंच्तिपेस्‌ 
अथ दोजयाल एलिदानम्‌., ततो मण्डपाढहिवायच्यांदिशि झुम 
छ निमन्त्रय ल्ाहय--सङ्कल्पं कृपोत--अद्येत्थादि देशकालो 
संकीर्स्या सुकोऽदक्लस्यासुक कर्मण उत्तरांगत्वेन सर्वारिष्ट ,निव- 
त्यर्ग सेपालाय चलिदाने करिष्ये तदंगत्जेन पूजनंच करिष्ये, 
ततो आत्म पूजयेत---ध्यानम--सिन्द्र कञ्जलाकारं शुलहस्तं 
त्रिलोचनम्‌ , ध्यायामि मनसाभवचत्या क्षेत्रपालं सुरचक्म्‌। ततः 
वात्या सिन्दर ऋज्लादिशि ६५ श्षेच््पाल स्वरूपिणं घाह्य ण्‌ स्स्पूज्भम 
रक्तपुष्प मालामिरलंकृत्थ, रक्तवस्त्रेणा छाव्यच, ततः सदच्रिण 
सिन्दूर कळल कृसराज्ञाएपान्न पकान्नवलि सुसज्य तदुपरि-चतु- 
वैस्तिसंयक्त दीप प्रज्वलय्य वलि जलेन संप्रोच्य रक्तचन्दनादिभिः 
सम्पूञ्यच--तत्र क्षेत्रपालं घ्यायेत्‌ ३० भ्राजद्वकच जटाधरं त्रिन- 
यन नीलांजनादिप्रभं, दोरदैण्डान्त' गदाकपोलसरुणसग्गन्ध 
वस्त्रातम ॥ घरटाधघुर्घरमेखलाध्वाने मिलध्दुंकारभीस विशु, 
चन्दे संहित सर्पकुएडलघरं शरीसेचपालंसदा, ३० 'भू० भोक्षेर- 
पालेहागच्छेहतिष्ट सुघतिछितो वरदोभव, ३४ खे सेत्रपालाय 


irr RE -प- गन. डा आमा कमर 


ब्यागा 


aT 


& ट्रिपयणी--यस्य वेदश्च वेदीच विस्दिते जिपुरुषम्‌। सवु त्राह्मणोनाम 
श्रते कमेसुराहित- ti 


{ ऽह) कर्मकाण्ड रताकर, उलिदान पद्धति 


भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी बेतालादि परिवार युताय 
णच सदीपः सताम्बूलः सदक्षिणः कुसरान्नवलिनेमः, इति समप्ये, 
हस्तेजलंणहीत्वा--भो भोक्षेत्रपाल दिशंरच्‌ २ वलि भक्ष नच; 
ममसकुट्म्वस्य आयुप्कर्ता चेमकचो शांतिकत्ता तष्टिकतता 
पृष्टिकत्ता वरदोभव, ३५ मण्डले सस्पवद्यामि०; इतिज़लं 
चल्युपरिक्तिप्ता, ३2 दधिमापोठनैयत्तं सदीपं वलिमुत्तमम्‌ । चेच 
चाल गाहाणत्बं रक्षोविध्स प्रणाशय, ॐ तिमन्त्रेशवलि ब्राह्मण 
चस्तेदत्वा, हस्ते गन्धाजत जलंग्रहीत्वा वच्यम णेननिः सारण 
कुर्यात--3/ भै थे ये योगिराज सकल गुणमयं नीलवर्णघनाभं॥ 
सश शूल हस्त करधृत डमरुं डि डिस वावयन्त, ममेमे 
क्षएडपस्थों परिगमन भयाद्विप्रकान्द्रावघन्तमर । क्षो चा ली 
्ञन्रपालं सुचनभयर्रं, एजयामीरभक्त्या; उनिनञ्ालं अहित 
आह्मणोपरिक्तिपेत, सब्राह्मणः स्वयं संजीत चाचपुष्पथे प्रिपेत॥ 
पल आचस्य ३४ भन्रेकरीभिः, इति मन्त्रं पठित्वा पवावकर 
कुर्यात्‌ ॥ 


इति चोत्रपाल बलिदानम्‌ ॥ 


कर्मेकाणड रलाकरे, शप्तदशरेखारमक परिभाषा ( ७६ ) 


कण 
RR ° अम 30. कु लुक +लललुनइंलल “मा पन न नि 


ति त हट, 
क र आ ना I 


a = हबया 


सप्तदश रेखात्मक दीक्षांगसवंतो भद्रपरिभाषा 


. अथ शारदा लिलकोक्त सधदशरखातमक खचतो भद परिमाया वक्तें-- तश्रा 
दे।धेदीमान सुक्तकुणड रख्ञावर्याम्‌--पेदे: ४ साथ शरै ५ स्तथाप्यथ हमे ७ ईस्तैमि 
तावा थवामव्ये सम्डप रन्धभाग ६ विभिताव्ध्यक्षापि हस्तोधका ॥ भूपानों प्रबरामिपेचत 
विधी स्यात्सबंतो भद्विकाज्षेया पद्मिनीभा जलाशय विधौपाणिप्रहे श्रीघरी ॥ फक्रियासारेंपि--- 
हस्तमात्र तदुत्सेधे चतुरं समन्तत । हस्तोप्नताच विस्तीशौ चतुहस्तै: समतततः ॥ 
शारदातिल के-- सूत्रपातविधानभुसाम्‌--चतुख्ष -चतुष्कोष्टे करासूत्रसमन्विते 1 अतुर्ष्म- 
पिचकोष्टेपु कोणुसूञ्र चतुष्टयम्‌ 1१। मध्येमध्ये यथामत्स्याभषेयु. पातयेत्तथा | पूर्वापरायते दवे 
मन्नीयाम्यो्तरायते 1२! पातयेत्तपुसत्स्यपु समँसन्न चतुष्यम । पूर्यवत्कोण कोष्टेपु कयी 
सूआशिपातयेव । ३ | ततुदभूतेपु मत्स्येषु दद्यत्सत्रचतुश्यम्‌ । तत कोणेषु मत्स्याःस्युष्तेषु 
सूत्राणि पातयेत । ४ । यावच्छत द्वर्यमन्त्री इट्पश्चाशत्पदान्यपि । तावत्तेनेद बिधिनाकया 
सूत्राणि पातयेत । ५ | अथ लेख प्रमाराम-- परब्िशातापदेमघ्ये लिखेत्पडा सुलदणम्‌ ! 
वहि पंवत्याभवेत्पीठ पक्तियुग्मेनवीधिका | १ द्वारशोभोषशोभास्रा न्शिष्टाम्या परिकल्पये । 
शास्त्रोक्त चिचिनामन्नातत* पद्म॑समालिखेत | २ | पप्नक्षेत्नस्य सन्त्यक्त्य द्वादशां शवहिः सुधी" ! 
तम्मध्य विभज्ञे दूढृ्े खिभि समविभागत । ३ | आश्येस्यात्कणिका स्थान वैशारायां द्वितीयकम्‌ 
तृतीयतत्रषान्नाणां अुक्कांशेमदल्तामकम्‌ । ४ । वाह्यत्रृत्तान्तरालस्य यामेन विधिनाञ्चधी । 
निघायवेशराप्रेप्‌ परितो ञद्ध निशाकरान । ४ | लिखित्वा सन्धिर्मस्थानि तकसभाणिपातंयेत 1 
दखाग्राणां चयम्माने तन्मानाउकझ्त्तमालशिखेत । ६ । तदत्तराल तन्मध्य स्‌चस्या भयत, सुघो' । 

आलिसेदाहदइस्तेन दलायाशि समन्ततः । ४ । दशमूलेपशुगश केशराणि पकल्पयेत । एस- 
त्साधारणओतक्ता पहले सत्त्रवेदिभि ॥ ८ । पदान्त्रिणिपादार्थ पीठकोणेषु माजयेत | अयवशिए: 
पदैविद्वान्पीडयात्राशि कल्पयेत । ६ । पदानि वीथिसस्थानि मार्जयत्पंक्यमेदत । दिक्तद्वाराणि 
रचयेष्िचतुष्कोष्टकस्तत । १० । पद्खिमि रथकेन शोगा स्युद्वारपारदत' । उपशोभाःस्युरैकेन 
च्रिभि, कोठेरनेतरम्‌ । ११ अवशिष्टेन पदेः वस्म कोणानां स्यासतुष्ठयम्‌ । रडूकरपना-- 
रच्येत्पथमिर्वण मगडलोतन्मनोददरम । १२ । पीते हरिद्रा चूरतस्थात्सित तएडुछससम्भर्घ | 
कुसुम्भचुर्गी मरुणकृष्णेदग्8 पुलाकजम । १३ | विक््वादिपश्रज श्याममित्युक्त बर्शपधकम ॥ 
अगुलात्सेधविस्तारा सीमारेखा सिताशुभा । १ । करिकांपीतवर्णन पेशारारायरुणेनच 1 शुक्ल 
बर्शौन पञ्ाशि तत्सन्धी श्यामलेनछु | २। रज सारखयेन्मल्मी यह्दापीतघफरणिका | भेशरा: 
पीत र्कः स्यूरक्तानिछदनानिच [ ३ | सन्धय” कृस्पाबशाः स्यु सितेनाष्यसितेनबा | रक्षयेत्पीठ 


( ८० ) कमेकारड रज्ञाकरे शप्तद्श रेखात्मक परिभाषा 
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गर्भाशि पादा स्युररुणप्रमा | ४ १ गान्नापितस्म शुबलानि बौथोष्वपिचतसपु । भ्रातिखेत्क 
ल्पलतिका सपदृष्टि मनोह्राम्‌ । १ । बर्णनॉनाधिपेश्चित्नां दलपुष्प फलान्बितामु । द्वाराणि 
श्वेतबर्यानि कोयान्य सितमानिच । ६ । रक्ताशोगा ससुद्दिछो पसोभातु पिशङ्गिला। तितो, 
रेखा नहि उुर्यात्यितरक्ता, सिता कमाव । ७। मणडल सर्वतोभद्र मेतत्सापारशास्मतम | 
प्थिय्यादिचतु राशीतिदेवता स्थापनागच | = } 

अत परं समस्त्रक देवता स्थापन #मोइस्ति परंत्वत्र प्रन्यविस्तार माग्न 


दर्शित ॥ 


जनी 


कर्मकाएड रलाको, दीक्षांग सवतोगद्र पतात. ( ८१ ) 


~ Ts 


प मय ल 


अथ प्रातसारन्व तारणम,, - 


ग्रथ लोहकार स्वसंकारादि घटित प्रतिमाग्न्यु त्ताग्ण विधिः ) आाचम्ध 


देशकालोसंकीत्य अस्यामूत्तो स्वणेकार लोहकारकृत घेदनदंका- 
द्ववघालाडि समस्तदोष परिहाराध देवत्वप्राप्त्यर्थमग्न्युत्तारण 
ऋर्मकरिष्ये,, प्रतिमांपाचे निधायरवदयमाणाछकेनप्रथमाबलौ 
दुरघधारां द्वितीयावृत्तो जलधारां प्रतिमोपरिदद्यात्‌॥ तंत्रसंत्राः 
उ समुद्र स्यत्वावकयाग्ने परिव्ययामसि । पावकोऽअस्मभ्य ० 
शिवोभव। १ । 3 हिमस्यत्वा जरायुणाग्ने परिव्ययामसि। 
पावकोऽअस्मभ्य टे० शिवोभव । २ ३४ उपज्मन्नुपवेतसे वतर 
नदीष्वा । अग्ने पित्तसपाससि मण्डू किताभिरारहि सेमन्नो 
यञ्ञम्पावक वणे टे० शिवेकृधि | ३ | ३% अपासिदेन्ययन टे० 
समुद्रस्थ निवेशनम । अन्यांस्तेऽअस्मत्तपन्तुहेतयः पावकोऽअस्म- 
भ्घ >> शिवोभच ॥ ४ ॥ 32 आग्नेपात्रकरोचिषा मन्द्रयादेच- 
जिह्वया । आदेवान्वलिधलि अ ॥ ५ ॥ 32 सनः पावक दीदिवोरने 
देवा २७ टहाबह । उपयज्ञ 2० हविश्वनः | ३ ॥ ३% पावकया 
यञ्चितयन्त्या कुपाचामान्नरुल उपसोभानुना । तूवेन्नयासन्नेत- 
शस्य नरण आयोचणेन ततृपाणोऽअ्चजरः ॥ ७ ॥ 32 नमस्तेहरसे 
शोचिषे नभस्ते उञ्स्त्वच्चषे अरन्यास्तेऽअस्मत्तपन्तु हेतयः । 
चावकोऽअस्मभ्य टे शिवो भव | इतिमंजेः प्रतिमांसंस्नाप्य गंधा- 
दिभिरालोड्यच यथास्थाने स्थापयेत्‌ ॥ _ 


॥ इति प्रतिमाग्न्यु तारणम्‌ ॥ 
>. वा 


अथ दीक्षांग सर्वतोभद्र देवता स्थापनम्पूजनंच । 

अथ कर्ता सर्वतोभद्र वेदीसक्रिधिसागत्याचम्यथ,लूतो- 
त्सादनादिकं, कृत्वा चेदीशानकोणेरचादीपं प्रज्वलय्य,, संकल्पं 
कुयात-अचेडेत्यादि देशकालो संकीर्त्यासुकोऽहं ममास्यकुमारस्य 


चीजग भसमुदभयेनो निवर्दशाय श्रीपरमेश्वर प्रीतये, द्विजत्व 
११ 
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( दर ) कर्मकाएड ग्लाकरे, दीक्षांग सवतोभट़ पदात 

TTT 
५2 हैँ - 

हाराषाडपसंस्कारान्मगेतकरि 


क Lc पर 31 ९ 3 म होट कक ही का 
जुणाय दीचाङ्ग सवेतो भद्रवेश्यांधिज्यादि यतुरशीति, देवतानां 
तत्तत्मति मास्थापन पर्वकमावाहनादि षोडशो पचारविधिना 
पूजनंकरिष्ये,, नतोभद्रमध्ये कलशस्थापन विधिना कलशंसंर्था- 
प्य सम्पज्य च, चतुरशीति खुण रजतादि प्रतिमाः संस्थाप्य, 
भद्रस्थदेवला पजामारभेत---तत्रादोकरशणिकायाम--प्रथिवीमावा- 
दयेत्‌्--साचतपुष्पः--३ स्योना ए*वीनिमेधातिथित्र्रपिर्गा- 
'यत्री छुन्दः एथ्वी देवता एथिष्यावाहने विनियोगः, ३४ स्योना 
एथिचिनो भवान्छच्रानिवेशनी । यच्छानः शर्म्मसप्रथाः ॥ 
६8 ७० भूभेव! स्वः भो, एथ्वीहायच्डेहतिछ सुपतिछिता वरदाः 
भव, हस्ते पुष्पं गहीत्वा स्थापनी सुद्रादशीयित्वा, ३४ एपिव्या 
धार्यतेविश्वं दुर्वाहं सागरैनंगैः । अतस्त्वास्थापयामीह मण्डले 
्रह्मणःपदे, 3४ एथिब्धैनमः संस्थाप्य प्रतिष्ठा कर्यात, 3% 
एलन्तेदेद सवितय्येज प्राहुबेहरपतये ब्रष््रणे । तेन यज्ञमवतेन 
यज्ञपतिं तेन मामव ॥ मनोजूतिर्डषतामाज्यस्य व्ृषर्पतियज्ञ- 

मिमं तनोत्वरि्छ यज्ञ 2० समिमंदधातु विवश्वेदेवासउश्हमा- 
दयंतामों प्रति्ठ,, इति प्रतिछाप्य, 32 एथिव्यैनमः सम्पूज्य, 
प्रार्थयेत्‌ , एवं सर्वच, . ततः कैशराख्यपदेमेर्म्‌--3ॐ प्रपवेतस्ये-- 
ति देवरातकऋहापर्त्रि्टष्डन्वी मेर्दैवता मेर्वावाहनेविनियोगः । ३४ 
प्रपर्चतस्य छषभस्य ए्ांसावश्चरन्ति स्वसिचडयानाः || नाऽआय- 
श्रन्नधराशुदः्काऽअहि्युध्न्य समुरीयमाया: । बिष्शोविक्रमण 


० टि» अत्स्य पुराणे--घावादयेटय्याषट्तिमि' सिद्धान्तसारे-- 
पुष्पांजलि समादाय सु द्याच तिशएडया । यथोक्तां देघत ध्यात्या भू 
समुच्चरन्‌ ॥ सम्पुभ्यम्तंटेवमामा त्रागरछागस्छुचेस्यपि, देवस्य अस्तमय 
श्ावाहिस्याख्यप्द्रया ! ततः संस्थापन कर्याविद्वतिष्द हतिप्रय ॥ संस्थापन यां 
मुदांच दर्शयित्वा चिभावयत्‌ | वावच ७ लास _स्थिरोदेव इनि परश्धात्सस्थापयादात ॥ 
सुद्रालच्तर्ण सर्घकम परिमाषाया द्रव्य ॥ 


RR ला 


फर्मकाराद रखाफरे, दीक्षांग सवंतोभट्र पद्धति, { ८३ ) 


—— rel ee ५८७ 41 वि त र जि रि म रा मिस विर सिट, वीमा माका मग र म विमाग र सग गरसी"? गध ना मा ति सा सिसि सिसि सरिर स्या म 


मसि विष्णोविकान्तससि विष्णोः कान्तससि ॥ धपुृष्पं---3£ पच- 
सेश दिव्यवरण देवगन्थखे सेविलत । सर्वकल्याण सिध्य मर 
संस्थापयाम्पहम्‌ । 32 'भू० मेरो इहागर्छेहतिप्र० । ७४ मेरचे 
नमाः, सम्पूज्य, पत्रस्थाने ब्रध्याएं---3» खद्ययज्ञानमिलति गोतम 
ऋषिम्पिएप्लुन्दोी त्रक्षा देवता जश्यायाहने नि० | 3% त्रत्ताय- 
जाने प्रथम पुरस्ताद्विसीमतः सुञ्चोन्वेन आर; । सलुध्य्या5 
जपमाधइ्य्स्थविष्ठा! सतखयोनि मसतखरिवबः ॥ पुद 
चतुसुंग्बं दिव्यरूपं इंसयान समन्वित । मण्डले स्थापयास्पच--- 
जाए कमलासनम्‌ ॥ 3 चु० भो चद्ालिटागच्छेहलिछ, 32 
ज़दाणेनसः ॥ लनो वहिरीशाने--ईशम--- 3% तमीशानमिति 
गोतम ऋधषिजेगनीच्छन्द ईशानो देवतेशानायाहने बि०॥ 32 
तमीशाने जगतस्तस्थुषस्पर्ति घिये जिन्वमवसे ह्रमहेव्वसम 

_ पूचानो यथाव्येद सामसदब॒धे रकितापायुरदड्धः स्वस्तये, पु०--- 

3% ईशानी पालक देवं सचेलोका भयंकरम्‌ । मरणडलेस्थापयार्घ- 

स्मिन्नीशान्या सवेसिद्धये, 32 भू भोइचोदागच्छेहलिछ, ३० 

-ईशायनमः, सं०, लतः पूर्वे, इन्द्रम्‌--३०च्ानारमिन्द्रसिति गर्ग 

ऋणिस्म्रिुप्छन्द इन्द्रो देवतेन्द्रावाहने वि० । ३» चातारमिन्त्र 

“मचितार "मिटर डेच हये हजे सह ८० शूर भिन्द्रे हायामि शाक 

पुरूहतसिन्द्र टे” स्वस्तिनो सघवाधात्विन्द्र: || पु०---3» सचेलो- 


काधिप श्रेष्ठं देवर्षीणाँच पातकम्‌ पू्चेदिकपालकं देवराजं वैस्था- 
पयास्यदस्‌ । ३० केव: स्वः भो उन्द्रेहागच्छेह्तिछ०, ३» | 


उन्द्रायनसः सं० ॥ तल आउ्नेर्यामग्निम्‌--3% त्वन्नोडुअरने ;. 


वरूणस्य चिज्ठान्देवस्यहेडो 5 अवयासि सीछाः | यजिषटोवन्डि- 
तस; शोशाचानो विवश्वाद्ेपा सि प्रछछुम्धस्मत ॥ प्र०--जिपादं 
सेषवाईच चिशिग्वंच जिलोचनस । आग्नेयां स्थापयास्यच 
खन्हि पुर्पमुत्तसम || 3-० 0 भो, अग्ने, उ हागच्छेहनि सुप्र- 
तिछितो वरदो'भवः ॥ ३७ 'पग्नेये नमः, सम्ण्ज्य ॥ ततो 
इच्तिणो ध्रराजम---8० यसायत्बेनि दधीची ऋषि ऋष्णि- 


पना 


(८७) कर्मकाण्ड रल्लाकरै, दीचांग सर्वतोभद्र पद्धति: 


षा... अ 
पा भाम 
जय वि 


क्छुन्दो धम्मेराजो देवता भ म्गराजाचाहने वि०॥ ३» यमा" 


घत्वाङ्गिरेस्वते पितृमते स्वाट्टा। स्वाहा धर्माघर्वाहा धम्मः पित्रे॥ 
पु०-- अन्तकः स॒ ऽलोकानां घमराज इतिश्चतः । अतस्त्वां स्थापः 
"भो धर्मराजेहागच्छते 


घास्य रचोदिग्रक्षिण प्रसम्‌॥ . ३०, ० 
हतिछ सु ° | 3% धर्सराजायनमः, सम्एउघ ॥ तलो नैऋत्येनिक- 
तिम्‌ ३% असुन्वन्तामिति मधुः छुदा ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दो निक्रो ति- 
दवता निक्रेत्यावाहने विनियोग+-अखुन्वन्तस यजमानमिच्छुर्ते 
नस्येमन्विहि तस्करस्य । अन्यमस्मदिच्छुसात 5 ईत पानमो देवि 
निक्नेतेतुम्यमस्तु । ए० _नैत्रेत्यां बसतिथेस्थ घोररूपीसदादियः । 
निरतिं स्थापयाम्थच नैऋत्यां मण्डलेशमे ॥ 32 भू० -भोनिकऋत 
इहागच्छेहतिछ खु० । 3८ निर्कृतयेनमः ए० ॥ ततः पश्चिमेवरू 
शम---37 इमम्म इत्यस्य शनठोफ ऋषिर्गायत्रीछन्दी व्वरुणो 
देवता उवरूणाबाहें ने विनियोगः । 3“ इमस्मे व्वरुण श्री हंथ- 
सद्याच म्टडय । त्वामचस्थ॒राचके 1 पु०77४” अपाँपर्ति पाशधरं 
द्सांचपरति शुभम्‌ । बरुण स्थापयास्यत्च वारुण्यां मग्वरच्षणे ॥ 
बरुण इहागच्छेददतिछ सुप" ॥ ३2 वरुणायनमः) ६? ॥ 
[तोवामन इति ब्रृहस्पतिऋषि रुष्णिः 
ने विश ॥ 3+ चातोवामनोवा-, 
शलिः। ते 5 अग्रेश्वमयुज्जैस्ते अस्मि्वमा' 
आशुग सर्वचोधश्च गन्ध [ह मनोरमम्‌ । 


यय 
३०० स्टू त 
ततो वायव्ये वायुम्‌ ३ च 
क्छुन्दो वायुर्देवता चाय्चावाद्‌ 
गन्धर्वाः सप्तवि 2° 
दधुः ॥ पुष्पम्‌ ग ०-773/ 
मण्डलेस्थापयासीद बायब्यां दिशिरक्षकम्‌ ॥ 3४ भू? भोव यो E 
इहासच्छेहातछ खप ॥ उऊ वायव्येनमः। ४ । तत उत्तरे 
सोमम--3“ सोम मिति तापएसऋषि स्त्रिप्टुप्डन्दः सोमोदेवता 
सोमावाहने वि" | 3” सोम 2? राजान गीमिदेचामहे 
ख्रादित्यारि न्न्त्रष्णु टर पु०--३” चीरोदा- 
अल लक्ष्मीवेधनिशाकरस्‌ । मण्डल स्था पयाम्पन्न सोमं 
213. -पोसोमेदांगच्छेदतिष् सुप्राति छितोयरदो देता वर दो- 


सर्वाभे सिद्धथे॥ ३४ Md 
अब ।। 3ॐ सोमापनमः >. ॥ ततो वटिरीशनवामे एकादशस्क्रान 


फर्मकाणड रलाकरे, दीक्तांग सवतोभद्र इकत्ति; ( ८५. ) 


३० रुद्रास ८० सज्य इति सिन्धुडीपक्तपिरनुष्टप्डन्दो म्दादेवला 
रद्रावाहने वि०।॥। ३० मद्रास ८० सज्य पृथिवीं छ. ज्योति! 
समीधिरे । तेषां मानरजस्र5्शच्छुक्रो देवेपुरोचते ॥ पु०-३” एका: 
दशाधिकान्सद्रानजपा देकपचेकान । मस्र्सरक्षणार्थाय स्थापयामि 
सुरोत्तमान । रुद्रनामानि--अजैकपादहिलुध्न्यो विरूपालोथरे- 
वेत! । दरश्वहुसूपश्च व्यंवकश्चसुरेश्वर। || साविचश्‍चर.यन्तश्च 
पिनाकी रुद्रसेज़्का: ॥ इति संस्थाप्य---3» चूजेवःख), लो एका- 
द्शरूट्राः, इहागच्छतेहलिछत सुप्रतिष्धिता वरदाभवन्टा, , ३० 
एकादश रूद्रभ्यो नमः पूर ।। तल उन्द्रदलभागेवसून---२० ज्मया 
पति वसिछऋषि स्बिष्डुप्छुन्दो वसवो देवता यस्वाबाददथे विर ॥। 
3% ज्सया अन्नवसवजो रन्तदेवाउरावन्तरिक्षे, सजयन्द शुक्राः ॥ 
अवोक्यथउरुञ्जचसः कृणुच्वं रचोतादृतस्थ जग्छुपोनो ऽ अस्य ॥ 
पु०---३८ धुबंधरतथासोर्म आपरचिवानिर्लनल | प्रत्युवेचमभासंच 
कसशः स्थापयास्थहस ॥ ३० सू भोवसवेहागच्छते तिछत- 
सुप्रतिछिना चरदासबन्तु 3% अष्टचखुभ्योनमः, पू० । तत इन्द्र 
खामेश्ादित्यान?”-३2 यज्ञोदेचानामित्यस्य कुत्सक्षिम्िइटुप्छुन्द 
श्रादित्यादेचता आदित्यानामाचाइने चि० ॥ ३% यश्ोदेयानां 
_अल्येतिसुस्नमादित्यासो 'नचताम्टड्डयन्तः ॥ अवोवा चीरमतिच्ये 
वत्पाद ८० होशिचिव्याज्यरियो वित्तरासदादित्थेश्यस्व्या | पु०-- 
3% 'धातारंचेवरुद्रेच, अभस्णमिच सज्ञके । सस्यभरगेविवम्यन्ते 
पूषणसवितारकम्‌ ॥ ट्वाप्ट्मच्युलनामानमादित्यान्छादशाश्च- 
सान । स्थापपास्यचरचा्थ दहादशादित्यसंज्ञकान ॥ ३ अच भो 
इादशादित्या इद्दागच्छतेहतिछत सखुप्रतिछितावरदाभवन्तु ॥ ३८ 
द्ादशादित्येभ्योनमः, प्‌० ॥ तत्तोदक्तिणेञ्चश्चिनो-~-3ॐ यावां- 
ऋशा इत्यस्थ मेधातिथि ऋआषिगायची छन्द अश्विनौदेचले अश्वि- 
 नौरावाहने चि०। ७० याचाङशामधघुमत्यडिचना सूदताजती । 
तयायजंमिमिच्ततम । ३० अश्विनोदेव वैद्यीच दिव्यरूपधरो 
शमी ॥ मण्डले स्थापयित्वातो पूजयामि सस्िछिये ॥ ३० भर 


( ८६ ) कर्मकाएड रल्लाकरे, दीक्षांग सबवतोभद्र पद्धति 


आडातच तीतील काब काठी हु 
Sm 
niin rig 
यच RE 
गा 


भो अरिवनाविहागच्छतमिहनिष्ठतम ॥ वरवाभवेनाम्‌ ॥ 
र अस्ति भ्यांनमः ॥ ततो$ग्निवामे बिष्णुम-३० विष्णोरराट 
उनत्थ्य व्युपिर्यजुरळुन्दो विष्णुर्देवता विष्एवा वाहने विण । 
३० विष्णोरराद मंसि विष्णोरन प्त्रेस्यो विष्णोःस्यूरसि विष्णो- 
वोरसि वैप्णवमसि विष्णवेत्वा | ३० नारायणं महावष्णुं 
संसारार्णवतारकम्‌, मख संरचणार्थत्यां स्थापयाम्थत्र भक्तिनः ॥ 
३० भू० विष्णो, इहोगच्छेट्ट तिष्ट खुघ० । ३० विष्णवेनमः पूजयेत ॥ 
नतोयम दचेदर्गो-३० तामग्निवणो मिति सो मऋषि स्त्रिष्ड्प्डन्दो 
दुर्गादेवता दुर्गावाहने वि ॥ ३० तामग्निवर्णी तपसाज्वलन्ती 
थेरोचर्मा कर्मछफघुजटाम्‌ ॥ दुर्भादेवी शरणमह प्रपरेसुतर 
सितरसेनमः॥ ३० अग्निवर्णः ञ्वलन्तींच महसा सवदा शुभाम्‌। 
भक्तानां वरदा देवींदुर्गों संस्थापयाम्यहम्‌॥ २० सुंधःस्वः 
मोदर्गे, 7 हागच्छेदति् सुमति।टिता वरदाभव॥ ३० दुर्गा नमः, 
पू० ॥ नतोयमबामे स्वधाम्‌ 3“ उदीरितामिति शाख ऋषि 
स्त्रिष्दुप्छन्दः, स्व घा देवता स्वधाबाहने विनियोगः ३८ उदीरित्ता- 
मवरऽउत्परासऽउन्मध्यमापितरः सोम्यासः ॥ भ्रसुंयऽईयुरवृका 
एना स्तेनोवम्तु पितरोहवेपु ॥ पु०-३० त्वंस्वाटा त्वस्वघाि 
हिवपटकार स्वरात्मिका ॥ अत 'स्त्वांमंडलप्यस्मिन्स्यो पया मि- 
स्थिराभव ॥ ३” भत मोस्वघेडदायच्छेहतिष्ट सुप्रतिष्ठिता वर" 
दामव, ३० स्त्रधायेनमः, प०॥ ललोनिकाति il >” 
पर॑सत्योरिति संकुशक ऋपिस्त्रिपटुप्छुत्दो पतिदेवता सतर" 

वाहते विनियोगः; ३7 परंझत्यो5अनुपरेटि धायस न 

तेशण्यतेतित्रवी मिमान; मजा ४ रीरिपोमाते 


देवयानात । चंन्ञप्मत 
३४ झनेकविधव्याध्यादि रोग दीप समन्विताम्‌ | 
| ३७ मग" मोमतँ, कहा" 


ब्वीरान , ए००-- क ॥ 
मात संस्थापयामीहदु छ प्रशान्त | 1 
sr ग प्ररशयेनमः+ ए ॥ वर्ता 
मक 

अटिनिरिति दृहस्पति फापिरत "दनका 


गच्छेहलिछ, सपतिछिता वरदामव, > 


नि न्‌ छनितिवामद | त स्य | re ठ स्तं आक Ai 3.5, , 
न गाता 
टा सीन हः डत्तानां हने | हँ खाद 


कम काएई श्लाकरे, दीततांग सवतोीभट फ्झॉल: ( २७ ] 


i बयान 


देवा २5 अन्चजायन्नभद्राऽ अम्ननवेंघव! ॥ पु०-३० दचोऽसि 
सबेकार्मेण सहान्यज्ञकर प्रिय: । ऋषीणां स्वेदादलो मण्डले 
इस्मिन्स्थिरो मंच ॥ ३» भु" दक्षेह्रागच्छेतिछ् सप्र० ॥ 3» दचाय 
नसः ए० ॥ ततो वरणदक्षेगणेशम--३० गणनान्त्वेति प्रजापति 
प्होपिथेजुश्लन्दो गणपलिदेवता गणपत्यावाहने छि० 1 ३० गणा- 
नान्त्वा गणपति २० हवामहे, प्रियाणौन्‍न्त्या प्रियपलि छ हवा- 
महे ॥ निधीनान्त्वा निधिपनि टे० हचासहे व्वसोममज्यादमजा | 
निगभेध मात्वमजा सिगेस्मघम्‌) प०-३० सिझिचळीश्‍वरंदेवंगणेशं 
यज्ञनापकम्‌ । सतस्त्वास्थापयास्यन्न सङ्कलारथ विनायक ॥ ३० ० 
गऐकोरागच्छेहतिछसप्र०॥। ३० गसशायनस; । प्‌» ततोकार्तिकेयस्‌- 
3० यन्रवाणाइति, अप्रतिरथ ऋापःपंक्तिश्छुन्दः कार्सिकियोदेवता 
ऋतिकेसा वाहने दि० । 3% सनत्रवाणसम्पतन्लि ऋुसारान्चिशि- 
'वाऽइय । तन्नऽइन्द्रोवृदहर्पतिरदितिः शम्मेयच्छुतु ॥ प०---३४ 
पाण्मातरंकालिकेय सयुरवरचाहनम्‌ । मण्डलेस्थापयाम्यन्न मख- 
सररलणायच । 3४ भूर 'भोकातिकेयेदागच्छेदतिष्ठसप्र ॥ ३% 
कार्तिकेयायनभः । पूजयेत ॥ ततो वायुदचेगन्घचेम्‌--३» गंधवे- 
स्त्वेतिप्रजापलिक्रे,पिसेजश्छुन्दो गन्धर्वोदेचता गन्धर्वोवाहनेचि० | 
3» गन्धञचेस्त्वाव्विश्वाजरुः परिदधातुल्विश्‍वस्यारिष्ट्ये यजमा- 
नस्य परिधिरस्याग्निरिङऽईडिलः ॥ पु०-३० स्थापसास्यत्रगन्धवे- 
मप्सरोगणसेचित । विश्वावसंसुरागर्जं, लाललाचण्यकोविदमत ॥ 
32 ओ० मोविश्वाधरसो, इहागच्छेहलिष्धसुप्र० । 3४ विश्यावसबे- 
नस; । पू० ॥ ततोबायुवामेझऋपममस---3</ ऋषभमितिवैराजऋषि 
रनुप्डुप्छुन्दो ऋप'भोदेचता ऋषसावाहने चि० । ३% ऋषभमास- 
मानानां सपत्नानांविपासदिम | दतारंशक्षणाक्नषथि विराजंगोपति _ 
राम 3० पु०-योगाचार्यथोगिमध्यानरम्म, प्रज्ञापारंगोपर्ि- 
श्रीनिकेलम | संस्थाप्यैयेसबेसोमाग्यहेतल मद्रिास्सिन्योगिराज॑ 
नतोऽस्सि ॥ ३० भू ऋपभेद्ाागच्छेहतिछसुप्र० 32 ऋषसावषनसः 
पु०॥ ततः सोमदलेप्रजापत्तिम-3० प्रज्ञापलेलिदिरिण्यगर्मक्षि- 


( =्& ` कर्म काएछ रक्षाकरे, दीक्षांग स धेतोभद्र पद्धति. 
TTT 
स्त्रिप्ट॒प्सुन्दः प्रजापति देवताप्रजापत्यावाइनेवि० | ३० प्रजापते 
नत्वदेतानन्यो घिरवारूपाणिपरितावभवयत्कामास्ते जुहमस्तन्नो 
ऽअस्तुवय २० स्पामपतयोरपीणाम्‌। 52 चतुर्याहसोस्यरूपं जगन्मे 
गलकारणम्‌ । प्रजापतिस्थापयामि सर्वेविश्नप्रशान्तये । ३४ 
भूभुचः गः 'भोमजापते, इहागच्छेहतिछ, सुप्रतिष्ठितोवरदो भव, 
3४ प्रजपतपेनमः, एजयेत ॥ ततः सोमवामे अदितिम्‌-3« 
अदितिनोरितियौतमक्रपि स्त्रिप्टप्डुन्दो 5 दितिर्देवता, अवित्या- 
वाहने विनयोगः-३० अदिनिद्योरदितिरन्तरिचमदितिरमाता 
सपितासपुत्रः | व्विर्वेदेवा 5 अदितिः पञ्चजना 5 अदितिजात 
मदितिजनित्वम्‌ । पु०-३% सवसो भाग्यसंयुक्तां कश्यपप्राण- 
यल्लभां । देवानांमातरंदेवी मदिलिस्थापयाम्यहम ॥ 30 भू" भो 
अदिते, रहागच्छेदोतष्टसुप्र० ॥ ३४ अदित्येनमः । पू* ॥ तत 
ईशानेदलेधयम्‌-3० श्चवासीतिप्रजापतिक्रपिर्गायच्रीछुन्दो शवो 
देवताघनावाहइने वि०! ३४ घवोसिप्नवोर्ययजसानो 5 स्मिन्नाय- 
तनेप्रजरापञ्ुभिभ्यात्‌ ॥ प०-३० योतानपादरणदुजयंधवंनारा- 
यणालव्यपदेदरंतरम्‌ ॥ तेराजपुन्रैगुनिवमेदीचितँ संस्थापयाम्यन्र 
सुमझलाथम ॥ ३० भू० 'भोधवइहत्गच्छेहतिएस४० | ३० धुवाय 
नमः पः ॥ ततो ऽ न्तरेशानमारभ्य नाममन्छैहरताभ्यामावाहनीं 
स्थापनी मद्राश्रप्रदरयपाद्यादिभिः पूजनंकुर्यात-ईाने-३० वैना" 
यक्यैनर:: ३० भूर्शुचः स्वः वैनायकीसावाहयामि स्थापयाभि 
पूजियामि ॥ एवंसर्वेत्र-पूर्वे-3 पेद्रयेनमः 30 भुर्ुवःस्वः एन्द्री 
आए । स्था० | ए० । आग्नेये-७४ कौमायेनमः ३० भू? कोमारीं 
झा० स्था० पू० ॥ दलिणे-३० घादम्यैनमः ३० भू? ब्राह्मीं आ? 
स्था० ए० | नैंक्यृत्ये--32 वाराछैनमः ७ॐ भू? वाराही आ० 
स्था० १० । पञ्चिमे-३2 चासुण्डायैनमः । ७० सू? चाइुरडाम्‌ | 
० स्थां पू” | वायव्ये-5वेष्णब्येनमः छैन भ० वेष्णवीम, 
0 स्था० पू० । उत्तरे--३ॐ ऐश्वर्येनमः ३४ भू? इश्वरी आए 
स्था० पू० । ततईशानवामे-तेनैवविधना-3ॐ गोतमायनमः, उॐ 


॥ 


कााकाए5 रलाकरे, दौचांग सर्वतोभद्र पद्धति: ( ८९ ) 


भूभेव!स्था गोतममावाड्यामिस्थापयामिपूजयासि। पूर्ववामे-- 
३० 'भरद्वाजायगनः!, ३» भू 'मरद्वाजमावाहयम्ि स्था० पू० । 
अग्निवासे- ३० विश्‍वामिनञ्ञापनमः । ३० खू० विश्वासित्नम-आ० 
स्था० पू दक्षिणवासे ३० कश्यपासनमः, 3० भू० कश्यपम-आ० 
स्था० प्‌०। नेच्शेत्यवासे--3-० जमदग्नघेनस; । 3% 'भू० जमदग्निम्‌० 
आ० स्था० ५७ । पश्चिसवासे-3-० वसिायनमः, 32 भू वसिष्ठस 
व्या स्थाठ घू० ! वायव्यवाम-3.० अचयेनमः १ ३०० ० न्रिस० 
आ स्था० प । उत्तरबासे-3-० अरून्धत्येनसः 3० भू० अरून्ध- 
तीस आए स्था० पूछ ! ततोचीथीशाने-३० चिशूलोयनसः, 3-० 
अृ० च्रिशूलस्‌, आ० स्थात ९० । पूर्वे ३० 'अशानयेनमः, ३० भू 
अशनिस्‌ आ० स्था० प० ईशाने-३० शक्तयेनम;, 3० भू० शक्तिस 
व्या स्था० पू०। दक्षिणे-3” दैडायनस;, ३० “बु दंड आए स्था० 
प० । नेक्रेत्ये-३० ग्वड्ञराथनसश | 3० खु” खडूस, आ० स्था० पृ० । 
पश्चिम- ३2 पाशायनमः, ३० जू० पाशास्‌ आए स्था० पू०। 
यातव्ये- ३० अंझशायनमः, ७० भ० अंकुशस्‌, घ्या० स्था० प 
उत्तरे- ३० गदायैनमः, ३० झु० गदास्‌- अआ० स्था० पू० । ततो- 
चीथीपु पूसीदिदिज्ञ-३० ओमास इति मधुरछन्द कषिर्गायत्री- 
छ्न्दो विश्‍वेदेवादेवला {वर्चेदेचाचा ह ने चि । ३% सयोमासरच दै - 
णी घृतोव्विश्‍वेदेवास 5 'आगत । दारवा १४ सोदासुपःसुतम्‌ । घु०- 
32 विश्‍वे देवान्पित गुरू त्रजकान्मंडपेश्वरान्‌ । स्थापया मीह 
अक्ट्यातान्पित्‌ यज्षपरायणान्‌ । ७४ सू०भोचिश्वेदेवा इहागच्छ 
लेइति्त रुभतिष्ठिता वरदा भवन्तु ॥ ३% विश्‍वेन्योदेवेन्योनमः 
प्रजयेत्‌ । ततोची थी दर्न्षिणिपितत्यन---उ2 आयन्त्विति शंखऋषि 
स्त्रिटप्छुन्दः पितरोदेवताः पित्नावाहने थि० । ३% आयन्तुनः 
पितरः सोम्यासो ऽ ग्निष्वात्ताः--पधथिभिर्देवयानेः । अस्मिन्यज्ञे 
स्वधया मदन्तोऽघिद्यवन्तुते चन्त्वस्मास | पु+--३० अग्निष्वात्ता 
दिकान्पित्हन्खरगलेकार भूपितान्‌। देवयानालुगान्सवन्मंडलेस्था 


पयाम्यहम्‌ । 3% भूर भोपितरः, इद्दागच्छत, इदतिछटत » सुप्रति- 
१२ 


(२0 ` कर्मकाण्ड ग्ताकरे, दक्षांग सर्वतोभढ़ पद्धति 
RRR म1201110110010 आळा त ०५०... 
छितावरदा भवन्त्‌ | 3% पिलभ्योनम १: | ए० | तत्तोदीधी फश्चिमे 
सागरान---3४ धाम्नइनि गोतमकपिर्यासत्रीछन्दःसागरादेवता; 
सागरा वाहने चि० | ३४ धाम्नोधाम्नो राजन्नितो व्वरुणो नसुञ्च 
यदापो $अघ्न्या 5 इतिव्वरुणेति शयामहेततो व्वरुणोलुमुश्व । पु० 
३% लवणेल्लुसुरा सर्पिर्दधिदुरध जलाभिघान्‌ । सागरान्सप्तकम- 
शोमंडपे स्थापयास्थहम्‌ । ८077 भ भोसप्तसागरा हहागच्छत 
इहतिछत सुपतिछिता चरदाभवन्तु । 3४ सप्त सागरेभ्योनमः 
एू० । ततोवीथ्यत्तरे सरितः--3/ इमम्मे डति सिन्धुक्तित्रयमेध 
ऋषिजेगतीङन्दः सरितोदेवताः सरिता मावाहमे विनियेगः । 3० 
इमम्मे गंगेयझुने सरस्वति शतद्रूस्तोमे स्वचतापरुष्टया । असिक- 
न्यामरुदवृधे चितस्तयार्जीकीये श्रणुह्या सुषोमया । पु०--3> 
गंगांचिव सरस्वतींचयसुनांगोदावरीं नर्वदांकावेरीं सरसू महेन्द 
तनयां चर्मण्वतीं चालकाम्‌ | चिप्रांवेत्रवती महासुरनदीं, ख्या” 
ताँचचैर्गडकी भेनाःपूणेजलाःससद्रसहिताः संस्था पयामिक्रमात्‌॥ 
३० भू० गेगांदिसरित इह्ागच्छते हति्ठत, खुप्रतिष्ठिता वरदा 
वन्तु । ३० सरिदभ्योनमः । ए० !। 
॥ इति सप्तदश रखात्मक सर्वतीमहे, *वता स्थापत कम ॥ 


कर्मकाएड रखाकरे, संयंतोभद साहपूजापर्यात: (४६१) 


प mo अग्न अब्ज ह हं 0 न 1 जुनका 


॥ अथ सर्वतो भद्र संघ पूजायां वेदिक पूजापद्धति॥ 


एब एर्वाक्त पद्धत्या सबवतोभद्रेदेवलाः संस्थाप्य, एतन्तेलि 
धतलिछाप्घच ध्यायत-हरिः 3० सहस्रशीषा पुरुषः-सहस्ाजः 
सहरूपात्‌ सभूमि ८० सत्वतरएत्वा त्यति्टदशाङ्युलम्‌। आस- 
नम्‌---३० पुरुषऽएवेद टे० सर्वे यदभूर्त यच्चभाव्यम्‌ । उतामुत 
स्वस्थ शानो यदन्नेनातिरोहति,, आसनसमपयामि, पावयम्‌ू--३० 
एतावानस्य सहिसातो उ्यार्यांइचपूरुषः । पादोस्य दिवश्या भता- 
निश्चिपादस्था मुर्तेदिदि, पाच्स» । अध्य गर्धासत सुगन्धिद्रवय 
युलेच---3»« त्रिपा दृध्बेषठदैत्परुषः पादोस्येदा 'भवत्पुनः । ततो 
विष्देब्यक्ता मत्साशनानशनेऽभि ॥ अ०्स०॥ आचमसनीयस--3% 
ततो व्विराडजाथत व्विराजोऽअधिपूरुषः । सजातोञ्ञत्यरि च्यत 
परचादभूसि सथोपुरः । आ०स० स्नानीयंजलम---3 तस्माद्यजा 
त्सवेहतः सस्थत एपषदाज्यम ॥ पशूस्ताश्चक्रे व्चायब्धा नारण्या 
ग्राम्धाश्चये ॥समा०ज०स ०) पयःस्नानम---3० पयः एथिव्यां पय 
ऽओधषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । पयःस्वती; प्रदिशः सन्तु 
मद्यम्‌ । प०स्ना«स० । दघिस्ना नम्‌--3# दधिक्ताऽणोऽञअ्रकारिषं 
जिष्णो रश्चस्थ व्याजिनः ¦ सुराभिना सुन्वा करत्मणइआयू छ 
पितारिपत । द०स्ना षस? छूतस्नानम्‌--32 चृत्तं मिमिक्षे च्तमस्य 
योनिष्रेतेञ्रितो चुतम्घस्यधाम ।। अन्ुष्वध्सा वहसादघरव स्वाहा 
कूल च्रपम बक्तिदेव्यम । चत स्ना० स० | मघुस्नानम--३० मधु 
=्वाताऽऋतायते मधक्तरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीमे 
धुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव रश रजः । मधुव्यौरस्लुनः पिता 
मधुमान्नो व्वनस्पलिमेशुमा २४॥ अस्तुसूय्यः । माध्वीर्गाचो 'भव- 
न्ठुनः । स०स्ना०स० । शकेरास्नानम:---3३० अपा ॐ रसस्थपोरस 
- स्तबोगहाम्येषते योनिरिन्द्रा यत्वा जु्टलमम 1” श० स्ना० स० । 
गंन्धोदकस्नानस---3» गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीपि- 


वि न की 


शीम्‌ | रेश्वरीं सचभताना तामिरो पहुंचेशक्रयम्‌ ।ग०स्ना०्स०। 


ततः शग्वो दकेन--पुरुपसूक्तेना ऽ भिपेक कुर्यान्‌, अम्टताऽभिषे- 
कोऽस्तु,) स्नानान्ते ञ्ाचमनीयम्‌--3 ततोब्विराड ॐ घतब्चि 
राजो5थि पूरुषः, सजातो5अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिमथोएरः ।स्ना 
न,स० । चस्त्रम्‌3/ तस्माद्यज्ञात्सवेहुत ऽ च सामानि जज्ञिरे 

छुन्दारी'सिजजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत, वस्त्र सम वस्ता 
न्ते आचमनीय सग यज्ञोपवीतम्‌ २/ तस्मादरवा 5 अजायन्त 


येकेचो भयादतः । गाचोर जज्ञिरे लस्मात्तस्मा ज्जाताञ्यजावय 
यज्ञोपचीत स? । आचमनीयं स? | चन्दनी 3० तैयङैवर्टिपि 
प्रोचन्परूपं जातमग्रतः । तेनदेवाऽअ्रयजन्त सान्या -्नषयश्त्रये । 
चन्दनं स० । भुपणम--3“ स्वर्णधम्मेः स्वाहा स्वर्णाकेः स्वारी 
स्वर्ण श॒क्रः स्वाहा स्वणण ज्योतिः स्वारी स्वर्ण सूरयः स्वाहा । 
सपएं,समपेघामि । अचत [स---3/ अज्ञन्नमी मद त हाथ प्रिया 5 
घूपत । अस्तीपत स्वभानवो चिप्रान विषया मत 
कुमादि सौभाग्य द्रव्य 
३% अहिरिव भौगैः पर्य्यैति याट ज्यायाहेति परिवाधमानः | 
हस्तघ्नो विश्वा व्वयुनानि व्विद्वान्युम न्पुमा छँ सम्प रिपांठु 
विश्वतः । सौभाग्यद्रज्ये स०। अपण 
कलिधाव्यकल्पयन । सुख किसस्यासी त्किवाह किमूरूपादा> 
थिष्णर्थिचरनमे 


उच्येते | पुष्पाणि स० | ठुलस __उ इद विष्णु 

अधांनिदधेपदम्‌ । सर्द व 

विल्वपत्रम- 3५ नमो विल्मिने च कवचिने च न 

वरूथिने च नमः खताय च = 

हनन्याय च । विल्वपत्र स० ॥ दृर्वाकुरान:-” ३% काणडात्काणडा 
ये रट 


त्प्ररोहन्ती परुषः परूस्पारे । एवानो 
र ¢ मः > धर्रास धूबधूवेन्त शल योस्मा 


F 


कमकाएड ग्लाकरे, सवेतोभद्र सह पूजा पद्दति: ( ६३) 


स्वाहा | अग्निवेचो उयोतिवचेः स्वाहा सूरयर्योयचों उय [तिवेचः 
स्वाराः । ज्योति! सव्यः सर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ आ' सन | 
नैवेद्यम---3.० नाभ्याऽआसीदन्तरिच टे० शीष्णोॉसोः समच- 
सैल पळयां शूमिदिश? शोचातधालोका ॥६5 अकल्एसन्‌ ॥ 
पूर्वापोशनम उ> प्राणाय स्वाहा, ३४ अपानाय स्वाएा। 32 
उदानाय स्वाहा । 32 समानाय स्वाहा । नैवेद्यान्ते जल समप- 
यामि ॥ ततः प्रगीफलम्‌--पूगीफलं महाहेव्ये नागवल्ली दलै- 
सत्तम्‌ । सवतोभद्र देवानां प्रीतये कल्पयाम्यहम्‌ । "० स० | 
उपायनम्‌--32 हिरण्यंग सेः समवत्तंताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक 
दअसीत्‌ । सदाधार एथिवाींद्याठुतेमां कस्मे देवा इचिपा- 
व्विधेम । उपायन स०। लतः सफलाधदबात--३४ याफली 
नीय्यीऽअफलाऽअएष्पायास्च पुष्पिणी । ब्हस्पति प्रसूनस्तामो 
संचंत्य ट० हस! ४ ऋधघेजलेन देवेस्नापयित्वा फलमश्रेस्था पयेत्‌ ॥ 
ततः पूर्वोक्त अन्छेण कपूरालिक्यंक्रत्वा--पुष्पा्चलिदे्यान्‌--3ॐ 
यज्ञनयज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथसान्यासन । लेहनाक॑ 
महिमानः सचन्त यञ्चपूर्वे साध्णाः सन्तिदेचाः । उ त्रत्मादच्ष: 
कुवेरो यमवरूण मरूदन्दिचन्देन्द्र रद्राः । शेलानव्यः ससुद्रा अह- 
गणमनुजा देस्यगन्धच नागाः) सिद्धानक्षच तारा रखिवसुखुन- 
योव्योमभूररिवनो च, प्रोक्तानुक्ताश्च चेद्यां विदित सुरगणाः 
पान्लुनः सर्वेदेवाः, 3४ चतुभिश्च चतुर्मिश्वद्वाभ्पां पश्चमिरेव च । 
ह्यते च पुनङभ्यां समेविष्णुः प्रसीदतु मन्त्रहीने क्रियाहीने 
चिचिहीनं च यङ्कवेत्‌ । नम्यन्तु सवतद्देचाः प्रसीदन्तु सदामयि॥। 
ततः कार्यान्ते उत्तराङ्ग एजर्नविधाय, पुनभन्च पुषपा्जलिद्त्वा । 
देवताविसजनार्थ हस्ताभ्याम चतान्भ्रो परिन्तिप्त्वा, मन्चसुच- 
रेत--3ॐ यान्तुदेवगणाः सर्वे, पूजामादाय मामकीम्‌ | इछकाम 
सम्टध्यर्थ, पुनरागमनाय च, सर्चे गच्छन्तु भोदेवाः, सवेतो 


अद्रदेवताः स्वस्वस्थानिषुतिछतु मम कल्याण हेतचे ॥ 
॥ इत्ति लवताभद्र चादकपूजा पद्धति: ॥ 


( ६४ ) कमकारड रताकरे, एकोना) शतिर खात्मक सर्वतोभठ़ सहपूजा पद्धति 


त ति 0 |]. 
अपेको ना पशति गेपान्मक सर्ततोमढप्रमाणम्‌--उक्त च डेघी पुरारो-- 
समसूतझत चते ्रायुदवप्ररणभुवि । सरडल लक्षणापत फायतत्रमहामुन । ग्रायुत्तरच सध्यवा 
यथा लाभ मनाविले 1 समणरणसा शुद्धता न्यस्यावादिशिनिगतम्‌ । हस्तभान प्रमारोनतमस्थ 
सुपरोक्तितम ] उक्त च मद्रकोरिकोयास्‌ प्रागुदीऱ्यायतारेखा कुर्था”रोन विंशतिम ) 
खड्न्दुत्रिपद्‌ काणं सन्‍्यलापचशसि पढ | एकादश पदावल्लीभद्रतु नवभि पदे । सध्य 
पोडपमि को पद्चमण्दल स्म्टतम्‌ | श्वतेदु श्रखला कृष्णा वल्ली नीळनपुरयत । भद्राहणा 
सितावापि परिधि पीतवणशाक । वाह्यांतर दल श्वेता करशिक्रापीतवर्शिका । परिभ्यावेष्ठित 
पद्य वाद्येमघरजस्तम । तमन्मध्यस्थापयद्देवा'वह्याद्याशचसुरंशरान्‌ । कर्यामगडप विस्तार 


स्तम्भ पूजाक्तमानत । 


॥ एकोनविंशति रेखात्मक सवतीमद्रोडारः ॥ 


सवेतो क 
अथ दीक्षेतरकमेस्वेकोनविशत्ि रेस्वात्मक त्मक सातो नया 
ने प्जनेचचवच्यें तत्रादौ त्यक्रियाँकट 
देवता स्थापने पुजनचव्च्ये-- गा मात र जी 
पूजास्थलमागरत्य गणेशादीन्सम्प्रज्य, प्रतिज्ञासङ्कलप च गकप > 
अद्येत्यादिदेशकालीं सक्रीतर्यासुकराशिरसुकयोघो 5 खु 


कर्मकाएड रज्ञाकरे, एकीनविशति रे सात्मक सर्वतीभट्रपुआ पर्ञात! ( ६५ ) 


कर्तेच्यासुक कीङ्त्वेन व्रह्यादि सचैतो भद्रस्थ देवानामावारन 
स्थापन कमेणपजमं करिष्ये~--अआचासेसपित्च वृणुयात्‌ | तचादों 
मध्येकाणिकायाम--अचतपुष्पे रावादनीसुद्रा प्रदश्य तहाणमावा 
द्येत्‌ । ७० आवादयाभिदेवेश ब्द्याएंकंमलासनम । चतुभुज 
सछिकरंघारसन्त कमण्डलम । ३० ब्रहाजज्ञानमितिमन्त्रस्य प्रजा 
पतिऋषिसििष्डुप्लन्दो ब्रद्मादेवता अदास्थापने विनियोग । ३० 
अहायजज्ञाने प्रथम पुरस्ताद्विसीसत सुमूयोच्चेन ऽ आयः । खुदुध्न्या 
ऽ उपमा ऽ अस्पथविष्ठा! सतश्चयोनि ससतश्यव्यिव! । ७० भरभे- 
बः स्वः, ्रत्मन्रिाराच्छेदतिछ खुघतिछितो चरदोमवः। ३० 
ब्रह्मणेनमः । एवेसचेच ।। लत उदीचीमारभ्थ वायब्यान्त कुयेरादी 
न्वायपर्सेन्तान्नछो लोकपान्स्थापयेत्‌॥ उतरेवाप्यांसोमम्‌--आचा 
हथास्घरईसोस रोहिणीशंसुधासयम्‌ । "उ्योलिसण्डलसकीण सचे 
कल्याणहेतवे । ३० 'चथ २० सोमेत्यस्थ वन्घुऋषिगा यन्रीछ्न्द; 
सोमोदेवता सोमस्थापने विनियोगः 1 3७ बच ४० सोमब्रतेतव 
सनस्तन्‌ छविश्रतःप्रजायतःसचेमहि । ३० भू सोम० इशान्यांग्व 
रडेन्दाचीशानम्‌-आवाहृयाम्यहं देबमीशाने चृपवाहनम । पञ्चवक्ं 
जिनेच्ंच शूलहस्तं कपालिनम । ३० तमीशानमित्यस्य गोलम- 
ऋषिजेगलीछुन्द ईशानोदेवला इईशानस्थापने विनियोग; | ३% 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धियं जिन्वमघसे हमहेव्ययम । 
पूवानो यथाव्वेदसास सदवूधे र च्तितापायुरदव्धः खस्तये । 32 भू० 
देशान० | पर्चेवाप्यासिन्द्रम-- 3% आवाहयाभिदेवेश देवराजं 
सुराचितम्‌। एरावतसमास्ूढं वृच्रघ्नं कुलिशायुघम्‌ । ३० चालार 
मिलिमन्धस्य गर्मकपिस्त्रिष्ट्प्छुन्द इन्द्रोदेचता-उन्द्रस्थापने चिनि- 
योगः । ३ ज्ञातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र 2० हवचेहचे सुद्र ३० 
स्ूरमिन्द्रम्‌ । हयामिशक्रं पुरूहतमिन्द्र > स्वस्तिनोमधवा 
धात्विन्द्र! | ७० ञू० इ० | आग्नेयां स्वर्डेन्दाचग्निम--दिव्यस्दषं 
चिन यनेदेचानौ ₹्ञ्यचाहकम्‌ । सप्तजिले चायुसग्वमाहयेहडुचाह- 
नम । ३०» त्वन्नो 5 अग्न इतिमन्धस्यांगिरस हिरणयस्तृप ऋषि 


( ९६ ) कमकाण्ड रलाकरे, पकॉनर्विशलि रेखात्मरु सवतोभद्रपूजा प दतिः 


Toon Cg 
न ह 
"क्क म gare 


शश iF — 
To mir 
धान सिम 


जेगतीछन्दो 5 मिरदेवताझिस्थापने विनियोगः । ३» त्वन्नो ऽ 
अग्ने त ) 
गवामस्यलिम स मेथोनोरसतनन्वरचर्वदय | आतातोकस्पतनये 
is एस्तवन्रते । 32 3० अग्ने ॥ दक्षिणे 
वाप्यालसम्‌ ।-आवाहयार्घहदे्च परेतेशेभयङ्करम्‌ । दस्डहस्तं 
रक्तनेत्न घर्मसहिषवाहनम्‌ | 3० यसायत्वेतिमन्त्रस्य - दध्यङ्गाथ- 
वेणऋषि स्त्रीणियजूंपि आयस्थ यसनामा चातोत्ययोरघमोंदेवता 
यमस्थापने विनियोगः | 32 यमाथत्वांगिरस्वते पितृमतेरवाहा । 
खहाघर्मायस्याहा घमःपित्रे | ३४ भू> यम० || सैक्रेत्यांखण्डेन्दो 
“निक तिस्‌ ! ७ आवाहयोमिरक्षार्थ निक्नोतिनैकताधिपम्‌ । खड्ग 
हस्तकरालास्य लिइन्तेसक्षिणीद्वयम्‌ । ३2 असुन्बन्तमित्यस्य 
प्रजापलेकाषिस्त्रिष्टुप्छुन्दो निर्केतिदैँचता विक्रतिस्थापने विनि- 
योग: | ३० असुन्वन्तम यजसमानमिच्छस्तेनस्पैत्या मन्विहितस्क- 
रस्य । अन्यमस्सदिच्छसातइइत्या नमोदेविनिऋतेतुभ्यमस्तु । ७2 
भू० निक्रेति० । पश्चिमेवाप्यांवरुएं--आवाहयामिदेवेश वरुणं 
सागराधिपम । सखसंरक्षणार्थव मुक्ताहारविराजितम्‌ । 3०इसमम्म 
इत्यस्यशुनः शेफ ऋषिगायत्रीन्दों वरुणोदेवता चरुणस्थापने 
विनिय,गः । 32 इमम्मे चरुणश्षुपघी हवमद्या चस्रडय त्वामवस्यु 
` शाचके | 3४ भू वरुण? ॥ खण्डेन्दौ वायव्यांबायुम्‌ ! ३० # आव आवा 
हयामिदेवेश वार्यचायव्यरक्ककम्‌ । खयारूढेचणडवेगं - 
श्वर॑प्रशुम | 3० आनो नियुद्विरितिमन्धस्य वसिष्टक्टपिस्त्रिप्डप्ठ 
न्दो ववुर्देबतर वायुस्थापने विनियोगः 1 ३० आनोनियुद्धिः 
शतनीमिरध्वर टे० सहस्रिणी भिरुपसादियज्ञस्‌ । वायो 5 अस्मि 
न्ल्सवनेमादयखयूयंपातः खस्तिभिः सदानः | ३१ स” चावा 
ततो यायु सोममध्ये भद्रे बसून । ७० अगरच्छुन्छु महाभाग 
वसवो सदावलाः । अस्ययागस्यसिदयथ यूयमत 
३% खुशावो देवा इ ति मन्त्रस्य प्रजापतिछेपिखि? प्छन्दी वस 
सुयावोदेवाः सदना$ 


देवताऽटवरुस्यापने विनियोगः 1 ३“ ए सदना 
अकर्मज 5 आजग्मेद ० सबने याणः । भरमाणा च्वहसाना 


कर्मेकाएड रलाकरे, एकोनविशति रेखात्मक सर्वतोमद्रपूजा पद्धति! ( £७ ) 


नु 


हवी छप्यस्मैधञ्ञ व्वसवोव्वसूनि । ३» भूर्भवः स्वः ३० श्चं 
धरं च सोम च तयैवापोनिलानलो | प्रत्यूष च प्रभासं च भद्रे 
सस्थापयाम्यहम्‌। ३» अष्टवसुभ्योनमः। वसव इदागच्छते- 
हतिष्तः । सोमेशानसध्ये भद्रे एकादश रुद्रान्‌। ३2 आवाह- 
यामि लोकेशान_ स्द्रान्यैकादशान कमात्‌ । जिशूलधारिणो 
नीलान्‌. वरामयकरांच्छुमान । ३० रुद्राः स ८० खज्येत्थस्य 
प्रजापतिकोपिरल एप्छन्दोी रुद्रा देवता एकादश रूद्रस्थापने बिनि 
योगः । 3४ रुद्राः स ट० खज्य एधिचीं ब्रहज्ज्योतिः समीधिरे । 
लेर्षा भा्रजस्र इच्छुक देवेपुरोचते । 32 अजैकपादहिडंध्न्यों 
चिरूपाचं च रेवतम । हरेच चहरूपं च त्र्यस्वर्क च सुरेश्वरम्‌ || 
साचित्र च जयन्तं च पिनाकिनमतः परम्‌ । स्थापयामि कमादे 
तान ख्द्रान्मरडल पूजने । ३० 'भू* एकादश रूद्रा इहागच्छते 
हतलिछत सु" || अचोदक स्प्शेः-ईशानेन्द्रमध्येभदे छादशादित्यान 
3० आवाहयामि देवेशानेधकारबिनाशकान । तीकणररमीन्मा- 
समेदादद्वादशादित्य संज्ञकान । ३० यज्ञो देवानामित्यस्य कुत्स 
तऋरधिस्त्रि्टुप्छन्द आदित्यो देवता आदित्य स्थापने विनियोगः | 
32 यजोदेवार्ना धलेलि सुस्नमादिल्या सो भबला म्रडयन्तः । 
आवोचीची खुमतिर्वद्रत्याद 2० होश्चिद्या च्यरिचोचित्तरा 
सदादित्येभ्यस्त्वा । ३% खु? घातारमथङुष्रंच ततरचाये समिज- 
को । चरुणार्यं च सूर्यच विवस्वन्तं भसं तथा | प्रष्णंच सचि- 
तारं च त्वाष्टे चेव कमादिह । मखसंरचणार्थाय -मद्रेऽस्मिन्स्था- 
पयास्यहृम्‌। भो छादशादित्या इद्दागच्छ्लेह? ॥ ३% झादशादि- 
च्येभ्यो नम! । इन्द्राम्रिमच्ये भद्रेऽश्विनो। 3० आवाहयाम्यहं देवा 
वाश्विनेयोभिषर्वरो । सस्येपुचीयुग्मदेदी सोम्यरूप घराबसो || 
32 गाचाँकशेत्यस्थ मेधातिथिक्षिरगायच्ीङन्दोऽरिवनो देवलेऽ- 
शिवनो; स्थापने विनियोगः । ३२ यावांकशामधमत्यशिवना 
सनतावती । तया यज्ञेमिमिजतम्‌ । ७. भू" अश्विनो? । 


अपफिनयमसमध्ये मद्रे चिशवेदेबान--3^खआावाहयामि देवेशान विश्वे 
१३ 


( ९” ) कर्मकाइड रलाकरे, एफानविशति रेखात्मक सरवोसद्रपूजा पद्धति" 
TOOT 
परान्सोम्यान्स्मेराननविभूपितान ॥ 


देवान्विचक्षणान्‌ । पिसृ ध्यान 
3% विश्वेदेवास ७३त्यस्य पत्समदू ऋषिगायजच्री छुन्दो विश्वैदेवा 
देवताविस्वेदेव स्थापने विनियोगः । ३० विश्वेदेवास ५ आगत 
*र्थुततामदइम ८० हवम्‌ । एदम्वटिनिषीदत |! ३० ० विश्वै- 
देवा ° ॥ पमनिऋतिमध्ये भद्रेयच्षान--3० आवाहयाम्यहं 
सञक्षान्वकठास्या न्भयापदान्‌। यमनिऋ तयोमेध्येभद्ररक्षणहेतवे 
32 आभित्य देवमित्यस्यवत्स ऋषिजेगतीछन्दों यच्षादेवता गच 
स्थापने विनियोगः । 32 अभित्यदेव ८० सवितारमोण्योः कवि- 
कतुमचीमि सत्यसव ४० रत्नधामभिः प्रियंमरतिकविम्‌ । ऊर्ध्वाः 
यस्यामतिर्भा अदिलुतत्सबी मनिदिरण्यपाणि रमिमीत झुकतः 
कुृपास्व; | 3 भु यच्ाइहागच्छतेहति तर्उ० | निति चरुः 
मध्येभद्रे सर्पान--32 काद्रवेयान्महा भागानाशीविषधरान्परान्‌। 
पञच्चगारीन्महासपीन्भद्रेऽस्मिन्राह्वयाम्थहस्‌ ? 3४ नमोऽस्तु 
सर्पेभ्य इत्यस्य प्रजापतिपिऋरलछुप्छन्दः सर्पादेवताः सर्पस्था 
पने घिसयोगः । ३2 नमोऽस्त सपेभ्यो ये केच एशिवीमज्ु । येऽ 
अन्तरिक येदिचितेभ्य- सर्पैभ्योनसः । ७० भू० सर्पा ! तञ्चैच 
भूतान्‌---3० भतेभ्यो नमः । भूतानाव हयामि स्थापयामि | वरू 
एवायुमध्येभट्रे- गंन्भर्चाप्सरसः--32 गन्धर्वाप्सरसश्चेव शक्का- 
दित्रिदसप्रियान्‌ । अस्ययागस्य सिद्धयथ भट्रेऽस्मिश्ना हे सारसः 
हम ॥ ३-० खझुतापाडित्यो भयो लशोधानाक ऋषिरूष्णिझुछन्दो 
गन्धर्वाप्सरसो देवता गन्धर्वाप्सरसः स्थापने विनियोगः । 3० 
मुदोनाम । 


ऋतापाजत धामागिनिर्मन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो ला 
१ | = / स्वाहा 
समनउहद॑ घरक्ताचञं पातुतस्म स्वाहा वाट्ताभ्य* ` र 
गन्धर्वाप्सरस० ॥ उतरे चाच्यां ब्रह्मसोममध्य दावी 3% 
आागच्छुन्तुसदासाया स्कन्दाव्या देवतागणाः णा स्य । his 
शान्त्यर्थं भद्रेऽस्मिन्नाह्वयाम्यद्टम्‌ 1 3० यदकदर 
` स्थापने विनियोगः 


दी्घेतमाद्ववी चिष्ठपडुन्द १ स्कन्दो देचता स्कन्द हुतवापुरी पाठ 
3० यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उदन्त्सखुट्टा छुतवापुरपात । 


र प्रालि रे २ 
कमकाग्छ रक्षाकरे, एकेनचिशति रेसात्मक सर्वतोभद्र सह पूजा पद्धति: (२८ ) 


ie, ० ..आ....... जाग ंगएभधएए्बग्धधभजबा यवा 


शयेनस्यपच्चा हरिणस्य वाहू$ उपस्तुत्येमद्टि जातते$यवेन्‌ । ३० 
भू० स्कन्द” तनेवनासम मचे ३० 'भू० नन्दिने नसः । सन्दिनमा- 
चाहयामि स्था० 1 ३४ भूर इश्चरायनमः ! इईश्चरमाचा० 3४ 'भू० 
शूलायनमः । शूलं० । ३८ भू० सहाकालायनसंः । महाकाल» । 
न्रह्लेशानसध्ये वल्लीपु दल्ादिसप्तकम | ३2 नसस्ले देवदेवेसंसत्य- 
लोक निवासिनम । आव्हयासि सखेहास्मिन्कुशलं दच्‌स- 
कस्‌ । ३०७ लानित्यर्थ गोतम ऋषि जेगत्तीछन्दो दक्षादयो 
देवता दच्लसप्तक स्थापने विनियोगः ॥ ३० तान्प्रव्यपानि 
विदाहमहे न्वये 'मरगमित्रमदिति दक्षमस्त्रिवस । अध्यमरां 
वरूण टे” सोममश्चिना रस्वतीनः सुभगामयस्करत्‌ ॥ 
३० भः" दच्चादिसपकेहागच्छु० । ब्रद्मेन्द्रमध्येबाप्यांदगोम । 
अत्याहयाभिदेवेशि दर्गोट्यॉलिनाशिनीम्‌ । सर्वसौ ख्यप्रदात्नीच 
जगन्मडलकारणीम । ३० अस्वेशम्बिकहत्यस्य प्रजापतिकपिरस- 
घ्टुप्छन्दो दुर्गादिवता दुगोस्थापने विनियोगः ३० अस्वे अम्विके- 
म्वालिके नमानयलिकश्वन । ससत्यः शचकः सुभद्रिकां काम्पील 
वासनीम्‌। सू० दुर्गे०। लचेचविष्णुम्‌-आव्दसामिमहाचिष्णं 
शाङ्ञेचक्तघरंधसूम । गदाजलजविश्राणंशरण्थ कमक्ापरियम्‌ | ७2 " 
इर्दविप्एरित्यस्थ मेघातिथिऋषिर्गायचीळुन्दो विष्णुर्देचसलाविष्णु- 
स्थापमे विनियोगः । ३» इदविष्णुविचकमे जधानिदधेपदस्‌ । 
ससूढमस्यपा फँ सुरे । ३० ० विष्णो० । ब्रत्माउिनिमध्ये वर्ली- 
पुपित्कान्म्मधयासह---आावाहयासिसोष्णीषान पिल्कन्थमदिशि- 
स्थितान । अणिनष्चातादिकांश्चेव भद्रे ऽ स्मिनस्वययासह ॥ ३४ 
पितमभ्यइत्यस्थ प्रजापत्यरिव सरस्वत्यक्रषयः सप्तयञ्ञपिछन्दांसि 
सन्त्रलिगोर्हादेचताः स्वघयासहपितृस्थापने वि०। 8४ पितृभ्यः 
स्वधाधिभ्यः स्वचानमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः । 
प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानसः | अच्ञ्षपितरो मीमदन्त- 
पितरो तीतृपन्तः पितर! शुन्धध्वम्‌ । 3० मू स्वघयासह पित्त- 
गणा इृद्दागच्छुत्तेह० । अरक्तायसमध्येवाप्यांग्टस्युम्‌ । ७० कालृशक्तिः 


त 


$ 4} ~ क गे र 
` ९०० ) कमकारड स्लाकरे, एकोनविशति रेखीत्मक सर्वतीभदसहयूजा पद्धति 


| कान”... 
RRO 
टिज...--०..8७:-..............0....:09-..........--...-कय( -्षल,नख न क्या. 


धरदेवं 'टत्युमाणापदारकम्‌ । आह्यामिकरालास्य थजरचण- 
हेतवे । ३० परंग्हत्यो इत्यस्यसङ्कसुकथिख्रिष्डुप्छुन्दो शत्युदेंवता- 
खत्युस्थापने विनियोगः । ३० परंग्त्यो ऽ अनुपरेहिपन्धां यस्ते ऽ 
अन्य इतरोदेवयानात्‌ । चक्षुष्सतेश्ण्वते तेत्रवीमिभानः प्रजा कँ 
रीरिषोमोतव्वीर। न्‌ | ३०७ सू० भृत्यो०। अन्नोदकः स्पशः । 
त्रहनिक्तिसध्ये वल्लीषुगणेशम्‌ । ॐ झावाहयामिदेवेशे गजाः 
स्यसकदन्तकम्‌ । अगन्मङ्घलकत्तारं गणेशविध्मनाशकम्‌ | ३० 
गणानान्त्वेत्य त्घस्य प्रजापतिकषिश्चत्वारि यऊूंपिछन्दासि गण- 
पतिर्देबता गणपतिस्था० ३४ गणानान्त्वा० सिंगभेधम । ७-० भुए 
राणेश० | ब्रह्मचरुएमध्येबाप्यामप:--आगच्छुम्तुमहासमागा अपः 
शुभ्रामलापहा! | जगला प्रलपेवापिनारायण समाश्िता।। 3» 
शन्नोदेवी रित्यस्पदध्यद्वाथवेण क्रषिर्गायच्रीलछुन्द इआपोदेवता 
अपांस्थापने वि० । ३८ शान्नोदेकीराभिष्टय 5 आफपोभउन्दुपीतयै 1 
शंयोर मिश्रवन्तुनः । ३० भू० अपडहागच्छुतेह० । ब्रद्मयवायुमध्ये 
चल्लीघुमरुत+--३-० आगच्छुन्तुमहाभागा मास्तारचण्डविक्रमाः 
इन्द्रानुजाः सोम्यरूपासेलोक्यप्राएरचकाः । ३० मरुतोयस्येतस्य 
गौनमक्क घिर्गायत्रीछुन्डो सरुद्देवता मस्तांस्थापने विनियोगः । ३० 
मरुतो यस्यहिचयेपाथादिचो व्विमहसः ससुगोपातमोजनः ३-० भू७ 
एकोनपश्चाशन्मस्तडहा० । मध्येत्रक्मण*पादमलेकाएऐकाधः एथिवीम्‌ 
आवाहथामि घसुधां सर्वेपांस्थितिरूपिणीम्‌ । बराहस्थापितां 
देवीं सर्वाकर निभांपराम्‌ । 3४ स्योनाएथिचीलस्य मेधातिधि- 
ऋषिगांयत्री छुन्दः शथ्वी देवता श्थवी स्था०) ३० स्योना 
प्रथिवि नो भचान्द्रच्रानिवेशनी | यच्छोनः शाम समया । ३४ 
भू० एथिवी० । तन्तेवमेरुम्‌ ॥.आवहिंयास्यह मेरू 1 देव्यलोक 
समाश्रितम्‌ । यज्ञविष्नोपशान्त्यर्थ पर्वताचिपति प्रथम । ३2 
प्रवर्ततेत्यस्य देववात कापिम्त्रिप्टुप्छुन्दो मेमदेबला सेस स्था० । 
३% अवतेतस्य व्चपभस्घ पछानावञ्चरन्ति स्यसि च ऽ उयानाः 1 
PS SS, TE Coe हा त (० क IN चाहि (३६०७ & ममुरीयमाणाः 3.० 


केमंकाएड स्लाकरे, तेकानबिशति रेखात्मक सर्यतोभद पूजा पद्धति: ( १०१ ) 


छुन सेरो० | तचवगंगादि नदी; | गंगाद्याः सरितः खेया जग- 
दाव्योघधस्मराः ! पुण्यापो निर्मलाः सर्चाः भद्रेइस्मिन्नावहया- 
म्यहम्‌ । ३४ इमम्मे--इति सिन्धुक्तित्यैयमेघऋषिजेगती छन्दो 
बरूणो देवता सरित्स्था» । ३% इसम्मे गंगे यमुने सरस्वति 
शतद्रस्तोमेस्व च तरपरूछया । असिकन्या सरुदुद्रधेवितस्तयाजी- 
कीये शणु्माशुषो मथा ॥ 3% 'भू० गङ्गादि सप्तसरितः० | तजेब 
पृथिव्यां सससागारान--32 आवाहयामि देवेशान--सागरात्र- 
लराभिनान्‌ । जलाधिपाओलतान्सवॉन्यज्नरक्वाकरानहम ॥ 3» 
समुद्रोसीत्यस्थ लुपोधानाकऋषिगायज्ीछुन्दों वरुणो देवला 
ससुद्राचा० । ३० ससुद्रोसि नअस्वानाद्रेदाखः शस्भ्रनिमावाहि 
स्वाहा । 3० सू सप्तसागराः० । ततो वाह्योत्तरपरिधी सोमादि 
समीपे ३० मूसव स्वः, गदाये नमः, गदामावाहयामि स्थापया- 
मि पूजयामि च । एच सर्वच ॥ ईशानान्तिके ३० ० चिशु- 
लायनसः। चिशूल० । पूण इन्द्रान्तिके---३० ० चज्रायनसः । 
वञ्जमा? ! 3० आश अग्रिससीपे-3० भ० शक्तयेनमः शक्तिभा० । 
दू० भमाम्तिके ३० भू० दण्डायनसः, दण्डमावा० । नै० निक्रो- 
लिसमीपे-३० "ब्र ग्वड्गाथनसः खड्गमाचा० | प० ,चरूणांलिके- 
३० 'झ० पाशायनमः पाशसा? | वा” चायुससीपे---३-» अंक्ुशा- 
यनसाऽकुशसा० गदावाह्योतरे---३० भू" गोतमायनमः । गौतम 
साचा०। ईशाने---3» भू? भरद्वाजायनमः, असरङ्वाजसावा®। 
आश्रेद्यां-3-० भू० कश्यपायनमः कश्यपं० । दक्षिणे--- 
३० 'भू० जमदसयेनसः, जमदर्निमा० । नेकऋत्यां--3ॐ भू 
वस्िछाय नस; वसिछमाचादयासि पश्चिसे---3४ 'भू० अत्रये 
समः, अखिसादर० १ वायव्यास्‌-- 32 भू अस्घत्यैेनस: 
अरुधतीमा० । तहा होपर्वादितो5प्ी शक्तिः स्थापयेत्‌ ! ३2 एं 
छन्द नसः । ऐन्त्रीसा० | आग्रये--३० की कोसा यैनसः कौसारीसा०। 
द्क्तिणे-अ आषत्ययेनमः, आ्राद्मीसा”। नैऋत्याम वें चराक्तोनमः, 
चराहीं?। पश्चिमे ३० चां चासुश्डायैनमः । चासुण्डामा० । 


छ जै 


| 0 ५ क दा कळ हे 
१०२ क.मकाएड रलाकरे, वास्तुभट परिभाषा 


नान्मा rece 


ब्रा, 


चायव्ये-चं वेष्णव्येनमः । वेप्णचीं? । उत्तरे-कों कोवेर्यनमः 
कोवेरीमा? ण । एवं सर्वतोभद्रदेवता आवाह' एजनं तु एबं 
दीच्ाङ्ग मवतो भद्रो क्त प्रकारेण चा पुरुषसूक्तेन सङ्घपूजना दिक 
विधायतेनेव प्रकारेण दिउपालादि चञ्रपालान्तां वलि दत्वा प्रधान 
होमान्ते -स्थापनक्रमेणेच तत्तन्सन्धैर्वा नाममन्चेः प्रत्येक दशदश- 
यचतिलाज्याहतिभिरेकैकाञ्याइत्या वा जह्यात्‌ । ग्रन्थ विस्तीर 
- भधान्नात्र दशितः ॥ 
॥ इत्यकोन!ःशति २ खात्मक सर्वतोभद्रपूज्ञा पद्धति; ॥ 


NNN 


वह टरी लिलके । तता २ सामिद चागवास्तुयागपुरस्यरम | 
चारिष्रायवत्तमुम्‌ | स्थितास्िपे 
[पराय तं सूत्र विन्य- 


श्री गणेशायनस-. । डच्च, न्य 
क़ृतिनयेनमंत्रज्ञोदीज्ञाया' फलमश्युते ॥१॥ राजसबास्चुचासान हर 
नाशडेव्वास्तेभ्यः पूववलिहरेत ॥ = वलिमणडलमेतेषायथावद।भिधोयतं । पूव 
सदुक्तमानतः ॥३॥ तन्मध्यकिचिदालबन्य मत्स्यौद्रौपरिकल्पयेत । तयांमध्येस्थितसून बिन्य री 
दक्तिणोत्तरम ॥४॥ द्वाभ्यांद्राभ्याततीग्रान्या कोणेपुमकराह्वित । मत्स्यमध्येस्थिता्राशि वतर 
सूत्राणिपातमत्‌ ॥५॥ चतुरस्त्रभवेत्तत्र चतुप्फोष्ठमम न्वतम्‌ । त कानर्विमजैन्मत्रो चढुःपछिपद 
यथा ॥६॥ इशानादक्षसोयावद्यापदपरेप्रभजन । एवं सच्रद्व्यदणन्कणा सूत्र समाहितः ॥ ॥ 
ब्रह्माण पूजये दादौमध्ये कछचतष्टये । दिकचतु 'ेघुपू्ादियजेदायमणोन्तरम्‌ ॥1! वियस्बन्त 
ततोमित्र महीघरमत परम्‌ | बनेराद्ध कोष्टदन्दे पुपन्द्यादि परित पुन 1६1 सावित्रं सवितारं 
न शाक्रमिन्द्र जये पुनः । सत्रे जयन्त चयजेदपश्ववापवत्सक्सू ॥२(॥ र त्वा स्रोभयत काए 
रन्देषुदेपिकः शर्वगुइँचार्यमण जग्भर्क सेयजैत्तत: ॥' ॥ पर कोच विदारी न पूर्तना पाप- 
राक्षसीम्‌ । अर्चये दिद्धपूर्वादिसा धद्यिम्त परदेश्विमान्‌ ॥६१1 श छावणी विभागेनदेवान्े रि” 
श्ञासिवीमत्ससज्चकान्‌ ॥१३॥ पिहिपिच्दे सव्यगशौ चान्तरिङन्नु 
त्तम्‌ ॥१४।॥। गन्ध शगराजें चम्गेदर्विणतत्त या । 
असुर च तथ पाएँ रोर्गपित्ुइचपशिनि मे । पाय 
चादिनितङुतेर दिशा पने शत ध उक्काना 
लहरा । #यदा 


भ्यः पायासान्गेय 
।नाँस्थापनम्‌ ॥ अश्र न यास्तु 


नतिमयी 1 । वियर उस्ते 


हम 


कि 


" सत्तम । क्रमादीशानपजन्य 
पूर्वक । अर्ग्निपृष्णे चवित थंयम चरर 
दौवारिके च सुग्रौवेवरुणां पुप्पद्न्तक म्‌ ||) प] 
नागं च सोम चमुख्य भछाटमेवच ॥१४॥ शंप॑दिति 
मपिदेवाना पदान्यापूर्य पचमि ॥१०॥ रज।भिररेप्ययस्टँ 

* स्वस्य बलिभिर्वास्तु मरडलमर्चयेच ॥१८्॥ इति यारतुमण्डल म 


स्व 

भद्रस्थामराणां सवश मंप्नवशानमस्त्यम । मह्याणा हरित नहानहानमितिसेय 5 

चीतवर विपस्वम्िति सेयमेत ॥१॥ मित्र उरतात मिश्च 1 है ग्न्य तण T । 
तिस कपिल परि जुपयमिति सदन ।स वुतारंस 


सुद्दीधर नील वशरादप्राम इतिसेयरीन । है। सा 


कामयागर्ड श्टाकरे, गाम्तुशट परिभाषा ` १०३ ) 


कवित विदारी चिया 13) वात शुश्ददवरत कैदागस्नेलि साय सेत ) इन्द्र ण कपिला काग” 
मायाश्यसद्रेति गये । न एस स 1 पिजयार गोसरिद्‌ अघतोयभए | इद नोलाकनियाते गद 
म्णा भयका 191 जयन्त जुनफग च जग तस्वेतिसयलेत । अप शृधायनेदाषा अमान 
सुर रयत. (5 आपपात गरागादण छाफसेलि सयर । शाय श्वताजति गाने'गहारत मिति 
मसज । जे स्कन्द शुधयदकनद सभग सयमत" । रेशावरों चायमरा ब्यग्णा मभतीयश/पत 
151 नगक पीलथगा न गदियोसिति गयलेत ! चरफी कापरी च यन्तेद्रयौति गंगल 18 
निहारी पितारं सराराजायतो गणा | पूतम पीतप्राये मप्रिया गवादे ॥१॥। 
पापरायसिकाका यध्यारोघत्मतोयओेा | इशानशाक्रयणय यमौशमेतिगयत ।११ 
पन्येदोतवर्णाच शन्नोपोतिमेयशेत । शितिनक्जताबार गग शम्मयरायतोयशीय 1१91 
वीभररशुश्रयणयो उस्लधीगेब्रतोशशेत ॥ पिलिपिन्टुहष्णाएण फाकििगमधरतोयजेत 1१31 
सत्येकपिलवणचत्यंयमितिगयसीर । शशाक गिलिरशाय अआत्याशथितिसंयरिय १७ अन्तरिक 
शुक्षयणाघतर्मेत्रगासयशेत | अग्निदशाएति तान्मोठशेसधरारायकेत 1११३ पृष्णइयामलवरगा 
च स्वय भ्रसितौयगीय। उितथर्षीतयगार ततायस्देतितयजेत १९ यसश्यामलपरीय गमाय 
तयेनिसेयजेरा | शररदक्ाररक्हस गरायामधतोगजत 19७1 गधवश्वेहसंशान गधवण्सेनि 
गयज? । भू राजनीलपरप भसौरीपलाक्ताोयजत (१८ गूगनुरक्षपगान भूगोगेतियजेत्तत | 
धौपारिकंधसवर्गट विष्ये लि तोगजेत 1१६। संग्रोगपीतरशाण मोजग्रोनेतिसयजेल | यशात हिना- 
कार महणाम्येतिगयजत 17०) पुष्पदन्तपीतवरानसोगगाडतिययात 1 अररवदसलावरयम- 
रिविनेतिसेसजेण ॥११॥ परापकृष्णएतियतत्तिश्दरद्लिससजेस | रोगरफाधति गरेपाडगीति 
गज 12२] पितडशुभाकनायान्त भधएणानाभगिडिनि । पायृरहोए तियाय मेविणगयज । 
1२३ नाग फ्रस्णाएलि चवाहिरियेरि समचया | सोौसशुकाशलि गॉमराजानमिति सयजा 1२०] 
मुस्यशुखाउ सिमान स्सयेमचर्पायजो 1 भाराटनीलागानि शिमार्द्रायतोयतेए 1२ शेष 
श्यत याटशतोसणराचरसचय । दितिरद्ा) ति दिरग्यस्पेतिसगयजेो 1३६ अडिति क्न 
युर्णानिर पतारितितोयानन, ॥ वाएतनागहारशुम, घाहलोशफीतितोगजिस (३७. आनिमाणि 
विधार्नेरच्ती मर पायत जिम्तारनोचा याल्तोसनौधिभि । बशीब्यन्तुप्रयलैन नतुरसर् 
यंथारचि ॥ १ ॥ पाम्तभद्रेन्यसेट्वस्शुश्चवणागसन्ततः । कीलयेत्सादिर कीलधतुप्कोणेघु 
पम्पवे 1121) पस्पोपरििसेद्ग पूय कपिधिनासृधी । ग्यामयिणसदशरश इथानोनिपूरयेग १३ 
वाध्त्याजउ तिस्सणामंयी नागाफारासुशाभनाम्‌ | परतिमास्थापयेत गध्मे्रहाणा प्रथिमितटे ॥रh 
बस! ग निमा सर्वाश निकस्तृशुउग्ण त ह गयासान्यच्थकिमि कार्या राजता अति माशुभा ॥%॥ 
अम्यत्तारणाब डतरा पूवक्षिविधनासुघी । गसण्ढलेशानकोणेलु सदीपर्लरान्यसे] ॥६॥ वर्णो 
व विभानन यलशपनयत्तत्त | सङ्न्पचतत कुर्यासत पृजॉमसिसार मेत डी प्रतिमा श्थांपये 
न मस्थानपुलपृक्ष+ पूंधरा | परभायाक्तविभिनाटेयत्ता  स्थापयेत्कसाय दी बखाग्यपिच 
दॅयानिवगातुल्यानिनामत | शाभाथिपदयानांच न्यसेत्पूगीफलान्यपि 11£1 भचयमागायिधानेतचा 
वश्कूद्रवयला | पराधात्से नविधासन प्रयुयात्सिघपुजनम्‌ ॥१०॥ 
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कर्मकाण्ड रक्षाकरे, दीक्षांग यास्तपूजा पदर्ति, ( १०४ ) 


पी निभाना er ge ee भा मना! चा mr meu a 


दीच्षांग वास्तुमण्डल देवता पूजा पध्दतिः 


कर्ती प्रातः कृत्यंकूत्वा गणपत्यादि पंचागपूर्जां विधाय 
धास्तुमण्डपमागत्य--दरिः 3० अच्युतायनमंः । ३2 केशवाय- 
नमः | 32 साधवायनमः | चिराचस्य एथवीं सम्प्रज्यालते 'भेतो- 
त्सादन रक्ञाविधानानुसारेण कृत्वादीप प्रज्वाल्य सम्पूज्य च 
पाणायामचर्य विधायप्रधान संकल्प कुर्यात्‌ | हरि! ३४ अद्येत्यादि 
देशकालो संकीत्यासुकोऽदं मेऽस्यामेकस्यालुकशर्मणो वमणोरत- 
स्थवा यैजिकगामिकैनो निवद्देण एयक ऋत्मवलायु घुद्धये, ओत- 
समाते कर्मायुछान सिद्धिद्वारा, करिष्यमाण चडोपनयन वेदारंभ 
समाचतेनाख्य कमसु तदुपयोग्य य॒तात्मक प्रहमजखमंड परलणाय 
वास्त्वचेनविधो, ब्रह्मादि वास्तुपुरुषपर्येन्तानां देवत्तानां प्रीतये 
लक्षद्रेवचानां मन्चेराबाहनाव्यचनं करिष्ये ॥ इति ॥ तदंगतया 
कास्लुपूजन बलिदान च करिष्ये तत्पूर्वा इतयावरूणएूजनंचकरिष्ये; 
लबञ्नादावाचार्य ब्रणुखाल्‌ | 3३% नमोर्त्वन्लायेनि पा्य॑ससर्पयामि । ` 
गंघठ्ठारासितिगन्धम्‌ । पुपष्पादिमिराचार्य ब्राक्मण्णं संपूज्य सधौ- 
तोचरीयांशुलीये यथावित्तद्रच्येहस्तेनिधाय ७४ अद्येल्या व्यस- 
को५टससुकनान्सी मत्पुचस्थ करिष्यमाणासुक कमेणि वास्त्वचेन 
विधायाचार्थ कमकहेमनेन वासॉगुलीयकासनद्रन्येणासुक गोच 
ससुकरामीणं ब्राह्मणसाचार्थ कमे कतेत्वेनादं बृणे | इत्ति बरणद्रञ्यं 
ब्राह्मणायदत्वा, सोऽपि ब्रतोऽम्मीतिङ्ग्यात्‌ । प्रार्थयेत्‌ । 32 
आनायसेत्वे यथास्वर्गेदिवानां च वृहस्पतिः । तथात्वंममयञ्ञेऽस्मि 
नाचायॉोभवसुवतः 1१ अद्दभवानि। ततईशानकोणे घरुणविधानेन ' 
_ कलशंसम्पूज्य | आथ चाचार्यो वेद्याश्‍चतुदिक्ष चतुरोखादिर शंकून 
तदभावेलोह शंकून, समेचं कीलयेत्‌ । ३» विश्वन्तुमतले नागा 
लोकपालाश्च सवतः | अस्मिन्गहेषवतिछन्त्वायुवेलकराः सदा 1९ 
इलि मंत्रसुच्चारयज्ञाचाये ईशानादि चतार्देक्ष कीलयेल्‌ ततस्तद्देव- ' 


ताभ्योमापमक्तवलि चतुष्टयं सदीपंसंपूज्यानेनेव फरमणेदच्यात |: 
ष्ठ 


तर के क 
( १०६ ) कसकागड रताकर, दीशांग यास्तुपूजञा पड ति" 


RRR Re YR न कल आन तक हनन न चलन नमन निलिननन+-+ रन रन नरम तलतल 


तत्रादावीशाने जलंग्रहीत्वामंञ्रान्ते वलीलजिपेत । सर्वत्र मंत्र: । 
3० रुद्रेभ्यशचैच सर्पेभ्योयेचान्ये तत्समाञश्चिताः | चलि तेभ्यः 
प्रयच्छामि, पुण्यमोदनसुतमम ।१। आउनेये-- ३० अ्रग्निभ्योऽप्यथ 
सर्पेभ्योये चान्येतत्स माश्रिताः | तेभ्योवलिप्रयच्छामि पुण्यमो- 
ददसुत्तमम । ९ नेऋत्ये ३० मेकेत्या धिपतिश्चेब नैर्कात्याँये च 
राच्साः । तेभ्योवलिप्रयच्छामि पुण्यमोदनसुत्तमम्‌ ।३। वायव्येः 
३० घायन्याधिपतिश्यैव चायच्यां ये च राक्षसाः | तेभ्योवलि प्रय- 
ज्छामि पुण्यसोदनसुत्तमम्‌ ।४। अथ पूर्वनिर्मितवास्तुभद्रे वास्तुः 
"द्र देवता स्थागनम्‌॥ ३2 ब्रह्मजज्ञामिति गौतमपिस्रिष्ठुप्छुन्दो 
अध्यादेवता व्रह्यावाहने स्थापनेपजने च विनियोग! । ऋक ३० ब्रह्म- 
ज़ज्ञान प्रथम पुरस्ताद्रिसीमतः सुरुचोवेनआव, | सबुध्न्याउपमा 
अस्यविछाः सतम्चयोनिमसतञ्चविचः । 3« भूवः स्वः, त्रह्मन्नि- 
हागच्छेह तिछ, ३० ब्रह्मणेनमः । संस्थाप्य च पूजयेत्‌ । ततः पीतं 
विवस्तत ३० विवस्वन्निति कुत्सऋषिरनुष्डुप्छुन्दी विवस्वान्देवता 
विवस्त्रदावाहृने विनियोः | ऋक्‌ ३० विवस्वन्नादित्यैपतेसोमपी 
थस्नस्मिन्मत्स्व श्रदस्मै नरो वचसैदधातनयदाशीर्दा दम्पती 
खाममरनुतः । पुमान पुत्रो जायते विन्दतेवस्रधा विश्वाटारपऽ 
फधतेग्रहे । 3० भुर्भुवः स्वः चिवस्वन्निहागच्छेतिछ 3७ विवस्व- 
तेनमः स्थापयामि प्रजयामि । ततः श्वेतमिन्रम्‌ । ३० मित्रस्य 
बिश्वा सित्रक्रषि गायचीछन्दो मित्रोदेवता मिचावाहने विनि- 
योगः ! कक 3० मिञस्यचर्षणी धतोबोदेवस्य सानसिद्युम्नंचिन्र 
श्रवस्तमम्‌ । 3० भूर्भवः स्वः मित्रट्टरागच्छेहतिष्ठ । ३० मत्रा 
नमः स्थापयमि प्रजयामि | ततो नीलंमहीधरम्‌ ! यद्ग्राम शति 
प्रजापति ऋषिरनुष्डप्छुन्दो महीधरो देवता मही धरावारने विनि- 
योगः । ऋछ-3-० यदआमै यदरण्णेयत्सभायाँ यदिन्द्रियेयदेनश्च 
क्षभावयमिदं तदव यजामहेस्वाहा ॥ 9” खूद स्यः महीघर इहा- 


गजछेहतिछ, 30 सहीधरायनमः । स्थाप० प्रज० । ततः कपिलं 
साब्रिधम | ३४ उपयामणहीतोसीति विवस्वान पर्गायत्रीछुन्द; 


कमंकायड रलाकरे, दीशांग पास्लुपूजा पद्धति: (-१०७,) 
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सावित्रोदेवता साविजावाइने विनियोगः | ३४ उपयासगहीतोरि 
सवित्रोसिचनोधा अखिचनोमगसिधेहिजिन्वयज्ञ जिन्वयजर्पात 
मगायदेवायत्वास चिन्न । ३० 'लू० स्वः भोसावित्र इहागच्छेहलिद्ठ 
३० साविन्रायनसः स्थाप० पज० । ततः कपिलेसबितार । ३% 
बिश्वानीति श्यावाश्वकषि गायत्रीछ्ठुन्दः सवितादेवता सवित्रा- 
वाहने विनियोगः | अक ३४ व्विश्वानिदेव सवितुर्देरितानि परा- 
सुवयद भद्र तन्नासुव; । 3० भून्स्वः सचिन इदागच्छेदतिछ, ३० 
सवित्रेनसः । स्थोप० पण । शुश्रंशकम । इन्द्र इति अप्रतिरथ 
ऋषि म्थ्रिष्टप्छन्छः शाकोदेचता शक्रावाहमे विनियोगः । ऋचछ- 
3० इन्द्र आसन्नेता बृहस्पति देचिणायज्ञः पुरणलुसोभ: 
वेवसेनानासभि भजलीनां जपघन्तीनोसमतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ 
32 भूभझेच। स्वः शक्रेहागच्छेहलिछ, 3० शक्रायन मः स्थाप० पूज 
कपिलसिन्द्रम | ३० आयात्विति बामदेव ऋचिस्त्रिष्डुष्छुप्द इन्द्रो 
देवता इन्द्रावाहने विनियोगः । क्रक्‌--३० आयान्त्विन्द्रोवस 
उपनदइहस्तुत; सधमादस्तुशूरः वाोतघानस्तविषीयस्य पूर्चीयानि- 
चचसभिभूमिपुष्यात । ३० भेव: स्वः उन्द्रइद्वागच्छेहतिष्ठ, 
32 इन्द्रायनमसःस्थापघामिएज० । कपिलंजयम्‌ । ३० गोजञमिदिति 
अप्रतिरथञऋषिस्त्रिपटुप्छन्दो अयोदेचता जयावाहने विनियोगः! 
३० योत्रभिदेगोबिदै वञ्जचाह जघन्तसञ्मप्रम्ृणं तसोजसा । 
इम रे० सजाला 5 अलनुवीरयध्यमिन्द्र श सग्बायो 5 अनुस दे० 
रभध्वम्‌ । 3» सूशेचः स्वः जयइहागच्छेहलिछ डळ जयायनमः 
स्थापयामिप्‌०। नीलरुूद्रम्‌। ३० यालेरुद्रेलिपरसेछीऋषपिरलुदड- 
प्छुन्दो रुट्रोदेबला सूद्रावादने विनियोगः | ऋऋ---४० याते सत्र 
शिवातन रघोरापापकाशिनी तयानस्तन्वाशान्तमधागिरिशान्ता- 
सिचाकशीहि । ३० भूशबः स्वः रद उदागच्छेदलिछ, ३2 रूद्राय- 
नमः स्था० पू. । शुश्रवर्ण जयन्तम्‌ । ३७ जीमूतस्येति - भरद्वाज- 
ऋषि स्त्रिप्टप्ठन्दो जयन्तोदेवता जघन्तावाहनेविनियोगरः । 
भहकू--3/ जीसूतस्येवभवतिपतीर्क यद्दर्गायातिससुदासुपस्थे ऽ 
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आ 


॥ 


'अनाविद्धयातन्त्वा जयन्त टे० सत्वा वर्मणोमहिमापिपतु । ३० 
भम्रेंवः स्वः जयन्तडदागच्छेदति्ठ ३० जयन्तायनमः स्थाप० 
.पूज० आसा । शुम्राआपः । 32 आपोस्मानिति देवश्रवाकऋषिरनुष्डप्छः 
न्द'आपोदेवताअपामावाहनेवि० । ऋकू--32 आपोऽञ्रस्मान्मातरः 
शुन्धयन्तुछ्तेननोष्ुतप्वः पुनग्तुव्विश्व द° हिरि वहन्तिदेवी 
रुदिदाभ्यः शुचिराएतएमि । उडे भू स्वः आपड्हागच्छन्त्विह- 
तिष्ठन्तु ॥ ३ॐ अद्भ्योनमः स्था” पूज० || क्रष्णवर्णमापवत्सम्‌ ॥ 
५० श्ातेचत्सइति कण्वक्ापिर्गाय चीछुन्द 'आपवत्सोदेवताआप- 
चत्सावाहने विनियोगः । ऋछू--३८ अ। तेवत्सोमनो यमत्परामा 
चित्सघस्थात अग्नेत्वांकामयागिरा । ३० भू वः स्वः भो आपः 
वत्स डटागच्छेहतिछ 3० आपवत्सायनम; स्थाप० ४० | श्वेतवर्ण 
शचेम 1 ३० मा नोमहान्तमितिकुत्सऋषिजंगती छ न्दः शबंदिवता 
शर्वावाहने विनियोगः । ऋक 3+ मानोमहान्तमुतमानो 5 अभै 
कम्मानउच्तन्तसुतमान 5 उचितम्‌ ! मानोवधीः पितरंमोतमात- 
रुमानः प्रियास्तन्वोरुद्ररीरिप १ | ३० भृ० स्वः रा घडडागच्छेहतिष्ठ 
50 शर्वांयनमः स्था० प०। शात्र॑स्कन्दम्‌ । 3८ यदक्रन्दइतिदीघेतमा 


ऋषिम्त्रिप्डुप्छन्दः स्कन्दोदेवता स्कन्दाव [हने विनियोगः | ऋक 
3ॐघदकन्दमरथमजायस [नसुद्य॑त्ससुद्राट्ुतवापुरीषात। शेनस्पपचा 
हरिणयस्यवाइु उपस्तुत्यम हि जायन्तेअर्वन । ३” श्ुवःस्वः 


स्कन्द इंद्दागच्छेहतिछ 3 स्कन्दायनमः आचा० पज० | रक्तवर्ण 
घेरनुष्टुप्छन्दो 5 - 


सथमणम । ३० अर्खजमणमितिषडम्रि ऋषि न्दो ऽ य्यम 
३० अर्यमणंडदर्पातः 


उर्यमावाहने विनियोगः । ऋक 
वि मावा दानायचोदयवाचंविष्ण $० सरस्वती छे सवितारख 
चाजिन कॅ स्वाहा | 3० सू० स्वः अर्यमन्निहागच्छे तिष्ट 3.० 
गश्चिम्गेनमः स्थाप० एज० | पीतवर्णंजम्भकम । 3टँयदेपमितिवत्स 
ऋषिगायत्रीछन्दो ज़म्मकोदेवता जुम्भकावाइने विनियोगः । 
काळ” यदेषंएषतिरथैः प्र च्टिवहतिरोहितः या न्तिशुश्राणिन्नपः 
2% ० स्वः ज्ञमभकइहागच्छे दतिछ) ३० जुम्भकायनसः स्थापः 


कर्मकारड रताकरे, दी दाग घास्तुपृजा पद्धतिः (१०६) 
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पूज० ॥ कृष्णयणाश्वरवीम्‌॥ ३० यन्तेदेवी तिसघुरुद्धन्दचपिःपक्ति 
श्छुन्दः चरकीदेवता चरक्याबाहने विनियोगः !! ३०» यन्तेदेवी- 
निऋतिरावदंध पाशभीवास्वाबेचृतम्‌ । तन्तेविष्यास्यायुपोनम- 
ध्यादवैतंपितुमध्यप्रसत/ नमोमूत्यैयेदेचकार ।। ३४ सूळ स्वः 
चरकीहागच्छेहतिछ, 3 चरक्येनमः स्थाप० पूज० ॥ तत्तोकपि- 
लाचिदारीम्‌ ॥ ३» अच्राजायेतिनारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दो 
विदारीदेवता विदाय्यीवाहने विनियोगः ऋक ३४ अनराजाया 
कितवः क्रलायादिनवदश चरेतायेकलिपने द्वापरायाधिकल्पिन 
मास्कन्दायसभास्थाएंसुत्यवेगोच्यव्छुसन्तकाय ॥ गोघातंत्षुधेयो- 
गाविकुततंभिक्षमाण उपलिछतिदुष्कूतासचरकाचाय पापसनेशेल- 
राम्‌ ॥ 32 “नू० स्वः विदारी हागच्छहतिछ ३% चिदार्य्सममः स्था- 
प० पूजियामि ॥ १६ ॥ पीतवणांपृतनाम्‌ ॥ 3४ कडुग्नियाचेति 
आन्रेयकषिजगत्तीछुन्दः पतनादेवता पूतनावाहनेविनियोगः ॥ 
३० कटुप्रियायघाम्नेमनामहे स्वच्षुज्ाय स्वसदोसमहेवयम ॥ 
आसेन्यस्य रजसोदयभ्रआं अपोत्रणाना वितनोलिमायिनी ॥ 
३% भूझेवःखः, पूतने इदागच्छेदनिछ | ३० पूतनायै नमः स्थापण 
घूज० कृष्णा पापराक्ञसिम्‌ )। ३५ यस्थास्त इति मधुरुछन्द 
ऋषिस्म्रिष्ट्प्छुन्दः पाप राचसिका देवता पाप राजस्या चाहने 
विनियोगः ॥ ऋक-~३% यस्यास्ते घोर आसं ज्ञुहोम्येपाम्व- 
न्घानामचसजेनाय यांत्याजनोभूसिरिलि प्रमदन्तेनितित्वाहं 
परि चेदविश्वतः ॥ ३०४ नेव: स्वः पाप राजसि इहागञ्छेह 
तिछ ॥ 3४ पाप राक्तस्यै नस; स्थाप० पूज" ॥ झुश्रवणे मीशा- 
नम्‌॥ 32 तमीशानसिति गोतम ऋषिजेगती छन्दः ईशानो 
देवता ईशाना चाहने विनियोग! | अक--३५ तमीशानं जगत- 
स्तस्थुपर्पतिं घियं जिन्वसव्रसेटमहेचयम्‌ । पूषानो यथाचेदसाम 
सदयूधे रक्तिता पायुरदड्धः खस्तये ॥ ३४ भूञ्चवः रवः भो ईशान 
हच्ागच्छेटतिछ, ३० ईशानाय नमः स्था० प्रूजयामि ॥ सवेत 
पूजेन्यम्‌ ॥ शान्नोवात्त इति दध्यङ्ङ्ाथवेण ऋषिरनुष्दुप्छुन्दः 


® 


( ११० ) कमकायड शाके, वौत्तांग वास्त पृ) पद्धति: 


RS RD तत त ती 


पर्जन्पो देवता पजेन्या चाहने चि नियोग $ || ३५ शन्नोवातल १ 
पचता १४ सच्चरत॒पतु सूर्य: शन्नः कनिक्रवद्देबः पर्जन्योप्अमिय- 
पेतु ।॥ ३५ अभवः स्वः पजन्य इ हागच्छेहतिछः, ३० पर्जन्याय 
नसः आवाहयामि स्थापयासि ॥ कञजलाकारं शिखिनम्‌ , ३८ 
समः शम्भवायेति वामदेव ऋषिम्त्रिष्टुप्छन्दः शिखी देवता 
शिख्याचाहने विनियोग; ३2 नमसः शाम्भवाय च भयो भाय च 
नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतरायच ॥ 
3० 'लुसुब)ः स्वः शिस्चिन्तिदागच्छेहति्ठ, ३० शिखिने नमः 
स्थाप० पूज” शुभ्रवर्ण बीभत्सम्‌ | ३० उदस्तर भीति विश्वामित्र 
ऋषिस्जिएप्छुन्दी वीभत्सो देवता वीभत्सावाहने विनियोग! । 
3% उदस्तम्भीत्समिधानाक म्ृष्वो अभ्निमवन्तुतमो रोचना- 
नाम्‌] यदीश्रयुभ्यः परिसातरिशवा शुहासन्तहंव्यवाहसभीधे |] 
३% सू स्वः बीभत्स इहागच्छेहतिछ ३० चीभत्साय नसः 
स्थाप० पज” ॥ कृष्ण वर्ण पिल्लिपिच्छम्‌ । ३० कास्विदितिप्रजा 
पतिऋषिस्च्रिएटप्छन्दः पिछिपिच्छी देवताः पिल्लिपिच्छावाहने 
विनियोगः । ऋक्‌ू--3« कारिवदासीत्पू्वचित्तिः किछस्विदासी- 
वूचुद्ृद्वयः । कास्विदासी त्पिलिप्पिला कास्विदासीती परो गिला । 
३० सू० स्वः पिल्लिपिच्छ इृह्मगच्छेदतिष्ट ३० पिछ्लिपिच्छाय 
नसः स्थाप० पूजयामि । कपिल सत्यम्‌ ॥ ३० सत्यंच मेति 
देखा ऋषयो चिराद्‌ राकरीछुन्दः सत्यो देवता सत्यावाहने वि- 
नियोगः ॥ ऋक--3-० सत्यंचमे श्रद्धाचमे जगञ्चमे घनेचमे मह- 
खमि कीौडाचमे मोदअमे जातंचमे जनिष्यमाशंचमे सृक्तचमे 
सुक्कलेचमे यजन कल्पन्ताम्‌ । 3 भू० स्वः भो सत्य इहायच्छे- 
हलिछ ३० सत्यायनमः स्था० पू० । कपिलवर्ण शुशम्‌ ॥ ७०० आ- 
त्वाहार्पेमिति धवकऋपषिरचु्टप्छन्दो अशो देवता उुशावाहने विनि- 
योगः भटकू ॐ आत्वाहापमन्तरसूखैवस्तिछा विचाचलिः | विशः 
स्त्वा सर्चाचांच्छतु मात्वद्राछू मधिभ्रशल्‌। ३७ सू" स्वः सश 
इहागच्टरेहतिष्ठ ३० भुशायनसः स्था० पू० । शुअवर्ण मम्तरि- 


जम । 3% सतमिति दीघेतमा ऋषिः पंक्तिश्छन्दोऽन्तरिच्तो देवता 
अन्नरिक्ञा चाहने विनियोगः । ३० छते छलपाचानः पिवतवसां 
वसापावानः पिचनान्तरिस्ञस्यहविरसिस्वाहः दिशः प्रदिशञ्दादि- 


शो विदिश उदिशों दिग्भ्य! स्वाहा । ३० भू० स्वः अन्तरिक 
इहागळेहतिष् ३० अन्तरिक्चायनमः स्था० पू० । ततो रक्तमन्निम 
त्वन्नो अग्नइति हिरण्मस्तृप ऋषस्तिष्टप्ठुन्दोऽग्रिदंबला अग्न्या 
घाहने विनियोगः । ऋकछ--३० त्वन्नोऽअग्ने लवदेच पायुभिमे- 
धोनोरचनन्बर्चबन्द्य । व्राता तोकस्यतनयेरवासस्यनिमेघ २० 
रचमाणस्लचत्रले । 3० भूर स्वः अग्ने हहागच्छेहतिप्ठ ३० अग्नये 
नमः स्थाप एज० ॥३०॥ श्यामलं पूषणम्‌ । ३० स्वयम्भूरसीति 
सूर्य ऋषिऽ्याजुषीछन्दः पूषा देवला प्रघावाहने विनियोगः । कक 
3% स्वथम्भूरसि श्रेष्टोररिमवचीदाऽअसि वचोमि देहिसय्येस्या 
धुतसन्चावर्त | ३० ० स्वः पूषषन्‌ इहागच्छे हतिष्ट ३% पूष्णे 
नसः स्थाययासि पूत । विलथं पीतवणेम्‌ ॥ ३2 तत्सूय्यस्येलि- 
कुत्स ऋषिस्च्रिष्टप्छन्दो वितथो देवता वितथावाहने विनियोगः 
ऋक्‌ 3% तत्सूय्यस्थ देवत्व तन्लद्नित्यं सध्याकऑर्बितत ३० 
संजभारः यदेदयुक्तदरितः सधर्थादाद्राचीवासस्तडतेसिमस्मै 3% 
० स्थः विलथ इक्तागच्छेहलिष्ठ ३४ वितथायनमः स्था० छू० | 
श्यामलं यमम्‌ ! ३2 यमायत्वेति दथ्यङ्डयथचणक्रपिपजरछन्दो 
यमो देवता समावाहने विनियोगः । आक्‌--3% यमायत्त्रा 
सरवायत्वा सरयस्यत्वातपसे देवस्त्वा सचित्तामध्वानक्तु एधिच्या 
सपेन्स्शस्पाहि | अचिरसिशोचिरसि तपोसि । ३० “छूट स्वः 
यमहरागच्छेहतिछ 3० घमायनमः स्था० पू० । स्वेतशहरचाकरम्‌ 
3ॐ गहासाचिभीतमिति आसुरी ऋषिः पंक्तिश्छन्दो शहरचाकरो 
देवला ग्रहरक्षाकरावादने विनियोगः । ऋक शदामाविभीतमा 
वेपध्चसमज विश्रतऽएमसि ऊर्जयित्रइ्ठः सुमनाः सुमेधाः गहानेमि 
मनसा मोदमानः! 32 सु" स्यः भसोग्हरचाकर इहागच्छेडतिष्ठ 
3४४ ग्रहरक्षाकरायनम! । स्था० ए० ततो श्वेतवर्णं गंघचेम्‌ 1-३० 


( १११) कर्मकाण्ड रलाकरे, दोदांग वास्तुपूजा पञ्चत 
RRS 
गन्धवेस्त्वेति प्रजापति ऋषि येजुरछन्दो गन्धर्वोदेवता गन्धर्वा- 
याहने विनियोगः । ऋक 3४ गन्धवेस्त्वा विश्वांबसुः परिदथातु 
विवश्वस्पारिछयरै यजमानस्य परिधिरस्घग्निरि डऽई डितः | इन्द्रस्य 

याहरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ठयै यजमानस्यपरिधिरस्परिन 
रिड$ईडितः । ३० सु० खः भोविश्‍वावसो इदागच्छेहतिष्ट । ३० 
चिरचाचसवेनस; स्था०पू० | नीलवर्णं भृंगराजम्‌_। 3० सोरीवलागेति 
स॒रिशरूपिजगतीछन्दो भूंग राजोदेवता अंगराजावाहनेविनियोगः। 
ऋक ७० सौरीवलाकाशागैः सजयः शयाण्डकस्ते मैन्नाः सरख- 
त्यैशारिः पुरुषवाक्‌ श्वाविद्भोमी शादूलोबकः पदाकुस्ते मन्यवे 
सरस्वतेशकः परुषवाक्‌- ३० सू० खः अुंगराज इहागच्छेहतिष्ठ 
भ्रङ्टराजायनमः स्था० पू० । रक्तवर्णम्ठंगम्‌ । ३०० मगोनेतिजय- 
क्रषिस्बिष्टप्छुन्दो म्टगोदेचता मगावाहने विनियोगः ऋक्--3४ 
मगोनभीमः कुचरोगिरिछाः परावतआजगन्धापरस्पाः स्टक ट्‌ 
स टे० शाथपविमिन्द्र तिग्मविशत्रुन्ताडिढि विस्रदोनुदख | ७० 
भू० स्वः मृगाडरागच्छेदहतिष्ठ 3४ मृगायनमः स्था० प | धूम्रवर्श 
दोंबारिकम ३» द्वेरूपे इति कुत्सत्तरषिस्त्रि ष्टप्छुन्दो दौवारिको 

द्वेविरूपेचरतः 


देवता दोचारिकावारने विनियोग! । ऋक--३ 
रिरन्यस्यां भवतिस्वधावान्‌ 


स्वर्थेअ्न्यान्यावत्सरुपधाप येते हा 
शुक्तोअन्यस्यांदर्शेखुवर्चा ; | ३० भू० स्वः दोवारिक हहागच्छे- 
इतिछ ३2 दोवारिकायनमः स्था० पू० पीतबर्णसुप्रीचम । 3% 
नीलग्रीेतिपरमेछि ऋषिरनुष्ड्प्छन्द' सुग्रीयोदेबता सुम्रीवावाहने 
विनियोगः | ऋक 3% नीलग्रीवाः शितिकण्ठादिव ई० रूद्राऽउप 
स्रिताः । तेषा हैं? सहस्रयोज भेबधन्वानितन्मसि । ३2 भ्य? स्प ;सुग्री 
बइदागच्छेहतिछ 3 सुग्रीव यनमः स्था? एः तुहिनाकारंबरुणम्‌ । 
3» वरुणस्येति शुनः जोफकऋचिर्गा घत्रीछन्द्र चरुणोदेचंता वरुणा 
घाहने विनियोगः ऋक 32 वरुणस्योत्तम्मनमसि वरुणस्पस्का से 
घधरणस्थडऋत सदनमसि 


सरजनीस्थो वरुणस्यऽचत सदन्यसि 
। 3३५ भूजुवःस्वः घरुण इहागच्छ्ेहतिध 


पे 


कर्मेकाय 5 रलाफरे,; दी क्षांग बास्तुपुजा पद्धतिः ( १११५ ) 


or मी कला 


श्रलवबन्ध ऋषिगोयचत्री छुन्दो 5 दितिदेवता, अदित्या चाट्ने 
विनिधोगः । काक्‌-४३० एडपश्यदितऽएहिकाम्पाऽएतमपिवः काम- 
धरणं सूयात्‌। 3-० भ० स्वः अदित्ते इद्दागच्छेह लिए ३० अदितवेनसः 
स्था०पू० । ततोमद्रमध्येत्रह्मणेाइम्तिके शुभ्रवर्ण नागाक्रलि वास्त 
पुरुषम्‌ । ध्यानम्‌ नागाकृतिं चतुबौहुन्हमस्ध च ग्रदाधिपम । 
भद्रस्थदेवस हितेध्यायाम्यावा हनार्थकम्‌ 1१1 ३० वास्तोषपत इति 
वरिष्ठ कापिस्झिष्टुप्छुन्दो चास्तुर्देचता घास्त्था चाहने विनियोगः | 
ऋकू ३ चास्तोष्पते प्रतिजानी झस्मान्त्स्वावेशो 5 अनमीत्रो भ- 
वानः । यत्वेसहे प्रतितन्नो छुपस्व शान्नोभव ह्विपेदेश चतुष्पदे । 
३० सूसेचः स्वः भो वास्तो इहागच्छेद्दनिछ अत्मादि जिपश्वा 
शबहेचसहित:ः सांगोपाङ्गः सनसेपूजांएदाणए सम्बसरकचए कुरकुर | 
७० खांगोपाह वास्तु पुरुषायनसः। ३० पत्तम्तते देचसचिनथेङ्ञं 
भाडचे हस्पतचे ब्रह्मणे । तेनयज्ञमवतेन घञ्जपतिं तेनमामध । ३% 
सनोयूतिझेपतासाज्यस्स बृहस्पति घंज्ञसिसे तनोस्वरिछे यज्ञ 2८ 
समिम दधातु विश्वेदेयासऽइदमा दयन्तासों्रतिष्ट । ३० भूसचः 
स्वः वास्तु सहितब्रष्पादि चतुःपचाराद्ेवाः सुपतिछिता अवन्तु । 
लनः प्राणप्रतिष्ठां क्रत्वा आवाहयेत ध्यानस्‌ | नागाकृति चचुर्वाइं 
ब्रत्मपु्ञ सुवर्चेसम्‌ ॥ साम शृद्ाधिधे वास्तुध्यायास्थांयास हेतवे 
आवाहन--आदिस्पान दिलिजांरचेव वास्तु मण्डल मध्यगान_। 
गहसोख्य सम्तध्यभ देवानावाहयाम्पदस आसनमा आनेक वस्त्र 
सयुक्त 'भद्राकृतिमनो दरम्‌ 1 आसनं पलिएहन्त व्यस्त भद्रस्थ 
देखता; ॥पाद्यसी। सुपाचे निमलं दिव्य सकत्यापित शुभ जलम! 
यादणहन्ठ यूर्यवे घास्ठ भद्रस्थ देवताः ।अभ्यसा। सदध्यक्षत 
दूर्वादर्य जलपरमरुन्दरम्‌ ॥ णहन्त्वध च संप्रीत्या वास्त भद्रस्थ 
देवलाः ।स्नानीया मानारन्ध समायुक्त स्नानीयकमनतमम्‌ । 
गहनल संचपूजा्या चास्तु अद्रस्थदेचलाः ॥पंचासतरनानम॥ पयो- 
दधिघरले चोदरं शर्केराभियिमिश्ितम्‌ | पंचारूत प्रणहन्तु वास्तु 
भद्रस्थदेचताः । शुदधोदक स्नानम्‌ । शुद्धोदकं सयादत पचित 


i 
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निमेलं शुभम्‌ । पुनः स्नानाय ग्रहन्तु वास्तुभद्रस्थ देवताः । 
वस्त्राणि--कोशेयानि सुवस्त्राणि नानावर्णोत्मकानिचमयादत्ता- 
नि गहन्तु वास्तु 'भद्रस्थदेवताः । यज्ञोपचीतम--शहन्तु चोपवी- 
तानियेच यज्ञोपचीलिनः कर्पासतन्तुमूलानि वास्तु भद्रस्थ देवताः 
चन्दनम्‌--मलयाचल संभूतेसकपूरं सकेशरम्‌। चन्दनं प्रतिगृह- 
न्तु वास्तुभद्रस्थ देवताः । अचताः--अच्तांस्तण्डुलाच्छुश्रान्भा- 
लशोसाकरान्परोन्‌। शो भार्थ प्रतिणहन्तु वास्तु भद्रस्थ देवताः । 
पृष्पाणि--नानाविधानि पुष्पाणि देशकालोद्गवानि च ( मइतानि 
पणहन्त वास्तु भद्रस्थ देवताः । घूपम--वनस्पतिसखद्भूत दिव्य 
गेधसनो हरम्‌ । धूपं गहन्तु चाध्रेयं बास्तु भद्रस्थ देवताः । आरा 
लिक्यम--घताक्त वत्तिकायुक्तमारातिक्यं प्रकाशितम्‌ । सन्मङ्गः 
लार्थद्णन्तु वास्तुभद्रस्थ देवताः। नैवेद्यम्‌ भच मोज्यचपक्का 
न्नं सधुरं घतपायसस्‌ । नैवेद्य प्रतिगदणन्तु वास्तुभद्रस्थ देवता; । 
येवेद्यान्ते जलम्‌--कराननविश दृष्यर्थ गन्धद्र्य सुसस्क्कतम्‌ । 
जलं च प्रति ग्रद्ूणन्तु वास्तुभव्रस्थ देवताः । उपायनद्रत्यम्‌ 
उपायनी भूतमिदं बित्तशादघविवर्जितस्‌ । द्र्य गट्णन्त मद्दत 
वास्तु भट्रस्थ देवताः | फल म्‌--प्रूगी फल लवंगंच ऋतु जानि 
फलान्यपि । भक्त्यापितानि गरदणन्त वास्ठु भद्र देशाः । इति 
पूगीफलेवास्त भद्रं सुसज्य होमवेद्युपरि चद्यमाण प्रकारेण मम्ब 


कुर्यात्‌ । तच्च वोस्ठुमण्डल देवताः संपूज्य दोमवेदी समीप 


सागग्य संस्कारादिषु वदयमाण पकारेण हवनं कुर्यात्‌ | तत्रादौ 
सकल्पं कुर्यात्‌--अव्येत्यादि देशकालौ संकीर्त्यासुक कर्मणि वा- 
स्तमण्डलाचित देवतानां प्रर्वोक्त पूजा प्रकारेण प्रति देवताप्रीत्य 
श तिलाज्य द्रव्येणप ससेनवा--अछाभिराट्ठतिभि : प्रत्येकयच्य । 
वास्तुपुरुषंघति ज़पदशर्मांदोन पायसेन विल्वफलससुक्तन विदय न 

त्‌ । होम संख्या न्यूनतासा मणछोत्तर शताइतिमिजहुयात । ननो 
चास्ठ॒मंडपमागत्य चच्यमाण प्रकारेण वलीन्दव्यात | तत्प्रकारस्त- 
मांसमन्य चलिंदहित्वा विप्रेण घतपायसम | देय सन्रिय सुग्प्यस्तु 


केमकायड रलाकरे, दीक्षांग वास्तुपूजा पद्धतिः ९ ११३) 
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32 बरुणायनमः स्था० प्र । पीतवर्ण पुष्पदन्तम्‌। 32 नसोरगणे- 
भय इनि कुत्सक्पिः शकरी छन्दः पुष्प दन्ता देयतापुषपदन्ता 
चाहने विनियोगः । भक 3% नमोगणेन्यो गणपतिभ्यश्चवो नसो 
नमो बालेभ्योबात पतिभ्यश्चवो नमोनमो शल्सेभ्यो गत्सपति- 
भ्यश्खचो नमोनमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्घश्चचो नसोनमसः 3० 
कू स्वः पुष्पदन्तइद्ागच्छेहतिए । 32 पुष्पदन्तायमसः स्था० पू० 
कश्मलाकारसरसुरम | ३४ यमश्विनेति वक्षिचनपिस्त्रिष्डुपछ्न्दोऽ 
सुरोदेखता अखुरायाहने विनियोगः ऋकू 52 घमशिवना नसुचेरा- 
सुरा दघि सरखत्य सुनो दिन्द्रियाय । इमन्त २० शुं मधसन्त 
मिनन्‍्दु टेन सोम 2० राजानभिद् 'मचयामि । 3% 'भू० स्वः 
असुर इद्ागच्छेहतिछ ७2 असुरायनसः स्था० पू० | कृष्णंपापम । 
3& एतत्ते सदा इति चशिष्ट ऋषिः पंक्तिश्छुन्दः पापो देवता 
पापाबाहने विनियोग: । ऋछऋ--- 32 पतत्ते सूद्रावसन्तेन परो- 
सजवतोतीहि अवततधन्वा पिनाकावसः कृतिवासा5 सहि २८ 
शन्न! शिवोतीहि । ३2 भभेवः खः पाप इहागच्छेदतिछ ३० 
पापाय नसः स्था० पू० ॥ रक्त रोगम्‌ । 3% यदेचाऽइलि पजापति 
त्हपिरलुष्टुप्डन्दो रोगो देवता रोगाचाइने विनियोग! | ऋछ--- 
39 घदेचा देवहेडन देचासञ्चक्रसावयम्‌ । अनिर्मातस्मादेनसो 
विश्वान्संचत्व ८० हसः । ३० सू० खः रोग इदागच्छेतिऊ ३० 
रोगायनसः स्था० प्र । शुत्रानपित्कन। ३० आयन्तुनः इति 
शक्कक्चिम्थ्रिष्टुप्छन्डः पित्तरो देवता पित्क्रणासाचाइने विनि- 
योग: । ऋक--३७ आयन्तुसः पितरः सोम्धासोश्क्‍रिष्थात्ता: 
पथिभिर्देवयानै; । अस्मिन्यज्ञे खधयामदन्तोइ अधिन्नवन्त॒ुले5 
खत्वस्मान्‌ । ३० भूछ स्वः पितर इद्ागच्छुतइहतिछतः ३० पिल्क- 
भ्थोनमः स्था० छू” | रक्त वायुम्‌ । ३० चायो येते इति शत्स- 
मदा पिगाायची छन्दो वायुदेवता चाय्यावादने विनियोगः । 
ऋच---3.० वायो येते सहन्त्रिणो रथासस्तेमिरागहि । नियत्वा- 
न्स्सोमपीतये । 3-० स्‌” स्वः वायो इद्दागच्छेद्दलिछ ४2 वायचे 
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नसः स्था? पू० । क्रुषणं नारम्‌ । ७2 अद्विरिवेति पायुक्रोषिस्ति- 
ष्टुप्छुन्दो नागो देवता नागावाहने विनियोगः । ऋक--3% 
अहिरिवभोगेः पर्य्येतिवाह ज्याया हेतिं परिचाधमानः । हस्त 
घ्नो विश्वावयुनानि विद्ठान्पुमान्पुमा छँ सम्परिपालु विश्वतः । 
3» भू० स्वः नाग इहागच्छेहतिष्ट ३० नागायनभः स्था० प्रण । 
श्रं सोमम्‌ । 52 सोम ट० राजानमिति तापस ऋषिरनुष्ट्प्छः 
न्दः सोमो देवला सोसावाहने विनियोगः । ऋक--3३ सोम २० 
राजानमचसेऽञ्रिमन्वार भामहे । अदित्यां विष्णु ८० सूर्य्यं ब्रह्माः 
णं "च वृहस्पतिम्‌ । ३ स्‌० स्वः सोम इहागच्छेहतिछ ३० 
सोमायनः स्था० पू" । शुभ्रं सुख्यम्‌ । ३० मानस्तोक इति कुत्स 
ऋषिजेगती छन्दो मुख्यो देवता सुख्यावाहने विनियोगः । ऋकू 
3४ मानस्तोके तनयेसानऽआयुषिमानो गोपुमानो अश्वेषुरीरिषः 
मानोवीराज्ञट्रभामिनो वघीहेविष्मन्तः सदमित्वाहवामहे ३० सू" 
स्वः मुख्य इहागच्छेहतिछ ३० सुख्यायनमः स्था” पू०। नीलवर्ण 
भल्लाटम्‌ । ३० इमाम्द्रायेति कुत्स ऋषिजेगती छन्दो भल्लाट 
देवला 'मल्लाटावाइने विनियोगः । ऋकू--3३% इमारुद्वायतवसै 
फपदिनेत्लय दवीरायप्रभरामहेमतिः । यथा समसद्विपदे चतुष्पदे 
विश्वं पु्टंम्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ । 3० भु” स्वः भो भल्लाट उहा 
गच्छेहतिछ ३४ 'भल्लाटायनमः स्था० पू०। श्वेतं दोषम्‌। ३० 
साइपच इति देवश्रचा ऋषिरलुष्टुप्छन्दः शपो देवता झोपावाहने 
विनियोगः । काक्‌--3० याइपवोयाठु धानानां येवायनस्पत्ती- 
३) रङ ! येचावटेप शेोरतेतेभ्यः सरपेभ्योनमः । 3४ भर? स्वः रोष 
इदागच्छेदतिछ झोपायनमः स्था० पू० 1 दिति रक्ताम्‌। ७० 
हिरण्यरूपा इति वरूण ऋषिन्छरिष्टप्छन्दो दिति्देवतादित्यावाहने 
विनियोगः । ऋक ३० हिरएयरूपा5उपशो विरोकउभाविन्द्राउ- 
दिथः सूर्य्यश्च । आरोहते यरुणमित्रगत्तन्ततश्चचाथामदिनि 
दिर्ति च सित्धोसि वरुणोसि । 3० भू? स्वः दिते हृह्ागच्छेह- 
तिष्ट ३० दितयेनमः स्था० पू०। क्ृष्णामदितिम्‌ | 3० इडइएहीति 
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३० सण्डठेशम्‌” ॥२५॥ पिछ्लिपिच्छायइमापभक्ताज्य सलवणपापस 
म्‌ ३% पिजिपिच्छायनमः चोलसम्पज्य भोभ्गेपिलिपिच्छममयज 
मानस्य० ३० मरलेरास्‌ ॥२६॥ सक्तुसमन्वित वहुमकारानवलिं 
सत्याय । ३» सत्मायनमः चलिंसम्पूञ्य म्गेभो सत्यसससजमान- 
स्य? ३० मण्डलेशम्‌? ॥२७। भृशायसुदगान्नपूरिताफूप सलखण 
पायसंभक्तसहितम्‌ । ३० भ्रशासनस! वलिंसम्पृञ्य भो भोखश 
मसग्रजमानस्थ० ७४ मणडलेशम्‌ ॥२। अन्तरिक्षायशकरामिश्रित 
सचल्कलधान्संदुर्घंच । ३० आकाशायनसः सम्पूज्य भो २ आका- 
शासससजमामस्य० 32 मरडलेशम्‌° ॥२६॥ शकेरामध्वाज्यपकान्न 
यलिमझ्नये ३० अञ्चयेनमः वलिसम्पूज्यभ्गे अग्ने ममयजमानस्थ? 
सण्डलेशम० ॥३०॥ पृष्णेसशकर गोधूमषि्टदुरघसाधितस ३८ 
पूष्णेनमः सं, भो २ पूपन ममयजमानस्य० 3४ मंडलेशम्‌८ 
॥३१॥ ररिट्रासहितंदधिवितथाय । ३» खितथायनमः बसिसं० 
भा १ वितथममयजसास्य? 3४ मणडलेशम्‌० ॥३२। यमायसधुः 
अक्तवलिस । ३ यमसायनमो वलिं भा २ यसससयजमानस्य 
३% मणडलेशम्‌० ।।३३॥ सहरक्षकास नवनीतोदनस । 3४ शहरच 
कासनमः सं? सा २ ग्रहरक्षक ममयजमानस्य? ३» मण्डले 
शासु? १२४५ रच्दकोचसकल घृतपकाकस ३% भन्धर्चायनम्यः 
सम्पूज्य भो २ गन्धव ममयजमानस्य० ३० सण्डलेशस” ॥३५॥ 
भू्राजायमेपजिद्ववाकूलि पूरिकांपड्रषचचितं भक्तम्‌ । ३० 
भड्राजायनमो वलिं सम्पूज्य मो मो शड़राज ममयतमानस्य० 
३ मणडलशम्‌० ॥३६॥ म्रगाय निलाज्यगन्धम्‌ 32 मगायनम; 
स" मेने झग यजमानस्य? ३» सण्डलेशम० ॥३७॥ दौचारि- 
काथ सचन्दनारारुपिछम | ३० दोवारिकायनमो बलि स० भो 
दौचारिकमसघजसानस्थ० ३० गणडलेशम्‌० उ सुग्रीचाय 
अपूपाञ्य सितादग्ध दन्तकाछ समन्विम्‌ । सुग्रीवाय ममो वलिं 
स० भा सग्रीच मम यजसानस्य० ३% मरणडलेशस० ॥३६॥ चरू- 
णाय सपदापुष्प कुरापकालस्‌। ३० चरुणायनसः स० से वरुण : 


( १२० ) कमकाएड रलाकरे, दीच्ञांग घास्तुपूजा पद्धति 
= 


सस यजमानस्य ३० मण्डलेशमस० ॥४०॥ पृष्पदन्तायप पयसान्नं 
सपुद्पगन्धाउयस्‌ । ३० पुष्पदन्तायनमो बलि स? भो पुष्पदन्त 
मम यजमानस्य० ३० मण्डलेशस्‌० ॥४१॥ अखुराय सव सक्त॒क- 
सलवण दुग्धं भक्तस्‌ । ३० असुरायनमो वलि स? भा असुर 
मम यजमानस्य” ३% मणडले० ॥४श॥ पापाययवचूणोज्यदुग्ध 
बलिस । ३० पापायनमः स० भा पाप मम यजमानस्य ७” 
मण्डले० ॥४३॥ रोगाय घृतमोदकयुते लाजावछिस्‌। ३० रोगाय 
नमो वलिं स० भा रोग मम यजमानस्य० ३-' मण्डलेश० ॥४४। 
पितभ्यो सधुसर्पिः पाथसान्नम्‌ ] ७०० पितभ्योनमो वलिं स० भो 
पितरोससयजसानस्य० ३० सण्डलेशम्‌?॥४५।वोयवें घृत पायस 
स्‌। ३० चायवे नमो चलिं स° बायो सस यजमानस्य० ३० 
सण्डलेशास” ॥४६।॥ सघुघृतदुग्धयुते शालि पिष्टं नागाय ३2 ना- 
गाय नमः यलि स० नाग मम यजमानस्थ' > सण्डलेशस्‌? 
॥४७॥ सोसायसधुयुतंढुग्ध दध्यौदने च । ३० सोमाय नमो वलिं 
स० सोस मम यजमानस्य? 3३८ मणडलेशस  टेप्नै। 
सुख्याय पायस्गो दनम्‌ । ३० सुख्याय नमो वलिं स? मुख्य मम 
गजसानरय० ३० मणडलेशस््‌° ॥४९) मल्ञाटायसपायरू सुदगस्‌- 
पौदनस । ३० भल्लाटायनसः स० भल्ञाटसन यजसानस्य? ३० 
मरडलेशस्‌० ॥९०॥ शोषाय क प्रैलाविभिश्चितघ्ृतो दनम्‌ || ३% 
शचाय नमो वलि सम्पूज्य शेष सस सजसानस्थ 32 सर? ॥२६॥| 
दित्तते क्षीराज्ययुतां पोलिकाम्‌ ७० दितये नसः स? दिते सस 
यजसानस्य 32 सण्डलेशस ।!५९ खदिलये चताक्त शकेरापोलि- 
कास ३० अदितये नमो चलिं स? अदिते मस यजसानस्य? 3“ 
सरडलेशस० ततोवास्तु परुपास नानापक्वानन्न सहित 
पोलिकाम ३2 वास्तवे नस: बलि स? पुरय्रासमसादा म. भग- 


बम वास्तोमेस तजसानस्थ सकुडुम्वस्यायुः कता 
पुष्टिदो भव ३० मणडलेशं प्रयामि तभ्य भक्त्या दितम ॥ 


तम वलिंसदीपंच णद्दाणपरमेश्वर ॥ ततो वास्ठङरुप ` सफला- 


` पर्मकाएड रलाफर, दीक्षांग घास्तपृजा पद्धति: ( ११७ ) 


९, ता गाना मे ्रनपवा्गन गहन 


आ, 


अजजााययबययहससयय 


नळ 


द्रव्य सत्कपिलो दितम्‌ ॥ सर्वेयो विधिवब्रेषः कुरापुपपफला जते! । 
दधि लण्डुलमापान्नेयेद्ठादेयो वलिङघः || अथ वलिदान प्रकारे 
त्राहाणस्त एर्चोक्त कथनानुसारेण चास्तु भसद्र॒स्थ देवताभ्यो घूत 
पायसचलिं दद्यात्‌ । आचस्य~--उ नसः परमात्मने इत्यादि देश 
कालौ संकीत्यासुकोऽहम्ममयजमानस्य चा सपुत परिवारस्था 
सरारोग्याभिवेद्धिपवेक सर्वोपद्रवशान्त्यथ निर्थिघ्नत्तया सुकपुञ- 
स्थदीक्षा सम्पादनार्थ त्रह्मादि वबास्तुपथन्त चतुःपचा शहेवानां 
प्रीतये तेभ्यः पायसेनमापान्नेन वा बलिदान करिष्ये । तत्रादो 
न्रक्तणेपायसम्‌ | चलि सम्पज्य नदुपरि दीपं प्रज्वाल्य ३० ब्रह्मणे 
नमः इति संचअसनाथ हस्तेजल गहीत्वा भो घ्त्रन ममयजसानस्य 
सकुटम्वस्पायु! कती चेम कर्ता तुछिदः पुष्टिदोभच ॥ 3» 
भरडलेशंप्रसचामिलुभ्येसकत्यानिवेदितम्‌। एनंबलिसदीपंचगुहार्ण 
परमेश्वर: इलिबल्युपररिेजल सशाचे झर्पारे घ्रह्मणः पदेन्यसत २। 
एव सवेञ्चवोध्यस्‌ । तत्ोकएूरचन्दनसुत्तं पायसंघिवस्वते ३० 
विवस्वतेनसः सस्पूज्यभो भोचिवस्वन ममयजसानस्यसपरिखा- 
रस्थ० ३० सण्डलेश ॥२९॥ भ दीघरायमापोदनम्‌ ॥ २ ३ मही- 
घरायनमः समञ्पूउ्घभोमोमदीधरमसयजमानस्य सकुटस्वस्य० । 
३० ससड्लेशं । ततो सित्रावपुष्पत दितेपायसम्‌ । ३० मित्राय नसः 
सम्पज्यनो भोमित्रसमयज० सकुट्म्यस्य० ३2 । ३० सण्डलेश 
॥४ ॥ खाचिञ्रायकपूरपुष्पक्कुशयुतजलम्‌ । ३० साविन्नायनम; 
सम्पूञ्यभोभोसाचिच ! ससयजमानस्य | 32 सण्डलेश ॥४॥ 
सचबिन्नसगन्धरकभर्क रक्तपुष्पयुत्तम्‌। 3 सवित्रेनमः सं« 
भोभोसवितोमममजमानस्थ०> ससडलेशंच ॥६। इन्द्रायपुष्पकुंङ- 
सखसंसुक्तपायसम्‌ । 52 इन्द्रायनसः वलिसम्पू० 'भोभोईइन्द्रमम- 
यजमानस्थ० सण्डलेश ॥७ शक्रायसचलतसापभत्क सबस्त्रम्‌ 3% 
शकायनमः सम्पू० 3० भोभो शक्रमसयजमानस्यसण्डलेश ॥द।। 
जयायपिर्टवस्त्रयुतसगन्धम्‌। जयाथनसः सं भोभो जयसस- 
घजमामस्थ० मण्डलेश ॥8 ततोरुद्रायसलचणपायसँ चस्त्रंच ३४ ` ` 


Rr 


। ११८ ` फर्म काणड रल्लाकरे, दीक्षांग वास्तुपूजा पद्धतिः 


Re नननन नम नी नी न नमन 0 ता —— मती 
—— 
णमा वि 


रुद्रापनम; । वलिसम्पूञ्य भोभोरुद्रममयजमानस्य/ मण्डलेश 
॥१०।। जसन्तायधतोदनम्‌ । 35 जचन्तापनम; सम्ए० भोभो 
जयन्तममयजमानस्य० मण्डलेरी॥१ १॥ अद्भ्योमधुपुष्पयुतत्ती रम्‌ 
३८ अदूभ्योनसः सम्पू० भोभोआपमम ग्रजमानस्थ० मरडलेशं 
1१२॥ आपवत्सायसठदध्योदनम्‌ । ३० आपवत्साय नमः सम्पू- 
ज्यमोमोआपवत्समसयजमान० मरडलेश १३ शर्वायदध्योदन 
सरक्तपुष्पम्‌ । 32 शवॉयनमः सम्प्रज्यभो भो शर्वमसघजमानस्प 
मण्डलेश ।।१४। सलवणचीरं मापान्न॑स्कन्दाथ | 3० स्कन्दायनमः 
सम्पज्यभो भोस्कन्दमसघजमानस्थ० मणडलेश ॥१५॥ असम्णो- 
सलवणपायसापपकं कसरान्नम्‌ । उ& आयेस्णेनसः बलिसम्पू- 
ज्यभो भो अयमनममयजमानस्य० 3-० मरडलेशं० 124 जुम्भ- 
कायमत्स्थाकृति पो लिकांसलवणपायसाम्‌ ३४ जुम्भकायनमः 
सम्पूज्य? मो भोजुम्भक ममयजमानस्य० ३ मरडलेशं ॥१७॥। 
चरक्यैसशूतलवणपायसम्‌ । 32 चरक्मेनसः वलिसम्पूज्य भोभो 
चरके ममयजमानम्थ० ३४ मणडलेशं ॥१टा। विदार्य्येसलवण 
पायसंसिन्द्रयुक्तम्‌ । ३० विदाय्यैनमः सम्पूञ्यण भोभोचिदारि 
ममयजमानस्प० 3८ मण्डलेशं ॥१६॥ पूतनायेसतैलमाषाश्नदघि- 
भक्त चलिस । ३० पूतनामैनमः बलिसम्पूज्य सो भोपरतनेममयज 
मानस्य० 32 सण्डलेशं० ॥२०ी पापराचसिकाधे सलवणपायसो 
परिमत्स्याक्रति पोलिकांसलवणदुरधञ्च । ३० पापरा चिकायेनमः 
चलिंसम्प्रज्य मो भोपापराचसिकेममयजमानस्य? ३४ मणडलेशं० 
॥२९१॥ईशानायसदुग्धभक्तवलिम्‌ । 32 इईशानायनमः सम्पूज्य 
भो भोईशानसमयजमानस्य0 ३% सखण्डलेशं० ॥२४॥ पजेन्याय 
तण्डुललाज(सहितेघृतपक्ानम्‌ । 32 पजेन्यायनसः वलिसम्पूज्य 
भो भोपर्जन्यममथजमानस्थ० ३० मण्डलेशम्‌० ॥२दा। शिग्विनेघ्‌- 
तपक्राक्षयलिम । शिखिनेनमः सम्पूज्यभोभोशिग्विन ममयजमा- 
नस्थ० 3 सण्डलेशम०॥२४॥ ची भत्सायछागकर्णाक़्तिपोलिकाम 
३४ वी सत्सायनसः वरलिसम्पूञ्यभो मो वीभत्स समयजमानस्य० 


कर्मकाण्ड रज़ाकरे, दीच्चांग वास्तुपूजा पद्धति: ( १२१ ) 


धेदानस्‌ । ३० इदफलंसयादत्तस्थापित परतस्तवलेनभेसफलावापि 
भेवेजन्मनिजन्सनि । क्षेत्रपालपूजाबिधानस्‌ स्तरूभपूजापयोगे 
लिखितमस । तंदनसारेण क्षेत्रपालाय वलिदद्यात | तत उत्तराह्र 
पूजनंविधायप्राथयेत। पुप्पंशहीत्या। 3० भचद्रीनक्तियाहीनं तरद्रा- 
मक्तिविवार्जेलेस । तत्सवपरिपर्णस्वात्‌ वास्तोतवप्रसादत्तः । 
मसस्तेचास्तपरुपनसस्ते देवसम्मच ! पन्नपोत्रे धनंदेदि सवोङ्कासा 
अदेहिसे । ततो हस्तेषष्पाज्नतान्गद्वीत्वाविसजेपेत ॥ 3« उत्तिष्ठ 
अ्रद्यणस्पतेदेवयन्तस्त्वे खहेउपप्रथन्त सरुतःसुदानच इन्द्रप्राशमचा 
खचा । ततः कलशामिपेकादिकंयजमानस्यक्त्वादेच निमील्य 
त्राणोदच्यात ॥ इति दीचाङ वास्तुभद्रपूजापद्धलिवलिदान 
घ्रयोगसहिता । 
“7099 9 99 -- 


4 न क 

अथ दीचांग वास्तु होमे नाममंत्र पध्दतिः । 
३२ ब्रह्मणिनसः स्वाहा | 3४ विचर्वतेनमः स्वादा । ७2 मित्रा 
नसः स्वाठा । ७७ महीघरायनसः स्था० । 3० सावित्रायनस;० । 
३.० सविज् नल; ० १ ७2 शकायनमः ० | ७० इन्द्रायनम१ स्वाहा । 
३० जयायनमः० ३ ॐ स्द्रायनमः० । ३० जयन्तायः० । ७० 
अदम्योनमः० | 3० आपवत्सत्यनम;० ! ७ शवोयनभः स्वाह । 
३» स्केदायनस६० । ३०» अयेम्णेनमसा० । ३० जुंसकायन मं२० । 
33 चरक्येनम।० । 3०» विदार्येनसः० । ३० पूलनायेनसः स्वाहा । 
३० चापराचस्िकाये नमः । ३० ईशानायनमः० | 3» पजेल्या- 
सनस;० ] 3० शिर्विनिनसः> ) ३% चीभत्सापनमः स्यादा । 
3» पिलिपिच्छायनसः० । 32 सत्यायनस;० | उ» आुशायनस;० । 
३% अन्तरिायनसः० । 32 अग्नयेनमः०। 3० परषणेनमः स्वाहा | 
-एप्रै 'वित्शायचम० । 3७ यमायनस;$० । ३० गरहरलाकरायनस:० । 
३» गधचीयनमः० । ३०७ 'मृद्नराजाथनसः स्वाहा । 32 म्रगाय- 

१६ 


म 


( १२२) कमे काण्ड रलाकर, कुशकऋतिडका सुन्न व्याख्या 


rr री तत 
नमः० । 3४ दोवारिकायनमः० | ३» सुग्रीवायनमः स्वाहा । 
3“ वरूणायनम।० | ३० पुष्पदन्ताथनस।० | 3४ असुरो यन मः० । 
३४ पापायनमः० । ३० रोगायनमः० | ३४ पितभ्योनमः स्वाहा । 
३० चायवनस;° । ३० नागोयनसः स्वाहा । ३४ सोमायनमः० ! 
३०० सुर्या यमम।०। ३० भल्लाटायनमः स्वाहा । ३४ ठोपायनमः5 | 
3-० दित्येनमः० | ३० अदित्यैनमः स्वाहा । 3४ वास्तुपुरुषायनमः 
स्वाहा ॥ ( वास्तोष्पते होमं ग्रहवास्तु पध्दत्युक्त प्रकारेण 
विल्वपंचक होमं च कुयात्‌ ॥ ) 


इति दीचाँगत्रास्तु होम पश्वतिः | 


>>>) 
कुश कंडिका सूत्रव्याल्या ! 


छथ कुशाकंडिका सूत्रव्याल्यां चदये--( अथातो गृह्यस्थालोपाकार्ना कम ।१| ) 
श्रथ धौतकम विधामानन्तरंयत श्रौतातिकमाँणि विहितानि स्मात्तौनितु विधेयानि, श्रतोष्षेवी 
गदि झायसथ्येग्नौ येस्थालीपाफा तैर्वात्यम्थालीपाकानांकम कियायुष्ठानमितियावत वच्यते, 
हति सूत्रेशेधष । तप्रादासाधानादि भवकभणांसाधारखोविधि , प्रथमकडियोच्यते । तभ 
ध्वावसभ्याधानादिषु सर्वकर्म सुय जमान एवकर्ता । नान्यक्षत्विक्तत्या चुक्कस्वात्‌ । अथयजमान 
सुस्नात” सुप्रचालित पाणिपाद स्वांचान्त कमस्थानमागत्य वारणादि यतियइक्तोद भयासमे 
प्रागधा चुद्गम्रान्वात्रीन्कुशानपसायै, ्राइसुखउयविशय वाग्यत शुध्यायांभूमी सप्तविशस्यय 
संडलीपरिलिए्य, इतिहरिदर ॥ अत्रकुंडमान सून्नकारेया नोष्कम्‌, मयाग्रथान्तरेभ्य समहीतम्‌ 
वशिष्ठ सद्दितायाम-- अनेक दो पद फुँडमभ्नन्यूनाधिकंयदि । तस्मात्सम्यकूपरीच्येव क्श्म 
शुभमिच्छता । मियास।र न्यूनाधिक प्रमाणय त्कुडकुर्युरमेखलम 1 श्रुंगाररह्वितयच्च यजः 
मान विनाशकृत्‌ ॥ कु'डसेडप निर्माशाथ भूमि शोधनं बास्तुश/स्री--देशैसेभावितेशारिव 
घिबदिहसमां संदिधायाथभूमि । सपूञ्यात्रेवमध्ये विरचितवलये रोपयेरसाम्रराङुम्‌ ॥ तच्छाया- 
ग्रेचयस्मि न्विशतिचवलये थांतियव्माच्च देशात्‌ 1 तौप्रयकपूर्वदेशी तदब॒गतगुण प्राग्गुणौ 
ऽसौप्रदिष्ठ । कर्म पर स्वेनेकक डस्य विधानम--एकरंकुंडशुभदं मध्येशान्तीजयाँग दयनेकु 
भारभ्मेकादाशिनी शघमहदतिद्रदवनबिधौ ४ शान्तिस्तम्भन सिघ्दिभद्रयशस वृतये दासकः, 


म 


ल्य 


कर्मेफाण 5 रखा, कुप्राकरिडका सुत्र ध्यायया ( १२३ ) 


MRR 


भोगाकर्षयापुत्रकृदूभगमथो यश्येचशान्तीमृत्तौ ॥ अरपैन्द्वाममधारिनाशान विधौदेषेतथाकर्षणे, 
ध्यक्षित्यादथ वश्यपुष्टिकरण राम्पत्तिशान्त्यो डतिः ॥ शत्नच्याटनमारणादिविपगंस्यात्स्तंभनडपा- 
खर्क पझपृष्टिधनागसा् गदकुद्वश्याथ सानप्रदम्‌ । सर्वाप्तीच तथागजत्तमपितद्योगार्थसुषह्ति- 
` प्रदे, सम्पद्कृदगुरुकुएड मच्रतुशाराक्तिस्याच भूतादिहृत ॥ घर्णपग्त्वेन कुणडाकतिमान | 
शारदालिलफे -विप्राणांचचुरसस्या द्राज्ञांव सुशमिष्यते | वश्यानामधनन्द्रामं शद्गाणाम्यस्मो- 
रितम्‌! चारदपञ्चरात्रे---चतुरजतुसवैपा केचिदिच्चन्तिसूर॒य: सनर्ठमार्श्यहित्तायाम्‌-- 
खोशकुएडानिचिम्रेग्द्र योन्याकाराणिकारये दिति । घेदिकायामेखलत्त्याज्या-च रिष स दिता 
यामन योदर्शागुललनत्य' वेदिकायाशचतुदिश | कियासारे--ल्यवस्वावेदिचतुर्भाग कुएडामि 
नवपखदा | हामाउसारण छुरडमारनशारदातिलके-- एकहस्त मिर्तकुष्ठ सक्षद्रोमविधीयते 
जत्तायाद्शकयावत्ता बद्धस्तनवद्धयेत । मधिष्पनिशेष --मु श्मित्रशताडँ स्याच्छुतेचा रजि- 
साधकम्‌ । सहस्रत्वथद्ोतब्ये कंगर्टकुर्यात्करात्मकम्‌ ! द्विहस्तमयुतेतल्वलक्षद्रोमिचतुःकरम 1 
दशलक्षमित्तदहोम पृटकरंसम्प्रचत्षत । अशहरुतात्मर्ककुएउँ कोरिहीमेतुनाधिकम । कुसडरलाब- 
ल्याम्‌--यन्सरडपयत्करकुएडमिष्रं ज्ञाखचकुएडादिकसारमत । नस्यूनथकुसडेप्यधिकोविधयों। 
न्यूतोनहामस्त्वविकेश्शस्त ॥ अन्नकुगट स्थाडशब्यवस्थातु होमद्रब्यस्याषिकसूचममानात्सुघीभिः 
स्वधुध्यचकार्याबिशषः छुगडनिमांणग्रम्धेपुद्रशन्य, ॥ मंडपरचनामाइ नारदपश्वरात्र-- 
शुद्वाभिमुत्तिकाभिश्च बघालुनिश्वसिते शमे । सपादहरुतमानन स्थंडिलंपरिकल्पयेसु 0 चतुरख 
समन्ताच्च चतुरंगुलमुछितम्‌ सभेखजस्थडिलन्तु परशस्तंहोमकर्माणा 1) कणठन्तुवजयेद्षन्रर वात 
करड: प्रकीसित; । अम्यायतनघर्माडि यतस्तमेखलादयाः । चोचायन!--कुएडवस्मेखला 
कृत्वा योर्निकृत्वातव परम्‌ | सेखलारहितेद्दाम. शोक प्रद. श्रतीरितः मेखलाकण्ठयोन्यादीनां 
व्यबस्थांगहयागप्रकर णेवद्यामि ॥ एवंचिधिनाकुएड रुथरिडलञ्चनिर्माय । { परिसमुह्य । २।) 
निमिदैभे पासनपसाथ, तच्सामर्थ्यात्पाख्चपसारणयोग्यै दर्भादिमिर्यावर्त्पास्वपसार्‌ णभवति 
तावत्कार्य ॥ एक्नदर्मेणवारतक्रयमितिकारिकाकार' 'सअनन्तः---तत्साघनान्तराजुक्त त्वाद्धस्त 
भवपरियम्‌ द्नेकुर्याछ ॥ ( उपलिप्य । ३ 1 ) उपलेपनं भूर्मेरुद्धत्तेनेत्तवगोसयेन, स्थणिडलैबाकु- 
गडगोमसंनीपलिप्यते ॥ मचायशिगृह्या दिदर्मापवारचयेभचतोतिवचित, । ( उल्लिस्य (४1) 
थि. सादिश्णहस्तमात्रेण खन्नाकतिनास्पयनउल्िस्य, रामया, उदकर्मस्था, स्थएडशपरिसाणा 
स्ति्ोरेखा कृत्वा, पद्धेमानमतेन-पश्चदारेखा,-- स्थगडिलोल्लेखने कुयाटसुचणाचकुसनच ॥ 
( उध्टत्य । ५.) ) छनामिकागुष्ठाभ्या यथोखिखितमिखाभ्यः पांशुजुष्दत्य, ( श्रम्युच्य। ६ । ) 
मणिकाद्भिरभिर्चिच्य । गङ्गादितीयमूतेन वा्यैषात्रे्बारिणा । मणिक्रासेचनेकुर्यान्न्युळ ब्जहस्ता 
त्पुनः पुन, ५ वर्धमान --उचनेनतुदस्तेन प्रोक्ञणुंगसुदाहतम्‌ । तिरव्यानोकेरापाक्त मीचना 


भ्युच्तणस्मुतम्‌ । दैवपरिसमूहनादिन्िक्निः पिज्येसक्ृत्सकृत--इति कर्कोपाध्याय: ॥ एतेपञचभूसे 
-स्कारा :, इतिभतुयज्ञः अन्यथा; इतिककेः तेनयच्रयत्राग्ने: स्थापनंतत्रतत्रैतेकत्तेब्या: एपएवविधि 
.यैन्नकवि6द्धोम: इतिहरिहरः । ( अग्निमुपसमाधाय । ७। ) कमेसाधनभूतं लौकिकंस्माते 
- श्रौतेबार्िन आत्माभिमुसंस्थापयित्वा ॥ मेसतंत्रें--पात्रान्तरेशपिहिते ताम्रपात्रादिकेशुभे । 
अग्निप्र णयन कुयाच्छरावे वाथनूतने ॥ इतिप ररकराचाय मतेसाग्निस्थापनविधिः ॥ 
देवीपुराणदिपुतु समन्त्रको विधि:-- नारायणउवाच--ततः कुर्डस्यसंस्कार स्थरिडलस्य 
चवासुने ! प्रवच्यामिसमासैन यथाविधिविधानतः । वैदुक्तिन विधानेन कुयादभूपञ्चस- 
सक्तिम्‌ समूदनकुंशः कुर्या स्यहवेवादेवहेडनात्‌ । मानस्तोकेनमन्त्रेण गी मयेनोपलेपयेत ॥। 
त्वांब्रस्ने प्विन्दमन्न्रेण च्रिल्लोरेखाविलेखयेत | पांसूजुध्टत्यलेखाना त्र जङ्गच्छेतिमन्त्रतः॥ अद्भिर 
भ्युच्तण कुरां द्देवस्यत्नैतिमन्त्रतः । न्रिकोणव्ृत्तषद्कोरं साष्टपन्न सुभूपुरम्‌ । यंत्रम्विभावयेद्रन्हे: 
कुणडेवास्थडिलेशम । तत. संस्थापये द्वन्द अग्नि मू ति मन्त्रतः । मंस्थाप्यवन्हिरेबीज 
मुच्चार्थतदनंतरम्‌ | समिथाग्निदुमन्त्रेण समिदा-धानमाचरेत , ्निसन्धुच्षणंकुर्यात्मयिणहासि 
मन्मत: । वा-चित्पिज्ञलहनदहपचदुग्मंततः परमस्वाहा । या सर्वज्ञाजापयस्वाहा, इति मन्त्रैणावा 
करभे रेनाग्निमामान्याह साचर गतिः लौकिकेपावकोवन्दि . प्रथम 'प्रकौत्तितः 'अग्निस्तुमा 
हतोनामा गर्भाधाने्रकोतितः पुस्सवेचमसोनाम शोमनःशुभकर्मछु । सीमन्त मङ्गलोनाम प्रगल्भो 
जातकमणि ॥ पार्थिबोनामकरणे प्राशनेऽन्नस्सवेशुचिः । सम्पनामातुब्‌डायां त्रतादेसै समुद्भवः । 

पुरातनपद्धतिषु प्रक्षिपत्तोउर्डध:-- ततस॒ध्ये हरिनाम ब्तान्तेराजपुत्रकः ॥ गोदाने सूर्यना- 

मास्या द्विवादे यौजकःस्मृतः ॥ वाचस्पति मसत- गौदाने सूर्यनामास्या त्केशान्तेयाजकः 

स्मरतः । वेश्वानरोविसगेंस्या द्विवादे वलद॒स्खत:। चर धकर्मणिशिखी'ृति रग्निस्तथापरे । 

आब सध्यस्तथा धाने वैश्वदेवैचुपावक' । ब्रह्माग्निगाईपत्येस्या इच्चिणाग्निस्त थे श्वरः | 
विष्णुराहचनौयेस्या दग्निदोत्रैत्रयोमताः । लचहोमेडभोष्ठदस्या त्कोटिहो म॑ मद्दाद्ागः । 
एकेघुताचिये प्राहुरम्निव्यानध्ररायणाः । रुद्रादौतुगङ्ीनाम शाऱ्तिफे शुभकृत्तथा । 
कचित्‌- शान्तिके वरद; चोक: पौष्रिके धल वदन: । पूर्णाहुत्यां मृडोनांम मकीधारिनश्चा- 
निवारक । प्रायश्चित्त विटश्चेव पाकयज्ञेषु पावकः । ध्यानां इव्यवांदथ पित्णां कन्यपाहन: । 
वश्यार्थकामदोनाम वनदादतु दूषकः । कुक्षौतु जाठरोनाम कन्यादो शपदादगे। भन्हिनामा 
लतहोगे कोटि होमे हुताशनः । वृपोत्समेऽध्वरोनाम शुचये माक्षशस्पसर : । नसुदेवाहया- 
मिक्षक्तयेसम्मत्तकस्तया । निष्णुराहबनोीय: स्य दमित प्रयौदायः । श्ञार बममिनामानि 
ततः पूजन मारमत ॥ ( सून्नकारे दाम्रिपूजनं नसत्रितें परजपद्वतिकार . 


पूजन जिद्दानांच पूजन सुक्तम्‌ । कस्मिचित्छ पुरातन पदविपु भ्य [हतिद्दोमाम पन्दिपूजम 


गायचे यद्रादिषु 


वमकारय ख्ावरे, कुशकगिडका सघ व्याख्या ( १५५ ) 


मुक्त छचित्पाहुति शोसान्ते लिरिते, परञ्च सवे कमादी प्यान पूजनादिर्कभवति अभिध्याने-- ” 
अभि प्रज्बलितंवन्देति, प्यानादग्तने पूजनं समित्यक्षेपाती समीचीनमतम्‌ ॥ ) श्रभाचाय “- 
वरणस्यमाच्रश्यकतास्ति, अध्यय कमस वेदयोगादिति, सये कमस अध्वर्यो कत्तरयम्‌ ३ 
पादशौचाध पसार राायांदोस्रामचभय । परथ हरिद्दरादिमियजसानस्मेव कत्तृत्व सु 
परश्च यजमानस्य कप्तेत्पि पुस्तकायापस्य चरण करणे कापिचतिर्नास्तीति शाक्य सम्मतिः । 
( दक्षिणतो वह्यामनमास्तीय ८ ) सस्याऽन सन्सुखस्थापितम्पाग्नेदैहिणस्या दिशि ब्रह्मणे 
शासन चारणादि यङ्ञियदाशनिमिते पीठमारुतीर्य कुणाराळाद, तध वरणाभरणाभ्यां यूचसम्पादितं 
कमसु तत्वत आ्राह्मए ददभाव---कुशमयो जडा इतिकर्फ -- पाशात भृषदूघ्रह्मा तदधनतुवि 
छर; 1 इति पञ्चाशान्कुशनिरित जह्णाणामम्नेकषत्तरत प्रामुखमासोन स्वयसुदंसुख आसीमोडनु- 
लपन पुष्पमाल्य पखालइ्घारादिभि सम्पूज्य, असुक्शसाह करिध्य । तञ्चासुक गोश्राझुक 
प्रवरत्वे ब्रह्माभततिच्चत्या, भयानि इत्युक्तवन्तसुपतश्य, ऋग्गिरछा- यमा वैवश्वत राजा 
द्तिणर्स्ण निरस्ते । तस्मात्सरक्षशार्याय घ्रह्मातिष्ठति दक्षिण || ( अ्रणौयऽ ) शप इतियेय । 
प्रम्सिश्चत्व-जद्यावाय घ्रणीतानामाशन च मिमि कशी ॥ नद्वाभ्यामकदर्भण परयन्ति 
ऋषीरचरा ॥ पान्नाणा स्थापन चर्या दुत्तरे यज्ञ कमरा | तदाथा-- अग्नेस्तरत आगमः 
सखिभि कुशरासनद्वय कल्पयित्वा वारण द्वादशायुलदोषे यतुरंगुल विस्तार चतुरंगुलमध्यखातं 
चमसं सब्यहस्तेऊत्वा दत्तिणहस्तादूदइत पम्नस्योदकेन-- पूरयित्वा पथिमासने निवायऽऽलभ्य 
पूर्वासने स्थापयित्वा कारिकाया पश्चादुत्तरतों वास्णात्पाचासादन सम्मित । उत्तर॑चेदु- 
वमस पएकममण एहिफाणज़त ॥ एुनल्विणुहाान, समले. शाामसावलु- वायपर -- 
प्रचिप्रांच सुदगमनेरुइगम्र समीपन । ( परिस्तीय, १०) अभि बहिसुिमादाय, ईशानादि 
प्रागप्रबहिसिहुदकसस्थमम्ने परिस्तरण कत्या | अञ्जिगूदा--वग्हितस्तुपरिस्ज्य द्वादर्शा- 
गतोपि । परिस्तरण टर्भस्तु पाडशा द्वादशापिवा। ( अथवदासाय, , ११) यावद्भि 
पदाधरथ, प्रयोजन ताप्रत पदार्थान्‌ द्वद्व प्राक्सस्थानुदगस्नानग्नेरत्त रत पश्चाद्वा आसाद्य,, 
ऋषश्यामाये कातीयखत साप्त प्रधाभावतुताशा स्यु फाशा कुशसमारता । काशाभावे 
गउहीतच्या अन्यदर्भा यधोचिता । क्शाकाशा शरादूर्वायवगोधूमवल्यजा । सुवर्णेराजवेतासे 
दशदर्भा परकोतिता 1 फारि ङ्गायास ~-आसादयतिपाघ्ासि अदेशेवरकेयुध | न्यगुजान्तरमानेन 
पाजञात्पाचान्तरख्थिति । सद्यधा--पप्रित्र उंदनानि जौषिकशतरूणानि। पविरभेसाग्रे अनन्त- 
गर्भ द्वेम्शतरुण । ( प्रावणोपान्न वारणा द्ादशांगुतदीपष वरतल सम्सितसात पग्मपन्नाकृति 
कमलमुरलाफतिवा । शाजयग्थालो तजसो मुंगमयीया द्वादशांगुल विशाला प्रदेशोच्चा, तथव 
चरुस्थाली, सम्मांग फशाखय , उपयमनवुराखिघरतय पश्वमक्तवा । समिधस्तिख 


( १५६ ) कमकाएड रलाफरे, छुशकरिङका सुन्न ब्याख्या 
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पालाश्य' प्रादेशमात्य , खुव' खादिरोहसमन्नॉगुष्ट पर्मात्रखात परिणाह वर्तुल पुष्करः । 
आश्यगव्यम्‌ चरुश्षेदूनोहि तण्डुला' । पटपश्चाशद्धिक सुप्ठिशतद्वथपरिमिते पराष्य्ये वहु- 
भोवतृपुरुषाहार परिमितमपराध्य तण्डलाथन्न पूर्णपात्रै दक्तिणावरोवा यथाशक्ति हिरण्यादि 
दव्यम्‌ । ( पविश्रेकृत्वा १२ ) प्रथमं निभि. कुशतरुणरप्रत, प्रादेशमान्न विहाय, द्वेकुरात- 
रुणे अछिय, कुशपवित्र प्रमाण कुशकरिडाका भाष्ये- ब्रह्मयज्ञे गौकर्ण प्रमाणीदौ 
देशों, तयरो-- दस्त प्रमाणास्रयोदर्भा- | गौकसँपमाणम- -प्रावेशता लगोकर्णास्तर्जन्या- 
दियुतेतते । अंयुष्ठे मकनिष्ठस्या द्वितस्तिद्वादशांगुश इत्यमर" मार्कएडेयः-- चतुमिर्दर्भ 
पिञूलेत्राझणस्म पवित्रकभ । एकेकन्यूनसु दिष्ट वर्ण थर यथाकमम ॥ सपबित्रेण हस्तेन 
कुर्यादाचमन कियाम ॥ नोच्छिप्रे तत्पविश्रत्ु भु्कोच्छिईतु बजयेत ॥ वौधायनः--हस्तयोर” 
भयो द्वाद्वावासनेऽपि तर्थेवच । शेप क्मवोधिनी परिभाषायां द्रष्टव्य ॥ प्रयोगपारिजाते-- 
. उत्तरीयं योगपरं तजन्याच पबिन्नकम्‌ | नजीवित्पितृकेधाय अच्येप्तीवाविश्यतेयदि ॥ (प्रोक्षणीः 
संस्कृत्य । १३ ) प्रोक्षणीपात्रे बारण वारणा काष्ठ निर्मित द्रादशागुल दीधे करतल समित 
खातं कमल मुकुलाक्षतिभेवति, इतिहरिर ॥ यक्ष पाएन सग्रह कारिकायाम्‌ वेकंकते 
पामा प्रोक्षणी पात्रमुच्यते । हसमुख प्रसेकं च त्वग्विले चतुरंगुले || कंकतानि ब्रिद- 
न्तीनि वारणानिभवन्तिहि ॥ प्रणीतोदकमासिच्य पविज्राभ्यासुत्पूय पवित्रे प्रोक्षणी पात्र 
निधायं दक्तिणा हस्सन प्रोक्षणी पात्र मुथाप्य सब्यकृत्वा तहुदकदशिणा नामिकायुषाभ्यां 


सयविध्राभ्यामुचाल्य प्रणोतीदक्न सर्प्रोच्य ( अरथचत्ोच्य, १४ ) अधवन्ति प्रयोजनवन्ति, 
प्रोच्य, असश्वरे 


आज्यस्थाल्यादीनि पूर्णपात्र पथैन्तानि प्रोचण्य द्विरासादूनकमे एकेका 
प्रणी ताग्न्यो रन्त राछ प्रोक्षणीपात्र निदृष्यात । झझिगृह्ऽपि-निदष्यात्मोच्षसी पात्रं सप- 
वित्रमसञ्चरे । थदन्तरं प्रणीताम्न्योरसश्चरस्तु सस्सत ॥ ( निरुप्याग्य, १५ ) आसादित 
मान्यं आज्यस्थाल्यां यक्षादग्नेनिहितायां अत्तिप्य | आन्येयव्यभिति हरिहरादयः । कोत्यायचः ~¬ 
घृतमाश्ये लिगादिति, तच्च गव्यमिति । महीनागवां पयोऽगि इतिमन्च लिंगात ॥ राच्ये 
चता5 मावे प्रतिनितिमाह मणडनमिश्र.--गयाज्या भावतश्छंगी मह्िष्यादपुततकमात। 
तद्भावे गवादीनां क्रमाददुग्ध बिधीयते । तदभाम दधिम्राह्य गलाम तलमिष्यते । थाधाय 
नः--घृताभावेतु तलस्पात्तदभावतठु जारतिलम्‌ । तदभात च कोसंभन्तदभार च सापपम्‌ ॥ 
आज्यस्थाली लच्चणम्‌--श्वाज्य्रस्थालीतु कत्तन्या तजमद्रव्य सम्भवा । मार्दियीयापिकततव्या 
नित्यं सर्वापिकर्मस ॥ आज्यस्थाल्या प्रभाणं च यथावामन्तु कारयेत ॥ द्वादर्शांयसल विम्ताण) 
प्रावेशोच्चाचवा शुभा ॥ चरस्थालो लक्तणामं आफ्यध्धालों समान चरस्थाली प्रशस्यते । 


यज्ञपाष्घ--सरामयोदुम्बरीवापी चरस्थाली प्रशस्यत ! तीयगुर्णप मरमिम्माचा टदातान 


ह ० कस 
कृमंकायद रताकर, युशकरगिडका सच व्याख्या ( १२७) 
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सुद्न्मुखी । तदय इस्तघटित स्थाल्यादि सलुदघकम भस्श्न्‍परस्थात्यां अशीतादुक मार्सिच्य 
आसादितान्ताणडलान्पक्षिप्य ॥( अधिशित्य च (६ ) तप्राच्य ्रह्माधिश्रयत्ति, तदुत्तरत 
सयमाचायश्वरमन युगपद्भावाराष्य ( पर्यग्नियुर्यात्‌ू १७) ग्वलदुन्सुक समानता दाज्य 
चयरिपयष्द॑स्रित प्रदक्तिणकमण भ्रामयत । (स्रृघं प्रलय समज्याम्युद्य पुन प्रतप्य 
निद्ध्यात्‌ | १८) दक्तिणहृर्तेन स्वमादाय आऑडचमधामुसमग्नी तापयित्या संब्यपाणा- 
कृत्या दु्धिणिन सम्मार्गाप्रे युशेमूशतोऽप्रपयन्त मुरीरभमारभ्य मूलपयन्त मधस्वान्मूलपर्य॑न्त॑ 
ममज्य, प्रशीतोदचे नासिपिच्य, पुन पृव॑ंचस्प्रतप्य (| आश्वलायम --तास्कशान्क्रत सम्माया 
न््थापिताग्नौक्तिपेदिति । ब्यास,-- कर्मार्थे दक्षिणे भाग आचाय स्थापयतलतीलफुल्घाधिति | 
सर चलत्तणार रु --अभुष्ठपयेदत्त स्यातरत्निमात खुवाभनत । कातीय- यादिरा बाहु 
मानस्तु जुहखक सश्क खय । अरत्नि मानो हसास्यो बत्तलोगष्ठ पबचत । अधपनत्रणा- 
ल्याच ग्रुवतोनासाकृतिभेवेत । बायपरीये--लछुवछयौ तेजसौग्राशी नकास्यायस सैसकौ । 
यज्ञदासमयौदाधि तानिकौ शिल्पि सम्मितौ ! न्यूनहीमे चसिष्ठ ~-पालाशपत्रे निर्दे 
रुंचिरेखकत्रवौमती । प्रकुर्याद्रा।ध धपत्रे सक्षिप्त होमकमणि ॥ म्व संधारणचिधान 
मात्स्य---मूल हानिकर प्राक्त मध्येशोकफरतथा | 'अभे व्याधि कर ओवत खचधारयते 
कथम्‌ । तङ्गारण धकार --चतुर॒गुल परित्यकज्ष्य अग्रेचव द्विरछफम्‌ । चतरमुल च सन्मष्य 
भारयन्छुखमुद्रया । हीयते यजमानो बेखवमूलस्य दशनात । तस्मात्सगोपयत्मूल होमकाले 
अवस्यत ॥ { आज्यमुद्वास्प १६ ) आणञ्यमुत्थाप्यचरा पूर्येणनीत्वा, 'सभ्नेरुत्तरत 
स्थापयित्वा चरुमुत्थाप्म आध्यस्य पश्चिमतोनोत्या श्राञ्यस्योत्तरत्त स्थापयेत्‌ । आज्य 
पष्य 'पथ्यादाकीथ अह्यानीय 'आथ्णस्णोदपतपनिणाय एवज्जियलुरा दीलल्याचपि ऋषि 
उद्ठासय, दधिश्रिताना पूर्वणोद्वासिताना पश्चिमला हविषडद्वार्या नयनमिति याशिकसम्प्रदा- 
यात | ( डत्पूय २० ) प्र्ववत्पवित्राभ्या माज्यमुत्किप्य पवित्रे प्रणोतासी निधाय ॥ 
( अवेद्य २०३६ ) अवलोक्याश्य तस्मादपद्रण्य निरसनम्‌ । ( प्रोचणश्व पूर्य॑चत्‌ २२ ) 
परर्वबस्पवित्राभ्या माध्यमुट्चिष्य पबिन्नै ्रणोताया निधाय ( उययमनइन्ञुशानादाय २३) 
दाक्षिणपाणिना गृहीतया सब्येनिधाय ( समिधोऽभ्याधाय २४ ) उत्तिष्ठन्न झोसमिध अग्नौ 
मक्षिष्य 1 समिजक्षणमाह कात्यायन --प्रागप्रा समिधो देयस्ताक्च योगेषु 
पावतता । शाम्द्यर्थछु प्रशस्ताद्रौ विपरीता जिघांसति ॥ होतब्यामघु-- 
मादैम्यांदभ्नाक्तौरयासदुता । प्राश्शमान्ना से मिघ! आहा सर्वेश्रयेयया ॥ स्म्‌ त्यथमार---पाला- 
शरमदिराश्वत्थ शम्युदुम्बरजासमित । अयासागाऽकदूाध कुशाश्णेतवरेचिदु ॥ सत्यच 
नमिध कार्या ऋज़श्लचणा ममास्तपा ! रास्तादर्शागुलास्तास्तृदादशागिशिफार्तचा | दँ 


( १२५) कमकाण्ड रल्ञाकरे, कुशकरिंडका सूत्र व्याख्या 
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पक्वा समन्उेदा स्तजन्यंगुलिवर्तला । अपाटिताश्राद्विशासा कृमिदोपविबजिता ईंह्शाहोम- 
येत्पाज्ञ आाप्नोतिविपुलाधियम । प्रग्राह्मसमिथोंया युपुराणी विशायांबिदलाहस्था वकाच 
सुशिरा कृशा दो्घांस्थूलाघुणीदेष्ठा कमसिद्धिविनाशका ॥ 'अग्नाग्यमश्नक्तास्तत्रेच---निवासा- 
येचकीटानालताभिवष्टिताश्चये । अ्रयक्षियाग हिँतारच बश्मीकश्चसमाब्रता ॥ शकुनीनानिवासाश्च 
ससानेयेमहीरुहा । अन्याश्‍वेवविधान्सर्वा न्यज्ञियांश्चविचजयेत ॥ ( पथु च्यज्जुहुयात्‌ २४) 
प्रौक्तरयुदवेनसप वित्रेण दक्षिगाचुलकेनग्रहीततेन, अश्तिमीशानादि उदगपवर्गपरि पिच्यजुहुयात । 
आधारादीन्सक्रवबधारणाथ पात्रप्रणीतास्योमध्येनिद्ध्यात । अग्नेरप स्थानस्‌-- झस्तिप्रश्व- 
लितवन्दै 0 ॥ पायगन्घादिभिश्वेत्र कुए्डमध्येप्रपूजयत्त्‌ 137 अग्नयेजातवेद्सेनम , इतिमन्त्रेण । 
देवीपुराणे--इदानोमैव्लज व स्वाहाशक्किज्चपूजयेत । मध्येष्ट्स्वपिकाणेयु हिरण्यागंगना 
तथा । रक्ताकृर्णासुप्रभाच वहुत्पातिरक्तिका । पूजयेत्सप्तजिह्वास्ता वेरशारेध्वङ्गपूजनम्‌ | दले 
पुपूजयेन्यूत्ती शक्तिस्वस्तिकवारिया जातवेदा सप्तजिहवों हब्यवाहनएवच । अरबोद्रज 
सज्ञोन्य पुनर्वेश्वानराह्यय । ताराग्नययदाद्या स्युनत्यन्तावन्दिमूत्तेय । ७४ शआनयजातवेदसे- 
नम | इत्यादि प्रयोगऊद्य । अग्विजिह्वादामानिपरशुरामकारिकायाम्‌--हिरपयाकनकार 
का कष्णातदचुसप्रभा । बहुरुपाति रिक्नाचवन्हिजिड़ाश्चसप्तवे ॥ शारदातिलके--कालीकराली 
च मनोजवाच सुलोहिताचेवसुधूम्रवर्णा । रुफुलशिज्ञिनीविश्यरचिस्तथवलालायमाना सलुसस- 
विद्व। । दत्षिगान्दु वतुनिद्न्तिमिहयुत्तरस॒ण । यद्य लेत्रह्वे--सक्तजिहाभवन्त्यता हुताशनसुखो 
दुता | यामिहव्यसदाश्चन्ति हुत्तसम्यकद्विंजोत्तमे । पोषकस्यसुसम्यदस युदु'कपड्ययानिना । 
सप्तजिद्ाप्रमाणान्तु प्रादेशपरिकात्तितम ) प्रमाणचतरसञ्च बत्तुतसुखमराडशम्‌ ॥ पुरातनपद्ध 
ध्तो--करालोधूमिनीश्चेता लोहिताचातिलाहिता 1 सुवर्शापग्ररायाच सप्तैता परिकीतिता । 
करालीराक्षसाश्रन्ति धुमिनीमछरात्तथा। स्वैतानागा समश्चन्ति पिशाचालाहितांतथा । अजो- 
हितागन्धर्या सुवर्शश्चयमार्तथा। पद्यरागातथादवा स्याताजिह्ाहुताशने । तस्याँतुहामयै- 
ननत्य सुसमिद्वे हताशने । ऐताशचोक्का समासन घातच्यास्तुद्विजात्तमे ॥ दसाभागवत-- 
तत खुकूखपर्स्कारा वाज्यसस्कारएवच । कत्वाहोमतत कुर्यात्सवणदायवमृतम्‌ 1 भह्यासन 
दक्तिणेतुहिरग्यगरशमन्थत ॥ प्रणीतास्थापन कुर्यादापोहिटेतिमत्रत । क्यानेश्चिन्रमन्त्रेण 
प्रणीताद्धि प्रभूरयंत । भ्रणोताग्न्योरन्तराळ स्थापयत्मोक्षणींयुथ पंविघेस्थावप्पाव्या बितिच 
खिन्देत्पचिश्वने । गव्यमाई्यश्सस्कुर्या दिपेत्वेतेनमन्नत्त । '्रातारमिन्द्रमन्वण धुर्या स्रुता 
पनम्‌ । सवितुर्यी प्रसतनदु्यादुत्पवनसुन । अन्िपर्बुणसबुर्यो भ्द्रत्तीतियमस्धत । दक्षिणादू- 
घुतभा गात्तुवन्देदक्षिशलांचने । जुट्टुयादग्नयस्याद्तय यम्चपारसतन्य गामायस्पाहतिमच्यात्त 
घतमादायसत्तम धग्नोष/माभ्यास्थादेति अध्यनन्रेहुनतत । सताराभिम्याटतभिईँडुयादप 


कर्मेकाएड रलाकरे, कुशाकणिडका सत्र ब्याख्या ( १२१६ ) 


का जल De 


साधकः । जुहुयाद्ग्निमन्त्रेण त्रिवारंतुतत.परम्‌ । ततस्तुप्रणनया प्यष्ठायष्टौधृताहुतिः | गर्भा 
धानादिसम्कार कुतेतुजहुयान्सुन । अग्निखस्काराः-- गभाधामंपुन्सवनं सौमन्तन्लयनंततः । 
जातेकमनामकर्मा प्युपनिष्कमणंतथा | श्रन्नाशप्नतधाचूदा बतवन्धस्तथवच । महानाम्न्यंबंत 
पश्यात्तथेयोपनिषदेत्रतम्‌। गौदानोद्वाहकौप्रीक्का: संस्काराः श्रतिचोदिताः (पपदवविधयंचफ्घ-, 
त्विद्वोमः २६ ) परिसमूददनादिपयुक्षणपर्यन्तो विधिशेवनमन्त्रा , इतिसूञ्जकारः यत्यत्रववचन- 
सोके स्मार्रवाग्नीहोमस्तत्रवेदितन्य: । परशुराम कारिकायाम्‌ जञान्वाच्यदच्षिणंहोमं 
सुयणजुहुयाद्घूतम्‌ । स्वाददान्ते जुहुयाद्धोता स्काहयासहमाइयि. । देवीभागपते--स्याहददेवी 
हविदाने प्रशस्तासपकमछ । दर्गनशक्त. धक्कतिहुताशश्चत्वयाविना । त्वनामोच्चायमन्त्रान्तै यौदा- 
भ्यतिहयिनरः । सुरेभ्यस्तरप्राप्ञुवन्तिसुराः सानन्दपूवकम्‌ । दक्षिणाग्निगौहपत्या हवतीयान्क्रमे- 
णाच | क्रषयोमुनय श्यवन्राह्मणाः चन्रियादय: | खाहामन्त्रसमुच्चाय हबिदानचचफिरै | स्वाहा- 
देब्या:पूजनमप्युक्तंतत्रेव---सर्वेयज्ञारभ्म्काले. शालग्रामेघदेधवा | खाहांसम्पूच्ययत्नेन यज्ञ 
कुर्यात्फलाप्तये | ध्यानश्सामवैदफक्त सतोत्रपूजाविधानकम्‌ । स्वाहां मन्याङ्गयुक्तांच मन्त्रसिद्धि 
खरूपिणीम्‌ । सिद्धांचसिद्धिदादिणा कमर्णाफलदाँशुभाम्‌ । इतिध्यात्वावमूळेन दत्वापा धादिकनर: 
सुर हॉश्रॉवन्हिजायाये देव्येस्वाद्दाम्यनेनच | मन्धेणॉकारपूतेन स्वाहान्तेनविचस्तशा- स्वाहायसाने 
जुद्ुयाद्वघायन्वैसन्त्रदेषत म्‌ । सन्त्रोचार एन्रम- यााचरफ्य:--वरा' स्पष्टतर कार्योनासा 


बालन 


श्यासावधीतिया । मुख श्वासायधि*रशबन्नभिषेकाचनेषुच | अत” परमाचार्येण द्वितोयकरिडकार्या | 
श्राधाननिरुपणंकत परचसर्वजरोमपद्धतीखन्वारव्धहोमविधानापत्त प्रथसकागड प्चसीकणिड- 
कायारपऊर्पहरिहरादेसक्कप्रमारोनकरोमितञ्च- छत्रवैवाहिकहोमप्रसंगेन सर्वकमेसाधारणींपरि- 
भाषां करोत्याचार्ये । ( आन्यारव्यश्यातारा वाज्यभाग मह व्याहतय सवप्रयश्चित्तं ॥ 
चाजापत्य रौं स्विएकदच ॥ ३ | पत्तग्नित्य ४० सर्वेत्र ४ ॥ ) प्रह्म॒णादतिणेवाहौ 
दर्सिणहस्तेनअन्वार ब्ये कत्तरिआधार संज्ञकेआज्याहती~यथामनमाप्रजापतमेस्वाह्ा---इदंप्रजापत्त- 
थे, मनसाद्याममपि-इतिहरिंहर' । दोमेल्यागस्याङ्ठ त्वात्सक्रत,, यथासहस्रादिलक्ञादि अनेक- 
कतेक हीमे, प्रद्याइतिद्यागरस्य कत्तुमशक्‍्यत्वा दितिजेमिनि" ॥ दानच न्श्रिकायानत--दानोेत्तरं 
नममेतिकीत्तयेत ॥ इतिप्रभाणाभ्याताधारणहोमे प्रायश्चित्तसंज्ञके प्रतिखाद्ान्तेनममेत्यचारणे 
कत्तेन्येकिमपिर्ता तनौस्तीतिदिक । २” इन्द्रासंस्वाहा, इदमिन्द्राय,, आज्यभागसंज्ञकी होमौयथा 
अपनयेखसाहा इदभग्नये,, सोसायस्थाददा, इदंपोमाच । महाव्याहतयोमूशदोतिलोयथा । भूः 
खाहा इदमगनये-डदंभूर्वा । भुव' स्वाहा-इदंवायवेभुविया, ख सादवाइदंसूर्मांस-स्वशतिवा । सभ 
पायश्‍चित्तसज्ञका" पश्चाहूतयू --यथ [-त्यन्नौ 5 'सग्तडत्यादिभमुसरप्मस्भत्साहा, सत्त्चनो 5 अस्ने- 


सुहषोनऽएचिस्याषहा । इृदमरनीबस्णाभ्या हुःन्यांसाग: | इति पन्चानाद्वमम्न्मीण मजापति- 
१७ 


देवताकोद्दोम ' भाजापत्यशब्देनोच्यते । स्विष्टकच्छव्देनस्िष्टकद्धोमउच्यत्ते । अयंचहोंमः उत्तराः 
द्भवति, थथाछाग्नयैस्तिष्ट कृते, चकारात्समु्चयः एतदाधारादिस्िष्ट कुदबसाने, सवच येषु. 
होमातमकेघु कमसुनित्यं ॥ यचहोमाभावस्तत्रनास्ति, अम्तेविहितस्यस्विष्ठकृद्धोमस्य कभविरेषे 
स्थानान्तरमाह । पराइ: महाव्याह्ृतिभ्य" स्विएकटुअन्यच्चेदाज्याद्धचिः ॥ यच्राश्याति- 
रिक्तं हविरस्तितत्रमहाव्याहति हीमात्यूबमनुट्रेयः । होमेउत्तानहस्तप्रमाणम्‌--उत्तनेनततुः 
हस्तेम श्वगुष्टो मरण पीडितम्‌ । संहितांगुलि पाणस्तु घाग्यतौ जुहयाद्वविः ॥ होमान्ते. 
पवित्र प्रतिपत्ति:--सबकमसु होमान्ते पवित्राभ्यां माजनंकृत्वा तत शग्नौ ३० 
स्वाहा, इति प्रक्तिपथेत ॥ परिस्तरण बहाँणामपि होमोविधीयते । प्रणीताथ विसोक: 
पश्चिमे विहित: 1 एतेपदार्थाः भाष्यकारभते रुह्यस्थाली पाक कमस नभवति । परंच पद्धति 
काराणां पद्धत्युक्कस्वा दनुघीयन्ते । अमन्त्रत्वाच्डन्दोगपरिशिष्ठे---श्वाश्यंट्व्य सनादेशै झहोतिषु 
विधीयते। मन्त्रस्य देबतायाश्च प्रज्ञापतिरिसिस्थित्तिः । होभद्रव्याभावे--घृतंप्राह्मं ॥ 
मन्त्रानुकती प्रजापति देवताकस्य मन्त्रो महाव्याहृति मन्त्रो ग्राद्योभषति | वेवतायाऽनुकतौ 
घरजापतिम्राहः | यथा यन्नमन्त्रा न विदन्ते व्याहूतौस्वत्रयो जयेत । मन्त्राशामेबचोदेशेसस्त्रे: 
कमसमारमेत्‌॥ भूरादयो व्याहतयो वेदेभ्योनि'सतापुरा । भहत्बं व्याहतोनां च प्राप्तास्ते 
झैवकमणा । >“कारजननात्तासां महत्त्व प्रतिभाष्यते । व्याप्ताच व्याहतित्यं च तेनत्रेविद्रताँ 
ययुः ततः प्रणीता बिमोकानन्तरम्‌ ॥ पूण पात्रलच्षश मेरुतन्ने--द्वा्निशत्पलमानेन 
निर्मिते ताम्रपाधकम्‌ । तण्डुलस्तत्समापूयं सहिरण्यं सक्षिदम्‌ । पूण पात्र दानमाहः 
कात्यायन्त'-_ब्रह्मणेदक्तिणा देया यायत्र परिकौतिता । कर्मान्तेष्युच्यमानाया पूरापामादिका 
भवेत्‌ | चिदध्याध्दौत्रमन्यश्चेह्तिणार्ध हरोभवेत 1 स्वयंषेदुभयं कुयाँदन्यस्मे प्रतिषादयेत । 
सूख घ्राह्मणाय दाननिधेधः--श्रदेमस्म ददानीति एबमाभाप्य दीयति । नेताना 
ददतः पा्ेऽपिफलमस्तिदि ! दूरस्थानपिद्वाभ्या च अदायमन साधनम्‌ 1 इतरेभ्यस्ततोद्या 
देपदान विधिस्मत । सन्निकृष्ट भधीयानं बाह्यण यो व्यति क्रमेत्‌। यहदाति तमुल्लेष्य 
तत्‌! स्तेयेन युज्यते ॥ यस्त्वेकगहे मूर्खा दूरस्थश्च गुणान्वितः । गुणान्तित्ताय दातव्य. 
नास्ति मूख ब्यतिकभ"। बाइाणाति क्रमीनास्ति विप्रे वेदविमजिते । ततः पर्णाहुति 
ततः पूर्णाहुति कृत्वा सर्व तन्त्र समम्बितां । याँदघात्यज्ञ यास््बन्ते प्रह्मगेबारंसी तधा । 
सीनकः--अथपर्णाहुति दथाद्रन्धपुध्प फलान्पिताम्‌ । साद्षतामूध्वकायश्य समपास्शक्दि- 
मुख: । गोभिल गृद्यो- पूर्णाहुर्ति च मूद्धौनं दिव इत्यभिपात बेत्‌ । तहीघ--प्रत नषे 
नियाहे च ज्ञातायां चौल कमणि । गर्भाधानादि संस्कारे पूर्णाहुर्ति न कारयेत ॥ पू्णाहुत्यन्तर 
अग्नी अगिच्छिप्तांपतथारामायरन्ति-- ततो दोमामरिष्टेन पूतेनापूर्यनेदुयम्‌ । निभाय पुस 


बकाय स्लाफरे, फएशषायिएबा पद तिः ( १३१ ) 


rire हाम हागहागाआगाआगाहमहामहसगहागहगरसगारगयागहगाहसाहनहसलमासररास कस वमनेतागसगागतेमागमाआलागनाआल्नेआाओनाआनेताङनमाहनआगसागमामसेगाआमाआमेहरूनगामआररकरमआतेहनोगकालहल्महल्लमहमगाहगगहरमहरगगनसमामालानामआममाहरमानममामममा- 


क 


संश्या्रिषूतिशाधोमुखेनताम्‌ । सदर्भगा समाच्छाद्य मूलेनो जलिनोत्यथित । चघौपडम्लिन 


'झुहयादारा जपरासन्बिताम्‌ । श्चित-- उ.” यसुभ्य स्वाहा, इत्ति मसस्तेगा वसोर्धारा साय- 
मति ॥ ञ्यागुध फर ग्रष्यसंभदें--तत।|इनामिकया कयौ हिन्दु सप्रतशस्मना | + हर्यमॅ- 
थोलक्षाटे च ध्यायुपेति पदे कमात | भेमाग्न प्रमाण'घ्रह्मपुराण--च्ुत्तदभ्यां क्रोध संयुक्त! 
दीन भन्त्रो जुहोंतिय. । अप्रइम्दै सधूमवासोष्दस्या दम्य जन्मनि । स्थल्पेहसेसस्फु्लिंगे 
बॉमाजे भयानके । आदेकाट्रेशव सम्पूर्णों फृत्कारयतिपायके। कृष्णार्यिपि सहुगन्ध तथा- 
लिहति मेदिनीम। '्ाहुतिञ्चहयाद्यस्तु तस्य मागो भनध्दुयम्‌ । विशेषों महयाग परि 


भाषाया उघव्य' ॥ 


॥ इति कुशक शिका खून व्याण्या ॥ 


9>>(<६४ 
॥ अथ होम पद्धतिः ॥ 


अथातो 5$रिन स्थापन पदधतिसचोक्ताविधानेन वचद्खे--तर्ना 
डोक॑ती शुद्धेधोते बाससीपरिधाय, दीप॑ध्ज्वाज्यसंपल्यचायम्य 
आणोयाम विधाय, पूर्वाक्त पारेभापालसारेण स्थाडल कडंचा 
थथासभने विस्तारप्रव्क प्रादेशमातादारभ्स चतुदेस्तायतास्मंक 
होभानुसारंनिर्माय । वेद्याः पश्चिमतः पर्वाभिमुखःसनग्मनि 
स्थापन कर्ससमारभेत्‌ । तचादी गणेशस्मृत्था होमेशानभांगे 
दल कसलोपारि वरुणपूजाविधिना कलश सस्थाप्यसपञ्यच । 
तेच्पचोशल्कुशनिमित ब्रह्माण दक्षिणाभिसुग्य, ३० ब्रह्मजज्ञान 
मिलि सत्रेछए संस्थाप्य ्रलिछाप्य संपूज्यच, होमसामग्रीं संपाद्य 
सकल्पं कुर्यात--अस्येत्यादि सकीत्यौ जुकगोजप्रचरोऽईं करिष्य 
“सलाणासक करसेणिस्वशास्वोक्त पद्धत्याचुसारेणारिनस्थापन कसे 


* ऋरिष्ये-तच्ादोचरिभिः कुरोः स्थेडिलंकुण्डचावारतये परिससुद्यः 


rol ~+, RR SST RR RP ET TT ET जम जज जागर जामा ---388 ७.3 ॥ ५ 


१--दि0 अग्नियहा--छामिकीट पतंगाचा नमन्ति घर'दातल | तवा संररक्णार्था 
य कुर्याव्परि समृहनम्‌ ॥ 


फ्री 


( १३५ ) कमकाण्ड रलाकरे, कुशकणिडका पद्धति 


गोमयोदकेन च्रिरुपलिप्य ४8 तातः स्वा दिरिण ग्वद्धाकु तिनास्फेनतद 
भावे खुबसूलेनवा, पागग्रग उदक्सस्थाः स्थेडिलप्रमाणा स्तिस्र 
रेखांकृत्वा, अनामिकांयुछाभ्यो यथोज्लिखिताभ्यो ठेखाभ्यः पां 
सूनुदधृत्येशानकोण चिप्त्वा%, मणिकाद्भिस्तदभावे कमंडलु 
जलेनाभ्युद्य, उतिपेचभूसंस्कारान्कृत्वा, पीठंपूजयेत-पुष्पाक्षतैः- 
३० रहनसदिरायनम्रः अ 3+ सतु रमेडलायनम (, ३ रत्न घेदिका- 
पैनमः, ३० श्वेतछुञायनमः, ३० रत्नसिहासनायनमः, ३० धर्मा 
थनमः, ३० ज्ञानायनमः, 3० वैराग्यायनमः, ३० ऐसश्‍वर्थायनमः, 
3० अधर्मायनमः, ३० अज्ञानायनमः, ३० अवैराग्यायनमः, 3४ 
अनैश्वर्यायनमः, ( गहसूत्रातिरिक्तोयविधिः ) ततस्ताम्रादिपात्नि 
कर्मसाधनभूतं पात्रान्तरेणपिहिते लौकिकंस्मार्त ओतंवारिन स्वा 
भिसुखं स्थायित्वा, अग्नि संस्कारंकुर्थात-- 3“ मथिग््हाम्धर्नेति 
संन्नस्यावत्साररषिः ककुप्छन्दोऽग्निदेवतार्निग्रहणे विनियोगः 
३० भयिगुहाम्यग्नेऽञ्ररिन दे० रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्या 
थ । मामुदेवताः सचन्ताम्‌ ॥ इतिग्रहणम्‌ ॥ ३० य मेहति विरूपा 
चञत्ऋषि रुषणिक्डुन्दोऽग्निदेवता गर्भाधान वि० ३० गर्भोऽअस्यौ 
घधीनां गर्भाव्यनस्पतीनां गर्भोविश्वस्थ शूतस्याग्निगसोंऽ्ञ्पा 
मस्ति । ३० विवस्वन्निति शत्समद ऋषिर्गायत्री छुन्दो$ग्नदवता 
पुसवने चि० । 3० चिचस्वन्नादित्यैपते सोमपीथ स्तस्मिन्म स्वँ 
अदस्मै नरोवर्चसे दधातन । यदाशीर्दा दम्पतीवाममश्तुतः । एमा 
न्पुचो जायते चिन्दते चस्वधाब्विरचाहा रप? धते गृहे । ३० 
कर्त्वा सत्येति वासदेव क्रपिगायत्रीडन्दोडर्निदेवत/सीमस्तोन्न- 
यने'वि० । ३० कस्त्वासत्यो मदानाम टे? हिछोमत्सदंधसः । 


“नन nd] 


नृपा कुया जा म्यान | 
आ मालमा Cl] 


४ टि० पुरा इन्द्रेण बज़ ण इतो चजोमद्दासुर । इसी भागवतं-मधुरंद मयोमद 
संयोगान्मदिनीस्टूता । तन्‍्मदसा गधया तद 
प्रातया । तेभ्य संरधासार्थाय उध्दर्त 


दर्थे मुपले पनम्‌ ॥ 


२ नि0 घाफाश गामिना यन राळा यश 
चेव वाग्यत ॥ 


कर्मकाणड रखाकरे, फशाकगिडिफा पद्धति ( १३३ ) 


रढ़ाचि दारुजेवसु; ॥ ३० अजीजन इति यरुणचसु दस्पुकःपिरु- 
छप्ळुन्दोऽग्निर्देवत्ता जातकमेणि विनियोग! ॥ ४० अजीजनोहि 
पवमानस्थ सूर्य विधारेशक्मनाोपयः । गोजीरयार टे? हमाणा 
पुरन्ध्या ॥ 3० यदापीति भरुकपिस्त्रि्टप्डुन्दोऽग्निर्देचला नास 
करणे विनियोगः । ३० यदापिपेष मातरे पत्र: प्रसुदितोधयन । 
एतत्तदग्नेइअन णो भवास्यहै तोपितरोमया सेएचस्थलम्मा भद्रेण 
घङ्क्त विएचस्थ विम) पाप्मना पङ्कः || ३० पपेनि तापसऋषि 
निचृत्साम्नी पंक्तिशळन्दो लिंगोक्कादेचला निष्क्रमणो विनियोगः । 
३० पृथापंचाक्तरेण पंचदिशउदजयत्ता 5 उज्जेष 2० सचितापडच्‌ 
रेणषडतचदजथत्ता नज्जेषंसरतःसघ्ाचरेणगायन्री मुदजसचामुञ्जे 
धम्‌। “अन्नपत इतिनाभानेदिए ऋ पिध्रहतीछन्दोऽग्निदेवताऽन्नप्ा 
शने विनि योगः 3+अन्नपतेऽन्नस्यनो दे हय नमी बस्यशुष्सिणः।प्रप्रदातारं 
तारिषऽऊञ्जेन्नोधेह्नि द्विपदेचतुष्पदे ।। ३० अग्नहति'भरद्वाजक्रपि- 
रायतीन्दोऽग्निर्देबला चोलकरणे वि» । ३» अग्नइआयादि 
वीतघेणणानो हव्यदातये । निहोतासत्सिचद्षिपि ! ३% भद्वैकर्ण- 
भिरिति गोतसकाषि स्त्रिएप्छुन्दोऽग्निर्देवला कणवेधेषिनियोग 

३% 'मद्रक्णेसिः शुणुयामदेवाः भट्पश्येमाचमिजजत्राः । स्थिरेरङ्क 
स्तुछुवा १७ सस्तन्‌भिव्यसे महिदेव हितंयदाथुः 13० अग्निरेकाच्छरे- 
णेति तापसऋषि निचदार्षीगायञीछन्दो लिगोक्तादेवताः 
उपनयने चि० 32 अग्निरेकाक्षरण प्राएमुदजत्त घुञज्जेषमण्चिनो । 
द्राचरेण डिपदोमलुष्या नुदजयतांता नुज्जेषचिष्णुस्म्यचरेण्ण 
चींक्लोका जुदजयत्ता नुज्जेप टे” सोमश्चतुरच्रेण चलुष्पदे 
पशुनु॒दजयत्ता नुञ्जेषम्‌। ३० आश्वस्येति गर्मक्रपि रमुष्ट प्छुन्दोऽ- 
ज्निर्टेयता चेदास्म्से विनियोगः । ३४ व्यश्वस्थानस्पथसम्पालिः 
पुच्ाणामभिसंपदे । आयुर्वेलश्चिया ददन्त्वासानऽप हिरूम्घलि । ३4 
व्रतमिति आगिरसऋषि रस ध्टप्छन्दोऽर्दिचता समावत्तेने चिनि- 
योग! । ७० व्रतं कणताम्बित्रह्वार्नियज्ञो व्वनस्पलि येज्ञियः | 
दैयीन्धियं मनामदेसुम्डी कामभिष्टये वर्चोधायज्वाहस 2० 


क 
(१२४ ` कर्सकारड ग्लाकरे, कुशकणिडका पद्धति: 


Oe वि म] 


-सतीर्थीनोञ्सद्वसे । घेदेवामनोजाता मनोयुजोदच्ष कनवस्तेनो 
चन्तुतेनः पान्तुतेभ्यः । ३० गावमितिपुरुमीढा अजमीदाऋषि 
गायचीळन्दो १ गावोदेवता गोदाने चिनि योर; । ३०० गावडउपां- 
'बतावतम्मही सज्ञस्थरप्खदा । उभाकणी हिरण्यया । 3४ भग 
'इति वसिछठऋषि स्त्रिएप्छुन्दो ऽग्निर्देबता प रिणये विनियोगः । 
३० 'भगणव भगवां ‡ऽ॥। अस्तुदेवा स्तेनवयं भगवन्तः स्थास 
पत्याभगसभैडज्जो हवीतिसनो भग पुरएतामबैह । 3“ चतां 
'नसिति प्रजापतिऋषि ;प क्तिरछदोऽग्नि | देवता चतुर्थीकरणे विं० 
5० ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिष्मति अस्रुङ्वम्ममीमहे । 
'ख्ावाहनम्‌- 32 उपयाम गुहीतोसीति वेस्त्रान सऋषिः सर्वेषां 
संचाणांजगती भुरिगार्षी गायचीछऱ्दांसि सोमागनीदेंवते 
'कन्यावाहने विनियोगः । ३० उ पायमगु हीतोस्यग्नयेत्वा वचस 
'एषतेयोनि रग्नयेत्यावचेसेऽ अग्ने वर्चस्विन्वचेस्वांस्ट्यं देवेष्वसिं 
बच्चैस्थानह मजुष्येषुभयासम्‌ ॥ 3” अ न 
ऋषि गौचत्रीछुन्दोइग्निर्देवता स्थापने विनियोगः । 3८ अग्नि- 
'दृतंपुरोदधे हव्यवाह सुप चे । देवां २७ आसादयादिह, इंति 
संस्काथेमगिंन वेव्यांकुंडे स्थापयेत, तत्पात्रेऽच्त पुष्पाणिचिप्त्वा, 
भो अग्नेहहागच्छेहतिष्ठ इ त्यावाह्य--3३” एतन्ते 
देव सवितयेज्ञ प्राहर्बहस्पतये ब्रह्मणे । तेनयज्ञमवतेन यज्ञपतिं 
तेनमामव । मनोजतिजेषता माज्यस्य ब्ृस्पति येज्ञमिमंत्वनो 
व्वरिछयज्ञ टे० समिमदधातु। विश्वेदेबासऽ इहमादयन्तामोंप्रतिछि 
इति प्रतिछाप्य, तत अग्नेरुतरत आचार्य ्रह्मणो बैरणाये 'माँस- 
नहये कुशैः कल्पयित्वा तत्रादौ आचाय माहयबृहव्यजञादी पांच्या 
चसनीयविछरमधुमके पूर्खकमाचाय परह्याणँच सम्पूज्य, वरण- 
सामगी संपूज्य हस्तेश्वत्वा सकल्पं कुर्यात्‌ अद्यत्या दि संकीर्त्या 
सुकोऽदं करिष्यमाणो उसुकहोम कमणि एमिपेरण द्रव्येरशुकं 
शमी चाचा एमाचाय कमेकत्तत्वां छण; चरणद्वयं तस्मेदल्वा 


बतो ऽस्मि, प्रार्थधेत--आचार्यस्तुय॒धास्वर्ग शक्रादीनां वृहस्पति!) 


3३० भू सुचः स्वः 


कमेकाण्ड रजावरे, फुशकणिडका पद्धतिः ( १३५ ) 


तथा. त्वेससयज्ञरिमन्नाचार्था भवसुब्रत । कर्मकुरु करवणीति- 
प्रत्याक्तिः, ततो त्रह्माणमापि सस्पूज्यासनेउ पवेशयित्वा सकरुप;--- 
'अदेत्यादि० अमुकोह करिष्यमाणा सुकहोमकमणि कृताकृतावे- 
चादि ब्द्यकर्मकले मेमिवेरण ट्रत्येरछुक शर्माणं व्राह्मणं. 
त्रहात्येनत्वा वृण, वृतोइस्मि | प्राथयेत---यथा चठमेखो ब्रह्मासवे 
देदधरोचिशुः । तथात्वं ममयज्ञेऽस्मि न्त्रत्माभव द्विजोत्तम, कस 
कुरु करवारणीति प्रत्युक्तिः । इलि चरणं कृत्वाञग्नेदेचिएतो 
ऋश्षोपवेशनार्थ चारणपीठं कृशराछावदय, अग्नेः प्रदक्तिणक्रमेण 
धुल ्रह्माणं तञोपवेशयित्वा, आधचार्यासनमम्नेरुत्तरतः पश्चिम- 
दिशि, कुशराछाद्र तत्राचाथे सुपचिरोत । ततो $ग्नेरततरः पश्चि- 
सभारो एकासने पूर्वभागे ड्वितीयासने प्रागग्रेस्तिमिम्त्रिमिःकुगी:- 
कल्पयित्वा पणीतापाच दक्षिण हस्तेनादाय सव्यहस्ते श्वृत्वा,_ 
दक्तिण हस्तस्थ पात्रजलेनापय कुशीराछाय घ्रक्मणो सुम्वमचलोक्य 
पञ्चिमासने निधायदक्िण इस्तेनालभ्ध प्रवीसने निदध्यात्‌ । 
ततः पूयादिदित्त प्रागग्रैर्द गर्चेख्कुरीः परिस्तरणं कुर्यात्‌ 
दुक्तिणहस्तेकुशानादायथ आर्नेयोदीशानान्त प्रागञरैसद गग्रै्च, 
त्रत्मणोऽग्निपर्यन्त सुदगयैः, चरचादक्तिणत उत्तरपयेन्तो दगञ्चैः 
कुरैराछाद्य, ततोधवन्तिवस्तृनि अंखुलचसय विस्तारेणा सादनीयानि, 
पशचिमतउतरस्यां--प बित्छेदनालनित्रीणि कुशतरुणानि, द्वेपविन्ने- 
साग्रे अनन्तभभे, पोजणीपाज, आञ्यस्थाली, चरूरचेत चरूस्थाली, 
सम्माजेनकुराः पंच, उपयसनकुशास्त्रिपक्षतमः अयोदशपर्यन्ता 
गह्या! समिधस्तिस्र! पालाश्यः घ्रादेशमात्यः सावः गञ्यमाञ्यम्‌, 
चरूश्चे द्जीहिलेंडला), प्रणोपाचं परट्पंचाशदधिक मुष्रिशतद्धय 
परिमितं, चाबहु'मो छः पुस्पस्याद्वार परिमितेवा, कर्मोपयोगिनी 
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५ टिवन्स्सस्यस्तेरे--- यक्षवास्तुनि मधौ. सतस्भेदम यटोंस्तथा  दभसंण्यान.. 
विहिता विप्र स्तररेयुख,॥ झग्तिग्रह्म-चन्हितस्तु परित्यज्य हादशांगल- 
तोचदि; परिस्तरण दर्गास्तु पोडशा ढादशापिया ध 


i 


( १३६ ) कमकारंड रलाकरे, कुशकण्डिका पद्धति; 
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दक्षिणा ) रोवा, » गोव्रोत्मणस्यवरः एतानिवस्तृनि अस्नेः पः 
त्प्राक्सस्थानि स्थापयेत्‌ । तत्रपान्राणि धाग्विलान्युद गग्र 
भ्रोच्रणीपात्रे मणीता सन्निधो संस्थाप्य, तत्रपाचान्तरेण वारिः 
एस पाचत्राभ्याझुत्पप पवित्र प्रोच्षणीषु निधाय, दक्षिणहरु 
धाचणीपाञरच्चुस्थाप्य सब्येहस्तै धृत्वा, उत्तानेन दक्तिण हर 
मध्यमानासिकांयुल्यो मेध्यपर्वाभ्यां तञ्जलमुच्छाल्य पव्िचार 
प्रणीतोदकेनप्रोचेदितिप्रोच्रणी संस्क्रल्य, ततः पविञाभ्यां प्रय 
जनवन्ति आज्यस्थाल्यादीनि एर्णपात्र पर्घन्तान्यासादित वस्तू 
प्रोचण्युदकेनेकैंकशाः संप्रोच्य, प्रोक्षणीपात्र मसंचरे प्रणीतागन्य 
रंतरालेस्थापयेत्‌, तत आजञ्यस्थाल्यामाञ्याक्षिष्त्वा ऽग्नावारोपयेः 
_तञ्राज्य ब्रह्माधिश्रयति, चरुश्चेच्चरुस्थाल्यां चरूुंघूतलंडुलदुम्धा 
दिं प्रक्षिप्य, आज्यस्योत्तरतः स्वयमा चार्योचा ग्रावारोपयेत्‌ 
अध्दैखिते चरावाज्येच ज्वलदल्सुकंच ब्रह्माचायौ आज्यचर्वोरुषः 
रितः समंतादआमधित्वातदुल्छुकम्बन्हों प्रत्षिपित, दचणिहस्तेन 
परि भाषो प्रकारेण रागवसुद्रया रुबमादायाधो मुखे पांच प्रतप्य 
सव्येपाणोकत्वा पंचभिः सम्माजेन कुशामे सलतोऽग्रपयन्तं कुश 
सूलैर धस्ता द्वागे अग्रमार भ्य मलपर्मेन्त सम्मार्ज्य, तान्कुशानग्नों 
चच्तिपेत्‌ , ततः पवित्राभ्यां प्रणीतोदकेन खुवमभ्युक्ष्पपुनः प्रतप्य 
हस्ताभ्यां सम्माज्ये स्वदक्तिणभागे कुशोपारि निदध्यात्‌ । आज्य 
झप्निल उत्तार्योत्तरतः स्थापयित्वा, अग्नेः पश्चा दानयेत्‌ । 
(चरुसत्वे प्रधमसाज्य सुत्थाप्य चरोः पूर्वेणनीत्वा ऽ ग्नेम्तरतः 
स्थापयित्वा, चस्सुत्थाप्या ज्यस्यप्चिमतोनीत्वा, आज्यस्योत्तर 
लः रथाप चित्वा ऽऽञ्यसरनेः पश्चादानीय चर्रुच। नीय; आज्यस्पो 
सरतो निदध्यात्‌ ) ततों 5 छुछ्ानामिकाभ्यां पचित्ने ग्र हीत्या ss 
ज्यमुत्प्रय, अवेद्य, अपद्रव्य निरखन कत्वा पुनः परावत्रा था 
पो्ण्युदकसुत्पूय तत्रेवपबिन्रे निदध्यात्‌ उपयमन फशान्दचि- 
णइस्तेनादाय वाम_इस्तेकृत्वा, उचि नछ॒ताक्तास्तिखः समिधः, 


कमकाएड रलावरे, फुशकगिडका परति. ( १३७ ) 


ख्रादाय तप्णीमग्नों प्रचिपेद्वीतद्च-३० समिधवाग्निमिनिमंत्राणा 
आंगिरस ऋषिगायन्नी छन्दोऽर्निर्देवता समिदधोमे विनियोगः 
३० समिधाग्निन्द चस्पत घुतेचोधियलातिथिम, आस्मिन्दव्यास- 
होतन 1१ सुसमिझाय शोचिपि घूनतीनन जदोतन । अग्नये 
जातवेदसे ।९ नन्त्वा समिडिरंगिरोदतेन चद्धेयामसि । बहच्छी 
च यविएूय 19) उपत्वाग्ने हविष्मतीधेताचीय्गेन्तुडय्मेतः | जुशस्व 
समिधोमम-स्वादा । डी नतोपबिश्य प्रोक्तण्युदफेन सपविच्चेण 
दक्तिएदुलकगद्ीतेब, ईशानादि उत्तर पन्त मरिन संभोच्य, 
पचित ध्रणीतायां निदष्यात । छ शाज्य दोसे संस्रवधारणाथ 
प्रोक्तणीपात्रे प्रणीताग्न्योमेथ्ये निदव्यात - ततोयजमानः सकल्प 
पथकं द्रव्यदेवता भिघ्याने कुयात--श्रय्येत्यादि संकील्यासुकोर- 
सञ्चक होमकमेणि, प्रजापनि, इन्द्र, अग्नि, सोमं, अस्नि, घाय, 
सूर्य, अग्नीबरुणी, अग्नीवरुणो, अग्नि, वरुण, सचितारं, विष्ण, 
विस्वान्मन्तस्वकान, वरणमदितिं, अस्निंघजापति, अग्िंस्विष्ट 
क्लच, 'झाज्येनादंयच्ये, एतच्वोसद्रव्य तत्तद्वेचताभ्यो मयापरित्य 
कह ३० तत्सद्यथा देचतमस्तु नममेल्येव त्यागः कार्यः ॥ एतन्तेनि 
पुनः प्रलिष्ठाप्य असुकनामाग्ने सुप्रतिष्टितोचरदो भव ।! ततोइज्नि 
ध्यायेल्‌ू----9- तदेवान्निस्तदा स्वस्यस्तद्वायस्तढा चन्ट्रसाः । सदेव 
शुक तदच्चाताज्ञाप; सपजापनिः | एपोददेवः प्रदिशोज्सर्वी 
पर्वोजातःसऽडउगर्भेऽअन्तः । सपपचजात;ः सजनिदयमाण। प्रत्यङ्‌ 
जनीस्तिष्टति सर्वेतोसग्वः । 3» 'अगिन प्रज्वलित बन्दै जातवेदं 
हुलाशझनम्‌ । सुवणेचर्ण ममलं समिद्ध सवेतोसुस्वम्‌ ॥ सबैतःपाणि 
पादरच सवतो जिशिरोझुग्वः | विश्वरूपोसहानग्निः प्रणीतः सखे 
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° टि० पय ऋयागिनत प्रणीतासु निक्तिपे तत्पविधकम्‌। दनि परशुराम कारिकायां ॥ 
+- शि० घोच्तणीपुत्यजिच्छेप संस्तचन्तु खवाहुतेः | इस्ताहुते दृचियंध्य संतन्तस्य 
प्रकल्पर्यत्त ॥ पतच्जाज्यहोम आज्यातिरिक्त होम हृव्येत पात्ान्तर शेष 
प्रच्दंप । यथा बलुर्थी कमादि विषयेषु 1 
१२ 


( १२८ ) कमकागष्ट ग्लाफरे, फगकरिटका पति! 


क्खु । टरतिध्यात्वा, परिभापोक्त प्रमाणेन कार्यपरत्वेन--3“ 
असक नासारन येनमः १ पा्यादिमि: सप्ज्य ) येग्वा': पजयेत्‌-- 
पूर्वरेग्वायाम-3» च्रद्मणेनसः, मध्यरेग्वायाम्‌३“विष्णवेनमः 1 तृती 
यरेखायां-३० शिवायनमः ॥ रतिनाममंत्रेः सएज्य, अश्रि जिव्हा 
पूजन कुर्घात-३० कराल्येनमः । ३४ धूमिन्येनमः । ३० श्वेताये- 
नम; । ३० लोदितामैनमः ) ३० महालोहिताबैनमः॥ 3० सुवर्णा 
मैमम! । ३० पद्मरागायैनमः । रतिसप्तजिद्दाः संपूज्य, ३० हीं श्री 
वन्टि जायायेदेव्येस्वाहा इति मन्रेण पाद्यादिभिः स्वाहा शक्ति 
च सप्ज्य ॥ होम कुटस्य चतुदिद्धु गोमय प्रतिमाखु चतुर्वेदान्पू 
जयेत-पर्चे-3० अग्निमीले पुरोहितं यज्नस्पदेव म्टत्विजम्‌। होतारं 
रत्नधातमम्‌ ॥ 3० ऋग्वेदायनमः, उतिपाद्यादिभिः सपुञ्यदच्ि- 
ण-३० इपेत्वोज्जेत्वा व्वायवस्थदेचोवः सविता प्रापेयतः श्रेत 
माय क!णऽआप्यायध्वसर्च्न्या 5 इन्द्रायभाग प्रजाचतीरनमीवा 
८ अयदमा मावम्तेन 5 ईशत माघश ८० सोधवा 5 अस्मिन्गोपती 
स्पातचटीयरेजमानस्थ पशन्पाहि । ३० यजर्वेदायनमः पजयेत ॥ 
पशिचिसे--3-० अग्न$्यासाहि चीतये एणानो हव्यदातये। निहोता 
सत्सियाद्रिपि ॥ ३० सामवेदायनसः, एजयेत्‌ । उत्तरे--3< शान्नो 
देवी रमिप्ट्यदआण् मवन्तु पीतये शयोरमिश्रवन्तुनः।॥। ३० अथ- 
वैवेदासनमः संपज्य ॥ ततो दक्षिण जान्वाच्य भर मोनिपातयित्या 
त्रह्मणान्वारव्धः ( दच्षिणेनवाही छुडोन दक्षिणेनहस्तेन स्एष्टः ) 
आधाराबाज्य भागौच समिळतमेग्नो जुद्ठयातू ॥ 3“ प्रजापतये 
स्वाहा, मनसा प्रजापतिंध्यात्वा । इद प्रजापतयेनमम ॥ (हुतशेष 
जतं प्रणीताग्न्योर्मध्ये प्रोच्चणीपात्रे क्तिपेदिति गदाधरः) एव सत्त 
रत्न सवेचवोध्यम, 3“ इंद्रा यस्वाहा-इदमिन्द्रापनमम । । 32 
घऋरनयेस्चाहा-इदमर्नयेनमम । 3४ सो मा यस्वाहा-₹ प्रकमहीमंविधाय सोमाय 
नमस! इति इत्वा ततः -(त्रत्मणाऽनन्वारव्यः म्ह 0 
अद्यणान्वारब्धो भरादिहोमंकर्यात_ 2 3“ र 
प्रजापति ऋषिगायश्युष्णिगल॒प्छन्दांसि 


० कि. 
ध्रर्मकाराड ग्लाकरे, फुशकगिडका पद्धति ( १३६ ) 
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प्रायश्चित द्वोमे विनियोगः । 32 सूः स्वाहा इदमग्नये नसम । ३१ 
सुवः स्वाहा इद वायवेनमम | 3४ खः स्वाहा दर्द सूर्यायनसम, 
3% त्वन्नो अग्ने इति वामदेव ऋपर्त्रिछप्छन्दः अग्नी चरणों 
देवते प्रायश्चित्त होमे विनियोगः~-3% त्वन्नोऽ अग्ने वस्खस्थ 
विद्वान्देवस्य हेडोऽअचयासिसीछा! । यजिछ्ो वन्दितः शोझा- 
चानो विवश्यादेषा २ सि प्रसुसर्ध्यस्सत्स्चाहा ॥ इदसर्नीचरुणा- 
भ्या नमम | ४2 सत्वन्नोऽआग्ने इति वामदेव ऋधषिस्त्रिष्टष्छन्द'ः 
अग्नी चरुणौ देवते प्रायश्चित होमे चिचियोगः | ३2 सत्वन्नोऽ 
अग्नेऽवमो 'भवोतीनदष्टोऽञ्रस्थाऽ उपसोब्युछो । अचघच्बनो 
वरुण ० रराणोव्वीहि खृुडीक “० सुहचोनञपधि-स्वादा-- 
इदमग्नीवरुणा्या नसम । 3% अयाश्चाग्ने इति प्रजापलिऋषि- 
विराट्छुन्दोऽअ्रग्मिर्देवता प्रायस्चिस होमे विनियोगः ॥ ३% 
अयारचार्नेऽस्यनचभिशस्ति पाश्च सत्यसित्वसयाञ्ञस्ि | आयानो 
यज्ञ यहास्पयानो घेहिभेषज छ स्वाहा | उदमग्नयेनमस | ३४ 
येते शतमिति शुनः शेफ ऋपिस्त्रिछप्छन्दो ब्वरुणः सविता चि- 
दचिश्वे देया मरतः खर्काश्च देवता प्रायश्चित्त होमे चिनि- 
योगः---3३०४ येलेशलं व्वरूणं चेसहस्स यज्ञियाः पाशाः चिचतास- 
हान्तः तेभिन्नोऽअक्य सवितोत व्विष्णुविश्वेश्चचन्तुमरुतः स्वकः 
स्वादा--इदे वरूणाय सचिन्ने विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरूदहयः 
स्बर्केभ्यश्च नसम ॥ ३४ उदळ्ुलममिति थुन; शेफ पररषिस्त्रिष्ट- 
प्छुन्दो चरूणों देवता प्रायरिचत्त होसे विनियोगः । ३% उद- 
पतसं व्वरूण पाश सस्मदवाधम विसध्यम के खथाय । अथादन- 
यसादित्य व्रति तवानागसो$ अदितये स्थाम--स्वाहा--इदे चरू- 
णायादित्याय नमम ॥--मसनखा--3# पग्रज्ापतये स्वादहा--इर्द 
प्रजापतये नमम । 32 छग्नये स्चिएकूते-स्वाहा--इदशग्नये 
स्वि्टक्रते नमम । ( आज्यातिरिक्त होसद्रव्स सत्वे, स्विटकदो- 
मो सहा व्याहूल्यादि होमात्मागेच कत्तव्सस्तलो च्याहृत्यादि 
प्राजापत्य१न्तश्च ) ततो वहिहोंसि:----3£ स्वादा--इदे प्रजापतये 


( १४० ) कप्रफाराष रलाकरे, एशकहिङका पद ति: 


RP 
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नमम; । ततः संखव प्रारानमवघाणं च कृत्वा द्विराचम्ध, 
अ्र्ाणे एणेपात्र दानम्‌--अस्येत्यादि मयाका रितस्य त्राह्मणद्वारा 
असुक होम कर्मणः सांगफल पाप्ये अपूण पूरणार्थ च इदंसद्रब्ये 
एणेपाचं ब्रक्मणेतुभ्य सहसम्प्रददे-3% तत्सन्नमस ॥ दानवाक्यं 
पढेत्‌--३% अक्रस्कसे कर्मक्रनः सहृचाचा मयोभुवा! देवेभ्यः 
कसेकृत्वाञस्तप्रेत सचाभुवः | ततः सुक्‍्खवधोः सम्माजनं पर्योक्त 
प्रकारेशक्रत्वा--लतो होसाच शिष्टं छृतं खुवेणद्वादशवारं ग्रहीत्वा 
घलपणयासचा पूर्शाह्ठतिजुहयात | तदभावेरवेऐव पूर्णाहतिजुह- 
यात-ततो वर्मणा आज्यस्थाल्याः सवेण खुनिद्रादशवारमाज्यं 
देयम्‌ । लिष्ठत्राचायो यजमानोवा अन्वारम्भ होमं कुर्यात ॥ 
नतः सुचखबंवा शूताभिघारितनारिकेल प्रगीफलान्यतम फल- 
पूरितंकुत्वा चच्यमाएमन्त्रण गन्धाचनादिभिस्तम्पूजयेत्‌ू--३-० 
स्रुचश्च म चमसानञ्चमे दायव्यानिचमे द्रोणकलशञ्चमे ्राबाणञ्च- 
से धघिषरदणेचसे पलशचभऽआधवनीयर्चसे व्वेदिश्चम चहिस्चमे 
ऽ बभथरचमे स्वगाकारश्चमे यज्ञनकल्पन्ताम्‌ ॥ उतिसम्प्रज्य--- 
सड्ल्पंक्यौत--अद्येत्यादिदेशकालों संकीत्यासकोर्श अखुककाम 
नयासुकहोमकर्मणः साड्रफलाप्तथे न्यूनातिरिक्तदोष परिहारार्थ 
श्रीपरमेशवर यज्ञपुरुपप्रीत्यर्थच मडनामारनोपूणाइतिहोमंकरिः 
च्ये।। ३० सूछोनन्दिव इलि भारङ्वाजत्टपिस्त्रिष्ट्प्छन्दो महा 
चैश्वानरोदेवता सडारनोपूर्णहलि होमेविनियोगः--3 सूद्धनि- 
दियो 5 अरितिं एथिव्यावैश्वानरम्टत 5 आजातमग्निम्‌ । कवि 

5० सम्राजसतिर्थिजनाना मासज्ञापात्र जनयन्तदेवाः स्वाह 

३ पूर्णैदवीति हिरण्यगर्भऋषि न्त्रिष्टप्छन्दो ऽ ग्निर्देवता 

जडाग्नौ पणइति होमेविनियोगः--3० प्रणादविपरापत सुपू- 

ग्पापुनरापल वस्मेवविक्रीणावहा 5 इपसूजे २० _शतक्रतोस्व। हा 

उलिस्रीफलचन्द्री बन्द भ्रच्षिप्त्वावच्य माएणमन्त्रे रविच्छिन्न घतघारार भ- 

9 निहिप्रा्येत-- सदखस्पतिसद्भुते प्रियमिन्द्रस्थकाम्पम्‌ | सनिः 

स्लेघामधासिप फँ स्वाहा 12 ३० याम्मेधादेवगणाः पितरश्चो- 


कर्मकाण्ड रलाकरे, कुशकरिडका पचति: ( १४१ ) 


ञी 


पासते । तयासामदामघया 5 ग्नेसेघाचिन कुरुस्वाहा।२। 3० 
सेधास्मेवरुणो ददातु सेघासगिनिः प्रजापलिः । सेधामिद्रश्चन्चायु 
श्चमेघान्थाताददातमेस्वाहा 1२ ततोवायव्यक्ोणेगत्या अग्ने 
रुतराह्पृजनकुर्पात---३४ अग्नेनयेट्स्थअगस्तयऋषिम््रिष्टप्छन्दो 
५ ज्निर्दवता, उत्तराह्प्रजने विनियोग! || ३० अम्नेनयदपबाराये 
5 अस्मान्विश्वानिदेव व्वयुनानिविद्वान । युयोध्यस्मज्जहराणा 
मेनो अभिछान्तेनमञ्डकिविधेम । इलिगन्धादिभीः सम्परज्यः 
भाथेघेत--क्षादधंमिभांसशः ज्ञां चिद्यापुष्टिवलंखियम्‌ । आयुष्यं 
द्रव्यमारोग्यं देहिसेहब्यवाहन ॥ त्ततः सुवद्दस्तः प्रदच्षिणाचत- 
छयकुयोत---३० यानिकानिचपापानि० | मयाजन्मसरस्त्रेषु थो- 
जिलः पापसक्षयः । प्रदक्तिणपदेनेव विलर्ययात्चसंशायस ।। ततो 
यजसानस्थाग्न्यालम्भनम्‌--3% ननुपाइव्यस्यायत्साराचिस्त्रिष्डु 
प्छुन्दो 5 रिनर्देवना अग्स्यालम्भने बिनियोग।--३० ननूपा ६ 
अपने 5 सिलन्वंभिपाडि 3४ आयुदीऽअग्नेस्यायुमेदेहि ३० चर्चोदाइ 
अग्ने सियच्चेमिदेदि । ७० अस्नेयन्मेतन्बा ऽ ऊनेलन्म ऽ आपश 
3% सेघास्मदेवः सचिता्ाधालु । ३४ मेधाम्मेदेवीसरस्वती ऽ 
आदधातु । 3० मेघामश्विनोदेवा वाधत्ताम्पुष्करत्रजो । इनि 
ग्पन्वेररनों पाणिप्रतपनपूचेक मुग्वेप्रोंच्छयेत्‌ । ललो 5 झानिस्एडोत- 
३ अङ्गानिचम ऽ आप्यायताम्‌ । स्चौद्धान्यपस्एदोत | ३४ चाकू 
चस 5 आप्यायताम्‌-~लुण्वे ॥ ३2 प्राएचश्चम, आप्यायताम्‌-- 
नासिकायाम्‌ | ३०» चक्षुश्चस 5 आप्यायताम्‌-नेत्रयोः । ३ सरो 
अंचस 5 आप्धायताम । कर्णयोः । ३० यशोचलंचम ऽ आप्याय- 
ताम्‌ । बाह्वोः । ३० सुमित्रियान इलिदऽ्यङ्झाथवणक्षि रापो- 
देवता ्रणीताड्विः शिरः घोचणो घिनियोग:ः---3-० सुम्पिखियान 
5 आप 5 आओपधयःसन्तु ॥ इतिसपविचञाभ्यां हस्ताभ्यां प्रणी- 
ताजलेनशिरःसम्प्रोच्य ॥ ३० ढुमित्रियास्तस्मै सन्तयोप्मानडे- 
छियश्चचसङ्िष्मः इति प्रणीतापान्सम्नेः परिचिसेवा ईशानेन्युन्जी 
कुर्यात्‌ ॥ ततः परिस्तरणादिकुशान्ढूता काजुत्थाप्य---3« देवा- 


( १४२ ` कमेकाणड रल्लाकर, कुशकरिङका, पद्धति: 
कि 


Seog ति निति तु 


गात्विति, अश्विऋषिरुष्णिक्छुन्दोसनसस्पतिदेवतावर्टिहॉमे बि- 
नियोगः ) ३० देवागातुविदोगांतु वित्वागातुसितसनसस्पत । 
इसंदेच यज्ञ ९४ स्वाहांव्यालेधा; । इति बन्द्रोत्नक्षिपित ॥ ततस्त्रया 
युषकरणम्‌--ततः सुवसृूलेधतालिपयित्वा तेनेशानकोण द्वस्ममा 
हृत्य काँच्स्यपात्रेस्थापसित्वा तचगव्यमाज्येचिप्त्या 5 नामिकया 
एकीकृत्यतेनेवधारचैद--३० ज्यायुपमितिनारायणऋषि रुष्णिक्‌ 
छन्दः शिवोदेवला त्र्यायुपकरणे 'विनियोग!--3/ त्यायु्पजम- 
दग्नेः-इतिललाटे । 3० करशयपस्यच्यायुषमितिग्रीवायाम्‌ । ३० 
यद्देवेपुच्यायुपमितिदर्चिणांशे । ३० तन्नोश्सम्तुत्र्यायुषसितिह्वदि 
ततो हवनदशांशंदुग्धमिश्रितजळेन तन्मन्त्रेस्तपर्णक्ृत्वा, तद्दशों- 
दोनमाजेयेत । तत आचायधोदिशभ्यो दक्षिणांदद्यात्‌ | ततः पूर्वोक्त 
पद्धत्यनसारेणाभिषेकादिकळूत्वा शीवोदंदत्वोभाभ्यां हस्ताभ्या 
मचतपष्पान्यहीत्वा 5 ग्नौप्रक्तिपेत्‌ । ३० गच्छगच्छखरस्रेष्ठ 
स्ञस्थानेपरमेश्वर । यत्र्रह्मादयोदेचास्तत्रगच्छुहताशन । भोभो 
` अग्नेसहाशक्ते सवेकर्मार्थसाधक । कमान्तरे $ पिसम्माप्ते सा- 

निध्यकुरुसादरम्‌ 3.० यान्तुदेवगणा !स् वे पूजामादायमासकाम्‌ । 

हष्टकामसझध्यर्थ पुनरागमनायच । इत्यग्निविसजयित्वा ज्राह्म- 


णांइच भोजयेत ।। 


न वर. 


॥ इति कुशकण्डिका पद्धति ॥ 


कर्मकाणड रलाकग ग्रहयाग परिभाषा ( १४३ ) 


॥ अथ ग्रहयाग परिभाषा ॥ 


अश ग्रहयाग परिमापागच्य-तथाचशोनक -- ग्रहशानित प्रवच्षामिशौनको पद द्विज मे 
नाम्‌ । पुण्यहनि शुमबारे कुर्यादाथ मिजन्मस । शयने पिपुवेचच भामसूर्यांपरागयो ॥ अहाणा 
मुप्रचेष्ठाना मतांशाति समायरेत । आदी विनायफ पूज्यअ्हाश्चेव विधानत । कमणा सिद्धिमा 
प्मोतिभ्रेयश्चाप्नोंत्यचत्तमम्‌ ! फर्मतत्य दीपिकायास--गर्भाधानादि सस्कार कमेस्वपि 
बिशपत । वाग्यौरस्मेषु सर्वघुनववेश्सप्रवेशन | पियाहात्सव यतैपुप्नतिष्ठादिषुक्मसु । निविध्ना 
रथ मुनिश्चेष्ठतथोद्रेगादूभवपुच । वश्यकमाँसिचारेघु तथयो"चाटनादिपु । नवग्रह मसझूत्या तत 
काम्य समाचरेत । मेलपदिग्धिचयारस--ग्रहस्योत्तरपूर्वशा मडपकारयदूबुध । सद्रायतनभू 
सौँबा चतुरसमुदकएवम | दराहस्तमथाष्टींचा हस्तान्कुर्यायपोडशान | तस्यद्वाराशि चत्चारि 
कत्तव्यानिविचतण । वेदीपशाणम्रात्स्यं--ग्रहस्योत्तरपवण वितस्तिद्वयचिस्तृवाम्‌ | बप्रद्वय 
बृतुविदी वितस्त्युच्छयसम्मिताम्‌ ॥ सस्थापनाय देवार्ना चतुरक्षामुददमुसाम | रअ न्रे $न्येपम्‌- 
च्रिवप्र चतुरस्रचस्थडिल हस्तमानकम्‌ | अहानाहभातयें--सय सोमस्तथाभौमो छुधजीब 
सितार्कता 1 राहु केतु रिततिप्रोक्ता अह्ालोए छहितायहा । ग्रद्दाणादिक स्थापनम--मध्येतु 
भास्कर विद्यान्लीहित दच्षिणिनठु । उत्तरेण युट क्थिदुवधपूर्षोत्तरे णतु । पूबणा भागव वियात्सा 
म दक्षिण पूवे । पश्चिमन शानिविद्याद्राह पश्पिम दक्षिण | पश्चिमोत्तरत्त पे स्थापयैच्छ 
करतले ॥ यहाकारागया हस्कॉन्वे---भास्करस्सस वृत्तस्यास्व द्रस्य चतुरखकम्‌ ॥ कुजस्यतु 
चरिकोपाल्या दाणाकार क्युस्थप । गुरोदीघचतप्फोश पंचकोण सितस्यच । चापाकार शने 
राहो शर्पकेतोष्वजाकति । ग्रहाधिरेपाचाह भास्करस्येश्वर जिद्या दुमाच शशिनस्तथा । 
स्कन्द मगारकस्यापि चुधस्य च तथा हरिम्‌ ॥ ब्रह्माण च गुरोविद्या छुक्रस्पापिशचीपतिम्‌ ॥ 
शनेश्चरस्यतु यम राहो काऽ तथवय | केतोश्च ।चन्र गुप्त व सवषा मधि देवता । 
प्रहाणा धत्यधिरेवानाहइ--अग्निराप जितिविष्णु रिन्‍्वएंद्रीचदैवता । प्रनापतिश्च स्पा 
श्य मह्या प्रयधिदवता । विनायक तथा दुगा वायुमाकाशमेवच ॥ 'आवाहयेदुब्याहतिमिस्त 
भवाश्चि बुसारकी 0 आपिदेव प्रत्यधिव्यानास्थाएन चिचार --अश्रभिदेवा दक्षिण तो 
नाम प्रत्यधि देवता । त्रहचर्शा सर्मरद्रक्तमादित्यमोकारेण समन्वित । स।मशुको तारवे 
तौ युधनीमौच पिज्चजौं । सन्द्राद्ट तथा कृष्णौ धूमकेतु गणबिदु । अहाणा प्रसिमानाह 
याक्षयल्कय -- तास्रकात्त्फाटिका द्वक चदनात्स्वाणफाटुभी । रचता दयस सीसात्कास्यात्या 
यौप्रहा कमात ॥ सबणोवापदे लेस्यांगधसडलके पुबा। यख्ाशि---प्रद यर्णानिदैयानि थासांसि 
कुसुमानिच । धूपामोदोच सरभिर परिष्टाद्वितानेरम्‌ । शाभाथस्थापयेत्माज्ञ फलपुष्पसमन्नितम्‌ । 
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मइमदयमाह;- गुडीोदनं रवेदयांः सोमाय घृतपायसम्‌ । अगारकाय संयान बुधाय क्षीर वढि 
क | दृध्योदर्नच जीवाय शुक्रायच गुडौदनम्‌ शनेरचराय कृशर मज्जामासंच राहवे । चित्रौ- 
दन च केतुभ्य' सब भच्ये रथाईयत । संस्कार भास्कर स्कान्दे'---जन्म भूर्गौत्र 
“मरनिश्य वण स्थाने सुखानि च | यो 5 ज्ञात्वा कुरुते शान्ति ग्रहास्तेना 5 वमानिताः ॥ 
महाणों जन्मभूमय'--उत्पन्नो$के कलिगेषु यमुनायाँचचन्रसा। अंगारकस्वबन्त्याँ च 
मगधायाहिसाशुज: | सेन्थवेपुगुरुर्जांत : शुक्रोभोजकठेतथा । शमैश्ररस्तुसौ राष्ट्रेराहुवेरारिनेपुरै | 
अन्तर्मयातथाकेतु, इत्येताग्रहभूमय: । खंरकारभारवारे य्रहगोजाशि --आदिल काश्यपै 
गोत्रे अजिचश्‍चंद्रमाभवेत | भारद्वाजो भवेदूभौमस्तथाऽनैयक्चचन्द्रजः । शक्रपूज्योडञ्चिरोगोत्रः 
शुक्रोवेभागचस्तथा ॥ शनि काश्यफ्योत्रोब्थराह् पैठीनसिस्तथा । केतवोजैमिनेयाथ अहगो- 
श्राशिकोर्तेय । दिग्विभागेनग्रहाणां मुखानि स्कान्डै--शुक्रार्केप्राइमुखौ ज्ञेयौ गुरुसौम्या 
चुदडूसुखी । अत्यद्दखः शनि" सोम" सेषादक्तिणतोमुखा. । शाद्त्यासिमुखा' सर्वे साधिप्रत्थथि 
देवता । स्थापनौया मुनिधेष्टा नान्तरेण परा ट्मखा आत्मुसत्वम $ ऊध्यदृष्टिनिय । उदट्मुस- 
त्नस्‌-बामदृष्टित्वस्‌ । दच्षिणसुखत्वम- दक्तियाइङ्विवम्‌ । यहाशय" संस्कारगणफ्ती-- 
आदित्ये कपिलोनाम पिंगलः सौमउच्यते । धूम्रकेतुस्तथाभौम जाठरोडरिनर्वधेस्थृत" । गुरीचेभ 
शिछीनाम शुक्रेभवति हाटक । शनेशरैसहतिजाराहकलोहुताशन । ततोयजमामाभिपेकार्थ 
कलणशास्थापनं स्कान्ये--प्रागुतरेण कलश दध्यचात विभूषितम्‌ । पचपल्लबसँयुक्त' भूमौ 
सेस्थापयेद्वुध ! वरुणेन विधानेन परजयेत्स प्रयत्नत । हीमार्थकु डमानमाह स्कान्दे.-- 
अत पर प्रवक्षामि हॉमार्थ केदमानकम्‌ । नवयहमखेकेड दस्तामा्थे समंसभत । चतुरखमधो- 
दस्त योनिबक समेलम्‌ । चतुरंगुलविस्तार मंखलास्तहदुच्छिता । भानहीनदिक पै दमनक 
भयदेभचेत | यस्मात्तस्मात्समंपूर्ण शान्तिकंड विधीयते । लक्षटोमे कु छम्नन्‌-- अस्माइश 
गुण प्रोक्तो लद्दद्दीम स्वयंसुया | आहुतीमि प्रयलीन दक्षिणा भिस्तथवच 1 दिहस्त विस्तृ- 
ततद्वक तुरससमतत' ! लक्षद्वोमिममेत्कुंड योगिवर्त निमेसलम्‌ । विशेपों होगवः दती दघ्व्य । 
होमवः डो सर पूर्व पि देयता ख्थापनाथें चेदी निर्माणर तत्रेव --तस्थचात्तर पूर्नेण 
बितस्ति चयसंस्थितम्‌ आदुदकृष्पवन त्ववरं सर्मतत 7 बविफंगमाधष्दोद्ित पोकिस्थाडांत 
विश्‍वंकर्मशा । संस्थापनाय देबाना वप्रत्रयसमावृतम्‌ | व्यंगुले हइयुझितोबप अथम समुदाहते: 
अंगुलोच्दय सेयफबप्रद्रय भषोपरि श्वगुलस्यच विस्तार विर्वपांरुभ्यतेडुषेः । दुर्शांयुली 
छितासिति' स्थंडिलेस्याक्तावोषरि | तस्मिन्ताबहये हेनान्पमनत्पुषपतङडल  आदित्याभिमुखा राने 
चाधिप्रत्यपि देवता स्थापनीया सुनिश्रेष्ठ नोचरेण पराइयुखा" गरदत्मानधिक स्तण 
संम्पूश्यः भिममिच्छता । शामध्वि शरीरस्त्य॑ माह्नः परमन, | काटि पीर 
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क डमानम्‌--अस्माच्छत्त गुणः प्रोकः कोटिहोम: स्वयंभुवा । आहुतीभिः मय 
लेन दचिणाभिः फलेनच । पूचेवद्ग्रइदैचा नामावाहन विसर्जने । होनभंत्रास्त एयोक्काः स्नाने 
दाने तथेबच | कुंडमंडप चेदोना विशेंपोष्यंनिवोधमन । कोटिहोम चतुहदस्तं चतुरखं समन्तत्तः । 
योनिषक्रदयोपेते तदप्याहु्रिमखलम्‌ ॥ सच कुणडेपुमेखलाभानम्‌--व्यंगुला भ्युच्छिता 
कार्या प्रथमामेखलाघपेः व्यगुजाभ्युच्द्रितातद्वद्विठीया परिकोत्तिता | उच्छ्रायविस्तरयशा तृतीया 
पतुरंगुला साता वेकांगुले त्यवत्वा मेखलानां स्थितिभवत्‌ । कुण्डाक सेखलालक्तणम-- 
स्युवेहिगेरालास्तानंदां ६ ग ६ यु ३ चवेद ४ त्रि ३ करविततय इति । कंठाद्रहि मेंसला 
भवन्ति, तञ्ाद्यमिखला नवांगुलोन्रत्ता चतुरंगुजविस्तृताभवति | कठराचणम---यातात्कुडग- 
सात्‌ व्यंगलन, एकांगलेनवहि: कंठोभवति । कंठेत्यबत्वा मेयलाकार्या | नाभिलच्तणं कु डर 
स्नावस्याम--तेषां कुंडानांमध्ये घेदांगुलश्‍चतुभिरंगुलेविस्तूत: दिरगलरुच: कुंडाकारवनमिभवति 
संनासिः पद्मकंडे नभवति, तत्नकर्शिकायाब्सत्वात्‌ | शारदा तिलक---कुँडाना कल्पयेदन्तर्मा 
मिमेघुज सन्निभाम्‌ । तत्कुडायनुर्ख्पावा मानमस्य नियद्यते । सुध्यरल्येक्हस्कनांगा भिसत्सेधती 
मता । नेश्नवेदां गुलोबापियाझे नार्मिचयजयेत । योनिलेष्तणं--दीघारसशिस्तु तर्थेवचोव्यास्थ 
लातथाविद लमेस्तताच । एकाबव्यिभागेरयदि मेखलास्यात्तदाच योनिर्भवतीय मेष । साचाश्वत्थ 
दुलाकृति: पुनरियंसाकुंड सिद्धियुक्तवच्याव्य्यक्षा हूपतीह हस्त्यघर बढ्विस्तार देव्य्योभवेच्‌ ॥ 
चस्रिएः--योनिर्च पश्चिमेभागे प्रांइमुखीमध्यसंस्थिता पडेगुलेश्च चिस्तोर्णाचायता द्वादशे 
गुल: ॥ मेखलोपरि सचन्न अश्वत्थदल सन्निभा ॥ शारदातिलाफे--स्थलादारभ्य नालेस्यायौ 
ग्यारं प्रेसस्ध्रकम । कल्पलतायाँ यामले-- नालमेखलयोरमप्ये परिधि स्थापनायचरंभ्रं कुर्यात्त- 
था विद्वान्दितीय मेखलोपरि । योनिर्कुडे तथायोनि पाद्मेनामिच बजगेच ॥ विशेष: फड मंडप 
प्रेथेपु द्र “ ही. » १ ऐन णि 7 १०० " होमं स्थंडिले बास 
माचरेत, । ० ० ४ न र गयौ ब्ह्यापश्चान्मुखे 
स्थितः । संस्वाप्यस्थापित' कुमे चतु्बाँहरचतुमुस; | ब्रह्ययज्ञान सितिवा गायभ्याया प्रपूजर्यत ॥ 
ग्रहसमिछ ---अके पलाश-खदिर शपासाशों भपिप्पल. । श्ौदुम्बर शमीदूर्वा कुशाश्च 
समिधः कमाव ॥ समिधासानम- प्रादेशमान्रा अशिफा अशाखा अपलाशिनी' । समिधः 
कर्पयेत्पाज्ष: सव कर्मससवेदा । पकाहुनि प्रमाणं परशुरासकांरिकां खु--कर्पभान्र घरत 
टोमे शुक्तिमात्न पय"स्मतमुक्कानि पंचगन्यानि शुक्तिमाआशिसाधुमि. | तत्समंम॒धदुग्धान्नमक्षमा- 
घ सुदाहतम्‌ । दधि त्रसति मार्नस्याह्ाजा. स्युसुष्टि संमिताः । एृघुकास्तत्रमाशांस्युः सक्तवोऽ 
पि तथाविधाः ॥ पलाद्ध गुड मानच शर्करापितथाबिधा | प्रासाद मानमन्नानामिच्चुः पर्वावधिः 
स्मरत: एकेकं पन्रपुष्पादि तथाऽपूपादि कल्पयेत्‌, | कदलोफल नारिंग फलान्येके कशोविद्ठ: } 
अष्ठघानारि वेलानिखडिताति विदुर्वुघाः । । जीहयौ सुष्टिमात्रास्यु यदूगा मावायवास्तथा 1. 
चन्द्र चन्दन ऋश्मीर कसतरी यच्कदमान्‌। ककय सम्मितामैता न्गुग्गुलवद्रास्थिवच '। न्यु 
पतिले प्रोक्ता तिलानामाहुतिबुधेः । हीणा च यवानांच शतमाहुत्ति रिष्यते । द्रव्याणां 
टू भतिनिध्यय:---बिष्णु घर्मीचरैदध्य लाभे पयोपाहां सध्वलामि तथाएुड. 1 धूत प्रतिनिधि कुर्या- 
व्पयोचा दधियाएइप । छतस्‍्यघतिनिधयकुशकडिका व्याख्या दष्टव्या: ॥ ्यत्विग्वरण 
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स्कन्द्‌ पुराणे--नवप्रह मखेकु्याद्रित्विजश्चतुरः शुभान्‌ । अथवा चेकमभ्यच्यै विधिना ब्रक्- 
णासह । ग्रहदीपिकायाम्‌--ऋत्विजौऽष्ठौ चचत्वारौ द्वाबप्येकस्तथेवच । एतच्चोपलच् 
बहबो5पि करौव्याः 1 होम संख्यकान्‌ ऋत्विजो वृणीत । आचार्य ब्रह्माणौ विनावरशा सर्बत्र 
दोतुत्या शुपपत्ते: | उक्तं चानन्तभाष्ये--होतृत्व प्रापणायेतद्वरणा इृष्टसाधनम्‌ । यजमानेनक 
कत्तव्य मानन्त्याथ मिहापितत्‌। चरणानन्तरं ऋूत्विज्ञि मृते रोगपीडितेवा तत्स्थाने 
यज्ञमानो, 5 न्यं द्विजं घृत्वा कर्मणि योजयेत्‌--यावत्र योज्यतेऽन्यस्चु भरणेन 
स्चकमशि । नतावन्तत्समाख्यानं लभते कमै हैदुकम्‌ । होमेमद्राः- होगे मुद्रा स्म-- 
तास्तिखो शगीहसीचसूकरी । सुद्रांविनाऊतोहोम: सर्बोभवति निष्फलः॥ मुद्रालणमाइ-- 
सूकरी! करसंकोची हँसीमुक्त कनिश्टिका ॥ मुक्ककनिष्ठा तर्जनी, ग्रृयीमुद्रा प्रकीर्तिता। 
काय परत्वेनहोमेमुद्वा--शान्तिकेतु रुगीजेया हंसीपौष्टिक कर्मणि । सकरीमारणोधाते काया 
तंत्रविदुतमेः। 'यीमोक्षेप्रकत्तव्या आहुतिः सर्वकामिका । हुत्तयदूमुद्र्‍याहीनं तत्सर्धनिष्फले 
भवेत, ॥ यथोक्तामावेयक्षकरण दोपभाह--अन्नहोनः कृतोथस्मादुदुमिंत्ता फलदोभवेत | 
अन्नहीनोदहेद्राएं मंत्रहोनस्तु ऋत्विज: । यष्टारे दक्षिणाद्ीनोनास्तियज्ञसमोरिपूः नावाष्याल्पधन: 
कुयौल्लतहोसनरः केचिन्‌ू । यस्मातपीडाकरोनित्यं यत्ञेभवतिबिमह. । यस्तुपीडाकारॉनित्यम 
त्पवित्तत्यवेश्रह। । तमेव पूजेयदूभक्तया द्वीबात्रीनवां यथाविधी एकमभ्यचयेद्भक्कषा 
आह्यण वेदपारग । दक्षिणाभिःप्रयत्मनेन वहूनल्पवित्तवान्‌ । लक्षहोमस्तुकतंव्यी यथावि 
यथानिथिः। यतः सर्वानवाप्नोतिकुबनकामान्विधामतः! सतँकाम मवाप्नोति पदमानेत्यमश्ञुते॥ 
अनेन विधिनायस्तु कोटिहोमं समाचरेत्‌ । सर्वान्काभानवाष्मोति तततोविष्शुपदबषनेच्‌ । अन्यथा 
फलदपुसांनकाम्यं आयते कचित । तस्मादयतु होमस्य विधांनं पूर्वमाचरेत्‌ ॥ होगससये 
द्रव्यदेचताना ४्यानम्‌ देवतान! ममिध्यानंगकरोत्यत्रमूढ धीः । तस्यकमंवृधेबस्या दितिवेद- 
ब्रिदोविडुः ॥ द्रच्यै तृतीययांध्यांये देवताच दुतियया ॥ द्रन्यदेवत सुपत्वाटकमणोऽतस्त दुच्यते ॥ 
प्र होणां द्रव्य न्यूनवाहुल्ये अहूती संख्यात्रमाणां प्रयोगपारिजाते--ततोयजमानस्य 
ट्रव्यत्यागन्त-समिदादि द्रब्येण प्रतिग्रहं प्रतिद्रव्यं दशा दशाहुतीहुत्वा सधिदेवतादीच हिर्य 
प्रत्येकं तिस्रः तिसः एकैकांवा श्राह तिहत्वाचतसूभि व्याहृतीभिश्चतस्र श्राहुती चुहुयात- 
होमवाहुल्ये,यदा नबप्रहासा मधोत्तर शताहुति होमसंख्यास, अधिदेबताप्रत्याधि दैबतानां तृतीयां 
सेन जुहयाव दशमासिनर्वा। हीमोत्तर कत्यमाह-पूजांकृत्वा ग्रहाणाच हुपेत्स्विट कृदाहुतिः। 
नबाहुतीसततोहुत्वा वलिदान मभाचरेत ॥ मूद्धांनमितिमंत्रेण दद्यात्ूर्णाहुतिततः । होमरेषं 
समाप्याथ आचायॉ5थद्विजै:सह अभिषेक मंत्रेण व्यमगलगीतकेः । पूर्गकुम्भेनतेनेब मान्ते 
घाशुढेगुलेः। अव्याङ्जा पयवे ब्रह्मन्‌ हेमलझ्लाग्दास भूषिते. । यजमामस्य कक्तव्यं चतुमिः स्नपनं ॥ 
द्विज] ऋत्विगादीनां दछक्षिणदि-भच्यान्द्द्यान्मुनिश्रेष्ठ भूषणान्य पिशक्तितः। रायनानिसबखाणि 
हैमामिकटकानिव | स्वरशयुलिपविधाणि कंठसूत्राणिश्चषक्तिमान । नकुय दिछिणाहीनवित्तशादयेन- 
मानबः । अददल्लोभतोमोहात्कलक्षय मबाप्जुयात | अन्नदानय थाराक्कपा कम्य भूतिमिच्दता।। 
घनिक दरिद्रादिमिर्दत्तिणादेय्रमाण कार्यानसारं-घाराद्द पुराण॑- व्याह्वीनाँ- 
सह सत्य । दोमेशुल्त द्विजेडपैयेतू । मापमात्रै भुवर्णन्तु लक्तद्ोमेशतंयना ॥ धनिको द्विगुणंदया- 
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निगु्णंतुमद्दाधनः । यवाद्धचुदरिदेण दातव्यं पुएयलब्मये । दद्यान्मद्दा दरिद्रस्तु तद्धशुल्क- 
मेबतु । महाभारते सदोपनिपदेचेच सबकससुदक्षिणा | तपेजवतु चोहिए भूमिगावीधका- 
चनम्‌ ॥ शेष: पूजाविधौहपछः । इसिग्रहयाग-परिभाषा ॥ 

॥ नयश्रह स्थापने वेदी ॥ 


॥ ग्रहयाम भद्रम्‌ ॥ 
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( १४८ ) कैमकाएँड रक्षाकरे, पहयाग पद्ध तिः 


RN 
अथ ग्रहेयाग पतिः 

अथपूर्वोक्तवि धानेन चे द्यांनवग्रहस्थापनार्थ नवको छाकारा- 
शिकृत्वा, तत्नागन्युत्तारंणप्रवेकंएर्वोक्ताः प्रतिमाः सर्वेखर्याभि- 
खुखा;ः सस्थाप्य, पूजासामग्रींवरणद्रव्यच सम्पाद्य स्वासनउप- ` 
विर्य पत्नीस्वदक्षिणतउपवेशयित्वा, आचम्यभूतोत्सादनकृत्वा 
रक्षादीपं प्रज्वाल्यसम्पूज्यच, गणेशांदीन्सम्पूज्य, संस्मृत्वाच,.. 
प्रधानसङ्कर्पंकु्यात-- ३ अव्येत्यादिदेशकालोः संकीर्त्यासुको ह 
तथाचाझुकरादीरसुकशर्मणो 5 स्यकुमारस्य चरोर्वावीजगभे समु- : 
द्रवेनो निवहेणदारा आयुवेचेभिधाभिवृद्धये ओऔतस्मात्तकर्मालु- : 
छानसिद्धिद्धारा अद्य,शवो, वाकरिष्यमाण ( चूडोपनयन वेदारंभ 
समावत्तन कन्योद्वाह, तथा दशाविदशान्तदेशास्थितादित्यादिग्रह ; 
सूचितडुएफलोपशान्तिपवेकशुमफलप्राप्तये ) अमुक कमेणिसर्वो- 
पद्रव शान्तिपूर्वक दीर्घायरारोग्य हपविज्यपाप्तये श्री परमेश्‍वर 
प्रीत्यर्थच तदुपयोग्य यतात्मकग्रहमखमरुडपे सखसंरक्षणायवरू- 
एपूजनपूर्वक प्रह्याग मष्डलस्थ सर्यादिमवग्रह साघिप्रत्यधि 
देचताछलोकपालादीनांचपूजन करिष्ये तथाच तत्पूवागत्वेना 
चायादीनां चरणश्वकरिष्ये ॥ आचायेब्राह्मएं पाद्य मधुपकोदिभिः 
सम्पूज्य, वरणासामग्रींच; करेकूत्वा-सकल्पः-अध्यित्यादि० , 
असुकोह करिष्यमाण खुककसेणि, एमिगन्धाच्ट्तपुषप एगीफल , 
ऋरांगुलीयक द्रव्यधोतवस्त्रोत्तरीय यज्ञोपवीतपुष्पमालादिभिः, 
अरिमिनग्रहयागकर्मणि आचार्यकर्मकर्तमसुकगोत्रमसुकशसाएं , 
' अमस्ुकवेदाध्यासिन॑ आचार्थत्वेनत्वांत्रण, घरणद्रच्यंतस्मैदत्वा, ' 
 क्षत्तो ऽ स्मीत्याचार्योक्तिः । प्राधैयेत--30 आचायस्ठुयथास्वर्गे० 
' संप्राथ्ये-यजमानो स्कि--यस्यस्रह' यागकर्मशः मतिछापना्थे 
त्वम्मेयाचार्याभव । अहभवानीतिप्रत्युक्ति ॥ तथैव ब्ाध्यएं- 
' सम्पूज्य-अव्येत्यादि> एभिर्वासांयुलीयक घौतवखादिभिः अस्मि 
' न्प्रहमखेकृताकृतावेक्षणादि व्रह्कम्मेकछुन्रष्पत्वेनैभिवेरण्द्रव्यै ¦ 
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कर्मेकाएछ रलाफर, चहयाग पद्धति ( १४६ ) 
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रसुकगोच घ्रवरमसुकशामीणं घाहाणंत्वामहेडणे । बतो 5 स्मीति 
नूयात, घा०-घथाचतुसलो ० | अस्मिन्रहयागकमेणि, त्वमे ब्रह्मा- 
भय । अहभवानीलि घ्र०। एघहोमसंख्याउसारेणकाल्विजो ३ 
पि वृणुयात्‌ ॥ शान्तिपाठार्थ सथाचिस्तारतश्चतुरो घाह्मणान्द्वार- 
पालानपिवृणुयात्‌ ॥ घा होमवेलायांहोमकुणटसन्षिद्धो, वृणमात । 
हदानींतु, जापक ब्राक्मणान्छृएुयात ॥ ३० अख्स्यादि० असुकोऽह 
अस्ुककमेनिमितत्तकम्रहयाग कर्मणिनियिघ्नार्थमादो, गणेश्वरस्य 
जपेकन्ठे असुक त्राह्मणंत्वामडंडूणे ॥ एवं सूथीदीनामपि जापकां- 
श्च वृणुयात्‌ ॥ यजमानोक्तिः-यथाविहित्तंकमेक्ुर्त । तेपां 
प्रत्युक्तिः-करबासः 0 इति वरणविधिः ॥ 


अथ ग्रह स्थापन एजनमस । 

ततः शुक्लाम्वरघरः शुक्लसा ल्या्लेपनःसपह्नीकः साचा- 
यःक्ास्बिक्सदस्थ सहितोयजमानः । जलपर्णकलशहस्तो मडल- 
ध्चनि पुरः्सरोभष्रं कर्णमिरित्यादि मन्चान्पठन सरडपंप्रदक्चिणी 
कृत्य, परिचिमदारेणपविदोत-तचग्रहवेदी सन्निधो, पर्वाभिसखो 
पविश्य, पत्नींस्वदक्तिणत रूपवेशयेत्‌ आचम्चाधसँस्थाप्य सूतो- 
त्सतदर्नंचिचत्द चचणव्धेनसदड सम्पोच्य, पएरवर्यापचामिसम्वं 
दीपेसम्पूज्य, ( इद।नीँकचित्पद्धतिपुकुण्डे अग्निस्थापनविधि 
राचायेद्वारा लिग्वितोदेशाचारमनकत्तीव्यम ) प॒रजासङ्कल्पेकुयात 
अद्ित्यादि संकीत्यौसकोई अहयागकर्मणः श्रतिस्थृति पुराणोक्त 
फलाबाप्तथे सुवणताम्रादि प्रतिमासु आदित्यादिनवग्रहाणां, 
अधिदेवता प्रत्यधिदेवतासहितानां पद्धयुक्तदेवतानां वा सवेषां 
वाहन स्थोपन पूजनंचकरिष्ये, ततो ग्रहभद्रेशानकोणे अछदल 
करमलंविलिख्य, कलशंसस्थाप्य महीद्योरितर्मञ मारन्यभसन्नो 
अच खर्वेदिलिपस्येन्तवस्एयारगरच्रथ तञ्चसम्पूड्य १ तञ्चैचकलको 
पेचाशत्कुशनिर्मित चतुसज चतुसेखंत्रह्माणंच रचार्थस्थापयेत ॥ 
रक्षासुचमामऱ्यच स्थापयेत्‌ । ततो वेद्यांग्रदानावाट्येत्‌ तआदो 


१४० ) कमकाण्ड रलाकरे, अहयाग पद्धति: 
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मध्ये कणिकाथां द्वादशांगुल बक्तले रक्तमरडलेप्राइनसखं सूर्यरक्क 
पुष्पाचतैध्योधेत--३% पद्मासनः पद्मकरो द्विवा्ठः पद्मद्यतिः 
सप्त तुरङ्गवाहन । दिवाकरो लोक शरुः किरीटी मयि- 
प्रसाद विदधातु देवः ॥ आवाहनम्‌--32 आकृष्णोक्ति 
हिरण्यस्तूप घाप रस्त्रछुप्छुन्दः सचितादेवता सूर्घावाहने विनि- 
योगः--ऋक्‌ ३० आकृष्णनरजसा वर्तमानो नि्वैशयन्नस्द्रत 
सत्यच । हिरण्ययेन सवितारथेन देवो यातिसुवनानिपश्यन,, 3“ 
भवर सः कलिंगदेशोदक्भव काश्यपस गोत्र रक्तवणेएवोभिमुख 
सय, इहागच्छेहतिष्ट सुम निष्टितो वरदोभव. ततः सूयेदचिण 
पारवे, सुर्याधिदेव-ईश्वरम्‌-शपुष्पैष्यायेत्‌- ३% पंचवक्तोब- 
चारुढः प्रतिवकं जिलोचनम्‌ । कपाल शूलरन ट्याङ्की चन्द्रमौली 
सदाशिवः । ७० उधवकम्ितिंवशिषऋषिरनुष्ट॒ प्छुन्द स्व्थवकोदेवता 
ब्येचकायाहने वि० ॥ ३४ व्यंघर्क यजासहेसुग [न्घ पुष्ठिवध्देनम्‌ । 
उवीरुकमिचबन्धनान्प्वत्यो सुचीयमाग्नतात्‌ ।॥। ३% ० घ्यंवक 
सूर्यदचिणि, इहागच्छेहतिछ सुप्रति० | ततो वामपार वैसूधैप्रत्यधि 
देवतामर्गिनम- च्या? ५५ पिंगलः रमश्चकेशाचः पीनांगजठरोऽ 
रुणः । छागस्थ; साक्षसुत्नोडग्निः सप्ताचिः शक्तिधारकः । 3“ 
अउ्नि दृतमितिमंत्रस्य विरूपा जकऋषिर्गायत्रीछन्दो ऽग्निर्देवता _ 
_ग्न्यावाइने वि० । 3८ अग्िंदतंपुरोदधे हव्यवाह सुप वेदेवा 
४९॥ आसादयादिद । 3% मू० अग्ने सूयर्वामे इहागच्छेहलिषठ 
आपउनेयदले चतुरस्र सोमंर्वेतपुप्पेः 3 रेता- 
पवर: श्वेतः विभ्यूपणव्य शवेतद्यतिदेडधरोद्विवाह : । चन्द्रोष्य़ता- 
प्रथांसिमशां विदधातुदेवः । ३८ इमंदेवा इति 
विरादछन्दः सो मो देवता, सोसावाहने चि० । 
$ ० सुवष्द्वीमहतेचनाय सदहतेज्येष्टयाय 
सहते आनमराजायेन्द्रस्पेन्द्रियाय | इममड | पुत्रसमुप्प पुत्रमस्थ 
विश5एपवोमी राजा सोमोऽस्मार्क ब्राह्मणा ना कि राजा, ३० 
भू० यचुनातीरोङ्कव, आज्रेयसगोत्र शुक्ूवर्णा भोद्छे समि 


कर्मकाण्ड रल्ाकर, प्रयाग पद्धति: ( १५१ ) 
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' मखसोमेदागच्छेडतिऊ सुप्रति० । ततः सोसदलिणे सोमाधिं 
देवतामुस सूर्या भिसुग्वरसुछि) ध्यायेते--3४ अचसूचेच कमल 
द्पेणंचेच कन्दुकम्‌ । उसा विभसिहस्तेपु पूजिताच सुरासुरैः । 
०732 श्रीश्चत इति नारामणंकाषपि स्त्र्प्लन्द उसादेवता, 
उमाचादने लि०। ३४ ओऔीरश्चते लदमीश्पत्न्या बहोरान्रे पारर्वेन- 
कञाणि रूपसश्विनोव्यात्तम । इध्णस्लिपाण सुस्मऽइषाण सब्च- 
लोक स्सईषाण | 3% भू० सूयथोभिमुग्वदछे उसे इहागच्छेइतिष्ठ, 
सुपति0। ततः सोमचासे प्रत्यधिदेवतामपः सूर्या भिसुखषृष्छि 
यायेत्‌ ३० अपः स्जीरूप घारिर्य। रवेलामकर घाहना;। दधानाः 
पाशकलशो मुक्तामरणभूपिता। 1 ३० अप्स्विलिसेघातिथि 
ऋषिरनुष्ठुप्छुन्दः, आपोदेवता अपासावाहने वि० | 32 अप्स्व- 
न्तर सृत्तमप्स भेषजमपासुतप्रशास्तिष्व श्वासमवतवाजिनः । देवी 
राप्या योबडऊर्मिः प्रतृतिः ककुन्सान्बाजसा स्तेनायंवाज ३० सेत्‌। 
3» ू० आप इहगच्छतेदतिछत सुप्रतिछ्ठिता बरदाभवेयुः 1९ ततो 
दक्तिएे जिकोणमंडले रक्तपुष्माचत्तेमोमम्‌ ध्यायेत--3> रक्तास्वरो 
रक्तवपुः क्रिरीटीचतुचुजो मेपगमो गदाधरः । घराझखुतः शक्ति- 
घरश्चशूली सदासभस्पा हरदः प्रशान्तः । आ० ३० स्निसेथ्दति 
विरूपाक्षऋषिगोजीछन्दो मोमोदेवता 'मो माचाहने चि? ७४ अप्रि- 
सुभ्दादिवः ककुत्पतिः पृथिव्याउश्रमम अपार रेतारं सिजिन्चति । 
३ॐ सू» | अचन्तिदेशोद्धव 'भारहाज गोच रक्तवर्ण द्क्षिणरछे 
श्म सूर्पामिसुग्व इद्दागच्छेदतिछ सपति? ॥ ततो मोम दक्षिण 
पारवे सोसाधिदेश सू्यीभिुसषछि, स्कन्दं ध्यायेस---७£ 
कुम्पार! परमुग्वः कार्य! शिखण्डी कविभ्पणा । रक्तांवर घरो 

देवो सयूर वरवाइनः ॥ 3४ यदक्तन्द इति दीर्घतमा ऋषिस्ध्रि- 
एुप्छन्द! स्कन्दो देवता स्कन्दाबाहने विनियोगः । ३० यदकन्दः 
प्रथम जायमान5 उत्यन्त्सछद्रा दुतवा प्रीपात ! श्येनस्मपला 
हरिणस्य याह उपस्तुत्यं मदिजातन्ते ऽ अवेन ॥ ३2 आ स्कन्दे 
शागच्छेइलिछ खुप्रति?। ततो भौमवामपारर्चे सूर्याधिसुखहष्टि 


( १५२ ` कर्मकाण्ड रल्ञाकरे, ्रहयाग पद्धतिः 
nr 
भौसप्रत्यधि देवता पृथ्वीं ध्यायेत्‌ -- ३० शुक्तवणा महीकार्या 
सर्वा भरण भूषिता । चतुझजा सोम्यवपुश्चण्डांस सहशाम्वरा ॥ 
०-3 स्योना एथ्वीति मेधातिथिक्केषिगोयची छन्दः र थवी 
देवता एथ्व्या चाहने वि०॥ ३* स्योना पृथिविनो भवानचरा 
निवेशनी यच्छानः शर्मसप्रथाः ३४ भू? एथ्वि, इद्ागच्छेदतिष्ठ 
सुप्रतिछ्िता वरदाभव ॥२। तत | ईशाने चाणाकारमणडले पीते 
चुं ध्यायेत्‌ ॥ 3४ पीताम्वरः पीत ' वपुः किरीटी चतुशजो 
दण्डघरञ्चहारी । चर्मासिभत्सोमखुतः सदामे सिंदाधि रूढो 
वरदो वधो$स्तु ॥ आ०-737 उद्वुध्यखेति परमेष्ठी ऋषि स्त्रिष्ट- 
प्छुन्दो घुधो देवता चुधावाहने विनियोगः । 32 उद्‌वुध्यस्वाग्ने 
प्रतिजागडित्व मिछापत्तेस ५० सजेथा मयच । अस्मिन्त्सधस्थे 
5अध्युतरसस्मिन्विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ 32 भू? मगध 
देशोङ्भय आयस गोत्र पीतवर्ण वामदृष्ठे वुध सू्याभिसुखे इदा 
गच्छेहतिछ, सुप्रति० ॥ ततो बुध दक्षिण पाश्वे वुधाधिदेव विष्णु 
मावाइयेत--3/ विष्णुः कौमोदकी पद्म शश चक्रघरः 
प्रदक्तिणं दक्तिणाधः करादारभ्य 2 1 
रराट मितिदीर्घतमा ऋषि रुष्णिकछुन्दो विष्णुर्देवत्ता चिप्स 
वाहने विनियोगः 3“ विष्णो | 
न्विष्णोः स्यूरसि विष्णोष्डुँवोसि वैष्णवससि विष्णवेत्या । 3“ 
ञू० विष्णोऽइहागच्छेदतिछ सुम” ॥ घुधवामपारवें नाराय 
है प्रश्रः । गदा पदा 


घरश्चेव नीलजीमूतसनिभ बेप शि 
लिथिक्रैपिर्गासच्री छुन्दो नारायणो देवता । 
वि० ॥ उॐ इदं विप्णुबिचक्रमे ख्रेधानिनधेपदम्‌। समूढसरसरपा 
सुरेस्चादा ।। 3% भभव स्वः चिष्णो इहागच्छेहातछ सुप्रति० 
रे चतुरस्रे पीत मण्डले शुरुंध्यायेत- 3” 
वीतवासा अच्सत्र कमस्डलुम । दण्डखकीय दस्तेपु दधानो 
गुकरीश्वरः । ०-3१ इदस्पत इति ग्रत्समद प्रःपिस्त्रष्टप्डन्दो 


कृर्मफाएड रलाकरे, अहयाग पचसि" ( १५४ ) 


जाहल. re 


बृहस्पतिर्देवता घइस्पत्या चाहने विनियोगः । ३2 बृहसुपते 5 
. अतियदर्यों अर्हाद्यसङ्विमातिकतुमल्नेप्‌ । यहीदपच्छवस5 
ऋतप्रजा ततस्मारु द्रचि्ण घेडिचित्रम्‌॥ 32 असवः स्वः सिन्धु 
देशोद्गव आंगिरसंगोत्न पीतवर्ण वासरे सूर्यामिझुन्य, गरो 
इदहागच्छेहलिफ, सप्रलिष्ितो करदोभव ॥ ततो यरु द्षिणपार्श्ये 
शुरोरधि देवं घ्राण ध्यायेत--चतुर्संख! पदासंस्थो त्रद्माकार्ये- 
स्चतुसेजः । अचमाला शन विन्नत्पुस्सकच कभण्डलुम्‌ ।। आ०- 
3% ग्रह्जज्ञानमिलि प्रजापति ऋपिस्मिएप्छुन्दः त्रच्या देवता 
-भ्रद्मावाडने वि० | ३४ बवाजजाने प्रथम परस्ता डिसीमलः सुरु 
चोव्वेनइझायः । सबुध्न्या 5 उपमा ऽ अस्यचिछाई सतश्चमोनि- 
मसतश्‍चद्विच! । ३2 "4० तरचा निहागच्छेहतिळ ॥ ततो युरूवा- 
मपाइ्वे गरो; प्रत्यधि देचसिन्द्र व्याखेल---३2 चतुदेन्त गजोख्डो 
चजीकुृशिशक्षत्कर! । शचीपतिः प्रकतेव्यो नाना रण पितः ॥ 
३४ सजोपा इति न्विश्वासित्र घापिस्तरिएप्छुन्दः, इन्द्रो देवता 
इन्द्रावाठने चि०। ३% सजोषा $ इन्ट्रसगणो सरुदि; सोमंपिव 
घुन्नरहासूरचिद्वान्‌ । जडिशच २। रपरचोतदस्वाचथा 'भथंळणादि 
विश्कलोमः । ७० भृण इन्द्रेहागरलेडलिष्टः सूप्रलिछिलों ॥॥५॥० 
तत; पाय पङ्गोः श्देल मसडले शक्ध्यायेत--श्वेल्गस्वरः 
श्चेतवएः किरीटी चतुजुजो देत्ययुरुः प्रशान्त; । तथा करूच 
च कमरट्लश्च वरच विभहरदोस्तु महाम ॥ आ०--3ॐ 
ऊात्ादिति प्रजापतिक्रपि रतिजगतीछन्दः शुकोदेचता शष्कावाहने 
दि० | ३2 खाट्णरिस्रलोरक हऋताणाब्यपिवल्लतंपणः सोसप्रजो- 
पतिः) ऋतेनसस्थ मिन्द्रियं विषान २० शकसधस ऽ इन्द्रर्पेन्त्रिय 
मिदं पयोसलॅसघु । ३० भव! स्वः, सोजकटदेशोःहव! भार्गवस 
गोच शकलवण अभ्वेहछे सूर्याभिसुग्व शुकेदागच्छेहतिछ सुप्रलि- 
छिलो वरदोभव। ततोदक्ञिणपाइचें भगोरधिदेवसिन्द्र ध्यायेत्‌- 
३% इन्द्र! सरपांत) शछो वजहस्तोमहाचलः । सदस्जनेञः पीनाड्झः 


शतयज्ञकरः प्रश; । आ०~- ३2 आातारमिन्द्रमिति गर्मत्पिस्छ्रिषु- 
= 


( १५४ ) फर्मफारड रलाफरे, अहयाग पद्धति 


प्छ्न्दः, न्ट्रोदेवता , इन्द्रा वाहने वि० । ३» आतार मिन्द्र मवि- 
तार मन्द < हवेचे सुहव टे? शृरमिन्द्रस्‌॥ हयासिशक्त परूहत 
न्द्र 2० स्वस्तिनो मघवाधात्विन्ट्रः ॥ ३५ भू० इन्द्रेहागच्छेद 
य एसुप्रति? | बाम टन्द्राएी भगो! प्रत्यधिदेवतां ध्या- 
त 3 इन्द्राणी स्सा सर्वाभरण मूपिता SiR | वरदा 
Nit दायिनी ॥ आ० ३० त्य राष्णा 
सीति दे यज्ञा थवएकपियेजु उन्द्राणीदेवते न्द्राणया वाहने 
वि० 1 3४ आवित्यै राष्णासीन्द्राएया ऽ उष्णीषः प्रपासि धर्माय 
दीएव । 3४ भ० इंद्राणीहागच्छेह तिष्टसुप्र० ॥६॥ ततः पश्चिमे 
धन्नुपाकारे कृष्णमडछे कृष्णशनि तिलाक्षत पुषणैध्योयेत--3£ 
नीलद्मतिः शूलधरः किरीदीशधस्थित स्व्रासकरो धनुष्मान । च 
तुभुजः सूयेसुतःप्रश्पन्तःसदास्तुमद्य वरदीञ्ल्पयामी । 3४ शन्नो 
देवीति दध्यद्वाथवण कपिगौसत्रीछुन्दः शनिर्देवता शन्यावाइने- 
वि० । 30 शन्नोदेवी रभिष्टय 5 आपोभवन्तु पीतये राय्योरभि 
स्रवन्तुनः । ७४ भ० सौराष्ट्रदेशोड़च कारयपसगोत्र कृष्णवर्ण 
सूर्या भिसुग्व, अधो इछ शने उद्दागच्छेदतिष्ठ सप्रति? ॥ ततः शने 
दैचिणपारवै यममधिदेवतामावादयेत--3ॐ महामहिपमा रूढो 
ध्राजश्चतुधेजः । दंडम्व ट्गौऽभयकरो यमराजोऽमयप्रद । आ० 
३% यमायत्वेति दध्यद्ाथवेण ऋषियेज॒श्छन्दो धराजो देवता 
यमावाहने वि? । 32 यमायत्वाड्लिरस्वते पितसतेस्वाट्टा घर्म्मा- 
थस्वाहा च सम्झ! पिन्ने ।। ३2 श्र? यमेहागच्छेदतिछ स्जुप्र० | शनेर्वा 


मपरे प्रजापति प्रत्यधिदेव ध्यायेत---३“ यज्ञोपवीती सिहस्थ 
एकवक्श्चलुभुज। । अच्षस्रज स्व॒वविश्रत्पुस्तऊंच प्रजापति) आ 


3४ प्रजापत इति हिरण्यगर्भ ऋषिखिट्ठप्छन्द! प्रजापातद जता न 
नत्वदेतान्यन्यो व्वि- 


प्रजापल्यावाहने विनियोगः ।-3> चजापते नत 

श्वारूपाणि परितावभ्यूव । यत्कामास्ते जुह्मस्तन्नो 5 अस्तुव्यय 
५० स्यामपतयो रयीणाम्‌। ३० भूमेवः स्वः प्रजापते, हहागच्छेद 
तिष्टखु० ॥७॥ लततोनैक्रग्त्ये रुर्पाकारे कुष्णमंडले राह्ुतिलाच्‌त 


= ; f र 1 गु 
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पुष्पेध्यायेत्‌--3/ नीलास्घरो नीलवपुः किरीटी कराल वक्र; कर 
चाल शली | चतुशेजश्चमधरर्चराहः सिद्दाधिरूढो वरदोस्तम- 
हम्‌ | आ०--३ कयानश्चित्र इति चासदेच ऋपिगीयचतीछन्दो 
राहदेचता राहावाहने खि० । 3४ कयानरिचञ 5 आसुववुती सदा 
वृधः । सराकयासचिष्टया चता || ३ “नु” चैराड्निपुरोद्धच पेटी 
नसगोच कृष्णवणं दक्तिणदृछे सथा भिलुग्च राहो, इहागच्छेहति 
छ सुमति? ॥ राहोदेचिणपार्वे कालध्यायेत्‌--32 जन्तुप्राणहरी 
कालो लेलिदानर्चश्टकिणीम्‌ । यसदत्ता्णी स्त्ववेमाचिष्नंुरुसे 
सरे | ०-3० का्पीरिसिससद्रस्थत्वा जित्त्वाऽउन्नयामि समा- 
. पोऽञअङ्विरग्मत समोपधीसिरोपधीः ॥ उ चू” काठेहागच्छेरति 
छ खुप०॥ राहोबामपार्रर्बे राहोः प्रत्यधिदेचा न्सपीन्ध्या येत्‌ 
३» अच्तू्चधराः सर्पाः छंडिकाचिप दंद्रिणः । एक भोगा स्त्रि 
भोगावा सर्वेकायौश्वचसीपणाः ॥ झआ०--३० नमोस्त्विति देव- 
आवाक्रपि स्त्रिष्डुप्छन्दः सर्पादेवताः सपावाहने थि० | ३० नमो 
ऽस्तु सर्प्पेथ्यो चेकेच प्रथिचीमन । घेड्झन्तरिले पेदिवितेभ्यः 
सर्प्पभ्यो नमः ॥ ३2 'अ० सपा इदागच्छलेह लिछत खुप्रष यो 
तलोवायब्ये ध्वजाकारे धूम्रमंडले केलं ध्यायेत्‌ ३२ घूत्रोड्विवाहचे 
रदोगदाभ्रदग्यधासनस्थो विकूताननरच ॥ किरीटफेयूर विभूषिता 
डूः सदास्तुमेकेतु गणः प्रशान्तः । 'आ०-केतळूणवन्िति मघुरछन्द 
ऋषिगायञी छुन्दः केतुर्देबला केत्वावाहने बि०। ३० केतुक्रणवन्न 
केतवे पेशोमस्याइडयपेशसे । समुपद्धिरजायथा ॥ ३2 भू० अन्तर्वे 
दीय ससुदभवजमिनिसगोच घूत्रव्णे दल्तिएहफ्रे सर्यामिसुखख 
केतो, इद्दागच्छेहलिष्ट, सुप्रति० । केतोदेच्िण पाचे केत्वघिदेव 
चित्रशुप्लेष्याचेत---3» विवेकवांख जन्तुना कमणां शप्लरूपतः 
सरकताना मनिछाना चित्रशुप्तः सुचेषवान्‌ । ०-3 चित्राव 
सो इति ्रजोपतिकपिधङश्छदहिचञ्च शुप्तोदेबता चिञगप्ताबा- 
तने वि? | ३» चिच्ाव्यसो स्वस्तिते पारमशीय । ३८ भू सवःर्यः 
चिजरुप्त इद्ागच्ळेदरति्, सुप्रलि० ॥ केतुबासपाश्थे केतुप्रत्यधि 
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देवं ्रष्माएंध्यायेत--३४ इंसएटससारूढदः सिन्द्राभश्चतुर्मेख; । 
प्रसन्नवदन * सौम्यो ्रह्मालोक पितामह ;॥ आ+--३० च्रद्मजज्ञा 
नसिति गोतमऋषि स््रिष्डुप्डन्दो ब्रक्षादेवता ब्रद्मावाहने बि0॥ 
७० व्रह्मजशान प्रथमपुरस्ताद्विसीमतः सुरुवोव्वेन$्य़ाबः । सबु- 
ध्न्याऽउपमाऽअस्यविछासतर्चयो निमसतख्चविच । 3४ भ्ृ्ब्रह्मनि 
दागच्छेदतिछ सु॥६॥ ततोगण पत्यादिपश्चलोकपालानावाइयेत्‌ || 
राहारुतरे गणपति घ्यायेत- 3-0 सिन्दूरबण ! शुभदे 1 गणेशों 
राहुसोम्यग: । नागयज्ञों पवीतीच त्रिनेचश्च चतुझुजः । ३० 
गणान न्त्वेति प्रजा पतिच्ापि यजरछन्दे || गणपति देबना गएणपत्या 
वाहने वि० । ३० गणनान्त्वा गणपति ० हवामहे प्पियाणान्त्वा 
प्यियपलि २० हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति ३० हवामहे व्य- 
सामम । आहमजानिगभ्भेधभात्वमजा सिगभ्नैधम्‌ ॥-३. भू० 
गणपते, इहामच्छेदलिछ सु? । शनेरुत्तरे दुर्गास-घ्या०-३० दुर्गा 
चतुझेंजासोम्या सवी भरण भूपिता। कालाभ्रसज्षिभादेवीसवेलाक 
भयापहा। ३० अस्वेदलिप्रजापतिर्कपिरजुएुप्डन्देष हुगादेवताङुर्या- 
चाहनेदि० 32 छम्वेऽञ्रम्यिकेऽ्रम्यालिकेन भानयतिकञ्चनो ससस्त्य 
स्वकः सुभद्रिकां कास्पीलवासिनीम्‌ | ७» सू० दुर्गेइृद्ागच्छेद- 
तिष्ठ । सु० रेरुत्तरतोचायुम-3४ सर्वप्राणेश्वर/ सौम्यः सर्वेगंध 
वहः शुचीः । प्रचरडवेगगासीच वतलवांत्वसमीरणः ॥ ३४ वातो 
वामनइति वृहस्पतिकेपिरुष्णिर्छन्दों यायुर्देवता वाय्वाबाहने 
दि० | ३४ व्यातोबासनोवा गन्धर्वाः सप्लवि ° सतिः | ले 5 
य्रेश्‍वसयुजेस्ते 5 अस्मिज्ञ वमादघः ॥ 3४ भू” वायोहदागच्छेहति 
छ सु? | राहोदेचिणे आकाशम-3- नीलोत्पलासड्रगन तकषर्णा- 
म्वरधारकः । चन्द्राक्केहस्तक्तेच्य द्विदजंसोस्यदण्डबत्‌ 11 ३० 
श्निरचेलिबिवश्वादजिर्यायत्रीछ्न्दो छान्तरिचोदेवताकारास्था- 
पने बि० ३ॐ अञ्चिरच्थिवीच सन्नतेतेमेसल्लमतामदो चायुरचा- - 
न्तरिजेच सन्नतेनेमेसन्नमतासदः ॥ 52 भू? आकेशेहागच्छइलिछ 
सु० 1 केतोदेक्षिणे, अश्विनो, ध्यायेव--द्वि मूजों देबभिपजों कत्ते 


कर्मकाण्ड रलापरे, यहयाग पद्धतिः (1१९७ )' 
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ब्यौदेदसंघुतौ । तयोरोपधयः कार्यादित्यादक्ञिणद्वरतयोः । ३४- 
यावाङ्कसेति मेधातिथिकेषिर्गायचीछन्दः, अश्चिनोदेचते अश्यि- 
नोरावाहने चि० | ३० यावाङ्कसामघुमत्यन्विना सून्तावतीतया. 
यज्ञमिमिक्षताम ॥ ३० 'नू* अश्विनों, इहाणच्छुततमिहतिष्ठतम्‌ 
सुप्रलिष्ठितोवरदो मवेताम ॥ ( संग्रहशिरोमणो-चास्तोष्पतिचेच 
पालस्थापयेत्तु शुरूत्तरे ) गरोरूतरे--वास्तुपुरुपम्‌---37 न्षेत्रेशो 
चोर्लपुरुपः सबैसौख्यप्रदोबिभुः । नागरूपीगत्तेशायीः ग्रहरक्षण 
तत्पर; ।। ३% वास्तोष्पतीति वसिएन्टपिस्त्रिष्टुप्छुन्दो घास्तोष्प^ 
तिर्देचता वास्तोप्पलिस्वापने चि” | ४० चास्तोष्पले प्रलिजानी 
छास्मानन्त्स्वाचेशो ५ अनसीचोअयानः । यत्वेमहेप्रतितन्नोजुपस्व 
शन्नोभव द्विपदेशचलण्पदे ॥ ३० भू? चार्लोष्पते,इद्दागछेहतिष्ठ । 
ततवास्तोसतर घपेचाधिपर्तिध्यायेत---3४ क्षेत्राधिप; क्षेत्रपालः 
क्षेतरचणतत्पर; । सबैसो स्थघदोदेवः सवेशर्तिघरो[िश्ुः । उॉ 
सेञ्राधिपतखेनल; ॥ 3० सण बेचाधिपते, इद्दागच्छेहलिछ, सप- 
ति०॥ तत! ऋलुर्सरक्षकानिन्द्रादि दिक्पालानाचाहयेत्‌ ॥ पूर्चेन्द्रे 
ध्या"--३४ एरावतगजारूढो बजपाणिःशचीपतिः । परन्दरः 
सहसखा लो नाना भरणम््रपितः । 3० आतारमितिगर्गेऋषि स्त्रिष्ठु- ` 
प्छन्द इन्द्रोदेवना, इन्द्रावाइने वि? । उ2 लारसिन्द्र सवितारसिन्द्र 
दए हृवेहबेखुहलटे० शुरसिन्द्रसम । हयासिशक्परूहतासिन्द्र दे 
स्वस्दिनोसघजाधाल्विन्द्र। ॥ ७2 नू इन्द्रेहागच्छेट्टतिष्० । अप्नेये 
'अर्ग्निध्या2---३४ छामारूटद। शर्तिघरः पिगाचोहञ्यवाहकः । 
सप्ताचिजटिलोचन्हि: रस्तांगोसत्ताजिहकः । ३2 त्वन्नो अग्मइति 
हिरस्पस्तपचाषि स्थ्रिष्डुप्छन्दो ऽ झिर्देवताग्न्याचाहने बि? । ३० 
त्वन्नो 5 आग्नेतवदेदपासुभिसेघोनोरलतन्वश्यवन्द । चातातोक 
स्थानयेगवामस्यनिसेष ८० रच्षमाणस्तवबते | ३० 'नू० अग्नेइहा- 
गच्छेषलिछ सुप्र० द्तिणेयमम--ध्यय?-३-० महिपस्थोमहाचाहु 
श्यामांगोरत्क्तलोचनः । यसराजीदण्डहस्तः खङ्हस्तो भयङ्करः । 
७० यस दर्तिप्रजशापतिओपि स्त्रिठृप्छ्न्दो यमोदेचतायमाचाहने वि?! 
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3 यमश्घिनास रस्वती हविपेन्द्रमचधेयत्‌। सविभेदवक्षंभवन्न- 
सुचानाररेसचा । ३० 'भू० चमेहागच्छेहतिछठसु० । नैक्रत्येनिक्रेतिं 
ध्या०--३० रक्तहक्पाशभृत्कुदो निक्रतिविकुताननः । प्रेतस्थ; 
ग्वङ्गहस्तश्च ध्यातव्यः सवदेवतु ॥ ३० नमःसुतइत्यस्य मधुच्छन्दा 
ऋपिःपंक्तिश्छुन्दो निक्रेतिर्दचता निक्त्याचादने वि? । ४० नमः 
सुतेनिर्कतेतिग्मतेजोयस्मयं व्विचृत्तावन्धमेतम्‌ । यमेनत्बंसम्था- 
सम्विदानोत्तमे नाके इअधिरोहयैनम्‌ ॥ ३० भूणनिक्रते, इद्ा- 
गच्छेहतिष्ठ सप्र० । पर्चिमेवरुणंध्या--३० वरुणःपाशभृत्सोम्यः 
प्रतीच्यांमकराश्रयः, पाशहस्तात्मकोदेबो जलराश्यधिपोमहान । 
३० इमम्म इत्यस्यञ्चनः शेफऋपिगायन्रीछन्दो वरुणो देवतावरुसा 
वाहने विनियोगः । ३० इमम्मेव्वस्णञ्चघी हवमध्याचम्टडय ¦ 
त्वामवस्युराचके ॥ ३४ भू? वरुणेह गच्छेहतिष्ट खुप्र०। वायब्ये 
यायुम्‌--32 धावद्धरिणएष्टस्थोखडधारीमहावलः । सर्वा भरस्य 
शुषाढ'यो दिव्यमाल्यानुछेपनः । 3४ आनो नियुद्भिरिति वशिष्ठ 
अचिन्त्रिष्टप्छन्डो वायुर्देवता वाय्वाचाहने वि? । ३८ आनो नियु- 
द्विः शतनीभिरध्चर टे? सहस्रिणीमिरुपयाहियञ्ञस्‌ । व्वायो 
८ अस्मिन्त्सवनेमादयस्वयूयंपातः स्वस्तिभिः सदानः । ४४ 
भू० चायो इहागच्छे हतिछ सप्रतिष्टिता० । उत्तरे सोमम्‌ 
ध्या०-- ३० दशाशवरथगः सोमो गदापाणिवर प्रदः । 
नक्षत्राणां च सर्वेषां सोमोराजा प्रकीलितः ॥ 3% वयमिति 
यन्छु नहषिस्त्रिछुप्छुन्दः कुवेरो देवता कवेरा वाहने वि० ॥ र] 
च्च्य टे० सोग्मत्रते लचमसानस्तन्‌ घु चिम्नलः । प्रजावन्तः 1 
३ भु० कुबेर इहागच्छेहतिष्ट सु? । ईशाने ईशध्या? पूर्वोत्तरे 
न्िनेत्रञ्च डृषभस्यस्त्रिशूल शक्‌ । कपालपाणिश्चन्द्राध्दे सूपषः 
परमेश्‍वर! ।। ३2 तमीशानमिति गोतम ऋषिजगती छन्दः, ईशो 


देवता, ईशावाहने वि० । 3४ तमीशान जगतस्तस्थुपस्पतिं धियं 
'जिन्वमवसे हमहे ववयम्‌। प्रपानो यथान्वेद सामसदब्धे रक्षित 
पायुरदव्थः--स्वस्तये । 3 सुय: स्वः, ईदोदागच्छेद्दतिष्ठ 


फर्स कासड रखाकरे, ध्रहयाग पखलिः ( १५६ ) 
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सुप्रतिष्ठितो चरदो मच ॥ ऊध्वे-पूर्वशानयोसेध्ये--श्रश्याणस-- 
३० व्रह्मयोनिश्वतुसत्तिर्वेद्यासः पितामहः । हंसष्टछ 
समासीनः स्रवहस्तो महावलः । ३० अ्रह्मणरफ्त इत्यस्य 
याज्ञवल्क्य ऋषि स्तिष्टरप्छुन्दः ब्रह्मा देवता अ्रह्मावाहने० 
३% ब्रह्मणस्पते च्वमस्य यन्ता सक्तस्य वोधितनयश्च- 
जिन्न्व ॥ श्विश्वतद्भद्रं य्यदचन्तिदेवा चृहप्देस व्विदथे- 
सुवीराः ॥ ३2 भू० भो ब्रह्मन्तिहागच््रेतिष्ट सु०। ततो भूमे 
रधः पश्चिम नेसेत्ययोरंतराले, अनन्तं ध्यायेत्‌ ॥ ३2 फण्यों- 
गाधिपलिर्देचो ऽ नन्तनामा सहावलः | पातालवासी रुचिरमणि 
भूषण भूषित;ः ॥ ३० याहपवहत्यस्थ देवश्रवा ऋषि रनुष्ठप्छुन्दः, 
अनन्तो देवता अनन्ता वाहने घि०। ३» था ऽ इपयो याठुधा- 
नान य्येचा व्यनस्पति २ रनु | यथेवाच्वरेषुरोरते तेभ्यः सर्पे- 
भ्योनसः ॥ ३४ भू० अनन्त, इहागच्छेहतिछ ॥ इति दिक्पाल 
स्थापननम्‌॥ ( ऋचित्पुस्तकेषु चक्यसाण रोषादि देवत्ानामच्णूः 
परम नास्तिपरंचाच गढवाल देश निवासिभिराचाथे वय्येः पुरातन 
पद्धतिष्वेतेषां स्थापनं पूजनं चोषकम्‌ प्रमाण रहितत्वादपि, महा- 
जनोयेन रातः सपन्थेलिन्यावेन साम्प्रदायित्वा त्तत्पूजनंवच्ये ) 
सप्रणव चतु्यन्लेन नासमन्त्रेण पूजनं कुर्यात--यथारवेः पूर्वे-- 
3% शोपायनस;, 3७४ भू० स्चः~भोशेष इहागच्छेहतिछ, एवेसवेत्र 
सोमाश्र---3४ वाखुकयेनमः । वासके इ०। भोमांग्रे--3% तत्तु- 
कायनसः, तक्षक इहा०। च॒धस्यात्रे-32 ककोटकायनमः । कको ० । 
शुरोरये--32 पद्यायनमः । पद्म इ० । शुक्तोत्तरे-35 सहा पद्मा- 
थनमः! सहापछा १०! शनेः पश्चिमे--शाङ्कपालाय नमः । 
सङ्पाल, इ० । राहोरग्रे-३० कम्बलायनसः ।' कम्यल, हृहाग- 
च्छेहलिए । केतोरग्रे--३० कम्बलायनसः, कम्वल इ०। ततो 
वहि भूमो-पूर्वे--3० अशिवन्यादि सप्सनक्षअभ्योनसमः 1 ३० 
विच्कुम्मादि सप्तयोगेम्घोनमः । श्रावादयामि स्थापयासिति 
सचेतन ॥ ३2 वथ वालय कर्णाभ्या ममः आ स्था० | ३० सस- 


( १६० ` कर्मकाण्ड रस्राकरे, अहयाग पद्धति: 
न 
” ब्रीपेभ्योनम : । छ स्था०॥ ३० क्रग्वेदाय नमः , छा” स्था० । 

ततो दक्षिणे--3» पुष्यादि सप्तनचन्रेभ्योनम; झा० स्था० | ३० 

धृत्यादि सस योगेभ्यो नमः । आ० स्था० । ३० कौलवतैतिलं 

'कर्णाभ्यां नमः आ० स्था० ॥ ३० सप्तसागरभ्यो नमः आर? 

स्था० । ३० यजुर्वेदायनमः आ० स्था० । परिचमै--३० स्वा- 

त्यादि सप्तनच्षत्रेभ्यो नमः | आ० स्था० । ३» वज्रादि सप्तयोगे 
- भ्योनमः आ० स्था० । ३० गरवणिजकर्णाभ्यां नमः । आ० 

स्था० । ३० अतलादि सप्तविवरेभ्यो नमः! । आ० स्था० । ३% 

सामयेदाय नमः । आ.० स्था० ! ततउत्तरै, ३० अभिजितादि 

सप्त नक्षत्रेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि । ३» साध्यादि 
धङ्योगेभ्यो नमः आ० स्था० । ४० विट्टिकर्णाय नमः 'आ० 

स्था०। ३० भरादि सप्तोध्वेलोकेभ्यो नमः । आ० || ३० 

पथवेवेदाय नमः आ० । ईशाने-3० घवावाय नम । आ० ] ३० 

सप्तपिभ्यो नम! । ४० गङ्गादि सपसरिङ्गःयो नस; । 3०» सप्त 
कुलाचछेभ्यो नस! । ३० अष्ट वसुभ्यो नमः ! ३० द्वादशादित्ये- 
म्यो नमः । ३० एकादश रुद्रेभ्यो नमः । ७० एकोनपश्चाशन्मरु- . 
हृष्योनम! । ३० पोडशमात्भ्येनयः 1 २ पडूतुन्यानमः । ३० 
द्वादश सासेभ्पेनस।। 3.० उमाभ्यामयनाभ्यां नमः । ३० पश्चदश 
तिथिभ्थानमः । ३० पपष्टिसम्घत्सरेभ्येनमः । ७० ख॒पर्णायनमः । 
आवाहयामि स्थापयामि ॥ इति ग्रहयाग 'भद्रस्थ देवताः सस्था- 
प्य-आए प्तिछां कुर्यात्‌-3० एतन्तेदेव सवितयेज्ञ आहु ब्ृहस्प- 
तये ब्रह्मणे । तेनयज्ञ मतेन यज्ञपर्ति तेनमामव। मनोयूतिञ्जे- 
घता माज्यस्प बहस्पतिर्यज्ञमिम तने त्वरि सळ २० खामस 
दधातु । व्विश्वेदेवासऽशहमादयन्तामों प्रति । ३० स्ूसुवः स्रः 
ग्रहभद्रस्थ देवताः, इटागच्छुतेट्टतिष्त खुप्रतिणिता वरदाभवत । 
इतिप्रतिछाप्य सङ्घघजन कुर्यात-आसनस्‌-४० नानावणेस्दिव्यं 
पविचंशुद्धमासनम । प्रणहन्तुमयादत्त्रहभद्रस्थदेवलाः । आवा- 
हनम्‌-पूर्व॑मावाहितादेचा ग्रहयायार्थकर्मेणि करोम्यावाहनन्तेषां 


कर्मेकाएड रलाकरे, प्रहयारा पद्धतिः ( १६१ ) 
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सर्वेपां सङ्घपूजने ॥ पादयम्‌--जलमेतत्तुपाच्यार्थ पात्रस्थगन्धसंयु 
लम्‌ । प्रगहन्तसयादत्त रदभद्रस्थदेचताः । अध्यम्‌-कुशाच्तैःः 
समायुक्त ताम्रपाचस्थ सुत्तमं । अध्य गुहन्तुतेसर्वे म्रद भद्रस्य 
देवता! । पञ्चाम्तम्‌-पयोदणि छूतचोदर शकरा मिश्रित परम्‌ । 
घश्चाम्टते परगहन्तु राहभद्रस्थ देवता! । स्नानीयम्‌--यथालव्धे 
परद्रव्य गन्धोषधि विसिश्चितम्‌ । जलं गहन्तु स्नानीयं ग्रह 
भद्रस््र देवताः । यज्ञोपवीतम--वेदोतत्त विधिना शुद्धकार्पास 
नि्भितानि च | उपचीतानि गहन्त ग्रद् भद्रस्य देवताः । वस्त्राणि 
“-दिव्य रंगे! सुरक्तानि ग्रहाणां भिन्नरूपिणाम्‌ । वासांसि 
प्रति गन्तु ग्रह भद्रस्य देचताः। भपषणानि--भ्षणाथमिद द्रव्य 
सूषणानित्चा यथा । देशकालानकूलतक्ञन्ध गहन्तुसेघहाः 
चन्दनम---कस्तरी केकुसयुतं निमी केशर कल्पितं । चन्दनं प्रति 
गृहन्तु अहसद्रस्थ देवताः । अच्तान--चन्दनोपरिशो माथ सच- 
लान्तिमेलाञ्छभान्‌ । प्रगहन्त मयादत्तान्‌ ग्र० अद्र देवताः 
पुष्पाणि-ऋतुजानिच पुष्पाणि कुन्द जातिजपानिच । पत्न दुर्वा 
प्रणइन्तु ग्रश्‍भद्रस्थ देवताः | घूपम--पासी चन्दन संयुक्तं णग्य- 
लेन समन्तिम्‌ । धूपं शुह्नन्त॒ते सर्वे ग्रहमद्रस्थ देवताः। दीपम्‌- 
साय सद्वेत्तिकामिश्च योजित तिमिरापहम्‌ ॥ दीपं यदन्तुते सर्वे 
ग्रहमद्रस्थ देवता; । नैवैष्यम्‌-वुनपक्चं पयः पक्वं नैवेद्यं स्वाद 
चूणेकम्‌। गहणन्त परयाप्रीत्या ग्रहभद्रस्थ देवताः । आचम- 
नम्‌-तैवेव्यांगाचरम दिव्ये शीतलं निमले जलम्‌ । करानन विश- 
भसम सदणन्त सवदेचताः | उपायनम~उपायन मिदं द्रव्यं यथाबि- 
त्तो उलब्घकम । प्रगदणन्तु मयादत्तं अह भद्रस्थ देवाः ' फलम्‌- ` 
पूगीफल श्रीफलंच लवंग कदलीफलम्‌ । भणदणन्ती यथालदध 
ग्रहमद्वस्थ देचलाः | पुष्पाञ्जलिः---32 च्रह्या झुरारिस्त्रिपुरान्त- 
कारी मास! शशी आूमिखुतो चुघश्च । गुरुश्च शुक्रः शनि राह | 
क्लव; सर्वेग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥ सूर्य्यः सोरर्यमथेन्दसुश 
पदवी सन्मझलं सङ्कलः सद बुद्धि च चुधो शरुर्च शुरुताँ शुक्रः - 
२१ २ 


( ११२ ) पर्मकागड रलाकरे, ग्रहयाग होम पद्धति 
जा न ene 
शुभं शंशनिः ॥ राहर्वाइवल॑ करोलु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं 
नित्यं प्रीति करा भवन्तु ममते सचऽनुकूलांग्रहाः ॥ 


इति प्रयाग क्मणि प्रहस्थापन पूजन पद्धति । 


>) 


` ग्रथ ग्रहयाग विधौ ग्रहहोम पद्धतिः ॥ 


+ अधचाचायों यमसानेन सपल्षिनासह होमकुएड सन्निधिमा- 
गत्यो पविश्य यजमानः पत्नीं १ व्वदक्तिणतोपवेशयित्वा होम 
कुणटोत्तर भागे निमित २ ग्रहवेव्यां, पर्वोक्त प्रकारेण ग्रहांना 
वाहा सम्प्रज्य च ॥ तच्रेशानप्रदेरो कलशंच संस्थाप्य, तस्मिन्क- 
लदो पश्चाशात्कुरा निमितं चतुडेस्तं चतुसंग्ने) ब्रह्माणं च संस्थाप्य, 
कलशप्रजोक्त विधिना, महीद्यौ रित्यादि प्रसन्नो भव सबेदेत्यन्त 
करमेकूत्वा, करता कृता धेच्चणरूप त्रह्याए च सम्प्ञ्य; गणेश 
पुष्पा. जलिं निवेद्य, होमपद्धत्यनुसारेण, अग्निस्थापनादि 
कस्मकृत्वा प्रवोक्त प्रकारेण खाचायीदीन्ब्रस्वा, तत आचार्यो 
अंश्योपवेशनादि पर्यणान्तं कर्मकृत्वा संव घारणार्थ भोचणी ` 
पान्ना अग्निप्रणीतयोमेध्ये संस्थाप्य, द्रव्य देवताभिध्याने क्ुर्यात्‌॥ 
संकल्‍्पः-अद्येत्यादि देशकालौ संकीत्ये असुकोञ्र, 

नयग्रह मखे, प्रजापति, उग, अरिन, सोम, आज्येन, प्रधानानि 


i 


टि. स्मृति समा्रहे--प्रतवन गे बिवारै च चतुर्थ्यां सहभो जने ॥ प्रतेदान मरते 
नश्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे ॥ 
टि-5२ तस्य चोत्तर पूर्वेण तितर्ति ज्य संस्थितम ॥ इत्यादि पयाय १ रि 


भोपोक्त प्रमाएन वेदा निर्मापयन्‌ ॥ 


कमकारड बावरे, ग्रहयाग होम पञ्चति: ( १६३ ) 


सूथः सोम मोम, वध, शुरु गरा, शानि, राष्ट, केले, च! प्रत्येक 
मशाहुतिभि;, ससिच्चर्वाञ्य पवतिल द्रव्येः ईश्वरं, उरमों, 
स्क्रदै, विष्ण, च्रद्माए इन्द्र, यम, काल चिचसुप्त, अभि, अचः, 
भूमि, विष्णा, इन्द्रे, इद्राणीं, प्रजापतिं, सर्पान., त्रह्याणं क तैरेव 
द्रव्यैः, प्रत्येक चतुः संख्यकाहुतिभिः ।. विनायकं, . वुर्या बास 
आकारो, अश्विनो, इन्द्रे, अग्नि, यमं, निति, वरुण, बाएं, 
कुवेरं, ईशाने, ब्रह्माणं, अनन्त च, तेरेव द्रव्यैः, प्रत्येकं द्विसंख्या 
हुतिभिः। दोपेण खिष्टकूने अभि, चाख, सुय, अग्रीचरुणो, 
अभि, वरुणं, सचितारं, विष्णं, विश्वान्देवान्मम्तः खक्रान्‌ 
वरूण, प्रजापति, चाउ्येनाइ--यच्ये, अथच यजमानः आचार्या 
' दीनां होम कत्तत्वे यजमानस्य अत्याहुति यथोक्त त्यायस्था 
सम्भवात्‌ संकल्प चिधिना इदानीमत्र सर्पेभ्यो देवेभ्यो त्याग 
कुयात-अद्येत्यादि देशकालो संकीत्यो सुकोडद अमुक करमणि 
नवग्रहसरवे, एतल्सम्पांदत मिद समिद्यब तिलाज्यः द्रवे, 
आदित्याय, सोमाय, भोमाय, चुधाय, गुरवे, शुकाय शनये, 
राहवे, केतवे, इशाय, उमायै, स्कन्दाय, विष्णवे, ब्रह्मणि, इन्द्राय, 
यमाय, कालाय, चिञ्रशुप्ताय, अग्नये, अङ्गतयः, शथिव्से, विष्णवे, 
इन्द्राय, इन्ट्राणये, प्रजापतये, सेभ्यः, ब्रक्तणे, विनाथकाय, 
दुगाय, वायवे, आकाशाय, अश्विभ्यां, इन्द्राय, अग्नये, यमाय, 
निऋलतये, वरुणाय, वायवे, छुवेराय, सोमाय, ईशानाय, ब्रह्मणे, 
अनन्ता यच, सथापरित्यक्त तत्तद्वेवताकमस्तुनमम । इतिद्रव्यत्याग 
कत्वा वरदनासाञ्िसम्पूच्य प्रतिष्ठाप्यच ब्रह्मणान्बारऽ्धः कुश- 
करणगिडकोक्तप्रकारेण धाकसंस्थोआधारोइस्वा समिद्धत पेग्नो आज्य- 
'भागोचहत्वा, अनन्वारव्धः ऋल्विक्सहिताचायः यथोक्तचूला- 
फूसमिदादिददो म सगीसुद्रया १--कुसोत-२---अथदोममन्त्रा!-- 
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दि० १--परशुगाम कारिकाखु- सुक्तकनिष्ठातजनी मगीसुठापकीतिता ॥ मशी- 
मोच्प्रकत्तव्या आइतिः सर्वक/मिका ॥ शान्तिरेलुददोशेया म इति ॥ 


तश्रादोकुराडिक पिलास्नि आवादहसेद्रक्तपष्पाचते: 3% भूमेव 'स्य! 
कपिलारने इहसन्निधोभव 32 कपिलाग्नयेनभः, कुण्डेतस्मिन्ने- 
, खाग्नो पाद्यगन्धाचतादिभिः सम्एज्य-विनियोगः-उॐ आक्ृ- 
्णेति हिरण्यस्तूपऋषि खिष्डुप्छुन्दः सवितादेवता सूयभीतये 
कपिलागनो अर्कसमिद्धोमे यथोक्तद्रव्यदो चविनियोगः ॥ ३४ 
आकुष्णनरजसा व्वत्तेमानो निवेशयन्नयर्तमत्यश्व । हिरण्ययेन 
सवितारथेना देवो यातिसुवनानिपश्यन्‌-स्वा हा ३--ततःसूर्याधि- 
देवस्य--३० व्यस्वकमिति वशिएकऋपिरनुष्ट्रप्छन्दो रुद्रोदेयता 
रुदेधीतये पलाशसयिद्धोमे ( यथोक्तद्रव्य ) होमे चिनियोगः-32 
त्यैवकयजामहेसुगर्न्धिपु्िवर्द्धनम्‌ | उव्वीरुकमिववन्धनान्सरत्यो 
सच्ची यसाऽम्टृलात्स्वाहा ॥ ततः सूर्यम्त्याध देवस्थ-३४ अभिंदूत- 
' मिति विरूपाच्ऋषियोयत्री छुन्दोऽरिनर्देवला, अग्निप्रीतचे पलाश 
समिद्धोमे बायवतिलाज्य होमे विनियोगः---३० अग्निदूलं पुरो- 
दये हव्यवाह्‌ सुपद्वे। देवा २६। ऽआसादयादिहस्वाह!। इदमग्नये॥ 


दि० २--श्त्रप्रहाणासाधिदेधव श्रत्यधिद्चाचाँच होमाचुरारगालिमानमाह 
संसकारभास्करादी भ्न दण्यरचता मिधानेकेवलम्रहयागे अष्टामि: 
सख्या; मवमदाणासामिद्धाम, इष्यत । यहंदोमसेरदार समधिरेवार्याच 
अधिरेचाधसस्याहोम्नत्विदेवानान । अ्रयलुतच्तकोडि होमादिपतु,, 
क्रमेणप्रह्मणा, 'अष्टाएविशत्यप्ठ/त्तर सहस्भसरयाभबन्ति ॥ ग्रद्दा वरचप्रत्य- 
जिदेयानान्तु अप्लाशार्विशति, झष्टात्तरशतस ख्य। मवन्ति, विन्ययकादीना० 
सर्वेशान्तु--चत्रष्टाशनिंशति खस्याञ्चेमचन्ति ॥ सः हपुरारो-ध्मयु- 
ताइिसय्याण्य व्याह्तिभि 'स्तलाज्यहोमेनपूर णीयाइति। 


दि० ३--अचनबप्रहात्मक्रेसरे प्रवानानां सूयादिप्रहाणांप्रथण रे धरिननिदशेन 
तत्तद्ग्नाववबाहुताना मौचित्याष तदधि प्रत्यचिरवाना प्रथमारननिदेशा- 
भावेन स्वकीयप बानारतावव लेपाम पिसाइचर्यन्याथेन हामाविधि धत -- 
( योहियस्य प्रधान तद्धिधेस्तदंगेप्वप्यात मिर्दिष्टत्वात ) दाव ॥ 


वर्मेकारए रलाफरे, पहयाग होम पद्धति: ( १६५ 


इलिसर्य साइदोमः ॥१॥ 'चन्द्रस्प-तचकुण्डेसपिगलनामागिन श्वेत 
पुष्पालतेराचादयेत्‌। ३० भूसुःस्वः पिगलाग्ने, इद्ामच्छेहलिए्ट,, 
` ७७ (पैगलामधेनम; ४ गन्वा्दिमिःसम्पूज्य । 3४ इदंदेवा 5 इति 
गोत्तमऋषि द्विपदाविरादछन्दः सोमोदेवता सोमप्रीतचे पिंगला- 
ग्नो पलाशस मिद्धोमि तिलययाज्यहोसिया विनियोगः--3% इमे- 
देवाऽ असपत्न टे० सुवघ्ञ्दमहतेचचाय महतेञ्यैछायमहते जान 
राजापेन्द्रसेन्द्रियाय उसससुष्यपत्रससुष्येपज्रमस्नेबिश5एपबोमी 
राजा सोमो ३ स्माकं त्राह्ाणाना १४ राजास्वाहा-इदंसोसाय ॥ 
तततः सोमाथिदेवताउमाये--3३% श्रीञ्चतेङत्युत्तर नारायणऋषि 
स्त्रिष्टुप्ड्रन्दः उसादेवता उसाप्रीनयेषलाशसमिद्धोमे लिलघचाज्य 
होमेवा निनिणोगः- 3” ख्रीख्तेलदभीश्यपर्न्या वहोराजेपारज 
नक्षजाणिख्प्सश्विनोज्यात्तम । इष्णक्निषाणएसुम्म 5 इपाणएसचं- 
.खोकम्म 5 इपाणस्वादा । इदसुमाये ॥ ततःसोमप्रत्यघिदिचता 
दुब्य:---3० आप्स्चन्तरिलिवृहरु्पतिकोषिरुषिणिक्छन्दः, य्यापो 
देवता, आपाधीतयेपलाशासमिद्धोम, तिलयवाज्यदोसेवा विनि० । 
3% सप्स्वन्तरसलसप्सु भेषजसपासुतघशस्ति प्यश्वासमयतमफ्चा- 
जिनः । देवीरापोयोच 5 आमे! प्रसुक्तिः ककुन्मान्वाजसा स्तेनाः 
5 सं व्याज ३° सेत-स्वारा, इदमदन्थः ॥ २ इतिचन्द्रसाइडोस: 
ततो भोमस्य ततः कुणडेर क्ापुष्पाचतैर्धम्रकेत्वग्निमाचाहयेत- 
सत सेवःस्व; पूमवेत्वग्ने, इरागच्छेहलिछ, 3२ धुम्रकेत्वस्नचेनसः, 
सम्पुज्य-3० अग्निरेद्धाइति पिरूपाच्ऋषिगौयचीछन्दः भौमो 
देवता मोस प्रीतये जून्‌ केस्वग्नीश्व दिरस मिध्दो मे + तिलववाज्य 
होमेवा, विनियोगः । ३२ अग्निसद्यादिवः ककुत्पतिः प्थिव्या 
६ अयम्‌ । अपा फॅ रेता % सिजिन्वतति-स्वाहा ॥ इदभोमाच ॥ 
नतो भ्मेमाधिदेवस्कन्दाय ३० पंदकन्द इति भागव जमदगिन, 
दीघेतससकाचय स्रिच्डुप्छुन्दा स्कन्दो देखता स्कन्दपीतवये 
पलाशसरमिध्दोमे तिलयवयाज्य होमेचा विनियोगः भ उळे 


( १६६ ) कर्मकाण्ड रल्ञाकरे, ्रहयाग होम पद्धति 
_©ॐ 
यदक्रन्द प्रथमजायमान 5 उपच्चन्ल्सझुद्रा दृतवापुरीपात्‌ | 
शयनस्थपच्षा दारणस्यवाहट 5उपस्तुत्ये महिजातन्ते5 अर्वन्त्खाहा । 
इ्‌देस्कन्दाय, ततो भोम प्रत्यधिदेवतायै एथिब्चै---3% स्पोनाप्र- 
थिचीति भेभातिथि ऋषिगोय न्रीछुन्द $ एथिचीदेचता प्राथवी 
धीतये पलाशसमिध्दोमे तिलयवाज्यहोमेचा विनियोगः ॥ ३० 
स्पोनाएथिविनो भवान्दचरानिवेशनी । यच्छानः शम्मेसप्रथाः 
स्वाहा । उदएथिव्ये । इतिभोमसाद्गहोसः ॥३॥ अथवुधस्य--ततः 
कुंडेपीतपुप्याचतैः जाठराग्निमावाद्येत्‌-3ॐ भूर्भवः स्वः जाठ- 
राग्ने, उ हागच्छेद्तिष्ठ, ३४ जाठरारनयेनमः । संपूज्य ३० उद्‌ बु- 
ध्यस्वोति परमेछी ऋषिम्पिप्टप्छन्दों वघोदेवता यधप्रीतये जाठरा- 
ग्नो, अपासाग समिध्दोमे तिलययाउ्यहोमेवा विनियोगः । ३२ 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रलिजाग्रहित्व मिष्टापत्तेस १० खजेथामयश्च । 
अस्मिन्त्सधम्थे 5 अध्युतर स्मिन्विश्वेदेवा यजमानश्चसीदत स्वाहा 
इरदचुधाय । ततो वुधाधिदेवाथ विष्णवे ३% विष्णोरराट मिति 
दीघेतमा सपि कष्णिकळुन्दो धिष्णुर्देवता विष्णुपीतये पलाशस- 
मिध्दोमे तिलयवाज्यहोसेचा खिनियोगः । 3४ विष्णोरराटमासि 
दिवष्णोः श्नप्त्रेस्थो व्विष्णोः स्यूरसि व्विष्णोर्शवो 5सिवैष्णव- 
मसि व्विष्णवेत्वा स्वाहा । इद॑विष्णवे । ततोबुधप्रत्यधिदेवाय 
विष्णवे--3ॐ इदैविष्णरिति सेघालिथिक्रेषियायत्रीछन्दो नाराय- 
णोदेचता, विष्णुप्रीतये पलाशसमिध्दोमे तिलयवाज्यहोमेवा 
विनियोगः । ३४ इदविष्णुविचक्रमेञ्जेधानिदधेषदम्‌। समूढमस्थपा 
कुँ सुरेस्वादा--इदंविष्णवे ) इति बुध साड होमः ॥४॥ अथग्र॒रोः 
ततः शिखिनामारिन पीतपष्पाचतैरावाहृयेत--32 शूभुवः स्वः 
शिखिनामारने इद्दागच्छेदतिछ, 32 शिखिनामाग्नयेनमः सपूज्य, 
3४ बृहस्पति इति शत्समद ऋषि खिप्टप्छन्दः बृहस्पतिर्देवता 
बृहस्पति प्रीतयेशिख्यरनौ अश्वत्थसमिध्दीमे तिलयवाज्यहोमेवा 
विनियोगः । ३२ बृहस्पते ऽ खआतियदरयों 5 अहीसुमद्विभाति 


क्मेकाणड रज्ञाकरे, अहयाग होम पद्धति" ( १६७) 


ऋतुमञ्जनेपु । यहीदयच्छुवस$ ऋतप्रजा ततस्मासु द्रविणघेटि- 
चित्रम--स्वाहा, इर्दबृहस्पलये । ततोशरोरघिदेचाय त्रद्मणे--3३> 
ब्रह्मयञ्ञानमिति प्रजापलिक्रे पि स्त्रष्टप्छुन्दः त्रचादेवता ब्रक्षपीतये 
पलाशसमिष्दोसि तिलयचाज्यहोमेवा विनियोगः । ३० श्रद्यमज- 
जञाने प्रथसंपरस्ता डिसीमतः सुरूचोव्देनऽअआचः सबुध्पयाऽउपमा 
उ्रस्थविछाः सतश्चयोनि मसतश्चव्विवः स्वाहा । ततः प्रत्यधि- 
देबायइन्द्राय-3ॐ चातारमिति गर्गक्रकपि स्त्रिएप्छुन्दः इन्ट्रोदेचता 
इन्द्रपीलये पलाशसमिष्दोमे, निलयवाज्यहोमेवा विनियोगः ३% 
खतारसिन्द्र सवितारसिन्द्र टे» हवेदवेखुह्ब ३० शूरमिन्द्रम्‌ । 
हसामिशक् परूहलमिन्द्र 2० स्वस्तिनोसघवाधात्विन्द्रः स्वाहा । 
इदसिद्राय, इलिएरोः साझ्रोसः शी अथशुक्तस्य-ततः कुंडेहा- 
रकनासाम्नि रवेलएुष्पाचतेरावाहयेत--३०भूसवः स्वः दाटकारने 
श्हागच्छेह्त्तिष्ट , 32 हाटकारनघनस;ः इति खंपूज्य 3% शअक्नात्प- 
रिक्त इति घजापत्यश्वि सरस्वतीन्द्राकषयः, जगतीछुन्दः शुक्तो 
देवता शुकप्रीलये हाठकार्नो उदम्बर समिध्दोस तिलयवाज्यहो- 
सेवा विनियोगः । 3० अन्नात्परिस्रतोरसञ्रत्मणाव्यपिबत्चनंपयः- 
सोमप्रजातिः । ऋतेनसत्यमिन्त्रिये विषान देण शक्रसंधसडइडन्द्र- 
स्येन्ट्रियमिदपयो म्रतसघु स्वाहा । ततः शुकाधिदेवायेन्द्राय-- 
३% सजोषाइन्ट्र इलि विश्वामित्र ऋषि स्त्रि्ठप्छन्दः इन्द्रोदेवतो 
इन्द्रप्रीनये पलाशसमिष्दोमे, निलघबाज्यहोमेबा विनियोगः । 
3७ सजोषाऽइन्दसगणो मरुद्मिः सोमपिव वरा शूरविद्वान । 
जहिशच्य २! ऽ रपसुघो नुदस्वाथा भर्यक्रणुहिव्बिश्व तोनः-~ 
स्वाहा ! इदसिन्दाय । ततःपत्यघिदेवते द्रोण्चै--3.० आदित्यैरास्ना 
सीलिदध्यङ्का थवेण आषियेजुश्छन्द!, उन्द्राणीदेवता इन्द्राणी 
प्रीलये पलाशसमिद्धोमे लिलधचाज्य"होमेवा 'विनिणेगः | ३० 
आदित्यै रास्नासींद्राययाऽउप्णीपः पपाऽसिधर्माय दीष्व-स्वाहा । 
इदमिन्द्राण्ये || इति शुक्रस्यसाङ्ग होसः ॥  अथरानेः~-कुंडेस्रदाते- 


५ ॥ गु 
( १६५ करकारड र्लाकरे, ग्रह्ययाग होम पति. 


————— क) 


जोस्नि कृष्णात पृष्पैरावाहयेत--७० भू० महातेजोग्ने इहाग- 
च्छेहतिष्ट १ 3४ महातेजोरनये नमः सम्पूज्य !! ७.० शन्नोदेवी रि 
तिदध्यङाथबेण कपिर्गायत्रीछुन्दः शनिर्देवता शनिप्रीतये महाते 
जोऽग्नो शमीसमिद्धोमे वायवरतिलाज्य होमे विनियोग? ।। ३०- 
शन्नोदेवीरभिछ्य 5 आपो भवन्तु पीतये ! सय्योर निश्नवन्तुनः- 
स्वाटा--उदंशनये, ततः शमेरधिदेवास्यमाय--3» अ्रसियम 
इति भार्गच जमदग्नि दीधतमस ऋषपयश्त्रिप्रप्छन्दः थमोदेवता- 
यमप्रीतये पत्लाशसमिद्धोंसि तिलयवाज्य होमेवा वि०। ३०» असि- 
यमोष्अस्था दित्योपअवेन्नसि चितोणुद्योनव्त्रतेम | असिसोमेन स 
मया च्चिएक 5 आहस्ते चीणि दिविवन्धनानि-स्वाहा ॥ इदस 
साय । अन्रोदक्र स्पशः ॥ ततः प्रत्यधिदेवायकालाय---3< कार्पि- 
रसीति प्रजापतिक्रेषिः, अनष्टप्छन्दः कालोदेक्ताकालप्रीतये 
पलाश समिद्धो मे यवलि लाज्य होमेवा विनियोगः॥ 
३% कार्पिरसि समुद्ायत्वा ५ अच्ित्या ऽ उन्नघासि । समापोऽ 
अङ्विरग्मतसमोपधीमिरोषधीः स्वाहा ! इदकालाय- प्रनरुदक 
स्पशः || इतिशने! साङ्गदोमः 119) अथराहोः-ततःङुण्डेटुताशना 
श्नि क्रष्णाचतपुष्पैराचाशयेत-3% भू भेवःस्वः इताशनाग्ने इहा- 
गच्छेह तिछ, ३% हुताशनारनयेनमः सम्पूज्य ॥ ३2 कयानश्चित्र 
इति वामदेव ऋषिर्यायचीडन्दः, राहुदेबताहुताशनाग्नो राहु-- 
प्रीतये दर्वा समिद्धो मेघातिलाज्यहोमे विनियोगः । ३० कयान- 
खित 5 आभुवदृतीसदावृधः | सखाकयास चि्टयाद्व॒तास्वाहा ॥ 
इदेराहचे ॥ ततोराहोरधिदेवाय कालाय-3% कार्षिरखीति प्रजा 
पतिऋषि रनुष्ट्प्ळुन्दः कालोदेवता कालप्रीतयेपलाशसमिद्धोमे 
निलयदाज्य होमेबा विनियोगः । 32 काषिरसिसख्चद्स्यत्वा 5 
चित्या ऽ उन्नयामि । समापो 5 अद्भिरग्मत समोषधी भिरोषधीः 
स्वाहा | डर्देकालाय । ततःप्रत्यधिदेचेभ्यः सर्पेभ्यः-3⁄ नमोस्तुस- 
पेभ्य इति प्रजापतिऋषिरनष्टुप्छन्दः सर्पादेचताः सपीणांप्रीतये 
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पलाशसमिद्धोे निलयवचाउ्यद्दोमेवा विनियोगः । ३० नमोस्तु 
सर्पे+्योयेकेच एथिचीमन । ये 5 अन्तरिकेयेदिवितेभ्यः सर्पेभ्यो 
नम$~स्याहा । उदसपेंभ्यः । इतिराहेोःसाइहासः दा अथकेतोाः 
( क्वचित्पुस्तके केलेरिहिताग्निद्शनात ) ततःकुण्डेधू्रपुषपाचहलै 
राहितनामारिनमावाहयेत-३» भूसेव! स्वः रोहिताग्ने इहागच्छे 
हतिष्ठ, 32 रोहिताग्नघे नमः सम्पूज्य, 3» केठेकरवतिति मध- 
श्छुन्दा ऋपिगायचीछन्दः केतुर्देवता केतुभीतये रोदिताग्नी कुश- 
ससिद्धोसे तिलयवार य होमेवा विनयोगः॥। उ>केतं कूरवन्नकेतचे 
पेशे मर्य्याऽअपेशसे । सम्ुपद्भिश्जायथा स्वाहा ! इदं केसबै- 
ततः फेतोरधिदेबाघ चित्रसुप्ताप--३२ चित्रावसोरिति राखि 
दैवत्य ऋषिः, जगतीछन्द; चिन्नगुप्नो देवता चित्रगुप्त प्रीतये 
पलाशंसमिदोमेतिलघबाज्यदोसे घि*॥ 32 चिताव्वसो स्यस्तिते 
पारमशीय-स्वाहा। इदं चित्रयुप्ताय | तत केतोः प्रत्यधि देवाय 
्ह्मणो-3० त्रह्मजज्ञानसिति प्रजापति षिस्त्रिछण्लुन्दो त्रषादेवता 
ब्रक्तप्रीतवेपलारासमिठोमेवातिलयवाच्यहोमेचि, | 12 ज्च्यजक्षान 
प्रथम पुरस्ताडिसीमतः सुम्चोव्खेस आवः । सबुघ्न्या 5 उपसा ऽ 
अस्यविष्टाः सतञ्चयोनिमस्ततश्चव्चियः स्वाहा-~इदं घ्राणे ॥ 
इति केतोः सांगहोम! त18॥ अथ चिनायकादि पश्चल्ोकपाला- 
नाम्‌--3ॐ गणानान्त्वेति ्रजापतिकऋ पिर्घज्ञुशळन्दो गणपलिर्देषता 
गणपति प्रीतघे पलाश समिडोमे तिलयबाउ्य दोमेवा विनि०॥ 
94 गशानात्वा गणपति ३० हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिदे० 
हवामहे निधीनान्त्वा निघिपतिर्र०्हयासहे व्वसोमम | आहमज्ञा- 
निगम्भधमसात्व मजा सिगभेधम्‌--स्यादा । इदंगणपतये ॥१॥ 
3४ अम्वे्स्चिके इतिप्रजापतिकचिरनुप्डुप्छुन्डः दुर्गादेवता दुर्गा 
प्रीतये पलाहासमिळोम पवतिलाज्य होमेवाविनियोगः। ३% अम्बे 
अग्यिके ६ अस्पालिके नसानघलिकश्चन । ससस्त्यश्वकः सुभ द्रि- 
का काम्पीलचासिनीम स्वाहा ॥ इदं दरर्गाचे ॥ 3४ वालोडेनि 


वृहस्पति ऋषिः, उप्णिक्छन्दः चातो देवता वायु पीतये पलाशा 
२२ 


हि 
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समिद्धो मेवा तिलयवाज्य होमे वि०। ३ व्वातोवा सनोवा गन्ध- 
चा! सप्तवि १० शत्तिः । ते ऽ सग्रेळरब सयुञ्जस्तेऽअस्मिनजव- 
मादधः--स्वाहा, इदंवायवे ॥ ३० ऊध्याअस्येति प्रजापतिर्कषिः 
उप्णिक्लहन्दः आकाशो देवता आकाश प्रीतये पलाश समिद्धोमे 
चायवनिलाज्यहोमे चि?। ३४ ऊभ्चा 5 अस्यासमिधो भवन्त्य- 
र्चा शक्राशोची एँप्यरने! । युमत्तमा खुप्रतीकस्थ सूनोः-स्वाहा।। 
टदमाकाशाय ! 37 यावाद्रदोति मेधातिथिनपिः गायचीडन्दः, 
अश्विनोदेवते अश्चिनो! प्रीतये पलाश समिद्धोमेवायवतिलाज्य 
दोमे वि० । ३४ यावाइशामघुमत्यश्विना सरनतावती । तयां 
यजामिमि-चतम स्वाहा ॥ इदमश्विभ्याम ॥ 32 वास्तोष्पती ति 
वणिष्ठ ऋपिस्धिछप्छुन्दों वास्तोष्पतिडेवता वास्तोप्पति प्रीतये 
पलाशसमिझोमे, वायवतिलाज्यहोमे वि” । ३८ वास्तोष्पते 
प्रतिजांनी छस्मान्त्स्वावेशोऽअनमीवो भवानः | यत्वेमहे प्रति- 
तन्नो जुपस्व शन्नो भव द्विपदे श्चतुष्पदे-स्वादा ॥ ३ द॑ वास्तो- 
प्पलये । ३४ नेन्नाधिपतये स्पा० । अथेन्ट्रादिलोकपालानाम्‌ 3> 
तआ्रातारमितिगर्गऋषि स्रि्रुप्छन्द टन्द्रोदेवता इन्द्रपी तयेपालाश- 
समि ड्रोमे चा तिलयवाज्य होमे वि? | 3४ चातारमिन्द्र मवितार 
मिन्द्र 2० हवेहवे खुव टे? शूरभिन्द्रम । हृथामि शर्क पुम्हत 
मिन्द्र ८० स्वस्तिनो मधवाधात्विन्द्र/-स्वाहा । इदसिन्द्राय । 
3% अनिंदतमिति विरूपाल ऋषिः गायची छन्दः, अश्निदेवता 
अग्नि प्रमतये पलाश समिद्धोमेवा यवतिलाज्य टोमे विनियोगः 
37 अञ्निदृतं पुरोदधे हंव्यवाह खण्ड ने । देवा २5 आसादया 
तेकीपिास्त्र्रप्छ 


दिह-स्वादा । इदमग्नये । ३% यमइति पजार्पा र 
मिद्धोसेवा तिलवाज्यहोमे वि०॥। 


यमोदेपता यमप्रीतये पलाश स व| 
५» यमश्विना सरस्वती हविपेन्द्र मवर्धयन्‌. । सविभदवच्त 
मवजमचाना खुरेसचा-स्वाहा | 5 देखमाय ॥ अजोदक स्पशः ks || 
3.० नमः सुत इत्यस्य सघुरछन्दा ऋषि: पंक्तिश्छन्दो निऋतिदे- 
बता निति प्रीतये पलाश समिद्धोलिवा तिलयवाज्य होमे 
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वि०। ३» नमः सुतेनिक्रतेतिग्सतेजो यस्मयं विनसावन्धमेनम 
स्वाहा ॥ इदं निर्शतघे ॥ ३० इमस्म इत्यस्य शुनः शोफ ऋषि, 
गायचीछुन्दो वरुणो देवता वरुण प्रीतये पलाशसमिद्धोमे,वातिल 
यपाउयदोसे चि० ३० इभस्मे ववरण श्री हवमच्याचम्डडयत्वासच- 
स्पुराचके स्च।० ३द्‌ चरूणाय। ३०आनो निसु ह्िरिलिख शिष्ठ ऋषिस्च्रि 
छव्डुन्दो बायुर्देचतचागुप्रीतये पलाशसमिद्धोमेवा निलयवाड्यद्दोसे 
बि०। ३० आनोनियुद्धिः शतनीसिरध्वर दे० सह्खिणी सिरुष- 
याहि यज्ञस्‌ । व्वायो ऽ ररिसन्त्सवने मादयस्व यूयषातः स्व- 
स्तिमिः सदानः-~स्वादा इदवायवे । ३० बधमिति वन्धुक्रषि 
स्न्रिष्ठप्छन्दः कुवेरो देवता कुवेर गीतये पलाश समिद्ोमेवा ति- 
लयवाज्य होमे वि० ३० वचय दे० सोमन्रते तयमनस्तन्‌षु 
बिश्रतः अजाचन्तः सचेमहि-स्वादा । उद्‌ कुचेराख । ३०» त्तमी- 
श(नमिनि गोतम ऋषिजेगती छुन्दः ईशाना देवत्य, ईशानगीतये 
पलाशसमिद्धोधिचा निलघवाज्य होमे लिए ॥ 3० तमीशानजग- 
तस्तस्थुपस्पर्ति घियेजिव्व सबसेल्मदेदवयम्‌ । एपानो चथरतेद 
साम सदवधे रचिला पायुरदव्थ! स्वस्तथे-स्वाहा, इदसीशानाम 
३० अचछाणस्पन इत्यस्थ याञ्चचदकय आपषिस्त्रिष्डुप्डन्दः, व्रह्मादेचला 
नद्या प्रीतये पलाशसमिशझोमेया तिलयवाउम होमे बिच । ३० 
त्रद्मणरपतेत्वसस्थ चन्ता सूक्तस्य वोधितनयच जिन्य । व्विश्‍वे 
तङ्भ्र व्यदन्तिदेणा इहठदेम व्वदथेसुवीरा--स्वाहा । उदं 
ग्रत्मणे || 3० घाइपवच इत्यस्य देवलचा ऋषि रलुप्डुप्छुन्द;, अन- 
न्तो देवला अनन्त प्रीतये पलाडा समिझ्धोसमियातिकमवाज्य होमे 
बि० ॥ उ. याइडपवो यातुधानानां य्येवाव्वसस्पती २॥। रद्ध । येवा 
४मटेघुशेरतेतेभ्यः सरपेभ्योनभः स्वाहा उदमनन्ताय || ३ विश्चक- 
म्मेल्षिति भरहाजः शाशकऋषि स्नि्टप्छुन्दो विश्वकर्मा देवता 
विश्यकस्स प्रीलये पलाश ससिळोमेबा लिलयबाज्य होमे 
चिल || 3» स्थिश्यकम्मेन्हथिपा व्चध्वैनेनन्रातारसिन्द्र 
सकणो रच भ्यस्‌ । न स्सैबिशः समनसन्तपूर्वीरयसुग्रोच्चिट ब्यो 
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यथासत--स्त्राहद । उदै यिश्यकम्मणे अतः परं रेषा 
दीना होमनाम मप्रेज हृ पात्‌--34 शोंवाय स्वाहा, डलं 
डोषाय | ३४ चासुकये स्वाहा, इदेवासुकचे । 3४ तक्षकाय स्वाहा 
इद तजकाय 1 ३७ कर्कोटकाय स्वाहा, इद ककॉटकाय । ३० 
ध्याय स्वाहा, इदेपदाय ! ३० शाग्यपालाय स्वाहा, इदं शग्वपा- 
लाय । 32 मंदापद्ायस्वाहा, इदंप्रहापद्माय । ३० कवलाथर्वाहा 
इदे कंबलाय । ३० अश्विन्यादि सपतकेभ्यः स्वाहा । इदसरिवन्या 
विभ्यः । 32 विष्कुभादि सप्तकेभ्यः स्वाहा, इदंविष्कुभादिभ्यः 
३० घववालव कर्णाभ्यां स्वाहा, इदंववादिभ्याम्‌। ३2 सप्त 
व्रीयेभ्यः स्वाहा, इदंसप्तङ्वीपेभ्यः । ३० ऋग्वेदाणस्वाहा । उद 
ऋ्वेदाय । ३० पुप्यादि सप्तकेभ्यः स्वाहा, इदं पुष्यादिभ्यः । 
४० धृत्वादि सप्तकेभ्यःम्वाद्रा, ऽदंघ्वत्यादिभ्थः | 3“ कौलबनैति 
लाभ्यां स्वाहा, इदंकौलवादिभ्याम्‌ । ३2 लवणादि सप्तसा गरे- 
भ्पःस्वाहा, इरदलवणादिभ्यः । ३2 यज्जवेंदाय स्वाहा, उदंयजुषे । 
३० स्वात्यादि सप्तकेभ्यः स्वाहा हदस्वात्यादिभ्यः । ३८ चञ्रादि 
सप्तकेभ्यः स्वाह । इदं वञ्रादिभ्यः। ३० गरव गिजकर्णाभ्यां 
स्वाहा, इदंगरादिभ्याम्‌ । ३८ आनलादि सव्तयिवरेभ्यः स्वाहा । 
इदमतलादि सप्नकेभ्यः । 3० सामवेदायस्वाद्वा । टदसामवेदाय । 
३० अभिजितादि सप्नकेभ्यः स्वाहा; उद्सभिजितादिभ्यः । ३” 
साध्यादि षड्भ्यः स्वाहा, उदंसाध्यादिभ्य: । 3“ विष्ठिकरणाय- 
स्वाहा, उदं विष्ट्ये । ७० भरादिसप्तो्वलो केभ्यःस्वाहा, उवभ्या 
दिभ्यः । 39 अथववेदायस्थाहा, इवमवर्वाय्‌ । 32 खवासस्वा 
इर्देधयाय । ३० सप्दषिभ्यःस्वादा, इदसप्तपिभ्यः । ७० गगा 
सरिद्भ्यः स्वाहा । इद॑० । ३४ सप्नकुलाचलेभ्यः स्वाहा, ४५० ` 
3» अछवसुभ्यःस्वाहा, इर्द० । ३० दादशावित्येभ्यःस्वाद ५ डर्दृ० | 
3३५ षकादशरुटद्रेभ्यः स्वाहा । इदं स्द्वेभ्यः । 34 एकोनएचाशन्म- 
स्दभ्यः स्वाहा, इद? । ३४ पोडशमातस्य 'स्वोहा,' डद? । 3८ पड. 
ऋतुभ्यः स्वाहा, इ द° | ७2 पासेन्य! स्वाहा; इद्‌० | 9” अयसनी- 
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भ्यां स्वाहा, इदं० । ३० तिविन्यःस्वादा, इडै”। 3० चछिसंवत्सरे 
भ्यः स्वाहा, इृदं० 3० सुपर्णाय स्वाहा, उदं सुपणाय,,--एववि- 
चिना अहयागस्थ देवान्हत्वा ततः स्वेश्टोम कर्यात ॥ स्वेछ दो- 
मावसाने---3० अग्नये स्विटकते स्वाहा, इदसग्नये स्विष्ठकलेम 
मम ॥ अथ भूरादि नवाहुति होमः- घृतेन--पातित बामजालुः 
त्रह्मणन्वारऽ्धो भरादि नवाहतयःकुरर्यात--३० व्याहतीनांप्रजा 
पतिऋ पिग घत्युष्यिगनुष्डुप्छन्दासि छग्निवायुसयादेचताः, प्राय 
श्चित्त होमिविनियोगः । 32 'भू० स्वादा, इदभग्नयेनसम । 3» 
सुवः स्वप्दा, इदेवासचे नमम । ३० स्वः स्वाहा; रद ॐ० सूर्या यन 
मम । ३2 त्वन्नो अग्ने इनिवामदेच आणिस्तिष्टुष्छन्द!, अग्नी 
वरुणो देवते सरवप्रायश्चित्त डोसे घि० | ३०» स्वन्नो ऽ आग्ने खवरू- 
णस्यन्चिद्ठान्देचस्यहेडो ५ अवयासि सीछा।। यजिलोवन्हितसः 
शोशुचानो व्विश्‍वाहेचा ॐ सिवशुसुरध्यरमस्स्वारा । टदसरमी वरू 
एभ्योममम ॥। ३० सत्वन्नो अग्ने इति चासदेवऋषिस्त्रिएप्ळुन्दः 
अरनीवरूणोदेचते सथप्राधश्चिसहोमे चि० ॥ ३० सत्वन्नो इसग्ने 
इम्रवसो 'अघोतीने दिटो ऽ अस्या ऽ उपसोव्युटो । अवयच्चनो 
ववरण ४० रराणो उदीहिसडीक २० खुहबोन ५ एचिस्वाहा | हद 
सरनीवरूशास्थांनसस ॥ ३० अयाश्चाग्ने इनि प्रजापतिऋषिबिरा 
ट्छन्दो अग्निर्देवना सच प्रायश्चित होमे वि० | 3८ अधार्चाग्ने 
हान भिशस्तिपारच सत्यसित्व मयाऽसि । छायानो यज्ञव्यदास्य 
यानोधेहि सेषज फ स्वाहा | इदभग्नये नसम । ३% थेतेशतसिलि 
शुनःशफ ऋपिर्त्रि्टप्छन्दो वरुणः सविता थिष्णुविश्वे देवा समनः 
स्चकीर्यदेवलाः सर्वमायरिचत्त होमे वि० । ३० येतेशतेच्चरूण ये 
सहस्र यज्ञियाः पादाव्वितता महान्तः । तेभिन्नो ५ अद्यसवितो 
ल विवष्णुविश्वे संचन्तु मरतः स्वकः स्चाहा-इदं घरुशायसविचे 
विष्णवे विश्वेम्योदेघेम्धो सरस्दस्यः स्वर्केभ्यशच नसस 1 ३० 
३० उदुत्तममिति शुन।--शेफ ऋपिस्त्रिएुन्दो वरुणोदेबता सबै 
प्रायश्चिस होम चि० ३४ उडुत्तमं व्यरूणपाशसस्सदवाधमं डिति 
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छकृष्दोमो व्याहृत्यादि होमात्पागेवाचरे दिति हरिहर: ) केवला 
ज्यहोमे त्विदांनींस्विष्टकूदभव ति; तनोवार्टिहोमः, 3 स्वाहा, 
प्रजापतयेनमम, ततः संखवेप्रोस्यद्विराचम्य, पवित्राम्यां ्रणीता 
जलेन, 3४ सुमित्रियान ऽ आप 5 पश्रयः सन्तु, इतिमाजेनं 
कृत्वा, 3“ स्वाहा, वन हीप्रज्िपित, 3४ दुमित्रिया स्तस्मे सन्तुपो 5 
स्मान्द्ेियं च वसै द्विप्मः इत्यग्ने' पश्च प्रणीता विमोकंकरृत्वा 
त्रद्षणे एएपाचदानम्‌ ॥ अचैत्पा दिदेशकालोसकीत्से, अमुकोहग्रदे 
यागोक्त होसानुछान विधिना, अ सकहोमकमेणः सांगफलाप्त घे.- 
'अपू्णेपूर्णताथच ट्देएणपान्न सदचिणंव्रहाणे, असुकरामणे ब्राह्मः 
णायतुभ्यभद्दसम्प्रददे ॥ ३० तत्सन्नमम, टतिदत्वा, सजमानोवा 
अ्राचा्योपठेत- 3” अक्रम्कसकसकृत, सहवाचामयोशुवा । देवे" 
भ्यःकर्मकत्वा 5 स्ते पेतसचासुव: | ततः पर्वोक्तप्रकारेण रहुऋ 
खबसोमीजनकृत्या, ग्रहे भ्योवेद्युत्तर भागे बाएनमागे परिभाषोक्त 
ग्रहभदयद्रव्येः, यथा गुडौदनंरवेदेव्याद्वा; पायसेन, वाम [पदाधि 
क्तनवलिदानकुषात ॥ सञ्चायकमः--ततोग्रहाणंबलीन, ज्वल 
ठर्तिकानजिमि; पुटकैः एथकपथक सा धिप्रत्यधि देवताभ्यश्च नवः 
शिक्॑संस्थापन सदन्िण्वकुयात्‌ ॥ छथसूर्या दित्रिकस्य) घलिदा- 
नम्‌--तत 'पुटकत्रिकेसम्सुखेळत्वाचम्य, हस्तेजलंणटात्वा 
सुर्घाससाङ्वाय सप रिवाराय _सायुधायसशक्तिकायव दलज्षिणभागे 
अयम्वकाय सूर्याधिदेवाय साहापसप रिवाराय सायु धायसराकि- 
कार्य, चामे-अग्नये प्रत्य थिदेवाय, सा? स० सशक्तिसाउई? एता 
न्सदीपान्पाघसान्न गुडी दनवलीन्समपया मि ॥ वलिंसमप्यसमशः 
उदय | दस्तेजलंगणहीर घा, भोभोसूये साभिदेवप्रत्य घिदेवाभ्या 


सहैतानवलीन्प्रगह्वीत ।। 'भवन्तोममपजम [नस्थ वाममसक 
स्थ, आयुप्क्र्तार: !, पु :, 


झेमकरत्तीर!; शाः 
तुछिकत्तारोमवन्ठु ॥ 


वि या 


या---मरडलेशांत्यवोजञात्या यू यंसम्यक्र 
t 
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ननश्चन्द्रीदीनां--हस्तेजलंगद्रीव्वा--3/ नन्द्रायसाङ्ाय सपरि- 
वाराध साशूधायसशक्तिकाय दक्षिणपार्वे-पाचेत्ये चन्द्राधिदेष 
ताये सा०। वामपारइवे-अदभ्घश्चन्ट्रप्रत्यधि देवेश्वरचसांगेन्य: 
पतान्स दीपान, वलीन्स सधयामिवोनमः, भो मो सोमसाधिदेब 
प्रत्घचिदेचसदतान्वलीन्प्रणूह्णन ॥ भवन्तो ससयजसानस्यमसवा 
सकुटुम्बस्थ आयुष्कर्तारः क्षे शा० तु” घु भवन्तु । मण्डले 
शांश्च० इति वल्युपरिजलंचिपित्‌ ॥ ततो भोमादीनाम्‌--3ॐ 
भोमायसा? दक्िएपाशचे-स्कन्दाच "मो माधिदेवायसाङ्गाय० वाम 
पार्श्वेपथिव्ते सोसप्र्यधिदेवताय, साझ्ाये० एतान्वलीन्सदीपा- 
म्समपेथामिवोनमसः । भोमोमोम साधिदेचेः पत्यनिदेचेः सहेता 
न्वलीन्गहाण 'भवन्लो ममयजमानस्थ ममवासङुट्म्वस्थ सपरि- 
वारस्य° आयुच्कत्तार; क्षे० शा” तु" पु० "मचन्तु । मण्डलेशाँश्चo 
॥४)॥ ततोवुघादीनास्‌---32 घुधायसाइश्थ, सपरिचाराय? । दक्ति 
एपार्स्वे--विष्णवेवुधाधिदेवाय साङ्ाय०। चामपाश्चे--चिष्णवे 
प्रत्यधिदेचाय साङ्ाय० एतान्सदीपा न्वलीन्समपेयामिचोनमः | 
भोमोवुधसाधिदेचेः प्रत्यचिदेबैः स हेतान्वलीनरुहाण । भवन्तो 
समयजमानस्य भमवा सकु० सपरि? आयुष्कत्तारः चे” शा० तु" 
पु० भजन्त भण्डलेशाॉश्च०॥४॥ नतोशवीदीनां-३/शुरवेसांगाय 
सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय, दक्षिणपार्श्ये श्रह्मणे झुर्चधि 
देवास साङ्गाय | यासे इन्द्रायमसू्पत्यघिदेवाथ सांगाय० । एता- 
न्सदीपान्चलीन्समपयामि बोनस! । भो भोसुरोखाधिदेवैः सहेता 
न्वलीन्गहाण। 'अचन्त!, समय० मसचास कु० मपरि० आयुष्कर्ता र: 
० शा० तु० पुछिकर्तारोमवन्ठ। मण्डलेशांश्यवोज्ञात्वा यूयं 
सस्थक निचेदितान्‌। रक्तार्थयजमांनस्प प्रणह्रीतशुभान्वलीन्‌ | 
इ० जलं वि० |॥९॥ ततः शुकादीनां-3३ॐ शुक्राय साङ्गाय, सपरिऽ 
साय? सश चि” दक्तिणेइन्द्रायशुकप्रत्याघि देवाथसांगाय० “ चामे 
इन्द्राण्यै शुक्रप्रत्य घिदेवतान॑ सायुधायै, सशक्ति सपरिवाराये 
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पतान्सदीपान्वलीन्समपेयामिवोनमः । भोभो शगोसाविदेवैः 
म्त्यधिदेवैः सहैतान्वली न्यहाण ॥ ममयजमानस्य ममवा सकृ० 
सपरि० आयुष्कत्तारः चे० शा? दु० पुछिकर्चारोभवन्ठु । मण्डले 
शारच० ||) |) ततः श निश्‍्चरादीना- 3% शनिरचराय सां? सप० 
सा? सशक्तिकाय, दक्तिणे यमायाधिदेवाय सां स० सश० सायु 
थाय । वासे-प्रजापतये प्रत्वधिदेवाय सां? सप० सा? सशक्ति- 
काय, एतान्सदीपान्वलीन्समपेया मिवोनमः, भोभो शानेसाधि- 
देवे; सहेतान्वलीन्ग्हाण || ममयजमानस्य ममचा सकु० सपरि- 
चा० आयुष्कत्तारः ले शा० तु” पु० भवत । मणडलेशांश्चचो० 
॥)। तत्तोराहादीनाम्‌-३० राहवे सां० सप० सा? स° दक्षिण 
कालाय सां० स० सा? सक्ति० वामे सर्पायप्रत्यधिदेवायसां? स० 
सा" सशक्तिकाय पतान्सदीपान्वलीन्समपेथामिवोनमः | 'भो'भो 
राहोसाधिदेव प्रत्यधिदेवैः सदेतान्वलीन्शद्ाण ॥ भवन्तः मम- 
यजमानस्य ममवासपरि० सकु० आयुष्कत्तारः चे” शा० तु० 
पष्टिकत्तारों भवन्तु, मण्डलेशांश्च ॥८॥ ततः केत्वादीनाम्‌-ततः 
केतवेसांगाय सपरिवाराय साध॒धायसशक्तिकाय दक्षिणे-चित्र- 
शुक्षायसांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय-वामेन्रह्मणे 
चत्यधिदेवाय साँ० स० सा? सशक्षि०। एतान्सदीपान्वलौन्सम- 
भयामिवानमः ॥ भोभो केनोसाधिदेवेः सहतान्वलीन्णह्दाष्- 
अयन्तः, मसयजमानस्य समबाखपरिवारस्य सकुडुम्वस्य आयु” 
धकत्तारः चे मकत्तारः शान्तिकंत्तार: तुष्ठि कर्चार पुष्ठिकर्चारो 
'मवंतु । संडलेशांश्चबोजत्वा यूयंसम्यक्‌ निवेदितान्‌ । रक्षा थै 
यजमानस्य प्रणर्हीत झुमान्बलीन्‌॥8॥ अथ विनायकावीनाम्‌- 
३० विनायका सां० एषसदीप बलिनेस। भोभो चिनायक एतस- 
दीप बलिगदाण सम सपरिवारस्थ आयु० चे० शा० 8० 3० 
मव, मंडलेसंग्रवच्षोमि न्या [ 'मक्त्यानिधिदिलम्‌ । यजखानस्य 
रक्षा गहाणवलिसुत्तसम्‌ । नतो ढुर्याचै-:३० दुगा में साँगामै 
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कर्मकाएड रतापरी, प्रहयाग होम पड तिः ( १७७ ) 
eS 
'सपरिवाराये० एपसदीपवलिनेसः | भो मो दगे एतंसदीपंचलिं 
"गहाण ममसकुट्म्वस्य सपरिवारस्य आयुष्करी क्षेमकरी ठु 
+ चू० भव, मण्डले सं. ॥श। तत आफ़ाशाय--3३2 आकाशाय 
` सॉगाय स० सा० सश० एपसदीप वलिनेसः । "मो आकाश, एतं 
सदीपं चलि गृहाण । ममयज० समवासकु० सप° आयप्कर्ता 
श१० पु० त" भव, सण्डढेस० ॥श४। वाघचे---३० वासवे साँ० 
"पृषसदीपवतलिनम! । भो. वायो पतं सदीप बलि गहाण 1 मम- 
घज० समचा आयुष्कतो खे? शा० लु? प्रुष्टिकर्तासव, मण्डले 
"सं? ॥४॥ ततो अशिबिभ्याम्‌--३० अशिवष्यां सांगेय सपरिवा- 
राय सायुधाय सशक्तिकाय एपसदीपबलिनेस। । भो अरिबनो 
' चतं सदी पाथ सवलिं गरहीतम्‌ , सपरि० समसज० आयुष्क- 
नारी क्षेमकर्तारों शा० पु० तु 'मबेबम , ततो लोकपालेभ्यों 
लोकपाल बलिदान पद्धत्युक्त प्रकारेण चलीनदव्यात्‌ ॥ क्षेत्रपालाय 
वायव्ये क्षे्रपाल वेदीसभिधोदव्यत । तचेवोळम ॥ वास्तमतरो' 
' परि दीक्ञादि विधो दीक्षांग वास्तु बल्यक्त प्रकारेण दद्यात | 
` प्रतिष्ठादी प्रतिष्ठा वास्तु चल्युक्त प्रकारेण दव्यात्‌। तत आचर्य, 
"योःशान्तिरितिपठित्वा आत्मानं माज्येयित्वा, ततो होमकणड 
सन्निधावागत्य, 'मार्यादखिएत उपवेरायित्वाचस्य, सङ्कस्पः--- 
अद्योत्यादि० अस॒ुकोर्ट ममासुकस्य चातुवंगसिळये, ग्रहयागोक्त 
प्रकारेणा सकनिसित्तकासकरोमकमणो न्यूनातिरिक्त दोपपरिद्दा- 
"शर्थ झूडाग्नों अपर्ण पूर्णता सिळये पूर्णाइति होम करिष्ये, तत; 
"कुडे, ३2 म्ठ्ड ग्नसे नसः, म॑ न्त्रेण गान्या दिभिसेडनासार्नि 
'सम्पूञ्य ॥ पुत्रादि चन्धुवर्णान्वाभ नागे कत्वा भार्या दक्षिणतः 
सर्च उत्तिछन्तः सन्तः ॥ घताभिधारित पीतपटाच्छादितं खीषः- 
संस सशाकल्यं हस्ते निधाय, भार्यापि स्वदन्तं पतिहस्त 
सह्यं कृत्या सर्वेप्येच हवन द्रव्या तद्वच्छीफलादिफानि स्व स्व 
नि धाय । ३४ पूर्णादर्वीति मन्ञस्योर्णनाभ ऋषि रलुष्टुप्छुन्दः 
२३ 
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कायाल 
पत्‌ सुप उन पर्णाहुति होमे विनियोगः ॥ 32 पूर्णादवि परा- 
त उनरापत वस्नेव विक्रीणाचहा इपमूर्ज ८० शतक्रतो | 
३” पुनस्त्वारद्रावसवः समिन्धतां पुनन्रेह्माणो वसुनीथ यज्ञैः 1 
एतेनत्व तन्वं वध्देयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा।-- 
स्वाहा ॥ इति मन्त्राभ्यां ्ीफलं कुण्डे प्रचित्वा ॥ बदपमाण 
मन्तरेण खवेणाविच्छिज्न घृतधाराभिर्जहृयात्‌ ॥ ३४ सप्त 
इत्यस्य सम्पपिक्रपिः त्रिष्टप्छुन्दः अग्निदेवता अग्नितप्तये घताव- 
च्छिन्नघारा पूर्णाहुन्त्यन्ते होमेच विनियोगः--3ॐ सप्ते अग्ने 
समिधः सप्तजिद्वाः सप्तकपयः सप्तधाम प्रियाणि ) सप्तहोत्राः 
सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनीराएणस्व शृतेन स्वाहा, इति द्वावंश- 
चा सुवेणहुत्वा, ततः प्रदकिणा चतुष्टयं कृत्वा । क्स्यमोएमेत्रैः 
अग्निप्रतपन पूर्वक पाणिभ्यां सर्चाच्चान्युपस्टशेयुः । सन्चा--3% 
अद्टानिचम 5 आप्यायताम्‌--टति सचागंस्णरोत )। ७४ चाकूचम 
5 आप्यायताम्‌ । इतिसृग्वस्प्रदोत । ३% प्राणञ्चम 5 आप्याय- 
ताम-नासिकांस्एशेत्‌ ॥ ३% चक्षुश्चमऽ््राप्यायताम्‌--डनि नेचे, 
स्पशोत ॥ ३ॐ शोच्रंचम 5 आप्यायताम--कर्षास्एशल ॥ ३% 
यशो वलयम 5 आप्वायताम्‌-वाह्ोः स्टशेत । तत हस्तीप्रचाल्य, 
त्तः सर्वेऋत्विजः कस्मिरिचत्पाचेसदुर्ध जलकुदी। होमसंख्या- 
या; दशमांसानि तपेणानि कृत्वा, तपेण संख्या दशमांश माजन 
मप्या चरन्तु ॥ ततः स््यायुषकरणं-32 ध्यायुषमिति जमदरिन 
ऋषि स्त्रिष्टप्छन्दः शिवो देवता ऱ्यायुषकरणे विनियोगः | ३४ 
व्यायुप जमदग्नेः । ललाटे घारयेत्‌ । ३० काश्यपस्य व्मायुषस्‌” 
ग्रीवायाम्‌ । ३० यदेवेषुत्याययम्‌-दक्तिशांसे, ३० तन्नो ऽ अस्तु 
ऱ्यायुषम्‌ः-हृदये ॥ ततः घुनरावाहित देवानरिन च सम्पज्य ॥ 
स्यादि ग्रदाणां शान्त्यर्थ, दानानि कुर्यात-सर्याय कपिलांगाम्‌। 
चन्द्रायराङ्टम । भौमाय रत्तञ्वपभम्‌। वुध युरुभ्या सुवण 1 
शक्रायश्वैत्ारवंबारजितारव । शनये कृष्णांगाम | राहवे खड़े 1 
केतवे कबरछाराम्‌ । यधोक्तालामे विचानुसारेण ठानानिकृत्वा 1 
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। आचायोदीनां दक्तिणादान--वेशंपायनः--सर्वेचामथवा- 
चो दातव्या हेम भूषिताः । शय्यादानम-शय्यादान ततः 
पौदाचीर्याय निवेदयेत्‌। यलो दक्षिणा सङ्कल्पः--अकोत्यादि 
एकालो संकीले, अमुक राशिरखुक गोच प्रवरो ऽ सुक्रोटम्‌ । 
एक कमेनिमित्तकस्यासुक कामनया कतस्य ग्रहयाग कमणो ६ 
[ चातवेगाथेसिद्धये, श्रीपरमेश्वर यज्ञपुरुष प्रीतये, साद्णण्या- 
च, बासुकदेवतायास्तुप्ट्यथ, इदं सुवर्ण सुद्दा, बा. सुवणसुद्र- 
'ष्कयी सूताः रजतादि मुद्राः, इसां दक्तिणां च, आचार्याय, 
धयो, ऋत्विगम्यो, जापकेभ्यो डाारपालेभ्यः सदस्य(- 
पयाय च यर्थादोन विभज्य दास्ये, उ तत्सन्नमस ॥ इत्ति 
व्वा, आचायय मणडपदानम वायवीये-मरडपं गुरवेदद्याऱ्या- 
पेघकरण सह ॥ अश्क्तरवेत्तन्रिष्क्रयीमूत दृव्यंगाँचवा दद्यात 
था कर्मान्ते गोंदानकूत्या ततो भूयसीसंकल्प:--यअव्येत्यादि० 
[एकोऽह अहयागकसेणः सांगफलाप्तये न्यूनातिरिक्त दोषपरि- 
(रार्थ इमांभूयसी दक्तिणांच, नाना नामगोचेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो 
इभउ्यदास्ये । ३४ तत्सन्नमम । ततोब्रात्मण 'मोजनसंकल्पः-—- 
श्चेस्यादि० सयाक्रनैतद्‌ अहयाग कमणः सादशुणयार्ध, पक्तान्नेन 
थासंग्घकानन्त्रादाणन्भोजपिष्य, ननो चृत्तच्छाघादशन पच्दत्घुक्त' 
कारेणकृत्वा । तत उत्तरेशोनांतरालेस्नानबेद्यां, सपरिवार सप- 
नीकेषजमाने होमकंडस्थेशान बृहत्कलश जलेनआचा थदयः 
त्थाय प्रवेक्तवेदिकपौराणिकमचेरभिषित्तंकुर्य!ः । ततोमनत्रा- 
भषेकानन्तरं संसवेसति, उइत्तनपवकः यज्ञान्न स्नानंक्त्वां 
इदनींरागाप्रदेश निषासिनो वादिचादिपरसरंजलयान्चा 
एसनिचासिभिः सहगेगास्नान कु्वन्तितजिवोद्वत्तनेन स्नास्यँतीनि' 
रासघाचारः ) नतने चाससीपरिधाय, सचेलरस्नान चम्त्राण्यां- 
र्याद्यात्‌। होमछुंड सलिधावारत्य, तिलककरण ३० 'भद्रमस्ठ 
व्यादि परर्वोक्त पध्दत्या नुसारा दाशीर्बार्द ग्रहीत्वा, ततोमंड- 
स्थ देचतानासुत्तराझ, एजनंविधाय--प्रदक्षिणा चतुछसेक्कत्या, 
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म डपेसमागत्य, टस्तेपुप्पाचतान्णहीत्वा वद्यमाश मत्रेरतत्रतत्र 
विकिरेत---विसजन भंत्रा।---३०४ गच्छगच्छगणेशत्वं, २१२20 
निवारण, उछकामससध्यर्थ पुनरागमनंकुरु । ३2 त्रश्षंस्त्वंगच्छ - 
वेकुंटे सवे कमप्रसाधक्र । विष्णे त्वगच्छुगोलोके कैलासेत्व 
महेरवर । लच््सीत्व॑ विष्णुपारवेच स्थभत्तौरमनुव्रज । रवेगच्छ- 
कलिंगेत्वं चन्द्रत्वयसुनातदे । अवन्तिगच्छुभोमत्व॑ वुधत्व भगः, 
घेब्रज़ । गुरोत्रज्रसिन्धुदेश्ो भगो भोजकरेत्रज । मंदत्व॑गच्छ - 
सोरट्रेरा होपैदीनऊंत्ज् । केनोन्तर्वेदींगच्छत्वे स्वेस्वेस्थानं नव- 
ग्रहाः ! इन्द्रामरावतींगच्छ तथारनेयीचपाचक । यमसयमनींगच्छु 
नेम लींत्रज निनेते। वरुणांभो निधोगच्छ सवत्रत्रजमारुतः गच्छा 
लर्काकुवेरत्वमीदोशानी दिशग्रज । ३% यान्तुदेबगणाः सर्च 
पूजामादाय मामिकाम्‌! इछकाससरूध्यर्थ पुनरागमनायच । ततो 
होसकुण्डे-३० 'भोभोवन्हे महाशक्ते सर्वकमे साधक । कर्मान्त 
रेपिसप्राप्ते सान्निध्ये कुरुसादरम्‌ । गच्छुत्व मगवन्वन्हे कुडम- 
ध्यात्सुरेशवचर॥ यञव्रह्मादयो देवास्वत्रयच्छ हुताशन ॥ 3० 
चरतु भिश्चचतुभिश्चङ्वाभ्यांपचभिरेवच । हृयतेचएनद्वाभ्यांसमे 
विष्णुः प्रसी दितु | हस्तेजलंग्रहीत्वा 3४ कायेनवाचामन सन्द्रियिवी ... 
घुध्यात्मनावा प्रकृतिः स्वभोचात्‌ । करोमियद्यत्सकल परस्मै. 
नारायणायेलि समर्पयामि | अनेन अहयागकर्मणा श्रीयज्ञपुरु 
महाविष्णुः प्रीयताम्‌ । ३० तत्सदन्नत्यार्पणभस्तुततो आ्राध्मण 
मोजन कारयेत्‌! 
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॥ अथ भूमि परीक्षा पूजन ॥ 


धी गणेशायनमः ॥ अथ च वास्तुंगदे एद प्रण भन्दिर वापीकूप जलाशयाचा प्रत्तिष्ठ 
कमएयावरसकरबात्तन्रादी निमोणाध भूमिपरीक्षामाहु-- उक्तेचणापसूत्रे-- (अथातः शाजाकम) 
१) थरा आवद्थ्यावानादीनि शालएनौसाभ्यानि, अनुपिदितानि, शालाकरणु चनोकम, अह" 
सोशालाकर्म शालाया:, सहस्य किया ब्याएयात्यते, (पुएयाहे शाला कारयेत) ॥ * पुण्य शुभ 
मलमासः नत्शरदास्तमित गुवौद्त्य सिंहस्थ गुरुक्षपमाम दिनग्मँह कूरग्रहा 5 कान्त युकनच ˆ 
भादि दोषरहित ज्यौति; शास्त्रोक्त ग्रहारम्भविशित मासपच्च तिथिवारनकछ्त्र यौगकर्राभृइहत 
चन्द्रतारा वललग्नादि गुणशान्वित्तमह: पुणयाहम्‌ । तस्मिन्‌ पुण्याहे शालांणह कारयेच, निर्माय 
सँ ! यभाम्ना तस्य शासाया पारवयमविरोधियत । बिद्द्धित्तदनुटेय मसग्निद्योभादि कर्म 
घत. ४१॥ इति वचनात पारस्क राचायेंणा लुक्तमप्रि-- गौमिलगहासून्नोक्त (८-७) देश विशेष 
मदिरोधात. अपेक्तितत्वाचाच लिलाम! ॥ सहांथा--कीइश वेशेशाला रहकारयत, समेडलीम री 
घ्विश्वेशिन पाचीन पाणे उद्कवा कारा । कटका कटुकौपथधिवति भ्रूमौतत्रेय गोमिछ (मो 
रंपारेषुवाझाणस्य ५) गौराइंंतचणा. पासथोरेणवो यस्मिभवसाने तदगौरपांसु शम्मी 
गृहम्‌ सदजाह्मणस्य भवति ! उत्तरसत्रयौरप्येयमेवयिपह- (लीहित पाणयुचत्रियस्य) ९-रक्त 
मत्तिका चत्रियस्य (कष्ण पार्कसुवेश्यस्य ७) कृष्णरणवेश्यस्य--वास्तुशाश्नमतेतु--चेश्यस्य 
पीतपांसौ-- शद्र ध्य कृष्णपासी--अथभृमोीसमीज्नत परीक्ञा--(स्थिराघात मंकवणमशुध्क - 
मनूषर ममश्परिद्िित अक्रिजिनम्‌ ) सुदगरादिसिरपि यदाहन्यमार्न नविदयितेतव स्थिराधाताम 
एकवराम्‌, अभिन्नवशमस, यत्रोःपन्त माना एवीपघयो नशुप्येयुस्तदशुल्कम । ऊषरम्‌ इरिणम्‌, 
यन्नौप्तन भरोहति । न ऊषरम्‌, 'थनूपरम्‌ | मरु शब्देनोदक रहित! प्रदेश उच्यते 1 यन्नदूर 
मपि खनद्भिः किचिदेवोदक मुपलन्यते । उक्कच--द्ोपगुनतमाणयात शादाचिवौषकाःस्ग्रताः 
किलिनं सजले प्रोक्त दूरखातीदकोमय; ॥ शुद्ध भूमिविचार-- मृहते मार्तणडे--खेत। 
रक्तकपीत वसुधा स्वाड'. कडस्ति'कका. कापाया प्रतशोणितान्न सर्दिरामंधाशुनां विप्रत्त:आ॥ 
भृगन्थशानेम-- मुगन्या आही भूमी रफक्तर्गपातु क्पम्रिया । महुतैधा भनेददेश्या म्यगरधा + 
चशदिका ॥ मूमेरस शानं मु तिच भच्तणात----मधरा नाही भूमि, कपासा चन्तियामता | 
सम्झी नेश्याभवेद भूमिस्तिहत गादा प्रफौलिता ॥ परकाराम्तरेशभूमिपरीच्तामाह--विश्व 
कर्म मरकार--,नियमेद॒ हस्तमानेण पुनस्तमेव पूरयेत ॥ पशुनाधिक भध्योना धेष्ठा भभ्याधमा 
कमात ॥ चुन सतत्र गर्लेयायुपरीक्षांकर्यो तू एातम्ये गछ च्यवति दौ प्रश्‍वाल्य 


( १८३ ) फर्मकाएड रलाकरे, 'गुदाइ, वास्तु परिभाषा 

ren 
बायुतो दीप शिखांदक्तिण दिशियता भूमि परित्यजेत ॥ पुनः--फालङगष्ठे 3 थवा वेवी 
जानिवापयैत, त्रिपंच सप्तरावरेश यन्नराहर्ति तान्यपि, ज्येशेत्तमाफनिष्टामूयाद्या बभ्यायसामता 
अरस्निमात्रेगत्तैने अचुलिप्तेतुसर्वशः ॥ तमाम शरावर्थक्त्वा वर्तिचतुश्यम ॥ ज्वलपेद्भूमि 
परीक्षार्थ संपूण सर्वदिट सुखम्‌ ॥ दिप्त्या पूर्वादि ग़द्वयाव, वर्णांनामुपूर्व्. ॥ सवतो दीप्तो 
सबैषां शुभवेति पूर्तर्मला करे मात्स्ये पुनस्तनैव ॥ श्वश्रमधवाव पृरीपद्‌ शतमिरवा गतस्य 
थद्निनम्‌ तहदत्यं य्चभनेत पलान्यपा आढके चतु वष्टि' ॥ भुमि सुप्तादि परीक्षा था स्तु 
शास्त्र --कत्तांप्राम दिशरचेव स्तरयुक्ततुकारयेत ॥ बन्हिमिस्तु हरेज्ञागंशेपाकेफल मा्दित1॥ 
एक जागति भूमिश्च द्वितीये समता भवेत्‌ ॥ तृतीये राक्षसी भूमिस्तस्या सृध्युनशीमयः ॥ 


स्ठाहृक्षादि परीक्षामाह-उक्तेच पारस्कर गह्ययूप्रे-- (दर्भेगमित व्रक्षवचसका- 

अस्य 5 ) --दभ्संयुक्त भूत्रह्मकवसच्यारयांने तत्कामस्य (बृह त्तणातलकामस्थ १० ) सृदुतृणे, 
पशुकामस्य १०) स्पष्टम्‌ ॥ उक्त चमत्स्यपुरागा- कंटक तञीरश्रक्तधामन रापशीदुम. ॥ 
धनहाति प्रजादानि कुथन्ति कसशास्तया ॥१॥ ब्रह्मचवर्तेपुयण्‌--द्वारिका निम्गणि- शान्म- 
सीना तिर्तिडीना हिन्ताजाना तर्थेयच ॥ निम्वार्ना मिन्चुपाराणा उम्वूरीणांमभदवम ॥१॥ 
घत्राणा बटांना च एरराडानां मवाज्छिनम ॥ एवषार्मातरिक्तानां शितिरेकाछ गुत्तमम्‌ ॥२॥ 
वृ्च बजद्दतक दूर तो पारेवज नत | पुत्रदार धर्म हन्‍्यादित्याह कमलाद्वव' ॥३॥ उक्त त 
मात्स्ये--पुत्तगांशोक वडुखश्मा निल चम्पकान्‌ ॥ दाडिगीवित्पतेद्राज्ञा तथा कुसुसमड 
पम्‌ 11१1 जम्भीर पूगपनसदुसमंजरोमिजांती सरोज शतपत्रित सदिशाति, ॥ यप्ारिकेण 
फूरल्लीदल पाटलाशियुक्त तदेत भवन धियमातनोधि ॥९॥ धारतुप्रदीप--आइ्णी शू कुशी 
पेत] चत्रियास्यान्ढरा कला । उशफाशाउलाबिश्या शंद्रासवनृशादुला 134 तआाहोणी सन 
सुखदा शिया राज्यदा भध ॥ धन धान्य क्री वर्या गात निदिता सुध, ॥३॥ 
निषि भूमिमा वास्तुपदीपे- स्फुडिताचयशह्याच वन्मीरार। हणी था । दूरत. परि- 
व्यय कर्तुरायुर्पमापटा शहु॥ स्थुदितामरराकुयौदूयराबचतास्िली ॥ सहत्यावकिद्रानि'यं 
विषमाशाचुनधिनी ॥९॥ सवातमां भूमिमाहपारप्कर ग्रहस्‌त्रे--( शारातम्मितभ 1२) 

( मएडलेद्रीपसस्मितंधा १३ ) ( यभ्नवारवधप स्वर्यसाता गवतो ड भिमुरा ह्यू. १४) 
गादेइटकादे शान्तरप्रसिद्ध । चप्‌ रसमितल्यर्थ ॥ मणडलररिमरड्लदतुलमिसयः द्वीपरारिनेप्रत 
गभिधीयते, मएडलाय तद्वीपंच मरबशद्वीप त'सम्मितँया तदाइतिया, करधनाम)पमतय्ययतः 
परिश्ति: परिमरांदलाकार्या ॥ चतुरक्षाईति | य मंपासस्मिन त्याने इयञ्रा, भवदा सारंसाना! 
रुक्यसुत्पन्ना, भर्वत, सर्वासुदिच 'रभिमुराइनरेत राभि मुसेनापम्धितावायड श्यु” ॥ (रो 


कर्मेकाएड रक्षाकरे, युदांस चास्तु परिभाषा ( १८३ ) 
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पसाने प्रागद्वारं यशस्कामो बलकामः कुपींत; १५ ) तन्नतस्मिनयं गुणपिशिष्टस्थाने अमसाने 
एह । शयमपसानशब्दों ग़हवचत!ः । फत; पुनरपसानप्रहणात । अज्वद्वारंचशहद्वार मितिएद्‌ 
“शब्द्धतेश्च | प्रागह्ारं-भाइमुखद्वारं थशस्कामोबलकाम:ः कुर्यात. । कामराग्दाभ्यासादन्य तर 
कासी नोसयकास: । यद्युभयमभित्रेतस्या त्थासतियशो)यस फाम इत्यपच्यत | तस्माधशहडा 
सोदलकामोनेसिद्रेशव्यम्‌ । ( उदग्द्ारपत्रपशुकामः १६ ) अवसान॑ंकुर्वाततिपत्तत 1 (दिया 
द्वार 8० सवकामः १७ ) दक्षिणद्वारे यास्तुनिसदम्यासयते तत्तद्धवत्तीतिदशयति | ( नाम 
ब्दारंक्बीत 0१८७ श्रसुद्दार्च ॥१६॥ गरहदारम ॥२०॥ नयुवीतेतियसपे , सनुपश्‍चादट्रारं 
अनुद्वारम्‌ । तारशंगहठारे नवृव॑ंतिति। हिंद्रार मित्यर्थः । अथवा द्वारमखुद्वारनकुषीव ) 
बर्धमाम, झन्यसुराट्रारामिसुण् गृहद्ारनकर्म तिम्य थे `: | उक्तचचा स्तशाखे--दारगवाचस्तमैः 
कद मभित्यन्तकोणपचेश्च । नेवास्तृढ्ारं पिद्धमनाकातमायौच । सुहद्वारनकर्षतित्यथेः ॥ 
( यथानसलोकोस्यात, ॥>१॥ ) यघाचेन प्र कारेखार्य चास्तुनि सन्ध्योपासन दोमाचनभोहनादि 
क्वियाप्रबृत्तोचसि्वातिनां 'चांटालपतित्तादीनां संलोकी, आलोफन गन्योनस्यान्न भदत „ स्वाते नि- 
सल चसस्‍तुप्राद चास्तुशास्मं--खातेय दिश्मालभते दिरग्यंतथष्टकाथथ ससद्रिरन्न | द्रव्मैच 
रम्याणासुगयानिधत्ते, साम्रादिवातुयेदि तन्नइड्धि: | पिपौलिका ददुरिकाइचिन्सा द्वसन्नतन्नासिश 
कायदानि. । तृपास्यियो राणि तर्थयभ्नस्मादगटानिसपॉमिर ण॒प्रदास्यु: ॥ पराटिफा दुःखदरिद्र 
दान्री कार्पोसएपातिददातिरोगम । का्टंप्रदस्थेदविरोगददधि कलिसवेत्खपरकेमनिव्यम्‌ लोदिन 
कसेमरणंप्रदिष्टबिचाय यास्तुंजवदन्तितञ्ह्ञा । दिकसाधघनसिद्यान्तरहस्ये--इत्तेमसमूगततु 
बेन्ट्, स्थितिशका: कसशोविशरसपेति । छायाग्रमिहाचपूर्या तान्यांसिध्यतिमेरुदिक्‌चथाम्या | 
भसिश्ञघमाद --प्रयोतनासप्चतगाइ सूस नवेन्दुपडिविशतितेपुमेछु । शेतिमहीनेयग्रहबिशेय 
तडांगबापी खननेनशस्त | अथ ग्रह. निर्मासवेध-पद्ट लमाह--प्रणम्यवा रब तीयुन्नध्यात्ता 
नारायरंगुरुस ) ल।कानामुपकाराय कियतेवघरम्रहः ॥१॥। शिबउचाच--बचेखयोचयैयोन्ति 
देवमालुपराक्षसा: । चेचेनहन्यतनित्य नास्तिविधभसमोरिषु: ॥२॥ वेयनकलहोनित्यं वधेनचङुँ्षच्चभः 
भन्न हियंदेसर्व तस्माड़े पनिरोज्ञयेत ॥३॥ यिष्णु.पृष्टेशिवोरष्टौ चरिडकायचदक्तिणे 1, तत्रवेर्थ 
दिज्ञानीयाद सगस्यवचन्रयथा ॥४)॥ कोण १ दक २ छिद्र २ छायाश्‍च ४ ऋजु ५ मशा६ 
छ ७ भूमयः प संचात & दुन्त कौ १० ६ चेतिनेधास्तुदशधास्थृता: । ५॥ कोणवेचेमबेन्मत्यु 
इम्नेठुधनक्ञयः । पशुद्दानिभवेच्छिद्रे छायातषेचराततसाः 1६1 ऋखुवेधेमहान्नामी घन्शनाशास्तु 
चन्शाणे । अ्तजेषशुद्दानिःस्यादिग्भूमौचधनच्ञयः 19 संघातेनिषनशी्र दुन्तवेरोकआदिशेन्‌ ॥ 
कौयादिकोशणपर्यन्तं अभाशंकोणवेघ जम्‌ । ८ कोणाध्वनिधनंशीधे गृहेवी्षेनिरमकम्‌ 1 तथानीच 


स्थितकोणे फोणते वानजायति (६) समडिदेडिदरववो ( गुफावेध ) भूवधोनाधिकातरे | एमा 
इृष्टिपातेस्या च्टाया सूर्योनद्श्यते ।१०। यामा दूध्वन्तुयाद्ध या छायाप्रहरादव साढायादोइदा ऋसा 
वृक्षप्रसादगेद्जा ॥११॥ सवयामपिउच्चाणा छायारोगफलप्रदा | सश्चयन्तिसदातृक्ता कित्ररोरग 
राजसा ॥१२॥ नवृयादाम्यनक्रत्यासा्यये ध्वपिवाटिकाम्‌ । अन्यधाकलहाद्वेण कुष्टवाठमते 
नर ॥१३॥ इपावेधमाद--वजेयत्पूय॑तो 5 उवत्थ प्टचदकिणतसथा ! न्यप्रोपमपरारेशां 
उत्तराचाप्युइस्बरम्‌ ॥१४¶ अड्वत्थादरतिभयविद्यात प्लचषाद्रयाप्रमायुकान्‌ 1 ब्यगोधात्‌ 
( वट्दचाव ) शन्नसम्पीडामक्ञामय मुदुम्बरात ॥१५॥ झादित्यदेवतो 5 व्वत्थः-प्कदऱत 
यमदेयम । न्यग्रोपायारखाइक्त प्रदापत्यउदुम्वर ॥१६॥ कुपादिवे घानाइ--कूप कोरा 
म्तरूत्तम्भोदेबोद्वारववत्मच । जलपाराश्वव हिश्च दरवेधारडेस्सता ॥१७॥ कूषवेधेमवेन्स्त्यु 
कोरावेधेद रिद्रता । ज्वरयोबातरोवधे सत्युस्तस्भत्यववत ॥१०॥ देववथह्यपुनत्व द्वारबधद॒रि- 
द्रता | मागवेधाद्धनद्व्याचि मृतिस्तु जलवेवत ॥१६॥ यारावष प्पपुत्रत्मे म्याथि त्यादरिन 
वेधत } गृद्दाणा सभिक्श्त्वा दारावेध, अजायते 0२ न कोणाव्वत्रमङपकेदयतैयै द्स्तिम्म 
ऐवक्ितम । संभ्रोदरियुणाधिकिन्तरसवनधन दोप क्लि ॥२१॥ एसयपुनंदानिरच स्योनो 
भरण्यभवे1 | सम्प छनमयसीरय पछि पुर्वादित क्रभाव ॥२२॥ रृमन्यभमैच्कूपो धनद्दानि 
प्रजायतै | तस्मात्सवश्रयत्नेन नकुर्यातरृहमघ्यगम्‌ ॥२३॥ पुष्क रिणीदवकुलँचेत्य आमादोनदी 
चेति | अशुभाबिदिलुकथिता पूवत्तिरयौ शुभाएव ॥२४॥ आ यादिह्थेसलिल्सुत्डानि हासि 
भयरिपुभयश्च | स्त्रीणादोध कलदाने स्पवित्त्चतप्ाप्तिश्व 1९५! पाषाशादिवेधानांइ-- 
पापाणस्तरुवेवश्च सम्मवेपस्तथेवच , चलभूमिजलाकारा लिंगछन नेशलर म्‌ ॥२६॥ पूर्व 
पाषागणजापैध स्तसवेधो $ ग्निकोणाव । स्तम्मपेधस्तु याम्यार्या चतभ मिंस्तुनेक्रत 11२४ 
जलावारघपाय्ययाँ लियवेधस्तुमास्तै छन्नयेयस्तुसौम्या्या त्रशलच्छम्भुकाशके २८ झाल 
नितीषेगूढाशव सिलालाष्ाङ्टतिस्तथा । उपविष्टोपगाहीच दपषेधा स्पृतायुधे ।२२। निनेरपददि 
भागियाम्येच मटमा दर | परिचमनादरी करयायात नेबतभात्तरे । ३० सदिर पृष्दिग्मागे 
याम्ययार्यश्मवेशषान्‌ | पश्चिम मटळ्यच रमेश चोसरेयबैव 1११ याम्याद्भ्यशुभेप 
ज)तास्तरप अदक्तिणनैष | उदग।दि पुप्रशस्ता प्लक्षपटी दुम्पराच बा ३१९ भय न्यॅपेस्पटीन 
वेदूयद्ाणां धारापधो जायते सत्निकषठ्रे 1३३, चुष्तारोपणभकार माह विश्वकर्म अकाशे} 
मगर विन्यत दादी एर्चादूशसाशय वियसए । पीम्पन्ते भेयतिवृज र यपाप दापदा ॥३४॥ 
आग्नेग्यां सीर पक्षच नय व कदेपक | वायव्य कटाचा नछाया पदलियसत्‌ वश 
भूबट्मिनाज वर्स भ रीयिबृतय दस्तिरि। पड्चिम पृणितान्हज्ञा उत्तरे गान सरम्‌ ॥2४॥ 


कम कागट रखाकर, बच गट ( १०३ ) 
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ट्शान्या रफपुपच 'यानियागपिपटरान । सक्यो कटे रित वासन्येशान्यलि व्यत्‌ ॥३८॥ 
दिकपरत्वेन ठच्तारापणा शुभफलमाह तञ्रच- पिण्यम शाल्मल' टे घाएच्य तितिशा 
तथा | उत्तरे शर्त च इशान शपृडउापभ ॥ ३ रा पूर्यादिपयय झोका; पादपाथेवरारफा:] 
ब्यस्ना शुभफका शंपकावनचान्य फ्तप्रप ४६ घट पुरमस्साब्यन्यस्थ इृक्तिणेच्राप्यु 
दम्चरः | अश्वत्व, पश्चिमेभागप्ठकारतत्तरत शुभ 146० दकशयप्द्धला-- कशान शपक्वा 
याम्यादिएहमेएच | छाश्व चौदुम्यरछफम्तोयस्तम्शयुराहया, ॥४१1॥ पध्तन्नतुप्रित्यी पाम 
दूल्षिणमम्सुग- | चामेहानिस्त्पापस्य दस्षिणेरोगशोकसाए ॥४8॥ स्‌ म्मुखसृत्युमाग्तोनि 
(पो ऽ श्विनतीन्नते | मततयपुरासु--फगरफाचीररपरच आसन, सफर्नेद्स,! भनहानि 
प्रनादानिकुपन्तिम मशस्तथा ॥४३॥ नर्द्ययदि तानन्यानरतर रुथगपयेः भाग्‌ । पुनागाशोक 
पकृलझमीतिलफसम्पफान आता दाश्टिमोपिप्पछीद सता दधायममभशणप्र छडा जम्पीर 
प्ृथगपनसद मम्ननरी निर्जाती संराोजशतपजेःनमलिकामि | यतारिषेलगठलोदलपटलामियृक 
तदभवप्े शियमाहनाति ॥८६' एवंपरिछनयोवेश निरय - पह उपमेय द्वागषु 
मुनिसम्मत | पश्चिमस्तनिहरयन र ग्ययतनेयवा ॥ ८ -!॥ प्रवधननैम्मन्य। पलहनिव्यगि 
श | 'प्रपुचाचंचजायते याइग्यामिलिकनिनम ॥ ४50 वापीदूएसइ सञ्च घाथादशृहमन्द्रि । 
एसपथाभव-यन्न पारुप्राफयसम्थवा ॥2£0 बृुबवधेभरसृद्यु, गहवेधेधरसूय उवभधेळऊपुजाय 
मुनिभि परिकोतितम्‌ ॥२०॥ द्वारवेधमेकेमूयु परर यारनान्कशातदा । सत्रीशाञ्चवहुषीडाच 
माउक्मवननंयथा ३९.१५ पउदुकाशताजये श्रामयाय जनलया | देगिणिनरशब्देच नकत्येबाश 
तनभ पेश नोययदिब्मान्दिरचो 77 १उनरमनीचतायना । यहु तोनचवड्रेवी गभस्वयावरनयया | 
४२१ छरग्रेयवायव्यवेध फेएय, तुच्स्वतुयदालेय निम्म्यायव्यमेषच 1 यहयेथोभनेतच 
गअचादाचचसस्मूतम ॥ 21 ५ण्य्यंच रउकवन्पिजम्शीरदोडिय न | फेरपाक उचच अ म्मे 
दिशिवर्भयेत ॥ २ या आग्लैयातुयदाद ये, आजिन्या उ मय मैन | रागपहपिचयका चयव्यस्था 
अचसातुदा, [121 नीचभवदिनासया सुन्चयाथब्यमेपच | नथयाजायतेतत व्यासम्यवचर्ने 
तथा ए 3 अदराप्ययदिन्ठाया इुचआसादगहजा । उधत्श्रविजानीया दग्नेकायव्यमवच | 
1*5॥ छग्नेयामम्दिर्वेत्त्या द्वायव्याङ्कारण्पच । अतितेषोभवेदण यगस्ययचर्ययथा ॥७६॥॥ 
बहशाद यानि बहयोजायन्ठतिवधत । दपतळ्दचयंयान्ति मड्प्याफाँइरकथा ॥६०७ 
शम य लाथ तचचरूमिटाए तिजियाएठ । लटीतितेनजध स्यादमगम्यपचनेयध ६5१ अय 
सक्तिणोतरदेध निएय --दक्षिणम्याभमेवृश्च नोवेचोतरदिफ स्थिर म। वेधतघपिजानीया 
न्सस्थुरीग सयाधिद म्‌ ॥ ९०३] दक्षिगिमन्दरस्तम्भेउनेपापाणुमेवच | सिरान नजलकूप मपासन्य 
र 


( १४६ ) केम काएड रलाकरे, वेयपट्टल: 


वर? त त डा 


मी 


वमनतु [1६१॥ उत्तर्यागृहपति. पे डन तनाचरसशय , प्टच्तचम्प्फसर्डरमालतीयीजपूर का न । 
(३४) उतान्ड्यमयान्बैधान्द्क्षिस्यापरित्यजेत्‌ ॥६५४॥ आाम्नेनिवँचसङ्चरै दाडिमंवीजपूरकस्‌ । 
एतान्वफनर्घांस्तु दत्षिणल्याविवर्जयेन ॥६६॥ पुत्ाम्श्ति्थहानि रथवापशुनाशानस्‌ । 
दारिदूयूजायतेतत्र सुनौनावचनंयथा ॥६५॥ संस्थाप्यएजथ्ततत्र टडमन्तेणहोपरि ॥ वधस्तत्र 
नजायेत दक्षिणोत्तरयोमिय. ॥६५॥ प्रथमतम त्वेशानयोयेध निर्याय. मै ऊन्यामग्दिरंतुच्य 
पोच्यन्ते त्योशद्क्स्थिताः जनापसेतियेतध सेयावाशोभर्यृसदा ॥६६॥ शृटप्रासाइकर्यैर 
तरणो 5 द्रालमचच नतरत्येयदिरद्यन्त्वीशामवेवर्म निंदा" ॥७६॥ रपाप्रीचदार्दिवी छाहु- 
इचारोखरस्तथा ॥ एतेफ्लमयारत्तातेक्षत्यादिशिवर्जिता ॥७१॥ पदरोसच्रिश्तेव विन्दञ्य 
नटएचक, एतेर्वधंविजानीया दी शामेने मनस्वच 1७० स्त्री एति विविवाद, स्याठन्धूनाइ उ 
नि? सह स्याव्पिताषुत्रयोर्वेर सितितेधाश्चनेक्राते ॥ ७ पड्पपैश्रियत्स्वामिपतश्री पच्चमैल्दुरै ॥ 
चतुर्धपुनहानि: स्या'मर्वनश्यग्तियाएम ॥< थे) पृ १ चमासेच फ़तुद्दय व सम्वन्सरे दापिफजंविध। 
शुभाशुर्ेज्ञेयनिर्दंघुयेश्चनाठ परंघ्लवि्चितनीयम्‌ ॥ ऽ थधथहस्तादिमानम्‌-- चतुरविर्टा- 
गुलरबिशातिमित, करोडुगश्करोदएर" । तदिसहमंकोश कोशचतुफंयोजनंग्रोक्तम ॥उ६॥ फय 
युगानुसारेणदुरोध्यवस्था-- डतेतुयोजनाद्वेपक्तेतायामोशमात्रत द्वापरनरशन्दाधक्लापाण 
प्रपातनास्‌ ॥७-॥ देशि भागनदेघभानम्‌---तासघरेहरतसं एयापर्बतेद्‌गट या ग्ग्ताः मसिर 
कोशसब््याद्रीपारे योजने स्मता ॥ 551] पधन्म्याहतुपशतंशरपात॑वेकतोयाम्प म्यद्वियारगयी 
तस्पाद्वचप्तरेषूय ॥ ३६॥ मोशामा्ेयारिरधोयोजनदेयसद्न' शहत्यथर घारे रयपरमलपउय्य । 
१८० यर्शेःयवस्ययावेचमॉन्य्‌--पाणेधादशदंउ स्यादयाम्येकोशस्युपर्कि । दडिने 
सौम्येराजैदा ४० विपसद्मनांम ।८ ३! पाच्या शनहयद रा याम्यातेधोहिदशनाव । यसु झग 
५ श्निमाया भुर रर श नपातयाग । ८% राजगेहपरियम्था न्थेयदेयाम्युगद्मनाय्‌ । अपग्चवुण 
थस्थोवि नवघोनीचजातिच 15३1 उच्चनीच समभमियेध -- नी पिई सरे पृ तुंगस्था 
परदक्तिण तौमरभू रावदिग्भागे पठान्तै पुरवासिन (८४ देशाद दामि यदन्ते पंथी परम 
नीचक्म्‌ 1 उत्तरे द्वादश नीचखस्थानेस्थित्तितः रुदा 15५। परमे साग्नि ३० दैँटानि सदि 
दुचभुमिएु । दूरस्थे पासमोपस्च नपयाम्य इत्यण 551 एक ग्राम चिशप माह ण 
नगरेवा पुरैपाञ्पि एक्ग्राम ग्रहस्थिती । तदेनरमितँहम्तैः संस्थायातु दिगा ६3 दरादश्पु 
पूर्वैस्मा भारनैय्याँपौटशावधि “| विशदशयु याम्यायां पपरी गहवा हीन 1८ गछ ही 
भजुस्या तिशईँउँछु पश्चिमे । छट एंडेयु पायम्या संझादिशनपर्तर 1८९३ उदार दन्य 


कक लि ऱ्य का नु रि क हैं न नर न 
पौडानी शंभुगौणा तन्रइडउमितयोपत्तपर च ग्रदन्यला ॥ हशा शिवोत्ति। देशईशनत 


अ. 
कमकारड रजावरे, वेधपद्धस! ( १८७ ) 


कस्ट सवद्िछिमधश्यरि नगरेय।प्रेचेय दशानयन चिष्दात ६१ बच्षध्यद्रधानभाहई,-- चाण म~ 
भात्परंचापि सेय सर्यगम्भतों व्ययवरानर्थितवारतो ननेघ परिकीतित ६२ समभभी 
यदानेधोहान्दर पररिर पयरत श्वपुस नीरा तरगशाशाव्र प्रप्ते ६३ ऋवुनच गमंदडा 
नामप्रोतर शश १०२ स्परमस । दियर्टिमत टैडानमिध्यश्ययाति चौचगम १४ धनु, 
रातान्येतर पुरन गरन हारमतेनिवि उं सौम्पेद्धा प्रश्चिमदिशिभागे ियास ७८ ब 
नखर शियाय ८३ भरन्दुर ग्रामाणयैफोग्य रदेघुलियन्‍सनों दोपा। शषचाथयारच जारी 
पवि दसायान्ति ६- चघपरिहार माइ --त। वयपाल त्ताये पीलक सखसएपै । मगी- 
यामण्ममानन वधानय प्रजामत (६७ आदीग्राम शृटारभ्मणत्रशज्ञ मन्धिम | शादिबश्मा 
शपाम सनारिल 1 उस्तदागूछ | ६८ अण्युन्वधाननीचेवा प्यहपइस मध्यग । झशदायदइनतन्म मै 
त एता नमायम ६६ यापौटपलडागाना पासा दशाश्येध्यदा सिक्षाएरिनिरर स्थाहाजगाय। 
ये गध्यग १०० पिडिय्म्वारयवंच स्याषनपशवा पुरले सचचरवोन्भवदंवों नवेजन्वगागहन 
१०१ साथा नोसाश्धितेरोति कात तयांया मध्याम्चित्तनच उता उग्र भभ 
त थे टके नढीगासाए एवय पन्च जप भुशिर्नो रसपान गने ३ समभूमः --भगरा। 
दिगुण भूमि त्यक्वा पीडान-ाशते गंहव्छायों दिगुशिनां लय सवा शायानजायते ड तयंयधयालेय 
फुन्नान्वैध परपयामिनाप वाहत॒नमच्यगाशुमि न्‍म्याद्धररोसरा ५ व्यन्तर प्रवतराजमागा 
तरेनवचोन्तरतरेवनाठपि । यगामाग्तग्राज़एद्ानरेवा शहसमानार्थिसोनदोप ।॥ इति 
धाहयय घनिणएेय अधगह निमाण दाशादेवंधानाद दारगवासरतम्ग षदममियःा 
'सुउधेण्च । संप्रतास्तुद्ार विष्दमना पै न्तमायाय । 5 एक्भिसीद्वारयुम्मं तयोस्त पराह 
नसम । जंघतत विजानीयात्स पडा प्रजायते 15! दुसिदार नए लव्य प्रधुद्रार' तप | 
कुतौदहानिस्न पिउेया फटेच्यायि विबदिशा [£ स्तमहीन नकत्तम्य प्रागाईम मटदगृटम । 
प)गउ ली तर'श्चब तस्मात तमाग्च एरथत [१०१ उद्घाठन पिधाधिच सशन्द्रप शंभनम्‌ 
हेवा सभारतान फिड द्वार विजन 1५१५ 


7 


इति वेत्र पट्टल । 
अ्रधष्चज्ञादि आवाद ~ विस्तारेण हदव्य विभनेदष्ठभम्तत | यररपसनपेदायी 
च्यजादयास्तेपरिे ण ध्यताप्रमोदरिं म्यागी सरभोवायसोट्ठम | घ्रोषति - गृहेपुचाया पिघभा 
प्रशस्ता, । चशिए --विपमाय शुभाययस्माय शाफड राद अथ नन्दाटि' शिलाप्रमा- 
गाम- सिप्यकर्त प्रदाशे--शिक्षग्रमाण क्रमश पदिए वर्शालुपूवण तबागुल नाम । 
छायेव पिंशदूधनजिश्यनस्दा विश्तारके व्यासमित्त सतदधम । तउघेकानो टारधविद्चिकासया दू पाँ- 


ree लि लिड निति 


धिका न्यूनतरानरसार्या | दणन्यरस्वया शिलामानम्‌ एय्विश द्विजमद्राणा छत्राणादश् 
रपतच । च्रयाडशन्तुमै श्याना शत्ाणातु नवागरघ। प्रासादाद तुनिशेष (वण्वक्मशास्त्र- 


प्रासादादी विधानेन न्यस्तव्या सुमनाहरा । चनुरसा समा ह उा समन्ता इस्त सम्मतां । 
शिलानामानि सचिन्दामि— नन्दा भद्रागया रिक्तापूणांसुवशिलासुय । पंदर्ससिह्मामनचय 
तोरण छतमैवच । कूम्मैचतभिज पिष टरैन कमशालिस7 | टंकादि दोपपरिहारार्थ- 
स्नपन चेधानमस्निपुरारौ--सर्वासामभित्चेपण तनुतेणावगग्डनम | झद्धिगामयगामृत 


शीष. ~ 
कापायैगेस्ववारिणा विधिनापश् गायन ग्वानपश्धासोनच गन्धतोगन्तरदुया द्विजनामाफ्ता 


गुना फ्लरलसुतणाना गाक्ञसबिम्तत ॥ चन्दननसम लथ्यपख रातदय न्छ्ल्ला स्नपन 


वी ५ पय ला ir _. ॥ F हा धानः 
जनमत व्यय गेरचछागि शिलास्थापनार्थ सननमतास्तुशान्मे-इति वास्तवात 


क वाया द्नानमगउपा समारीयनित सासा बार र गान्वित त्मडिससाधनउुयो गहमध्प 


सुसाधिते इशानादियमंगाय स्पणकुर लःच्तु । सन्त्याकाणभागपु सब्यवेवविश्पत । न भि 
मोतवागत्त शिलनार नपन शुभम | व शानताति। के पायाउ चअनविन्यस ॥ स्थापन 
मः्ञा दि गिपसंप्रयाधियद्यासि॥ रन्टादिरिलानास्वापााय, प्रलिशिलायासायाराच 1 याइशिले 


कुन्पयंत ॥ तेपासुपशिल्षानासष्य पत दिन्भ्विझ्भ वप तासमयाखुरमय पाजिप्रादिवगाक्रमण 


पघागुला सा दब्यगुत सपादायुला पशकुम्ला काया ॥ घर्वशिल यास्तुनत खनि वऊुम्मम्प् 


तिषठ प्यशरागलीग्रम । निप्नादियणानुया पसरत स्त एमानन्तुतद + सानम्‌ । चास्तुपृजाविधा 


नम त अव- मिभगमडपक तासं यभी गतुअनिफ | निम्‌ गिनन्दिरायाय त पति ऽ 
विला । गास्नुपजानुफ्तन्पातस्मातास्थयम्यित । ट्र व्येहस्तमान पमन न्माडलीपरि । 
एक शीतिपदैय रत॒ुमप्कार्य मे । पतिर शट ॥ सूतपातिततत य तबास्लम्मभाटयपुन । द्रॉरवन्या 
बास्तुभटोद्धार - गर्यौ" 


उच्रयेतद्नःमत्रशममयउत्त ना । वार्तपशमनेतद्वद्रास्वु यवस्तुपथता ॥ 
ट्रेणाभि कनर्र, नप | पन्पापिछेनाबु लिये सजल इमधे 1१३ दशीपबापरारसा 
| 


शीतिपदकुम 
दशयेयत्तरायता' । समवास्तुविभणय पिकयानपकान्य 
(न दा सभद्रास स्तात 
तया गति विश्व बा पत धट्राद्‌शामी 


रेलानामानि--शान्तायश्वोबतौ 
शि ॥ धा । पूवापराग नसा पया 
कान्ता विशञालाप्राणायाहिनी । सती उसुमन । | प॒वापरागताैना उड्या 


म्याधचाम्तधा । हिरण्य सनतालदसी गिभ तिवयिमत प्रिया । 
यूवम्पनमातिश] | नवारनिसर पपनाँच भग्य पूयमयुनम | परर 


प आग व वार पे | पदर न ये था 
पविशिगिनरक्षा गन प्रापरन 


ध्मूता | अपसथ्यफमर्येरस« 
कारविशपत । स्वगिर/याप्रवुवा 1 | 
पा । र 
-तद्विपरतोगृतम्बामनत। पव 


युरयाद्रि पन थाया 
यिशपश्चदशयच । जानादिममैरोतान्यारचिगयनस्थ 


मत । पते यपीतपरी ज्िकामिनयप प्रजा 1 पोत 


t ® ६ 
फर्मवाएड रलाकरे, गहांग वास्तु परिभाषा ( १८६ ) 
Se eT mm ms ee 


मिदवदिषरसह रानितिसयोद। सयर द्विपणे आाटटणाननितय मंप । रा बापत द्विपदस्मतन 
दीसेलियजेत | बश# शरदिपद पे भायदो [तिमाधत सय्नोलयप्पदधप घतनि सत्य ५ वायुम 
पदधृम मालग्रपायुमनत । प्रपेशयनिमा ए रक्षमशाधि्‌्प्रणय । पित द्रीए*ज्यत्त विउ 
दीनिम मल । गुदामावीतिमन्येण मौतन्याप्रयइचतग । थमक ग्याटिपरा यमाय वतिसस्धनत 
गन्वयहिपतरुत्त गल्यवायनिम' मत व्यिर्णेश- रात सामरायासभ परत संगानवीममधगा 
पोतमेपपदम्रगगम । रतालिला पद पितन्यखवनिनिम ती । द्वार प्यक्पल रक्त तावारिएसस 
मंग्रोवद्विपद श्वत पजावाननिमशात रजब्यव्रिफ्पन तागा पायतिम मत. वर्णाद्रपट पत 
नम्ममवदणनि प} यंहपथणीविइएत यसुरपीतयगय मे नभर उच्यति झपरृष्णाय बप्रिग॒म 
पीनमैत्य” शपमाममन्या/ज पत ३ परदे यण्यप्यणा ररर प फर्माम्रिबम्‌। अहिर्न 
मन्नशरत्तायपरश हम मु रक्त संघात सुझ्सल्त्यकायत । ब्यवहार पप भड 
किएतिम अत । तय ८० र्म सशवाप्रश तयब्यायगस । गए ए द्रपदशयंवासीर।यरुढ्। व 
दिपदानतितिपोता अदिविद्या रतिनमात | हनिमक्पदापीता कासखाहनिम तउ । ऋआतभूयी 
पीशभागेपितीयख संस (4 अप श्ठाशोएपल्छापा ससमाउमन्त्रत । बस्मरातनगाजिच 
साम्न यददत साख गये । यिच्वतमंब प दरो सदितिघलकाची । पव्ववमर्द्रसेकाति आनदद्ातरस 
बुक 1 सृते तगत पृपषाद मत! गग | पृजाययगमाऊु एज्याप्सयमसग्ग माल | गाति [ 
प्वेक्प्टसयितारसरत्ताकमू । २4 त पतनिप व पाइ तायवशवानािलराक्षूणे | शकरक्पफ 
प्रत्प्रुदि प्रानततम पत । मि०454 अपर पनीसधितिपा9 य | राजियचमायार्मकान्रि साकय 
चस वरङहहम्‌ । प्रणिमह उरश पू पॅलज्िरत्तर । पतय उनि” तत मकाघिपाप सप) 
स थनपपडेपीोत नलाग प्तराननम । घळयते नमिनित॒स जरा “तसोयञ 1] ॥ पम्उमंगडलमध्यत 
महता 5 त प्रपतया । सुल्या प्रथ्य शिष्या. सपाला एपिबाति सन्त | 
तनधी चाम्नु घुरइ पम्त पतान र जते | सला. वहइदि लग्न फर्याद्फदत 
शमम्‌ 1 " शानभादि कम णय परक्या) वचेल्भु 1 । शान चरक श्रम चि“मारिक्ीममापत्त 
रक्ापिंद रफ़्मयी ततो प्राडवायत | नान पूतगाषीता हृपशादियमनत 1 चायन्स 
पापर तमा घप्रारच्ाभागामि | त पपयदुता रक्त म्क्दच म्याधयण दक्षिणे कृष्ण मथ 
म्या सपन कृटहप ने । परम जनक काणी आञपग्ीति अनत पिट्यो पि>परीत्रवरशा 
नततिताथश्यत्तरे। अव एवहि र~ जातारसिनति कनल [त ना लग्ने नितत आशय गिम 
युचत्मधी | बमायत्ाति मत्र यनद चिन मल 1 ७.७ या? क तन्त्य अमाव तेति भतत 
त ग्रापीमी तिमायय सरण प तग यता | आनएतवियुलितिता घायवाय सजणे | सोमसुत्तर 


५ काशी एड प्लाफरे 
( १६० 'सकाएड रज़ाररे, शुहादि सुजारम्भ विधि: 


TTT 
—— न बममा 


भालु वय Se सोममच्चत अधपशभागे चशान त मानत मनत | स्मरेति ब्रह्मण 
त त्थान पूरय । स्यानाप्रथ्यी त्यचन्तच मप्यपरिचिम नित | वास्त भ्र धूजादि 
प्रमाएमाड शोनक --शियादि पंच पछ रिश दराई पसे | प मतर्नाममगे hi 
व्याहति भिर्तवा । हौमखि मेसळेरर्या 1 ३२हस्त प्रमाण+ | यवङ्कगणतिल स्तद्द समिद्भिः 
छ) रनर । पस यादिरयांप्यपासाया उम्पर संबधे । छुशदू्ों भयेयापे अदादि समा 
नित्‌ फायस्तु पेमशिकिय दिउप्रीज रधाषियां ताना भद भो न्य वास्तुत वलररा । 
बसस्तारान्ु युक्तेन पणय देन सत । तताज्यतवे निदान खिए कु" दास मेव । पर्णि 


च छर्म पाशने लत शेण प्रयोग पदयामि | 


दति खूहाइलु परिभाषा । 


पडि जम र्स्भ ~ 
56७ दनारिस्थे वलि) ॥ 

छथ छनारस्न विधाने बत्य शुसे ज्योतिः शाखोक्त सन्ना- 

रमभ सते पुण्येडहनि नतन यं कतखुत्खुको गञ्चन्मङ्गल ध्वनि 
वाविञञादिपुरः सर॑ छुस्नातः सुवासाः सासायथे। शान्तिपाठादि 
महलसक्कानि पडित्वा एर्योक्त कथनाचुकृल परीचित घतुरन्नण 
निर्माणस्थानभागत्य पत्चगब्येनाभिपेक विधानेन कुर्खापञ्जलिना 
वा दृर्वाभिस्तदचूमिरभिषिंच्येशान कोणकदेदी गोमयेनोपलिप्य 
दीपं प्रञ्वाल्य सम्एञ्य च सूतोत्सादनादिकं घिधाय गण्या शादि 
पञ्चाँग एजनं क्न्चा-ईशानको क धान्यपुण्जोपरि ब्वदत्कलश बरुण 
विधिना सम्एज्य शमीचद विल्याद्यन्यत्मब्नन सम्भतान मणादि 
रहिलान्यथोक्त लज्षणान चतुरः शक्न को शय कार्पाश शणनि- 
मिन मध्यग्रन्विरटित मर्धाणुल विशाल सुन्न तन स [मपिकार ग~ 
न्पानि घस्तन्यपि च सत्कलश्ापाश्वे संस्याप्यचदयमास सन्त 
चिश्वकर्माण मायाहयेत्‌ ॥ उन विश्वकर्मनित्यस्य शासकपिस्त्रि 
एप्छन्दः विश्वका देखता विश्वकर्मा चादेने विनियोगः । ३८ 


पमदाएड रल्ाफरे, सन्ारस्प परि; ( १६६ ) 


का ना क क मा Cn न i 


विश्वकर्सनह विपीव्वर्थनेन जातारमिन्रस कृणोरवध्यम्‌ । तस्मे 
विश! ससनमन्तएचीरयसुग्रोब्यिहःयोयथा ३ सव इलि पंचोप- 
चारादिभिविश्चकर्माणं सस्पज्य 32 थिश्वकर्थण नस; सम्पाथ्स 
शान शंकुस ) 3% तमीशान मिलस्य गोतम ऋषिजेगनीळन्द 
ईशानो देवना ईशान कोण शंकु एजने विनियोगः ॥ ऋक ॥ २% 
तमीशानं जगत्तस्तस्थुषस्पनिं घिथ जिन्व सबसे हृहेघ्यघम्‌ ॥ 
पूपानो थथा तेदसामसददये । राता पायुरदब्धः स्वस्तये |! 

2 ईशादाय नज्ञः सम्णज्य प्रधक स्थापयेल्‌-नत याग्येस शक्ल | 
32 छारनेनयेत्यस्यागर्त्य चोप स्वरिपडष्ठन्दा 5 एरनदेवला आश्रय 
कोण शक एजने चिनियोगः--ककू-- 3% अन्नेनय सपथारायेइई 


अस्मान विश्वानिदेव च्वयनानि विद्वान ॥ धुवोध्यस्म उजुहरा- 
एसेनो भुषिष्ठान्ते नम 5 उक्ति विवे 32 छाञ्चये नल; सम्प्रज्य 
प्रथफ्स्थापधेत || ततो नेऋत्यशंकुम (| ३% पचले उत्यश्य वर्ण 
ऋषि रनधहुष्छन्दः नित्रतिहेयता निकसिकोण शं वप पने चिनि? || 
दा---3% पवते निने सागस्लऊंपरन रघादा 3% निफेनयेनमः 
शरस्पृज्य च पन ततो तोयळ्य शंकुल 3% चातोवेस्मस्य डु 

सपनि ऋषि स्झिएप्छन्दो वासदेवला वायुकोण शंकु ष्जने लि० ॥ 
७० चातोवामनोचा गन्धची सप्त विडेन झलिः ॥ तऽ सय 
श्वमयुजँस्तै 5 अस्मिञ्जवसादधघुः।। ७० चाखचेनम। सस्पज्य पथक 
स्वापयेत । ततः प्रधान शिल्पिनसाहय ले सञ्चो ध्याख्र त्यै मन्न 
ग निर्माण कर्मणि प्रधान शिल्पी मचवितुमघेसि ॥ अस्मीति 
प्रत्यक्ति। ॥ त्व भव 'मवानी ति शिल्पी ब्रयास्‌॥ शिल्पिन पारि 

तो पिक यंथारकत्या द्रव्य परियेय वस्व्गदिके दत्या तच शोधि- 
लाया स्य मी चतुरस्र मराळे पार पी घ्य न्यदू पुन गीत्वा 
गत भमेखठुखायत यथोक्त रीसानिरीच्य चलुपे कोणेषु उपशकून 
स्ापधित्दा शेब्हैसओण डिर्वेष्टवित्वा भादक्तिस्याश्नेयादि क्रमेश 

शान शंक्षपरि रढीकृत्येशानान्नंकऋत्ख शक्रयाबल कणसच पातयेत्‌ | 


( १६२ ) गम काण्ड रलाकरे,सत्रारश्य पद्धतिः 


तढ्कदोमियाद्वापव्ध हा कूपरिकर्णशूञंपातयेत्‌ । येन प्रकारेण द्वयोः 
सूच्यो देच्यक्यता भवेत्‌ | एच विधिना त्रिकोण रहितं कुर्यात्‌॥ 
ततो ज्योनिः शास्त्रोक्त सट्टसे पडानसारेणातुक्त स्थानस्थ अद्दा- 
णांदानानि कृत्वा स्पा कुर्यात्‌ । अन्न सूत्रपातविधि केचिः 
दाचायी आम्रेयकोएतो वदन्ति | अपरेईशानतः ॥ अतोदेश 
प्रथासुसारात एवे एजित प्रथमशंकोरुपरि सत्र टढीक्कत्य शंकोरगं 
तीदणसुग्वं घतदरधादिभिविलिंप्याचायों लोहञुष्टि ( हतोड़ीं ) 
गहीत्वा तत्र र्तरुभ निर्साणार्थ गर्त विधाय पू शंकधि षित 
भूम्यासवक्रं दृढं एजितसीशान रांड भृत्वा मन्चसुचरेत ॥ 3% 
विशन्तु भूतले नागा लोकपालाश्च सततः । अस्मिन्‌ स्थानेतु 
निष्ठन्तु आयुधेल कराः सदा ॥ ३ ति सन्ञं पठन्‌ शंकं लोदहसुछिना 
अफदार ताड्येत्‌। 3४ भद्रे कर्णेभिः श्रुणयामदेवाः मद्र पश्येः 
माननिर्जजञाः ॥ स्थिररंगेस्तुष्टूवाफसस्तनमिव्यसे महिदेव- 
दिलं पदायुः ॥ शंकोभेंदे मंगेचानिष्टकलम ॥ एबॉस्तरेशानेपु 
शंकु शिरस्तिरश्चीनंचेच्छुमम्‌ अन्यथासुलम ॥ ईशान 
स्थृणस्तम्भमपि सान्निध्ये हृढीद्षृत्य ३६ द्त्मणे नमः 
तति मन्त्रण पाद्यादिभिः सस्पूज्य बलि दद्यात ॥ माप 
भक्तासि सम्पञ्य 52 स्ट्वेभ्यश्चेच स पश्यो येचान्येतत्समा" 
विना? ! चसितिभ्यः प्रचच्छासि गहन्तुसततोत्सुकाः स्वाहा, हू 
सन्न तत आग्नेघे ७० विशन्तु चूतलेनागा लोकपालाश्च सवतः । 


अरिमनर्थानेततिछन्तु आयुवेलकराः सदा । छनेनमैत्रेए सुष्टुनर 
ज्केकीलयेत । स्थृणस्तरमं । ७० विष्णवेनमः पातः दिभिः सम्प: 
नयक सूचण प्रद्षिणएकमेण हिह्लिवेंडगित्वा बलिदान 
वर्दिसएज्य ३० अग्नि भ्योपष्यथसरपे भ्यो येयान्ये तत्समालिता १ । 
चलितेम्यः प्रयच्छामिपृष्पसोदन छतम्‌ स्वाहा । सतोनैकत्य | 
मर्त्य शकंंसओण हिवेटसित्वा । उठे विदान्तुभतलनागा लोक 
पालाश्चसर्थतः | अस्मिन्‌, स्थानेलु तिष्ठन्तु आयुवलकराः सदा । 


वम कायट रसाकर, सनारंभ पदातः ( १६३) 


हनि रोकपवेवत्कोलगेत । रतस्मस्‌ ॥ 3७ सहेश्वरायनसः पाद्या- 
दिभिः सम्ण्उ्य घलिय । ३८ नेऋत्याधिपतिश्चेय चेत्या 
येचराक्षसा। | चलितेभ्यः प्रयच्छामि सर्वे शहन्तु सास्पन स्थाहा। 
वायव्यको एशऊ द्विव॑प्मित्वा-3० विशन्तुभतलेनागा लोकपाला 
खसचेतः । अस्मिन्‌ स्थानेतु लिष्टन्तु्षुवचकराः सदा । एयव- 
त्कीलयेत ३० इन्द्रायनम। स्नस्स सम्एज्य चलिच । ३2 वायव्य 
घासिनोपेच येनान्येतत्सपाशिताः। तेभ्योवर्लि प्रयच्छासि गृहन 
पुण्यमोदनम्‌ स्वाहा । ठनि चतप्कोणेपु शकुकोलनादनन्तर ततः 
ईशानकोणस्ध शकोीनत्सभंश्दी फुयात । तत आचम्य ( अचके- 
चिदाचासी अहयाग एवेकवास्लुयागांचे तन्मध्यभूमी -वास्तु 
वेदीमेकाशीति पदा निमाय वारतमंद्र एजा पद्धत्यंचसारेण 
पएजादलि ठोमादिकरसापि प्रचदन्ति॥ उक्त च शाब्द करूपद्रमे 
मात्स्ये सञपातादी ॥ सत्रपाते तथा कार्य तथा स्तर्भोदवेपुनः । 
द्वारवन्धोच्छ्ये तहत्मचेश समये तथा ॥| वास्तूपशमने तडडास्तु 
यञ्ञस्तु पञ्चधा ॥ इतति फ्रसाणवचनेः सनपाता द।रभ्यो ग्रहपवेशा- 
न्तोझ समपाइुकलो वास्तु यज्ञ; पञ्चधा 'भवतीति ) क्षेत्रमध्ये ऽ 
ग्रष्दलं कसलं लिखित्वा लच पडवी एजयेत्‌ ॥ ध्यानम्‌- 
सुरूपा प्रमदारूपं सच लोक घरामहीस्‌ । ध्यायाससनसा देवी 
दिव्या भरण भूषिताम्‌ 32 स्योना पृथ्वीति सेघातिथिऋषि- 
गायची छन्दः पृथ्वी देवता प्रe्व्यावाहेने एजने विनियोगः ॥ 
ऋक्‌ 3% स्योना एथिचीनो भता खचरा निवेशनी । घच्छानः 
शम्स सघा? ।। ३७४ 'नुसेवः स्तः सो एथवी हारच्छेहति् सुप्र- 
तिछिता चरदानवब ।। ३० पृष्वि-येमसो ॥ इति वाद्यगन्धादिसिः 
सम्यूज्य प्राथयेत ॥ एथिचि त्यै सघलोकानामाशयायाचिताखुरे: ! 
अनोमेणत निर्माण चमंस्थाने प्रकल्पय ॥ नेच सध्यपदे वास्त 
पुरूपं घ्यायेत ॥ ध्यानस | 32 एरोहि भगवन वारतो ग्रहेश सर्व 
सौख्यद । एजां गहाण देवेश सर्वेसस्पत्करो मव ॥ ३४ वास्तो- 


पपत इति वशिष्ट ऋपिस्तिष्ट्ठुन्दो चास्तुर्देवता चास्त्वावाहने 
ने 
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| झार्न 
विनियोगः । ककः३-वास्तोष्पते प्रतिज्ञानिह्दास्मान्त्वावैशो ऽ 
अनसीयो भवानः ! यस्बेमहै प्रतितन्नोजपस्वशान्नो भवद्रिपदेश 
चतुष्पद्‌ । 3० वास्तु पुस्पायनमः ॥ पाद्यादिभिः सम्पूज्य ` 
माथयेत्‌--वास्तो स्वामिन्‌ शक्तिरूप सबै सौ भाग्यसयुत । गृहः 
रच्‌ समाभिष्टेप्रसाधय झुदाप्रभो । ततः ईशॉनसागत्य वृहत्कलश 
मादयाचायेः स्वस्तिवाचन पूर्थेकंकलशजलेमेशानादि प्रादक्षिण्येन ˆ 
सन्रमार्गणघारांदत्वा ईशान एच पुनस्तं कलशयताकचिञ्जस 
सहितं संस्थाप्य तेनैव कमेण यवान्‌ वापयेत्‌ ॥ तत स्तस्मिन्नेव 
सल्लग्ने आचायः ( अत्रातंशिलान्यासमपि थाग्नेयतो वदन्ति- 
केचिन्‌! देशप्रधानुकूल कर्यात ) शान्तिखक्तादिपुरः सरशिहिपना 
सहघृतमधुसुखेन कुदालेन उदड्झुखेन भित्तिनिर्माणार्थशिलास्थारनं 
खालयेन्‌- तनोग्यदनवेनवेणव पिटकेन नेऋत्थां प्रच्तिपेन । एव 
चतुषु कोणेषु स्राततकृव्चेशाम्यांदिशि तत्खातगर्देयवगन्धपंच- 
रत्न सुवण रजतादि सुद्रां स्वनांमांकिते स्वणपच्रेताद्नस्यस्याशा 
संवत्सरगणानांकादिकंखुलेख्य शिलाधः स्थापयेत । उपरित 
उत्तर प्रवा भिसखेनाचाय-ईशानशिलांनन्दानास्नीयुत्याप्य ३% 
स्थिरो मववीड-चग 5 आशु भेवव्चाज्यवेन । एथुमवसुग्वदरत्यम , 
अग्नेः प्रोपचाहणः इलि ईशाने स्थापयेत्‌ । 3० नन्दायेनमः । 
गन्धादिभिः संपूजयेत्‌ तत आग्नेये खनितगर्ते एवेऽन्न्यस्यारने- 
यशिर्ता भद्रानाम्नीखुत्थाप्प 32 भद्रंकर्णेभिः शृणुयामदेवाः 
'मद्रेपस्चेमालभिजजन्नाः । स्थिरैरंगेस्तुष्टवा ७ सस्तनाभिव्यसेः 
महिदेवहितंघदायः । 3% भद्रायेनमः सम्पूज्य ततो नित्टति कोणे 
जयामाम्नी शिलासुत्थाप्य 3० स्थिरो मववीड्वङ्घ 5 आसु भेवव्या- 
ज्यर्चन, । एथुभेवरुखद स्त्वमग्नेः पुरीपवादशः इति सस्थाप्य 
32 जयायैनमः इति सम्पूज्य । ततो वायब्य कोणेरिक्तानाम्नी 
शिलांमुत्थाप्य 3० अम्बक॑ पजामदे ख॒गाधिपु्ि वथनम्‌ । 
डर्वास्कमिव चन्धनान्सत्यो सैलीयसासतान्‌ 3४ रिक्तामनमः 
संस्थाप्य सम्एज्यच लन आचायः शान्तिकलशोदकेन शिलाभ- 
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सिंच संप्रो द्यकुदालादिकर्माप जले आप्लाव्यगन्धादिना पूजयेत्‌ 
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ततो सपत्नीकेमजमान ओ 
ज्ञायन्ास्तु मदालचमी' प्रसीदतु 
र देवोपशक्त 


सस्थिराभव ॥ इ ति 


अपेक मंचैरापिच्य ३% "भद्रमस्तु 
। रच्न्तुखा खुराः 
निर्माल्यदत्वा ्राचायीदीन्‌ । 
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, थ वास्ठुयाग पदातः । 
> तादी, नृतन एह्पनिञ्यों ति विन्निरू पिते शुभे सहते याचा 
थाकत्यनुसारेण 'शएपकार द्वारा पञ्चाशिलाः एवोक्त विधिना 
यथा ब्राह्मण एक विशेल्यंगुल दीघा:। चन्निः सक्षदशांगुलदी घो | 
बैरयस्त्रयोदशा गुल. दीघा।। शूद्रो नवांगुल दीर्वाः । देव्याडे 
विशाला; | विशालतारू प्रमांणेन्नताः समाः मनोहरा घाद- 
येत ॥ ताखु क्रमश; नन्दायां पञ्चम । भद्गायाम लिंहालनम्‌ । 
जयायां तोरण छुछे। रिक्तायां कृम्सेम 1 पणायां चतुर्भुजं 
विष्णुम्‌। शिल्पीटकेन लिखेत ॥ नासां शिलानां च स्वापनाय 
शिलामया्ाधारशिला । वितस्तिमाचापताम्टांयुलोठडिताः पडा 
शुलायताः ॥ विशतिशिलाः । अस्या अपिक्रारयेत्‌ , यदागतमध्ये 
चतस्रणासुपांशिलासां मध्ये उद्यादि निधि ङुम्भस्थापनाश प्रादेश 
मात्र चतुरल ङुण्ट मवेन । पद्मादिनिधि कुममाश्य ताम्रका 
सुण्मया बा वशोदीनाँ ऋमेण पश्वांगुसाइचलुरखाः साळ ह मंगला: 
सपदांगलाः पञ्चकार्याः शुद्राणामपि सपादाणलाण्व | तेषां पन्च 
कुम्सानाँ पिधानानि च कार्याणि । अथ कर्म प्रयोगः ॥ तत्र 
पूर्वे हनि कृतैकसुः्तो यजमानः सपत्नीक! आांशुग्वोपविश्यदीपं 
प्राउन्राल्याचम्थ स्वस्ति वाचने पठित्वा ३४ सुसखेत्यादिना गणे- 
शाय प्रष्पांजलि निवेद्य स्वेष्ठ देवतां स्वत्वा अघ संस्थाय प्राणा- 
याम अयं विधाय गौरसर्धपाचलैशतोत्सादनं घिधाय कुशतिल 
जलान्यादाय संकल्प ऊु्यात॥ अद्येयादि सेकीत्यादुकोऽ४ं वास्तु 
शान्तिपूर्वक शिलान्यास यह प्रवेश कर्मणि च निषिष्रता सिय 
आदी श्री गणपत्यादि पंचांग देवतानां "जन प्रवके नदिम्राद्ध 
पुण्याइवाचनादि क्म करिष्ये ॥ प्योक्ति विधानेनेतान्सम्एज्यं 
प्रधान सङ्कल्प कुथान्‌ ॥ अनेत्यादि संफीत्यांमुकोषड नतनग्रहे 
शिलान्यासपूषक करिग्यमाणगृर प्रवेश कर्मणि सवोपद्रव शान्ति 
पूर्वकमायुरारोग्पेश्‍वर्षामिवृळये एत्रपोच धन धान्यादि ड्रिप चतुः 


कमेकाएड रक्षावरे, गृहयांश पडतिः ' ( १६७ ) 
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प्पदादि वृद्धय श्री परमेश्‍वर भीत्यशथ ग्रहमग्व सद्दितां सवतो 
'भद्र ग्रदभद्र वास्तु अद्र पृजनयुतां वास्लु शान्ति करिष्ये-- 
तथाचसफणेशनवग्रहादि साधकाना साचाथन्रश्म॑त्विंगस्सदस्थद्वारपाल 
कानाञ्चयथाक्रमवरणएँकरिष्ये | वासांगुलीयकासन पंचपात्रधांत्तो 
तरीय चस्त्रादिसामग्रीं सस्पादाजहनाश्युद्य , गन्धाचनादिभि 
ममझ्पृञ्घाचायव्रात्मणमाङ्टयाद्यदत्वा गन्वादिमिः सम्पृज्यायेत्या 
दि संकीत्यीसुको 5 दमेमिगधाचत यज्ञोपवील पुष्पमाला चासो 
लङ्करण््रन्यः सवास्तशान्ताशलान्यासगुहप्रबशाकमरायाचामल्वना 
सुक शमाण ब्राहएंवुणे । वरणंतस्मैदत्वा-तनो 5 स्मीत्याचायो 
व्र्यात्‌ । प्राथयेत~अएचायस्तुयथास्तमे शक्रादीनाँग्रहस्पति! | 
तथात्वं समयज्ञ 5 स्मिन्नाचायीसवश्न्नल।। तथा गएशमन्त्र 
जापक नवस्रदमन्जजापकान । सहितापाटकदात्यध्याय पाट- 
बन्‌ कारपालान यथाशतितोडणुभान । तलञ्चाचायसहितो यज- 
मान! | धृपदीपादीनि सर्वोपषकरणबस्त॒नि ब्राह्मण यो हमित्वाधादि 
आादिसइलध्वनिंपुररफूत्प सण्डपंग्रदक्तिणीकृत्य परिचमद्वारेश 
प्रवेशंकुयोल्‌ । लचसुलिप्तामांभूमी सणडपस्चघ्यभागे सजमानहस्ना 
चलुहूस्तांचलुरसा सचनो भट्रवेदिकाहरतोच्लिना चासपादहरुनां 
चतरा शिल्पकोरद्वारा निमौयतआपारं स्वेतवस्त्रंधसार्पाचार्थ: 
पर्योक्तप्रकारेण रेग्वानिमोएं रचनादिरंघदत्वा स्तस्मपृजोक्त 
विधिनापोड्श स्तम्भान सम्पृज्यसच्ये यथेछठदेचे वेदोक्तविधिना 
सम्पृज्य यदिशिवशास्हिबिप्ण्वादि मन्दिराणांवापीकूप तड़ागा- 
दीना प्रनिष्ाचेत्‌॥ अछलिंगतोभद्रादीनां रच्नयथातत्तदेवतानां 
स्थापनेपूजनेचकुपीन ॥ ततईशानेग्रहसद्रोक्तरीत्या चिवधावेदी 
निर्मायपहुत्यनुसारेण पृजन॑कुयात ॥ तनञारनेये यजमानहरतेन 
हस्तमिताथामबिस्तारां चतरंग्रलोडचिछुतां वास्तवेदीनिर्माय चेश 
परिश्वेसवम्धप्रसाय ततोईशानादिकोण चतप्केप 30 विशन्त 
नृतलेनागा लोकपालस्वसबतः । अस्मिमगहेतृतिष्टन्त आयुबल- 
करा।सदा ॥ दनिमन्तराए भादक्षिण्येनग्वादरादि कीलिकान्नारो 
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पयेत्‌ ॥ तचेबपारचे सापमक्तवलिंद्यात ॥ ३४ अग्निभ्यो ५ 
प्यथसपॅभ्योयेचान्ये तत्समाशिताः । तेभ्योव लिप घच छामिपुण्य- 
मोदनसुत्तमम्‌ ल्‌ तोवास्ठवेद्यपरिवस्त्रे स्वणेशला कयाट्ययेराला- 
न्तराला समादश रखानाभं मन्यः क्कुम हरिद्रादिभिमंतन्र 
झुच्चायं कुर्यात्‌ । यादो परचीदारन्धाः प्रागन्ताः । ३2 
शान्ता यसेनस ३० यशोवत्ये नस! 3२ कान्तायेनस! | ३४ 
3४ विशालायेनमः । ३० प्राणवाहिन्येनसः | ७० सत्येनमः । 3४ 
रसनायनसः । 3० नन्दायनम! | ३८ समद्रायनमः । ३% सुर- 
थायेनमः ॥१०॥ अतो दक्तियारस्माउदंगताः प्राकुसंस्थाव्य॑गुला- 
न्तरालाः समादशरेग्वाः क्रत्वा 3० हिरणयायेममः 3० खुत्रतायेनमः 
3० लच्तम्येनसः । ३८ विभूत्वेनमः ३४ विमलायेनमः 3० मिया" 
येनमः । 3० जयायेनभः ॥ 3० कलायेनस्ःः । ३० बिशोकायेनमः 
3% डडायेनमः ॥१०॥ एच एकाशीतिणदं वास्ठुमणटलं विधाय 
प्वोक्तानुसारेण रक्तपीवादितण वेणंवित्या वच्यसाण प्रकारेण 
पदेषु देवता स्थापन एजनादिक च कुर्घाल ततो वास्तुवेद्याः 
पश्चिमेवोनरे सयोनिमेखलं हस्तमसात्रायत विरनारंक्रडं चतुरंशुलो 
च्हितस्थंडिलंचाकृत्वां चतुद्वारयुक्ताशालांवेदिकारचभ्वजा विभि:- 
सुसञ्य थजमान आवापो वा दच्यमाणपध्दत्या वस्तुवेद्यामी- 
शानादि ऋमभेण शिख्यादि देवानावाहयेत्‌ । अथातो वास्तुसद्र 
प्रजन विधिः । ३०सिध्दम्‌ 5 त्रिराचम्यसकल्पेकु्यात-- अच्ये- 
त्यादि देशकालो सकी सुको; हममुककर्माणे शिख्यादि वास्तु 
'मद्रस्थदेचतानां सुबर्णरजतादि प्रतिमा स्थापन पूचकमीशानाद 
-_ परादक्तिस्थ क्रमेण तत्तरेवततानामायाहनादिः्प्रकारेण एजनंकरिष्ये | 
ततः सुवण मर्थीनागाकृतिं वास्तुप्रतिमामान्पारच प्रतिमास्ता 
प्रपात्रेसंस्थाप्पागन्युत्तारण विधिना 5 उन्युत्त र्ण कुत्वा ति लखित 
चास्तभद्रानसारेण तत्तत्स्वानेपु प्रतिसास्थापयित्वा फमारभ 
कयोत-1.पंचशिलाश्च वास्तुवेद्याः परितः स्थापयेत । त तादो 
घा हाईश न एकपदेर कं शिग्यिन म्‌] 30 सनः पावक टत्यस्य 


बमवाएट रजाकरे) गृदयाग पद्धति: ( १६६} 


मेधातिथि कै पिर्यायच्रीछुन्दो 9ग्नि देवता शिर्यावाहने विनि- 
योगः । ३० सन पाचक दीदिवोप्नेदेया । इजी इहावह । उपथज्ञ 
८० हविश्चस 3० भृभ्षचः स्वः निखिनेनम; स्थापयामि पूजय- 
मि । तदग्रतः प्रादइक्षिण्य क्रमेशकपदेपजन्ये पीतम्‌ ॥ 
३% शन्नो वात इत्यस्य दध्यंगाधवेण ऋपिरनुष्टरव्छुन्दः पजेन्यो 
देवता पर्जन्य स्थापने विनियोगः ॥ 3% शन्नो वातः पता 
शन्नस्तपतु गयोः शतः कनिक्रददेवः पर्जन्योऽभिवपषेतु ॥ ३० म? 
स्व: पजेन्यायनसः स्था० पु० ॥ तदग्रतो जयंत द्विपदे पीतं । 32 
गोचभिदसित्यस्पापतिरथ ऋषिस्थत्रिष्॒प्छुन्दः इन्द्रो देवता जय- 
न्तस्थापने विनियोग: ॥ ३2 गोजभिदं गोविंदं बजवाहुँ जयन्त 
मज्मप्ररण तमोजसा ॥ वम टे? सजाता ऽ अनुवीर यध्वमिन्द्र 
८० सम्वायो 5 अनुस ८० रभध्हम ॥ ३ भू० स्वः जयन्तायनभः 
जयन्ते स्था० ५० ॥ ततो द्विपदे पीनं कुलिशायुधम ॥ ३४ भम्त्वा 
ची इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि स्मिष्ुष्छन्दः इन्द्रो देवता कुलि- 
शायुध स्थापने वि०॥ उ अस्त्वा दी इन्टरवप भोरणायपिवा- 
सोम- मनप्वधम्मदाय 1 आसिचस्वजठरे मध्व्द असिन्त्व दे० 
राजासि प्रतिपत्सुतानाम्‌ ॥ ३४ भूभुयः स्थः कुलिशायुधायनमः 
स्था० ए० ॥ तदग्ने रक्त द्विपदं रर्यस्‌ ॥| ३2 आकृष्णेनेत्यस्प हिरः 
ण्यस्तुप ऋषिस्च्रिप्ठप्छुन्द ¦ सविता देवता सूय स्थापने० ॥ उटै 
आप्णन रजसा चत्तमानों निवेशन्नझूत मत्यं च हिरण्य यन 
सचिता रथेन देखोयाति सुवनानि पश्यन्‌ 32 भूर स्वः-सूर्याय 
नमः स्था० पू० ॥ तदग्रे पदद्धये शुक्लं सत्ये ॥ ३० ब्रतेन दीक्षेत्य- 
स्य प्रजापति ऋणि रनछुप्छुन्दः सत्यो देवता सत्य स्थापने 
वि० || ३० त्रतिन दीक्षासाप्नोति, दीक्षयाप्नोनि दचिणाम्‌ । 
दक्षिणा शाळा साप्नोति अद्या सत्यमाप्यले ॥ उ० ९ 
स्य! ३० सत्याथ नमः स्था पुच तदग्रे पदद्वय भृशा 
कुष्ण । 3० भायै दार्वाहारमित्यस्य नारायण ऋषि स्निष्ठुप्छुन्दो 
ना राधणो देखता भुश | स्थाप ने विनियोगः ॥ ३» माय दाव [- क 
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( २०० ) कम काएड रावर, गहदयाग पद्धति 
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हार प्रभाया ६ अग्न्यध ब्रध्नस्य व्यिष्टपाप्माभिपेक्तार॑ ध्चषिष्ठाय 
नाकाय परिवेशर देवलोकायमेशितार मन्नष्यलोकाय प्रकरितार 
१ सपेभ्यो .छोकिभ्य ६ उपसेक्तार मवशत्येब्बधायोपमन्थितोरं 
मधायवब्वासः. पलपल प्रकामापरजपिन्नीम | ३० भृ० स्वः 

शाय नसः स्था० पूृ०॥ जम्ताअ्त एकपदे आकाशं--३० घर्घ्॒त 
पावानइत्यस्य प्रजापंतिकपियेज्ञरछन्दो विश्वदेवा देवता श्राकाश ' 
स्थापने विनियोगः 13» चतंघतपावानः पियतयसांवसापावानःः 
पिवतान्तरिचस्थहचिरसि स्वाटा दिशाः प्रदिशआदिशो न्विदिश 5 
उद्दिशोषिग्भ्य! ' सत्राहा : । भभव! सयः आकाशायरभ: 
आकाशा स्थाठ पू० तन आागनेये एकपदे झुभ्रवर्ण वाथुम्‌ 1 3४ 
घ्वायो? एनइलस्याम ति क्रषिगोयज्रीहन्दर सोमोदेवता वायु 
स्थापने विनियोगः ३० चायो! एतः पवित्रेण प्रत्यङ्ठ सोमो. 5 
श्रतिद्रतः | इन्द्रस्य एज्यः सखा 3% भूसेवः खः बास स्था० पू० 
नत एकपदे रक्त एपाणम । ३० एपणंवनिएुना इत्यस्य प्रजापति 
ऋषिः पपादेचता एष्णः स्थापने विनियोगः 3» पूषणं व्व निष्डुनां 
धाडोन्स्थल रुदयासतपान्गुदाभिविहरुत आन्त्ररपोवस्थिता घुर; 
णमांडाभ्यां व्वाजिन ८० दोपेनप्रजा % रेतसाचापान “पत्तन 
पदरान्पायनाकृष्मांडांच्छकापिस्टेः ४० भृ७ स्व? एपाएं स्था० ए० 
लनो द्विपदेशुक्लं चिनथमू 3 विभद्यदीत्यस्प कुशिक ऋषिस्थि- 


छप्छुन्दः इन्ट्री देवता वितथ स्थापने विनियोगः 3० विदद्यदी 


सरमारुगणमत्रे भहिपाथः पृद्थे 5० सघ्ग्रक अग्रनयत्खु पद्यरा- 


णास धारये प्रथमा ज्ञानतीगात्‌ ॥ ३४ भू० स्वः 4० स्था० ४० 
॥११॥ ततः पददये पीने गहचतम ॥ ३४ यहमाइत्सस्य शकु 


ऋषि स्थ्रिष्टेप्छन्द!ः वास्तदेचंता गहलत स्थापन बि०॥ ३० 
ग्रटामा विभीतसा वेपध्वसूज विश्वत 5 एमसि | ऊज विभ्रठठ 


सुसनाः सुमेधा ग्रहानेमि मनसा मोदमानः ॥ ३० अ” स व्ह 
दतायनमः स्था० ए०॥ ततो दक्षिणे पदद्वये कृष्ण यमम्‌ ॥ ३० 


यमाचैत्यस्प दध्यंगाथवण ऋषिस्त्रिस्त्रियक्तोषि आदस्य यम 


स क 


फमकाण्ड रताकर, गृहयाग पद्धातः ( २०१ ) 


RR Re“ ar oa ec मसाला तमा या जमा Sin mde Fone परम peop 1 — er deer 


मािभााणाम 


नामा वातोदेवता अन्त्य यो घमो देवता यमस्थापने विश | ३० यमा 7 
यत्वांगिरस्वते पित्तमतेस्वाहा । घमायस्वाहा | धर्म; पित्रे ॥ 32 
भू० स्वः यमायनसः स्था एजयमि । ततो रक्तबणपदद्वयेगन्धः 
वेम्‌। 3० गन्धरवेस्त्वेस्यस्य परमेष्टीवापियज शछन्दःपरिधयोदेवर्ता 
गन्धवस्यापने विनियोगः । 32 गन्पर्वेस्त्वाव्चिश्काचरः परिदधा 
तु विश्‍वस्यारिठये घज्ञमानस्यपरिधिरस्यग्निरिडडेडितः 3-० 'भूर 
रदः 3४ गन्धवा? स्था? पू? । तनोभङ्राजँद्विपर्दकप्णम्‌ ॥ ३४ 
सोम ८० राजानसितितापसऋषिरतुप्दुपछुन्दः सोमारन्यादिदेवता 
भझराजस्थापने विनियोगः ॥ ३० सोस १० राजानमवसेञिमन्वा 
रमासहे | आदित्यान्विषण २० सूस्मश्रद्याणंचद्ृदरपति रॅ स्वाहा 
३2 'भू० स्वः अुझराजायनसः स्था० पू० ततएकपदे पीतमगम्‌ । 
3४ सगोनभीमहत्यस्थजवपिः अिष्टुप्छन्दः इन्ट्रोदेचतासगस्थापने 
विनियोग: । 3 सगोनमीसः कुचरो गिरिाः पराचनआजंगेंधा' 
परस्याः । सक टे० स ३० शायपविभिनद्रलिग्म॑ विशञ्चेताङ्िबि- 
सधोनुदरत् ॥ 32 सू० स्व० स्टगायनसःस्था० पूजयामि | ततोनेक्र 
त्यएकपदेरस्तानपित्कान । 3० पितृभ्यत्यस्थ्जापतिकेषिःसप्तय 
संपिछेदांसिपितरोदेबतापित स्वापनेचिनियोगः। 3०पितभ्य स्वथा 
विभ्यः स्वघानसः पितामहेभ्यः स्वधाथिभ्यः स्वघानमः प्रपिता 
महेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वचानम! | अच्तुन्नपितरों मीमदन्तपित्तरोः 
लीदपम्तः पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ ३० ० स्वः पितभ्पोनमः 
जाण पू० | ततपकपदेरत्त्ादोवारिकस्‌ । 32 द्वेविरूपेतिमन्ज्स्थ 
कुत्सकाणिर्न्रिप्टुप्छन्द! अग्निदेवता दोवारिकस्थापने चिनि०। 
३% द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे ऽ न्यान्पाचत्सघुदघापयेते । दरिरन्यस्या 
भवतिस्वधावाश्च्छको 5 अन्यस्यांदररोखुचचीः ॥ ३० भूर्भवः 
स्वः दौवारिकायनमः स्था? पू०। ततो ङिपदेशक्लंख्गीवम्‌ | 327 
तन्नोबातमित्यस्य गोतमकऋपिजेगतीछुन्दः विश्वेदेवादेवतांः 
सु्रीचस्थापने विनियोगः । ३० तन्नोवइतोसयोश्ुचाठु भेषजं 
तन्सातापथिबी वतपिवाद्योस्तदेयावाण; सोमसुतोससो सुवस्तद-- - 


बेड 


( २०२ ) बस याएट ग्णाकरे, गहयाग पति 


TTT 


रि चना या एत भिप्ए प्रायुवस | ३० भर भे चः स्वः से ग्र/चायन मःस्था० 
प० नदग्रहिपदर कंपुष्पदन्तम ३० नमः पायायेत्पस्प परमेष्टीऋषि 
सजपिछुन्दासिरूट्रादेवनापुर्प दन्त स्थापने विनियोगः | 3» नमः 
पा्पायचावार्य्यायच नमः प्रतरणायचोत्तरणाय च नमस्नीर्श्याय 
च कृत्यायच नम; शप्पायच फन्धासच ॥ ३2 भूवः सुतः पुष्यः 
दन्तायनमः स्था० प० | ततः पश्चिमे शवेतं हिपडेवस्णम । ३० 
इसम्मेतिशुन: डोफकापिरगायचीहुन्दो वरणोंदेवता चस्णस्थापने 
विनियोगः । ३० ट्सम्से वसम्णश्वधीहवमत्या च सडय । त्याम 
वस्युराचके । 32 सू? स्वः यस्णायनसः स्था० ए०॥ ततो हिपडे 
पीतमसुरम्‌ । ४० येरूपाणि--उल्यस्व प्रजापतिमेपि स्त्रिप्टप्ड- 

न्दः सम्िदेवताड सुरखापने चि० ३० सेरूपाणिप्रतिमुच्चमानाउसख 
राःसन्तः स्वघयाचरन्ति । परापुरोनिपरोये 'भरन्त्यत्रिट्टां दलोका- 
कात्प्रणदात्यसरमात्‌ । ३० भर्जुवःस्थःअखुरायनमः स्था० ५० । ततो 
द्विपवेक्ृप्णंशोपम 1 3” नमोस्तुसपैभ्यटत्यस्प प्रजापतिम्रपिरच- 
ध्ट्प्द्र्न्दः सर्पादेचताः शोपस्थापने विनियोग:। ३४ नमोस्तु 


सपे*योयेकेचपधिरीमन । ये ५ अम्तरितेदिवितेभ्यः सर्णेन्योनमः 


३०° स्वः शोधायनमः स्था० ए० | तत ण्कपदेपीर्तपापम्‌ ॥ 3० 


'भामेसाडत्यस्थ प्रजापतिकेपियज्ञश्छुम्दः पापोदेवतापापस्थापने 


विनियोगः । 3 माजेमीसस्थिस्था 5 ऊर्जधत्खधिपणेव्वीश्वी 
सतीव्दीडयेचा सुजँदेघाधाम्‌ ॥ पाप्माहतोनसोम! ३2 भू? स्वः 
पापायनमः स्वा० ए० ततोवायव्येएकपदे रक्तरोगम। परंमृत्यो 
रिलस्थसडवल्पस्रपिस्निष्डप्छुन्दःसत्सुदेवतारोगस्थापने विनियोगः 
३% परं सत्योडसततपरेटिपन्वारयस्ते ऽ अन्ध ऽ इतरो देवघानात । 
चळप्मतेशणपते न्ववीमिमानः प्रजा रॅ रीरिषोमोत डयीरान || 
3> भूर्भुवः स्वः । रोगायनमः स्था० ए० | तत एकपदेरक्तमहिम । 
७४ अदिरिव मोगेरित्यस्थ धजापतिऋषि स्त्रिप्ठन्दः हस्तघ्नो 
देवता अहिस्थापने विनियोगः || 3० आररिव भोगै : पर्य्येतिया 
इंउ्यायाहेति परिवाधमानः ॥ हस्तघ्मो विश्वाव्वयुनानि व्विट्ठा 


कमंकाएड रलाफरे, गदयाग पद्धति: ( २०३ ) 


Farm आम eT mi rT rm म mm “wo rr 


म्पुमान्पुमा छ सपरिपातुविश्वतः ॥ 3ॐ नशव! स्वः अहये नमः 
प्या० पू० तनो ट्विपदे सुरूषं रक्त 3% सग्व ८० सदस्य इत्वस्य 
प्रजापत्घश्चि सरस्वत्य ऋषयोजगनीछन्दः अश्विसरस्वतीन्द्रा 
देवता मुख्य स्था० वि०॥। 32 झुग्च ८० सदस्य शिर ऽ इत्सतेन 
जिह्वा पविच सश्विनासनसरस्थती । चष्पन्नपायु सिपरगस्य उतरा 
लोचस्तिन शेपो दहरसातरस्वी | 32 भसे! स्वः सुर्पायनमः | 
स्था" पू०। ततःपदहये कपण भल्लाटम्‌ | 3८ भद्रे कणेभिरित्यस्थ 
गोतम ऋपिस्त्रिटुष्डुन्दः विश्वेदेवा देवतासज्ञाद स्था० वि०॥ 
३2 अद्र कर्णेभिः श्वणयामदेवा भद्रे पश्येमाभिथजचाः ! स्थिरै 
रंगेस्तुपटुवा 9 सस्तनभिव्यसे सहिदेवहिल यदायुः ॥ 3४ 
भरव: स्वः सल्लाटायनमः स्था० ए०। ततो ढि पदेशुक्लंसोमसुत्तरे। 
3» बच ८० सोमेत्यस्थ वन्धु अपिगायचीछन्दः सोमोदेवला सोम 
स्थापने वि? ॥ ३० वय 2० सोमव्त्रतेतवमन स्तनपु विश्वतः ॥ 
प्रजावन्तः सचेसहि || ३2 ° स्वः सोमायनसः । स्था० ए० ततो 
द्विपदे कृष्णे सपेस । 3% चेवासीत्यस्प प्रजापतिकऋषिरनुष्डुप्छुन्द: 
सपोदेवता सपसथा० दि०। 32 येवामीरोचने दिवोधेवा सव्यस्य 
रश्सिपु । येपामप्सुसदस्कूते तेभ्यः सपेभ्योनमः । ७० सृजेचास्वः 
सपायनमः स्था? घ०॥ ततः पदद्दये पीलामदितिम्‌ |! 3४ अदिति 
व्योरित्घस्य गोतम ऋषिन्त्रिप्टुप्छन्दः विश्वेदेबाधिदेवला अदिति 
स्थापनेवि० ॥ ३७ अदिनिद्योरदितिरन्तरिन मदितिमातासपिता 
संपन्न: । विश्चेदेचा 5 अदिलिः पंचजना ऽ अदितिज्जीत सदिति 
ज्जेनित्वम ॥ ३० भर” स्वः अदिल्येनमः स्था० पू० ॥ नत एकपदे 
पीतवर्णादितिम ॥ ३० कायस्वाहेत्यस्घ प्रजापतिक्र पिर्देवीब्रहत्या 
दिछन्दांसि लिंगोक्ता देवता5दितिस्थापने वि०!! 32» काथस्वाहा 
कस्सस्घोडा कलसस्मस्वाहा स्वाहाधिसाधीलाथ स्वाहा सनःप्रजा 
पतये स्वाहा चित्तविज्ञातायादित्य भ्वाहा दित्येमहे स्वाहा दित्ये 
सुमडीकाये स्वाहा सरस्वत्मेस्वाहा सरस्वत्यैपाचराये स्वाहा सर- 
स्वस्मै वृहन्ये स्वाहा एप्णेस्वादा प्रपथघाघस्याद्ा पूष्णेनरंधिपाय 


( २०३ ` कमकाएड रजाकरे, गृहबास्तुयाग पदति 


on 
साहा त्वप्ट्रेवाहा त्यप्ट्रेतुरीपाय स्वाहा त्वप्ट्रेपुररूपोय स्वाहा 
म व्यप्णवेस्थ पट न्च पएवेविशृपायस्याह विष्णवेशिपिविष्ठायरवाहा 
३० भू? स्यः दित्यनमः स्वा” ए०॥ उत्ति चाहापरिधोहाशत्रिहे 
वतास्थापनक्रमः ॥ अथान्तरीशानादिचतुप विदि्ञ अवादि देवता 
स्थापनक्रम; ॥ ततो चाहपरिधो ईशामाभ्यन्तर कपदे श्वेता 
अप; | ३० 'अपोयस्मानित्यस्य प्रजापति फोपिरत्पष्टीछन्दः आपो 
देवता अपास्थापने विनियोग १ | ३.० छ गपो अस्मान सातर: श घ- 
यन्तुठ्तेननो'तप्वः एनन्लु । ३० विश्व ८० हिरिप्रपवहन्तीदेवी 
फदिदास्यः शुचिराण्त ऽ णि | ३० भू॑बसस्वः अदश्योनसःस्था० 
(० || तत मारन आभ्यन्तरकपदे फले सावित्रं ॥ ३ बण्महा 
नित्यस्य जमदग्नि, पिद्रतीकछुन्दः सयिताठेवता सबितस्यापने 
चि० ॥ ३ वयसदा २॥ असिसरय्यचडाडित्यसहा = असिसरस्ते 
छतोमहिमा पन्नस्पतेद्धादेयमहा असि ॥ ३४ ४3० स्वः सवि्रेनमः 
स्पा० पू० ॥ ततो न्त्य आस्यन्तरीयिकपटेशुकलं जयन्तम्‌ ॥ 3० 
गोचभिद सित्यस्पाग्रतिरवरूपिस्किष्ठुप्छुन्द।ः इन्ह्रोदेवताजयन्ता 
वाहने विनियोगः ॥ ३० गोत्रभिद गो विद व्यञ्रवाहजयन्तमञ्म 
प्रसुण तमोजसा । एस २? सजाता 5 अमुवीरयध्द मित्र द° स- 
खायो 5 चुस ४० रसध्चत्स ॥ ३» भण स्वः जयन्ताय नमः 
ह्या० पू० । ततो बाधव्ये आशभ्यन्तरीयेकपदे झऊलेस्द्र 
32 यातेर्द्रेसस्थ परमेछी अपिरनुप्छुन्दः प्जश्ठ्रोदेयता रत्रा" 
बामे तिनियोग। ३४ यातेरुङ्रशिवातन रघोरापापकाशिनी । 
लयानस्तन्चा शालमया णिरिशन्लाभि चाङ्शीह्नि ॥ ३४ भू? स्मा 
स्ट्रायनसः स्था ए० 1३६॥ ततः एर्वेपदन्ने कृषण्सथमणम । 
३० अधमणमिव्यस्य तापसकऋषि रनप्ठप्छुन्टः अयसादेवता अथम- 
स्थापने यि० 32 अथमणं बृहस्पात (मन्द्रडानाय चोदयब्याचे 
उ्चिष्णु ८० सरखती छँ सबितारंचब्वाजिन १” स्वाहा | ३० 
'यू० स्वः अर्थम्शनमः स्था० ए० ॥ तत यारनेयेप कपदेर क्त साच~ 
eer lo» mfr mr आप र तिर दु तीन स्व 


कर्म फाएट रताकरे, गृए्वास्तुयाग पद्धति: ( २०५ ) 
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घजमानोदेवता सवितुः स्थापने वि० ३» सचितात्वासवाना "र 
खुवतामरिन गहपतीना ॐ सोमोव्वनस्पतीनाम्‌ ! बृहस्पति 
चीचमसिद्रो उ्येषयायरूद्रः पशुभ्यो मितः सत्यो घमूणो धम्म- 
पतीनाम्‌ ॥ ३० नू" स्वः सचिचेनमः स्था० पू०॥ ततोदनिणे 
पदञ्च शुक्लं चिवस्वन्तम ॥ ३० चिचस्यन्नियस्थ प्रजापति 
चषि जगती छन्दः आशीर्देवता विवस्वत्स्थापने विनियोगः | 
३.० विचस्वन्नादित्येषते सोमपीधस्तस्मिन्वत्स । अदस्सैनरोचचसे 
नवातन यदाशीदादंपती घ्वाससरनुनः।। 3०4० स्वः_विवसतेनमः 
स्शा० ए० ॥ ततो नैञ्त्येकपदे रक्त चिय॒धाधिषम्‌ । ३० उदित्य 
मित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः सोरी गायची छन्द! सबिता देवता 
दिघुधाधिप स्वार वि० ॥ ३० उदं जातवेदसं देवं बहन्तिकेतवः 
हरो विश्बाथस्ूयेम्‌। ३० 'चू० स्थः विवधाधिपाय नमः स्था० पून! 
तत्त! पश्चिम पदच्रयेशुळरूबणसितम्‌। ३० नमो मित्रस्येत्यस्य 
सूम ऋषि: सोरी जगती छन्दः मित्रो देवला मित्र स्था० चि"! 
उं» नसो सित्रस्प व्वरुणस्य चचुसे महोदेचायलदत्तर० खपर्सत । 
दूरे दळोडेव जाताय केतवे दिवस्पुन्राय सूघासशदे शत ॥ ३% 'भू० 
स्व० सिज्नायानमः ॥ स्था० प्‌० | नतो वाथव्येकपदे रक राजय- 
दणाणम्‌ । ३० साार्यच्सेत्यस्याथनणोमभिषश्पिरदष्दुप्डन्डः 
पोपधिर्देववा राजगच्मएण! स्थापने विण | ३० साकपधक्ष्म भपत- 
चानेश किकिदीविना । साकं व्यात्तस्थप्राज्या साकं क्ञस्यनिहाक्रया । 
३० सृणस्चः राजयदमणे नमः । तत उत्तरे ज़िपदे रकतं एथ्यीधरम । 
३% प्रथिवी देवयजनीत्यस्थ परमण्टी ऋषि यज्ञश्च्छन्दः सविता- 
देखना प्रथवीघर स्थापने वि०। ३» प्रथिवीदेचयजन्योषच्या स्ते- 
मदा माहि 2० सिपन्रजगच्छगोषाने व्वपेतु तेखो वेधानदेव सचि” 
त; परस्यां प्रथिव्या पै शतेन पाशेयॉस्मान द्वेछ्टिय चवय ह्वि- 
ध्मस्तसतो मासीक | ३० भु" स्व; पृष्वीघरायनम; स्थार? पूर 
तत ईशान एकपदे शुक्ल सापवत्सम्‌ ॥ ३० आपनये स्वेत्यस्थ 
प्रजापतिऋषि सैजरच्छन्द। वायुर्देवता आपवत्सस्थापने विनियोगः 


च 
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३० आपतयेत्वा परिपतपेणहामि तननप्ते शाक्राय शकनः 
ओजिष्ठाय । अनाभ्रृष्ठ मस्पना धृष्यंदेवाना मोजोनमि शास्त्य- 
भिरा स्तिप5अनभिशस्ने न्यमजसा सत्यसुपरोप श स्थितेमाधाः | 
3४ स? स्वः आपवत्साथनमः; स्था" प्र० || ४४ || नतो मध्येवेद्या 
नवपदेहृदये ब्रह्माणं पीतवर्णमावाहयेत्‌ ॥ 3» ब्राह्मजज्ञानमिनि 
गौतम ऋषि स्त्रि एप्छन्दोी ब्रश्यादेवनाब्रह्म स्थापने वि० ३० त्रह्म- 
जज्ञान प्रथम पुरस्ता प्विसीसमत $ सुरुचोब्चेन सायः सचुध्न्या5 
उपमाऽअ्रस्यविष्ठाः सतशचयोनिमसतरचविवः | 3० भूष स्व/-- 
्रहाणेनमः स्था० ए० । भोन्रह्मम सु० घ० । तनस्तस्मिन्मेवपदे 
तंदुत्तरत्तः स्रीरूपा एथिवीम ॥ ३० स्पथोनाएथ्चीति मेधातिथि 
ऋपियीयची छुन्दः एथबीदेवता एश्वीस्थापने विनियोगः । ३० 
स्थोनाएथिवी नो अवा ननरानिवेशनी । यच्छानः शर्ससप्रथा) ॥ 
32 भू” स्तः प्रथिब्येनमः स्था० पृ० ॥ तलस्तस्न्निव तदत्तरतो 
खुयणेप्रलिमायां वृषवास्तं सपीकारं विलिख्यस्थापयेत्‌॥ आवा- 
हनम-आवा हयाम्धहवास्त बृपरुपघरं शुभम्‌ ] नागाकृति ग्रहेशं 
त्व एजार्थमच्रमण्डले |) ३» चास्तोष्पत इतिचषिष्ठ ऋषिस्त्रिछ- 
प्छुन्दो वास्तुदँवता वास्तुस्थापने विनियोगः ॥ ३७ वास्तोष्पते 
अतिजानिदरस्मन्स्रावेशरोउअनसीवो भवानः ॥ यत्त्वेमहे प्रतितन्नी 
जुषश्वशन्नो भवह्ठिपदेश चतुप्रपदे ॥ ३2 सू० स्वः वास्तवेनमः 
स्था० पू० । भोवास्तो सु० ब०। ततो वास्तु मंडप संशग्नेऽछदल 
कसले चरक्यादिवाहरदेबताबामीशानादिपु स्थापन कम! । तत, 
ईशानकोणे धूम्रवर्ण चरकीम्‌ ॥ ३० यन्ते देवीति मधुरच्छन्द 
कपिः पंक्तिश्च्छुन्दः चरकीदेचता चरकीस्थापने चि० । ऋक्‌ ३० 
यन्ते देवि निति राववस्थपाशेस्रीचा स्व विश्वत्यम्‌ । तन्त 
विष्याम्यायुपो नसध्थादयैनं पितुसद्धिम्रस्रत नमो गृत्येयेदचकार ४ 
भूस्वः चरकयेनसःस्था०पू० आग्नेयेततोविवारीम्‌ कृप्ण पिगल म्‌ 
३० अचराजापेति नारायण ऋषिः प्रक्रतिरछुन्दो विदारीदेवता 
विदारीस्थापने विनियोगः ॥ ३० अनराजाच कितव कृताया 


कम काएड रलाकरे, शहयास्तुयाग पद्धति) ( २०७ ) 
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दिनवदर्श चेतायेकरिपनं ठापरायाधिकलिपिन मास्कन्दध्य सभा 
स्थाए सृत्यये गोव्यच्छमेतकाय गोघातं जुषेयोगां विकूतेनाभिच 
मधणडपलिटति दष्कूलायचरका चाव्य पाप्मने शेलगम ॥ 
३% नुन स्वः विदार्थेनसः स्था’ पूजयामि । ततोनेकेत्पे पीलवणाँ 
पूतनाम्‌ । ७० कटप्रियायेति आजेपकपिजगलीङन्दः पूतनादेवता 
पूतनास्थापने चि०॥ 3० कट्ुप्रियाय धास्नेसनासहे खचच्ायस्त्रय 
शसे महेवयम्‌। आमेन्यस्यरजसोयदश्र् २ शअ्रपोद्ठणानावित- 
नोतिमाथिनी । 3% भू० सवः पृतनायिनम्यः स्था० पू० । ततोचाय- 
च्येङ्रप्णापापराजसीम्‌। ३० यस्यास्तहृतिमधुश्छस्द ऋषिम्त्रिप्ट 
प्छुन्दः पापराचसीदेयता पापराचसीस्थापने चि०,1 ३% यस्यस्ते 
घोरआसजुटोम्येपां चन्धनामवसजेनाथ घांत्वाजनो सूमिरितिप्रस 
दन्ते निऋतित्वाई परिवेदविश्चतः ॥.. ७७ 'भू० स्व; पापराञ्ञर्मै 
नमः स्था० पू? तनः पूवा दिदित्तु । पूर्षेस्कन्दरत्तम्‌ । 3० सदक्रन्दे 
त्यस्पदीघेतमाकापि खिदटप्पछुन्दः स्कन्दोदेचता स्कन्दस्थापने 
वि? ३० यदक्रन्दः प्रथमं जासमानउ्दयन्त्समुद्रा दत्तवापुरीपात । 
शेनस्थपक्ता हरिण्यस्यवाह 5 उपस्तुत्यंमदिजालन्ते 5 अच्चेन ॥ 
3/ ० ख! ३० स्कन्दानमः स्था० पू०। तनोदनिश ५ यंसशम्‌ 
क्रपणम्‌ ३० आर्यसणमित्यस्य तापसक्पिस्त्रिष्टष्डन्दो 5 यसा 
देवताअथ मए;स्थापने वि०३० अघमणंवृहृस्पतिभिन्द्रदानायचो दय 
प्या्च बिष्णु 20 सरखती शँ सचवितारेच वाजिन छ स्वाहा 
3» भूछ स्व० अयञ्णेनसः स्था० पू० ततःपरिचिमेज्ञमभकम्‌ रकम 
३% घेरूपाणि-~इस्स्य प्रजापतिऋषिस्त्रिए्टप्छेदों 5 ग्निर्देचता 
अर्भक स्थापने वि०] ३५ ये रूपाणि प्रनिञ्चचमाना 5 अस्राः 
सन्तः स्वधवाचरन्ति । परापरो निपरोवे 'मरन्त्यग्निष्ठांट्लोका 
त्प्रणदाव्यस्साल ॥ ३० भू० स्वः जम्भकायनम!, स्था० पू० ततो 
चाद्योत्ते पीतपिलिपित्सम्‌ [| 3० नत विदाथइत्वस्य विश्वकर्मा 
भौवनऋषि स्थि० चिश्वकर्सादेवता पिलिपित्स स्थापने चि० । ३० 
नतं विदाघव 5 इमाजनानान्यछ्ष्माकमन्तरं वभूव । नीहारेण 


| धामकाण् तावरे, शट्घास्तुयाग पद्धति! ( ३०८ ) 
ऊ 00 ही 
प्राद्ताजर्प्पा चासुतूप उक्पशाशश्चरन्ति ॥ ३० भू० स्वः पिलि- 
पित्सायनमः स्था० प०॥ ततोवेदिसंल्लग्न कमलाग्रभागे एर्वा. 
दिदिच्ष नाममन्नरष्टांदक्पालसान स्थापयेत ॥ पर्वकमलासग्रभागे 
इन्द्रम्‌ । ३० ₹ न्द्रायनमः ट्न्द्रस्थापयामि एूजघासि । आरनेयको' 
कोणे ऽग्निम्‌ ॥ छॐशअग्नयेनमः । अग्नि स्था० प० । ततो दक्तिणे- 
समस्‌ ॥ ७० यमायनमः। यमं स्था० ९० ततो नैऋतिकोएं निन 
तिस्‌। उ» निक्रतयेनमनिर्ञ्न तिस्वा०पृ० । सतःपञ्चिमेवरुणभ। ३० 
चरुणायनस; | वरूणश्था० पृ्‌० नतो वायव्ये वा युम्‌ । ३» चायवे- 
नमः चा ग स्था० पट त तत उत्तरे कुवेरस | 3+ कुवेरायनम १ | 
कुवेर स्था? पू० तत ईशानेईश 39 ईशानाय नमः । इंशं 
स्था पृ० । तन उध्यम्त ७० ब्रह्मणे ममः । व्रक्षाणं स्था 
पृ० । लतोऽधः । ३० अनन्तायनमः । अनन्तं स्था० पू० । इतिवाश्तु 
भद्रश्थ देवता स्थापन कमः ॥ अक्वास्हु भद्रसंच पजा पद्धतिः 
आावाहनम्र-त्रह्मादी ्लोकपालान्तानवास्त॒भद्रघातिप्ठितान्‌। देवा- 
घ्रावादयामीहसङ्घएजन करमणि । अघ्येम्‌ ॥ गङ्ाजलं पर॑दिव्यं 
ताम्नपाचस्थमुत्तमम्‌ । देघागृहन्ठुसोख्याध प्रतिष्ठावास्तुकमणि ॥ 
ख्रास नम---सवेरङ्गविचित्राट्य सासनंविव्यमुत्तमम । देवाग्रहन्तु 
सौख्याय संस्थितावास्तुमरडले । तत्रप्राणप्रतिष्ठाम्‌। ३० फतन्ते- 
देव सर्वितर्य॑जंप्रहुन्न हम्पतये ब्रह्मणतेनयज्ञमवतेनयज्ञ पर्तितेनमा- 
मच। ३० मनोजूतिजुपतासाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमंतनोत्वरिष्ट 
यज्ञ £? समिमंदधातुव्विस्वेदेवास$इहमादथयन्तामाप्रतिष्ठ ३० भूस 
व!रवःत्रह्मादिलोकपालान्तदेवताविद्रहसांगमतिष्टावास्तोइहतिडे 
सु०वरदो भव । इतिप्राणप्रतिष्ठ क्त्वा-पंचाप्ततम | दाधिडुश्ध धतचो- 
द्रशकैरा मिश्चितेपरम'। देवा शह्न्ठु सोख्याथ वास्तुमंडप सस्थि- 
ताः स्नानीयम्‌-पविशंती शादय श्व नीयं मंगल प्रदम्‌ । देवा 
गृहन्तु सौख्याय प्रतिष्ठा वास्तुमंडले । यज्ञोपवीतम्‌ नवतन्तु 
समायुक्तामुप वीताॉश्चपीतकान देवाग्हन्तुसो ख्यायसंत्थितावात्तु 
सेडले वस्चम वस्त्रसघसमानीत नान वणोत्मकंपरम देवा ग्रडन्तु 


जद 
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सोख्ख्याय वान्तुमंडलसीस्थताः । चन्दनम। 'भालशो भाकरंदिख्यं 
चन्दने सुमनोहरम्‌ । देवा ग्रहुन्त सोख्याय प्रतिष्ठावास्तुमंडले । 
अच्तता। । शुद्धछत्ताफलानांस्ता भता च्छशिसन्निभान्‌ । देवा 
गृह्णन्तु सौख्याय यास्तु मंडल संस्थिताः | पुष्पणि--जातीचरुपक 
पृष्पाणिदृवापत्रादिकानिच । देवा गह्न्तु सौख्याय चास्तु मंडल 
सस्यिताः | धूपमू--घूप नागरकंदिव्यं गुग्गुछन समन्वितम्‌ 
वाग्रहून्तु सीख्यायवास्तुषूजाविधरौसुदा। आरातिक्यम्‌--गचा- 
ज्य ततिसदीप्न माराटिकयं सुमंगलम्‌ देवाः पर्यन्त सोख्याय 
वॉस्तुपूजनकमणि । नेवेद्यम--अन्ने चतुविधंदिव्ये चृतमिछान्न 
सयुतम्‌। देवागृहन्तुसो ख्याय सस्थितावाध्तुमंडले। नैवेत्यान्तेजलम्‌ 
नैयेद्यान्तेनलचिव कराननविद्याद्धिदम्‌ । देचाणइन्तु सोर््यार्य 
तितो वास्तुभद्रके । उपायनम्‌-> हिरयधराजतंद्रञ्य सुपायन- 
निमित्तकम्‌ । देवा गहन्तु सोख्याय वाश्तुपूजनकमणि । चमाप- 
जम--विधि हीर्नद्रव्यहीन॑ खद्धाक्ीनंच यङ्गवेत्‌। देवाः चाम्यन्तु 
नत्सच संस्थिता वास्तुमडले । इति संघएजनम्‌-ततः प्रदक्षिणा 
चतु्ट्यक्कर्यात्‌ । थानिकानीत्यादिना 1 मम्त्रपुष्पांजलिः । ३% 
आज्रह्मन्त्राह्मणो व्रह्मवच्चेसी जायतामाराष्ट्रेराजन्यः शूर 5 इप- 
व्योतिव्याघी महारथो जायतादोर्रीषेन चोदानडवानाइुःसपिः 
पुरंधियोपा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयोयुवाश्थ यजमानस्य घीरोजा- 
यतां निक्रामे निकामेनः पन्यो चपेलु फलवत्योन 5 औपधयः 
पच्यन्तां घोगलेसोन! कल्पन्तास्‌। ततो 5 छदलकमलाटहि उत्तर- 
स्थांदिशि च्रिशूलचिन्ह कृत्वा तस्मिन नेपाल पूजयेत्‌ । आ०- 
३०~नमो भगवते चषेअपालाय सवेदेचताघिनिजिताय भाखद्भासुर 
किंकिणी ज्यालासुखाय भरवरूपाय | ट्री चों सुरु २ तुरु २ लल पप 
ऋरूदम्य फॅफकारसरूपायट्रॅफर च्त्रपाल इद्दागच्छेहतिए्ट पूजांगद्दाण 
३० चचस्ययोनिरसि चचस्प नाभिरसि सात्वाहि ३0 सीन्मा- 
माहि ८० सीः ॥ इतिपाद्यादिमिः सम्पएञ्यततोवास्तुवेव्यां वास्तु 
पदेनाम्रकात्तरां पर्दोक्तानां पन्ानाकलडशानामल्ये णकपंचरन तीथे- 


F 


\ ® 
( ३१० फर्मकाएड रलाकरे, ग्रहवास्तुयाग होम पद्धति: 


क कक. 
त्ग्त्त्त्त्त्त्ण्सक्ज्कतााआततत5ह5..... 
हि. 
पा 


जल तीथेस्रत्तिकादि सर्वापधियुतंस्थापयेत्‌ । तचेववास्तुप्रतिमां 
पचपल्लबसहितां स्थापये } एचचिधिनाचतुर्पकोणेपु स्थापित 
नन्दादि गिलास न्निधिषुचतुर।कलशांस्थापयेत्‌ । तेनैचचिधिनावनमा- 
लादपचपल्लवसंग्लग्ना ग्रहवर्गायुतांचिसचींचाभिन्न्यतचैत् 
स्थापयत ॥ 


॥ अथ ग्रहवास्तु होमः ॥ 


अथगहवास्तुहोमः--ततः सर्वेंपूर्वोक्ताआचार्या होम 
वेदी चा कुएडसन्निधिमागत्य शिलानामभिपेकार्थ संखवधारणार्थ 
जलकुम्भमग्नेरत्तरती यथा विधिकलशपूजाविधिना सम्पूज्य 
स्थापयेत्‌ | सकला चायोयजमानो चा कुशकरिडकावि धानेन प्रजा 
पतिसप्िवा चरदनामानं संस्थाप्यसम्पूज्यच ( वास्तुयागेप्रजा- 
पतिः) ततो थजमानोद्रव्यदेवत्ता भिषध्यार्नकृत्वा द्रव्यत्यागं 
कुर्यात्‌ ॥ सङ्कल्पः ! ३० अथेत्यादिसंकीर्वासुको 5 हंवाममयज- 
मानस्यनननग्रहेवा देवालयेगहप्रवेशनिमित्तकमाति स्थापनकमेणि 
शिलान्सासविधानपूर्वक वास्तुस्थापनकर्मशः साहङ्गफलावाश्षये 
ग्रहयाग मखेनयच्ये ॥ नन्रपजापत्यादीन्नाज्येन उहुयचात्‌ ॥ आदि- 
त्यादि्रहान्‌ साधिदेवपत्यधिदेचसहितान्‌ ग्रहयायद्दोमरीत्या प्रह- 
यागाचार्योज़हयाल ॥ सरवतो भद्राचार्यः सरवतो भद्रदेवतान्प- 
द्रत्यक्तपकारेणजुहुयात्‌ ॥ उदानीप्रतिछांगत्वाद्वास्ठुयागविर्धि 
यधोक्तविधिनावच्ये ॥ ततो वास्तुकाचार्यः यजमानोवासङ्कल्प 
कुर्पघात्‌॥ अनेत्यादिसकीत्यस शिलान्यासण्भवेशदेवालय प्रति 
छाम्रलिस्थापनादि वास्तुस्थापनकमेणि प्रजापत्यादीनाज्येनदित्या 
दिग्रहानसमिद्धिः प्रत्येकमछाहुतिभिः । अधिदेवता गा मल सधिदेवता 
श्वचत॒ः संख्याइृतिभिविनायकादीनिद्रादींश्च द्विसंख्याहुतिभः 
शिख्यावीन पञ्चचत्वारिंशदेवान शकरामधुछताक्त समिदोदुम्वर 


फर्मकाएडं रलाकरे, शहर्यास्तुयाग हीम पद्धति: ( २११ ) 


~ se TN Nr PO nh eo RRR भय पेड मा भमाड्ागा मम कमा माग ्माननार."ता तमाम मगाड।ततमजाना 


पालाशसमीखादिरापामार्गा्यन्यतमाउघ तिलघवादिभिदशा 
संरव्याकाहुतिभिः एश्वींचाछाइनि भिर्वास्नोप्पनिचाषछोत्तरशता- 
हतिभिः पश्चसिविल्य फलेश्चार्न्यादीन प्रजापर्यन्तान्नन्दाव्या 
शिलाश्‍्याज्येनाईयच्ये । एतत्सम्पादितसाज्यादिद्रव्यम । प्रचसि 
देवताभ्यश्च सयापरित्यक्त यथादैवत्तमस्ठुनमम । इति द्रव्चस्‌ 
त्यक्त्वा ततआचाथेः---असरिनिस्थापन विधना आघाराज्यभागयाच 
दरनोहत्वाकल्विजोवृणयाल । अचेलादिनाशुकशमाणं ब्राक्ताणं 
त्रह्मत्वेनासुकासुकरामणा घ्राह्मणात्वत्विकत्वेन युप्मानच्रुणे । तत 
ऋत्विग्भिः सदाचायः-अनन्यारव्धस्तिलाञ्य यवतण्डलमधु- 
शाकेरापाघसा दिभिः प्रत्येकमछसंप्यया रहहोमंचलुः संख्ययाघि- 
देवता प्रत्यधिदेवता दो मंहिसंश्यालोकपाल दिकपालडोमंचक्रत्वा 
प्रधानद्दोम सङ्कस्पोक्ता संमिडिवा तिलाउ्यादिसिदेश संप्यया 
कुर्यात्‌ ॥ _ 


॥ अथ होम नामावलिः ॥ 


३2 शिखिनेस्थाटा 32 पजेन्धाघस्वाद्दा 3७ जयन्तायस्वाहा 
3४ कुलिशायुधायसहा ७० स्यायस्वाहा ३० सत्यायस्वहा 3० 
भुशायस्वाहा 36 आकाशायरथाहा 3४ वायवेस्वाहा ३४ पूष्णो 
स्वाहा 3० वितथायस्वाहा ३० गहचुतायस्घाहा ३० यमायस्बाहा 
3७. गन्धर्वायस्वा० 3४ सगराजायस्वा० ३४ सगायस्वा० 
3४ पित्ृगणायस्वा० 3४ दोत्रारिकायस्वा० ३४ सुग्रीचापस्बा० 
३४ प्रप्पदन्तायस्ना० 3४ चरूणायस्वा५ ३० असुराधस्वा० ३% 
शोचायस्वा० 3% पापाखस्वा० ४2 रोगायस्वा० 32? अहयेस्था० ३० 
मुख्यायस्वा० 3% 'सछाटायस्वा० 3० सोसायंस्वा० 3% सर्पेभ्यः 
स्वा० ३० अदिलयेन्या० ३-० दितयेस्बा० _ ७2 आपायस्वा० ३० 
शसचिजाथस्वा० इ» जथायरवा० 32 सद्रायस्वा० 3४ अर्येस्णेस्वा० 
३» सचिलेस्वा० ३४ विवस्चलेस्घा० 3४ घिुधाधिपाघरचा० ३० 


( २१२ ) कर्मकाएड स्क्षाकरे शदवास्तुयाग होम पद्धतिः 


ooo 
आआआ, rr च्याय 


मिन्नायस्वा० ३० राजपदणेस्वा० ३८ पृथवीधरायस्वा० 3४ प- 
| वत्सायस्वा० ३८ ब्रह्म शस्र ० | प्रर्वोक्तनाममचेहोॉम प्रत्येक दरा 
संग््यया कृत्वा एथ्वी होम ३० स्थोनाएथ्वीति मेधातिकॉपिर्गाय 
चीछुन्द ¦ ए४वीदेवता होमे विनियोगः ॥ ऋकू--3४ र योनापथि- 
ब्रिनोभव। ननरानिवेशनीयच्छानः शमैसप्रथा; ॥ इनिमत्रेणाषठ 
संख्ययाहुत्वावास्तोष्पतेः प्रधानत्वाध्दो मंवद्यमाऐन कुर्यात्‌) ३४ 
धास्तोप्पत इति चशिष्ठऋषि स््रिप्ड्प्डन्ठोवास्तुर्देवता रोमे विनिः 
योग: ।। ऋछऋ--3०» यास्तोपते प्रतिजानीहास्मेत्स्वावेशी 5 अनः 
भीचोभवानः । यत्त्वेमहे प्रतितन्नो जुपस्व शन्नो भव ट्विपदेशा 
लुप एदे, उतिमेत्रेणाछोत्तर संख्ययानिलाउ्येन होमं क्कृत्वान 
विर्वफलेन घताक्तेनवच्यमाणमत्रैजहुयात्‌ । (उक्तेचपारस्फरस्त्ने 
कां० 3 कं० ४) ३० वास्तोष्पतेनिचतस्रश घशिष्ठऋषिसम्ध्रिप्॒प्गास- 
ञ्रीछुन्डांसि वास्तोप्पतिर्देवता हो? वि? ॥ ऋकू 2४ वास्तोष्पते 
प्रतिजानीइस्मन्त्स्वावेशो 5 अनमीतरो भवान: । यत्तोमहेप्रतितन्नो 
जपस्वशन्नो शव द्विपदेशंचठुप्पदे स्वाहा ॥ 0) 3४ वास्तोष्पते 
प्रनरणोन 5 एधि गयस्फानो गोभि रज्वेभिरित्रो 5 अजरासरते 
सब्येस्थाम पितेव पुत्रःन्मतिनो जुपस्वस्वाहा | >” चास्तोषपते 


सग्मया स १० सदातेसचीमहिरण्वया गाठुमत्या । पाटित्तिम 5 

उत्तयोगे वरंनोयूयं पातस्वस्ति निः सदानः स्वाहा ।!”॥ 37 अ 

«वहा बास्तोषपते ज्विश्वाख्पास्या विशत्‌ | सखासुरोव ऽ 7 घिन : 
गेष्पते प्रति? स्वा? ॥४॥ डात सं वि- 


स्वा० ॥४॥ पन।--3/ वास्त मः 
ल्वफल होमे कत्वाततश्चरक्यादि चाहादेवताभ्यः प्रत्यकनाम 
सैस्चा० 3४ 


मवैरठाइतिमिजेहचात॥ 3४ वास्तवेम्चात 3४ चर 
बिदा स्वा? ७2 पूतनाये स्या० 32 पापराक्षस्पे स्वा ४” 
स्कन्दाच स्वा० ३” आथसंगस्वा० ३० जुम्भकायस्वा >” पिली- 
चिच्छाच स्वाहा । अतः परं--अग्निस्थापनाइसाः गणु ब्रह्मा 
न्वारव्धेन स्वि्टक*दोमभरादिनवाइत्पन्त { विधाय संत्रव प्रास” 
नानि पवित्र प्रतिपत्तिः प्रणीता विमो करश्चतउ्जलम एशानादि 


क्मेकाएड रलाफरे, गृहयास्तुयाग दीम पद्धति: ( २१३ ) 


rt rR 


स्थापिते कुम्मैनित्तिष्य चेशान्यां न्युव्जीकुर्यात ॥ ततो ब्रह्मणि 
पुणेपाच्दानम ॥ संकल्प: ॥ अध्येहेत्यादि संकीत्याछुको 5३ 
शिलान्धास बाॉस्तपशमनांग दहोमकर्मणो 5 एणपू्णंता सिध्ये 
तरदेखद्रव्यं सुवर्ण सहित पूणपात्रमसुकशामणे त्राह्मणाय ब्रह्मण 
नुभ्यमह सप्रददे । इनि महाणे दव्यात्‌ ॥ व्रक्मान्रयान्‌--3” अक्र 
न्कम ककन 'सहवबाचासयोसवा । देवेभ्य; कसक्रत्वास्तेप्रेत सचा 
सुवा । परिपूर्णमस्तु । तत आचारो वास्तुदेवताभ्यः पायसचर्लि 
कसराज्चलिंदव्यात ॥ संकल्प!--अच्येत्यादि संफीर्त्यामुको ६६ 
मम यजमानस्य सक्कुटुम्च सपरिवारस्थायुरा रोग्यादि ब्रद्धिपूदेक 
सर्वापद्रव शान्त्यथ नयग्रहादिभ्यो ग्रहयागपद्धर्य नुक्रमत; 
शिरयादि पंचपचाशद्दवत्ताभ्यश्च पायसेन कुसरान्नेनदध्यचतादिः 
पघप्रश्च चलिदानंकरिष्से ॥ आदी ग्रहथागोक्तद्धत्या ग्रहादिभ्यो 
होमकं उस्न धौ यलिंदर्वा तत्परचाठास्त्‌ चेद्यपरि यधारथानस्था 
पित देवतासच्चिघो वद्यमांणरीत्या दद्यात्‌ यथादी--३% 
शिम्विनेनप!, टति चतबेरि उअलितां बलि संपूज्य हस्तेजल गही 
त्वा भोमो शिस्रिन्चिहागच्छेहनिछ्, पन संदीप सद्रव्य पायस 
चलि (क्कसरान्नमापोदन घलिम) ग्रहाण ममघजसानस्याधुः कर्ता 
शान्तिकर्ता चमकता मव एतिवल्युपरिजले विसरजेत ॥एचसघेन्र- 
3% शिस्विनिनसः 'नोशिर्वि न०३% पर्जेन्याघनमः भोपजे- 
न्पण५ ३२० जअगबशरलायनस: समोजयन्तए० ३/ कालशायधापनम! 
सो कुलिशायुधएन० ३2 सथौनसः सो सुथेएन ३० सत्यायनमः 
सोसत्यपस० 32 भुशासनमः भो भशपनबलि5 ३० आक्राशान: 
नम; भो आकाश ए० ३० बायबेनसः भोवायोपनं ३४ पूच्णेनमः 
सो एपन एन्‌० 32 चितथायनसः भो चिल एन ३% सट््तताय 
नसः भसोग्रहक्तत ए० ३2 यमायनम; भो यम पएनंचर्लि० ३» 
गन्घर्वाचनमः सो गन्थव एनंचलिं० ३» अुंगराजायनसः भो 
'नगराज प° ३० सागापनस: “मो समगपन” 3० एपतगणागयनसः 
मोीपितगण ए० ३० दौवारिकायनमः मो दौरिकपने ३० 


( २१७ ) कर्मकाण्ड रजाकरे, गहवास्तुयाग होम पद्धति: 


फऱ्क्क्य््य्स्य्च्याण्च््चनाऱ्चन्न्च्नचकनचऱचचच्ऱच्न्चच्नच्क् 
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सुग्रीवायनमः मो सुग्रीवएने ३० पुष्पदन्तायनसः भो पुष्पदन्त 
एनं० 3० वरुणायनमः भोवरुणए० ३० असुरायनमः भो, असुर 
एनं? ३० शोपायनमः भोशोप ए० ३० पापायनमः भोपाप एन- 
चलि० 32 रोगोपनमः 'मोरोगएनं० 3४ अहयेनमः भोझहे एनं 
३० मुख्यायनमः भोसुख्य ए० ३४ भइलाटायनमः भो भल्लाट 
एने० ३४ सोसायनमः भोसोस एनं० ३० सर्पेम्योनमः भो सर्पा 
एने ३० अदिनयेनमः सोअदिते एनं० ३» दितेनमः भो दिते एन 
३० आंपायनमः भोआप एनं० ३० सावित्रायनमः भोसादित्र 
ए० ३» जयायममः सोजयएन0 ३० म्द्रायनमः भोम्द्र ए० ३० 
शर्यम्धे नसः भो अधमन्‌ एन? ३» सविच्ञनमःभोसवि0 32 विव 
स्वतेनमः भो विवस्वन7नं०३विवुधा धिपायनमः भो विदुधाधिपएन? 
३० मित्नायनमः भोमित्र ए० चलि० ३» राजपच्म्णेनमः भोराज- 
धच्मन ए० ३० एथवीधघरायनसः भो पशबी धर प. 32 आपबत्सा, 
थयनमः भोव्यापवत्स ए? ३० त्रह्मणेनमः भो त्रह्मन्‌ ए० ३४ पृथि- 
व्यैमसमः भो एथिवि एनं० ३» वास्तवेनम; भो वास्तो ए० 3४ 
चरक्यैनसः मोचरकि एनं० ३० विदार्येनमः भोविदारि एने? 3” 
धूनानायैम मः *गोपतने ए० 3४ पापराचस्वैनसः भीपापरालसि 
एन वर्डि० ३० स्कन्दायनमः भोस्कन्द एनं? ३१ अ येम्णेनमः 
मोअर्यमन एनं ३० ज़म्भकापनमः भोज़म्भक एन 32 पिलि- 


पिच्छायनमः भ्गेपिलिपिच्छ एन चलिंशहाण । 


॥ अथ शिलान्यास विधिः ॥ 


अथ शिलान्यासविधिः । अधद्यणः पर्णपात्र द [न स्तेआचायों 
वास्तुवेदी समीपमागत्य पर्वोत्त वर्ण्रमाणतो निर्मित: शिला | 
ऋमभशोनन्दा १ मद्रा १ जया - रिक्ता ४ एणी . उनिपंचशिलाः 
पढावकिता उपशित्ताः ( आधार शिलाः ) सद्दिता+ कुशोपरि 


कमकारड रसाफर, गुहयाम्तँयाग दीम पदात: ( २१४) 


जा मागा 
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स्थापयित्वा नन्दादिशिलासु अञ्निपुणोक्त १७ सप्नदशस्ण्सख 
कलशेषु विदितवस्त नि संपाद्य यथाप्रथमे सप्तसृत्तिकोदकं १ पं- 
चकपायः २ गोसूत ६ गोमये ४ पंचगव्य ५ पचामल॑ 3 सफल- 
जल ७ सरत्नजल ८ ससुवणेजलं & वृषशगजलं १० तीथजले 
११ गन्धोदकं १९ नन्दादिषु ब्रह्म चिष्णु रद ईशानं सदाशिव 


कलदोपु देवाज्नावाह प्रतिष्ठाप्य चन्त्रादिमिराच्छाद्य सम्पूज्य चं 


मंच नन्दाद्याः शिलाः स्नापयेत्‌ अदो सष्तसृतिकोदकेन । ३% 
छारिन्ध्दा दिवः ककुत्पनिः एथिव्या 5 अयम्‌ । अपा १८ रेता $ 
सिजिन्वति । ततो गोमूचेण गोमयेन च गायची सत्रेण ततो 
` मधुनामंञ्रः-¬ ३2 सघुवा ऋतायतेमधु चरन्ति सिन्धवः साध्वी- 
नेः सन्त्वोषधीः! पयः स्नानम्‌ । 32 पयः पृथिव्यां पय ओष 
घिपु पयोदिच्यन्तरिक्षे पयोधाः | पथः स्वती! प्रदिशः सन्तुमदाम 
दधिस्नानम्‌ । ०४ दधिक्रावणो झकारिपंजिष्णो ऽ रश्वस्यवाजिनः 
सुरभिनो झुग्वाकरत्पएण 5 आयू फँ पितारिषत्‌ | चृतस्नानम्‌--32 
घृतवती सुचनोनामभिश्चियोवी एश्ची सधुदवेसपेशसा । द्याया 
एथिची वर्णस्य धमेणाविप्कमिते ऽ असर भूरिरेतसा । शर्करा- 
स्नानभ---३० आराँगोः प्रशिनरक्रमीद सदन्मातरंपुरः । पितरंच 
प्रपन्त्स्वः ! तप्नोदकेन । सप्तघान्गोदकेन 52 ओषधयः समयन्त 
सोमेनसदराज्ञा। यस्मेक्रणोति त्रा्ताएरत १० राजन्पारयामसि 
पशुगोदकेन ३४ हविष्मनीरिमाऽआपो हविष्मां २। अविवासती ह 
विष्सानदेवाऽअध्यरोदविप्मा २। अस्तुसूर्यः पंचगन्येनतीयेजलेन 
३०इसूमेचरुण शधी दचम-ऱयाचसठयत्वासवस्युराचके । सुवर्णादकेन 
३० हिरण्यगभेः समचतेताग्रे भूतस्यज्ञातः पनिरेक 5 आसीत्‌ । 
सदाधारप्धिवींद्राछुतेसां कस्मदवायद विषाविधिम ॥ गन्धोदकेन- 
गन्धद्वाराँदुराधर्पा नित्यपरशाकरीपिणीम्‌ । ईशवरींसर्वसूताना 
तामिहोपद्डघेशियम्‌ ॥ ततः पूचलिनत्त्रितपश्यादिषु अष्टगन्धयुक्त 
न्दनेनलिखेत्‌। नन्‍्दाशिवाधथापदास---मद्रादांसिंहासन । जया- 

या तोरणछक्षच रिक्तार्यांकूम्मंपर्णायां चलुमुजोवष्णुञ्च लिस्वित्वा 


( २१६ | 


। | 
कमकाएड रागरे, गदवास्तुयाग दीम पद्धति 
नमम्मम्ण्ण्प््पप्प्प्प्प्प्प्मिप्प्प्प्पपफ्फ्पपप्प्ा---------- 


बस्येणाच्छा पॅ | अधमन्वादिशिलानां मछेपुपूरवस्थापित पंचकल- 
शोदेकेनाभिपेफंकुर्यात | तचादी ज्ेहॉफलेशीदकैस नन्दाशिला 
भले $ भिपिं चेन ॥ ३% आन्रेक्षन्त्रॉह्मर्ों श्रद्मचसीजायतामों 
राष्ट्रेराजन्पः शूर ऽ इपच्यो 5 तिब्याधी सहारधोजायतांदोरशी 
घेतुर्षादा 5 अनहवानाश! सप्तिः परंधिय्यॉपांजिष्ण्रथेछाः ॥ 
सरमंयोयवास्थ यजमानस्यर्वीरोजायतां निकामेनिकामेनः पर्जन्यो 
ब्धतुफलघत्योन 5 श्रौषधयः पच्यन्तां योगचेमोनः करपन्नाम- 
लतो विष्णुकलदोन 'मद्राशिलास्रले 5 भिपिचेत्‌ । ३० 'मद्रकर्णेभिः 
$्ाएयामदेवाः 'नट्रपश्येमालभियजचराः । स्थिरैरयैस्तुष्टवा हें 
सस्तनभिष्यसै महिदिवहितैयदायुः || नतो’ जयामूलेस्ट्रकलश्गोद- 
केन | ३2 यातेस्ट्रशिवातनरघोरापापकाशिनी तयानस्तन्वाशन्त 
भधाशिरिहान्तामिचाकशीः ॥ ततो रिक्तामूले ईशान कुम्भो दकेन 
32 यमायत्वामग्वायत्वा सृय्यस्पत्वा तपसे देवस्त्वासवितामध्व। 
5 नक्छुएथिव्याः स ४१ स्पुशस्पाहाथिरसि शोचिरसितपोसि ॥ 
ततः पर्णाशिलामूले सदाशिवकलशोदकेन 3४» पूर्णादर्धिपरापत 
सुपर्णापुनरापत । व्चस्नेवव्चि्रीणावहा 5 उपसर्ज ४० शतक्रतो | 
अध शिलानां मध्याभिपेकस्ते नेवञ्ञलन कर्यात आदोनन्दाया 
मध्ये-- ३७ नाभिमेचित्तं चिज्ञानपायर्म 5 पचितिर्भसत्‌ ॥ 
झामन्दनम्दायांडी मेभगः सोभाग्यंपसः | भद्राशिलामध्ये- 
४2 श्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ता! द्विसीमतः सुरूचोव्वेन 5 आवः 
सबुध्न्या ५ उपमा ३ अस्यविष्ठा: सतश्चयोनिमसतश्चव्विवः | 
जयाशिलामध्ये---32 बिष्णोरराटमसि विष्णोः रनप्त्रेस्थो विज 
धेः स्यूरसि व्विष्णो धवोसि । वैप्शवमसि विवष्णवेत्वा! 
रिक्तामध्ये 32 नमस्तेसद्रमन्यव ऽ उतोतइपवेनमर बाहुभ्या खुत- 
तेनमः परणामध्ये ३.० इमं देवा 5 असपत्न रें खुव'ठंमहते 
सत्रायमहते ज्येष्ट्याच सहते जानराञ्यायेन्द्रस्ये द्रिघाय । 


इसमसुष्य धुत्रमञुष्यै घुत्रमस्यावश 5 एपचोमीराजासोभो ऽ 
समाक आ्रात्मणानाराजा तत स्तासांशिरासि अभिषे कुर्यात्‌ । 


कर्मकाएइ रलाकरे, रुदवास्तयागशिताद्यापनपद्धतिः - ( ३६७ ' 


PA दन ट >> 
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आदोनन्दाया+--३०तद्विष्णो! परसंपद्‌ टे० सदापश्यन्ति सूरयः 
वीव चचुराततम्‌ ॥ 'सद्राया।--3० इर्देविष्णुविचक्रमे धानि 
दुघेपदम । समृहसस्यपा २ सुरेस्वाह )| जयायाः ३» समख्ये 
देव्याधिया सन्द्खिणयोरचचसा। माम 5 आयुः प्रमोषीमो 5 
अहँ तववीरं व्वदेयतवदेवि संदर्शि ॥ रिक्ताया+--३० च्यवक 
यजामहे छुगस्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उचीरुकमिववन्धनान्शत्युर्सुचीःय 
मारुतात्‌ ॥ पूर्णशिलाया;--शिरत्ति ४० सूद्धोनन्दियों ऽ अरतिं 
पृथिव्या घैश्वानरमूत ६ आजातमरिनम्‌ । कवि २० सम्राजभति- 
थि जनाना सासज्ञापान जनयन्तदेवाः ॥ अथ शिलासुदेवतावाइ- 
म---तत्रादोनन्दायान ॥ ३४ ब्रह्मजज्ञानमित्यस्या वत्सार ऋषि 
स्पिए्प्छुन्दः ब्रह्मादेवता नन्दाशिलायां त्रक्मावादने स्थापने वि? ॥ 
३० त्रह्मजज्ञान प्रथम पुरस्ताद्विसीमतः रुरुचोव्वेन ऽ आव! । 
सवुध्न्या 5 उपमा 5 अस्यवि्ा सतश्चयोन ससतश्चदिचः ॥ 
३० भूसेवः स्थः 'ओज्हाजिहा गच्छेहतिछ ३० व्रत्मपोमः पाव्ययदि 
नीराजनान्तं सम्पूज्य-मद्रायाम्‌-32 इदे बिष्ण्रित्यस्य मेधा 
निधिऋषिगांयचीछन्दो विष्णुर्देवता भद्राशिलायां विष्ण्यावाहने 
स्था० चिणो ३» इदविष्णुवियक्रमे चे घानिदवेषदम्‌ । समूद मस्यपा 
प सरेस्वाहा ॥ ३० चु” स्वः भोविष्णो इहागच्छु० ३० विष्णवे 
नगः सम्पूज्य | जयायाम--३० नमस्ते इत्यस्य परमेष्टी ऋषिगः- 
यच्ीछन्द; रु्रोदेचता जयाशिलायाँ रुद्राचाहनेस्था० विनियोगः ॥। 
७० नमर्नेरुद्रलन्यच ऽ उत्तोत ऽ इषवेनमः । वाहृभ्याएतते भमः ॥ 
३० ० र्वः भ्गेमद्र इहागच्छेह0 ४० रूद्रायनसः सम्पूज्य | 
रिक्तायाम--७० इम देवेतियोतमऋषि विराद्छन्द ईश्वरोदेवता 
रिक्ताशिलाया मीश्वरावाहने स्था० वि० || ३० इमन्देवा 5 अस- 
पत्न 2० सुवध्छे सहते चन्नाय सहते ज्यैष्ठ्याय महतेजानरोज्या 
द्रस्पेन्द्रियाय ॥ इममसप्य पुत्रमसुष्ये पंत्रसस्थे खिर ऽ एषवो 
मीराजासोमोउस्मार्क ब्राक्षणाना पॅ? राजा-3 "5० स्वः भोईश्वर 
ददागच्छेह० 3० ईश्वरायनमसःसम्पूउय-पएरए्ीयाम्‌-3% सद्दिष्णोरि- 
न्य 
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चलता... 
त्यस्य सेघानिथिऋषि विष्णुदेवता पूर्णाशिलायां सदारिवावाहने 
स्था? चि? |! ३० तद्विष्णो ¦ परमपद १० सदापर्यन्नि सूरधरः । 
दिवीव च चुराततम्‌ ३2 भू? स्वः मो सदासिवविष्णेः ३० ३० 
सदारिघरूपिण विष्णवेनमः ॥ सम्पूज्य ॥ चम्त्रादिभिः सम्बेछय 
च तत आचायादोसवेदी समीपमागत्य ३० अद्येत्यादि संकीत्या 
सुको 5 हं ममयजमानस्प नृतनग्हे वास्तुस्थापनशिलान्यास 
कमणि नन्दादिशिलास एर्चोक्तविधानेन देवत्वसम्पादनार्थ शिला 
दोमंकरिष्ये । नन्रशिलानाममन्ध रथवाशिलास्थापनमम्त्रैयैथा 
क्रमेणादो नन्दायाहो मंकुर्यात्‌ ॥ अोचरदाताहुनिभिरथघायथा 
सम्भवश्चन्यूनाछनम संख्ययाश्रतेनजहुयात्‌ ॥ ३० नन्दायै स्वा० 
32 'भट्राये स्वा? उ% जयायै स्वा० ७० रिक्तायै स्या०-३० प्रणामे 
स्वा० ! इतिप्रत्येकहह्वा 3% यातेरुट्रइत्यस्यपरमेष्टीञऋपिरचुष्ट्प्छुदः 
एकरूद्रो देवता म्द्रधीतपे अघोरहोसे वि० । 32 यातेरुद्रेशिचातन 
रघोरापापका शिनी । तयानस्तन्वाशान्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी 
द्वि स्वाहा ॥ इत्य घोरमन्त्रणाष्टोत्तरशताइनि भिज हयात्‌। एवं होमं 
विधाय होमवेद्याईशान स्थापितकलशोदकेनङुटीः शिलाआपो 
हि्टेत्यादिभिः सम्पाजयेत शिलास्थापनकमेच कुर्यात्‌॥ अथ 
क्रम; ॥ ततः खुलग्नेसस्पराप्ते पचयाद्यानिवादयेत्त | इति विर 
क्र» प० ॥ आचाय बजसानेशसहवास्तुस मो ( बूतनणहे) गत्वा 
आदोईशानादि प्रादक्षिए्यक्रमेण पंचशिलानन्दादि वच््यमाए 
निधानेन स्थापयेत्‌ ॥ अथ ईशानेनन्दाशिला स्थापनविधिः- 
तत आचार्य ईश्ानकोणमागत्यसूमिं प्राथयेत । 3० विर्येत्व 
कमलेभूतेष्टधिवीलोकधारिणि । यङ्गार्थेचोमितादेवि प्रसीदपर 
भेश्वरि ॥ तस्मारत्वांखानयेदेचि सानुकूलामखेभव ॥ सर्वदेवमयी 
भूमिः सथेदेवरसान्विता ॥ इति सम्मार्थ्येशानकोणेशिलायतरदैः 
ध्यॉन्तसारेण जानुप्रमाणंगर्लङकुदाळेनङ्कत्वा गो मयेनोप लिप्यपिष्टन 
तण्डुदीर्ची सर्प्पाकारंवास्तुपुरुषं वहिर्सख॑लिखित्वा, आवाहयेत्‌ 
३० प्मावाहयाम्पहंदेव॑ भूमिष्टंचाप्पधोम्मखम्‌ । वास्तुनाधजग- 


कै प्रकाएड रतावरे, गुदुवास्ठुयागे शिलास्थायन पद्धति: ( २१६ ) 


ताणं पूर्वस्यां प्रथमाजितम ॥ ३० एतमित्यस्थप्रजापतिकपियंऊ 
श्छुन्दः विश्‍वेदेवादेवता प्रतिष्ठापनेविनि० ॥ ३० एतन्तेदेव, सवित 
येज्ञपाह4दृस्पतये त्रह्मणेतेनयज्ञमवसेन यज्ञपतितेनमामव | मनी 
युलिजेपतामाञ्यस्यवृहर्पतियज्ञमिमन्तनोत्वरिछयज्ञ ३० समिम 
दधातु । विरवेदेवास ऽ इहमादयन्तामो दी प्रतिष्ठ ॥ इति प्रति- 
छाप्य ॥ ३० चास्नोष्पतेपलिजानीहा स्मान्त्स्वावेशो $ अनमीवो 
अवानः । यत्वेसहेप्रतितन्नोुषस्व शन्नोभवद्विपदेशचतष्पदे || 
इतिसम्पज्यप्राथयेत | वास्तोष्पतेनम्रस्तेस्तु भमिशय्यारतः प्रभो 
समदणईघनधान्यादि समझेकुरुसबंदा । तलोदेवजबोधिते सुलर्ने 
मङ्गहघोषधवादिचाडियुत आधारशिला पदाकलशसहिता नन्दा- 
शिलांचानी पभूमोकुशोपरिन्यसेत्‌ । तत आधारशिलामसाबाहयेत । 
. तेजोसयीलवरूपाँ सदाशिवस्वरुपिणीम्‌ । ध्यायामिसनसादेयीं 
शिलामाधाररूपकाम्‌ ॥ ३० एतन्ते० इतिप्रतिष्टाप्य 3० भू० स्व० 
ग्राधारशिल सु० ब० ॥ ३० आधारशिलायेनमः स्थापयांमि 
इतिप्राङशिरस्काँ स्थापयित्वा सम्पञयच संमातान्मदाहढीकृत्य 
चासपाश्वेंगने दीपेप्रज्वाल्य, पदाकलशाभ्यन्तरे सप्तमलिका 
तीथजलपारदनवरत्न सुवणरजनमुद्रादिनिच्िष्यिपिधानेन कलशा 
सुम्वंशुद्रयित्या आधारशिलोपरि यचनण्डुलपुञ्जेघुन्यसेत । पुनः 
पिदितकलशंसदाइढीक्रल पदाकलशोपरिप्राक्‌ शिरस्कांनन्दाशिलां 
चच्ससाणसन्त्रए स्थापयेल ॥ ३० नामिसेइत्वस्य प्रजापतिक्षि 
जेगनीळन्दः अगोदेबता नम्दोशला रत्रा विनियोगः ॥ ३० 
नाभिसंचित्तविद्यानंपायुमंपचलि मसत] आनम्दनन्दावांडोंमे भग! 
सोमाग्यंपसः ॥ इति संस्थाप्य ॥ ३% स्थिरोभवेलस्प चितऋषि 
रनप्टप्छन्दः राससोदेवतास्थिरीकरणे चिनि० | 3० स्थिरो सच- 
वौड्वङ्घ 5 आशुभेवऽ्चाञ्यघेन्‌ । एंघुभवसुग्वदस्त्वसगने परीप 
बहिण! । इतिस्थिरीकृत्य---७० जन्दाजनम; । गन्धादिभिसम्ए- 
ज्यप्राथधेत----नन्देत्वेनन्दिनीपुर्सा त्वामन्नस्थापयास्यहुम । चेश्म- 
नित्विहसन्तिष्ट घात्रच्चन्द्रदिवाकरो । आयुरारोस्येमैश्वर्य शरियं 
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मेदेहिनन्दिनि । अस्मिनरक्षात्वथाकार्थासदावेश्सनियत्नतः । ततः 
ससन्तान्धदा रढी कुर्यात्‌ ॥ इति नन्दाशिला स्थापनम्‌ ॥ 
अ थ भद्राशि लास्थापनम्‌-तत आग्नेय कोणमागत्य ३ तिर्वेत्वं 
कमले, इति भूमिसम्प्राथ्य गतंविधायो पलिप्य पि्टेवास्तुंगर्तेवि 
लिर्य, आवाहयाम्यह मित्यावाद्द--एतन्तेति प्रतिष्ठाय ३० 
वास्तोष्पत इति संपूज्य । वास्तोष्पतेनमस्तेस्तुसम्प्राथ्य | तदुपारि 
आधारशिलां विन्यस्यावाहयेत, तेजोमयीं लवरूपां सदाशिव स्त्र 
रू पिणीम्‌ । भ्यायासि मनसादेवीं शिलामाधार रूपकाम्‌ ॥ एत 
न्तइति प्रतिष्ठाप्प-3-० भू० स्वः आधारशिले सुप्रक्तिब० ॥ पाद्य 
गन्धा-दिभिः संपज्य मदादढीङकृर्यात ॥ तस्या वासेदीप॑प्रज्वाल्या 
धारशिलोपरि महापद्ममामकताम्र कलडोप्रवेवत्पारद नवर”न [दि 
कंनिक्षिप्प पिधानेन सुखपिधायाधार शिलोपरिस्थापयेत्‌- -कलशं 
पुनभदाहढीकृत्य प्राकृशिरस्कां अद्राशिलाँ 3० भद्रमित्यस्य गोतम 
ऋषिर छप्छन्दः विश्‍वेदेवादेवता 'भ द्राशिलास्थापने विनि० । 3” 
मद्रकर्णेसिः श्व्णुयामदेवा 'भद्रेपश्येमाच्षभिय्थेजत्रा: स्थिरैः रंगे 
स्तुष्ट्वा छँ सस्तन्रभिव्यसेमदिदेवहित यदायुः ॥ इतिसंस्थाप्य- 
३० चर्णस्येत्यस्य वत्सक्र षिविराटछुन्दः वरुणोदेवता 'भद्राशिला 
स्थिरीकरणे चिनि० ॥ 3३४ वरुणर योत्तमनमर्सि व्तररुणस्य स्कम्भं 
सर्जनीस्थोव्वरुएस्थ 5 ऋत सदन्यसि व्वरुणस्थ 5 ऋतसदनमसि 
वरणस्य 5 ऋतसदनसासीद ॥ स्थिरीकृत्यैतन्तेति प्रतिष्ठाप्य २/ 
'मद्गायैनमः गन्धादिभिः सम्एञ्य 32 भा? रग ; भद्रे खुप्रति घर 
दाच ॥ प्राथेयेव-भद्रेत्व स नदा भद्रे लोकानाँकुरुकश्पपि । 
श्प युर्दाकामदादेचि सुग्वदा च सदाभय ॥ त्वाम व्थापयास्यटर 
शहे 5 स्मिन्भद्वदायिनि ॥ पैश्मनित्विह सति्टपावच्चन्द्र दिया 
करो |! ॥ इति भट्टाशिला स्थापनम्‌ ॥ 
अथ जयाशिलास्थापनम--ने क्रौत्यकोणे गत्वाविश्वेत्य कमर 
5र्गर्त विधायोपनिष्य च गर्तेषि ऐन घास्तुचिलिर््यायः 
घारतोष्पत इति 


इति सम्भा 
व्यावार्श--एतम्तेति प्रतिष्टाप्प ३” वा 


छ्याोम्पर मि 
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करमकारड रलाफरे, गृदवास्जुयागे सिलास्थारन पद्धतिः ( २११) 


यन 


सपूज्य वोह्तोष्पते नमस्तेस्तु० सम्याश्ये तदुपर्याधारशिलां विन्य 
स्थ तेजोमयीं लवरूपां-इत्यावाहा तदुपरि यवनेडुलालिलिप्य 
तत्र शाखनामकलश संस्थाप्य वामेदीपे प्रज्वाल्यतन्नपएर्दोक्त पार- 
दादीनि निजिप्य पिघोयसदारढीकृत्य ३० भू० स्वः, आधारशिले 
सुभ० व० ॥ सएज्य चप्राक शिरस्कां जयाशिलाम-३० बम्स्येत्यस्थ 
वत्सकपिविराट्छन्दः चम्णोदेवता जयाशिलास्थापनेविनियोगः ।। 
३० वरुणस्योत पनमस्ति वरुणस्यस्कभसञनीर्थोव्यरूणस्य ऽ 
ऋलत सदन्धसि चरुणस्य 5 ऋन सदनमसिवऽ्यरुणस्य 5 ऋतसदन- 
रसीद । इति संस्थाप्य--3% स्थिरोभवेत्यस्यतन्रितक्र पिरनुप्दु- 
प्छन्दः रासमोदेबता जघाशिला स्थिरीकरणे विनि०। ३% स्थिरो 
भवी इवंगऽअ्शु भेवव्वाज्यवन । एथु भेवसुखदस्त्वर्ने~पुरीष 
चाहणः ॥ एतन्तेनि प्रतसिष्ठाप्य ३० 'भू० स्वः जये सुग्व० ॥ ३४ 
जयायेनम्ब। सम्पूञ्यम्राथयेत~गरगेगोचससुद भूतां त्रिनेच्ञांच चतु- 
साम्‌ । रडे ५ स्पिन स्थापलाउगच ऊपाॉचारूवि लोचनां । 
नित्य जयायभत्मेच स्वाभिनो भवभागंबि । वेश्मनिस्विह 
संनिष्ठ यावच्चन्द्र दिछाकरो १ इलिजया शिला स्थापनम्‌ ॥ 
अथ रिक्ताशिलास्थापनम--ततो वाघव्यकोणे ३ॐ चिश्चेत्वेकमले 
इनि भूमि सस्थाथयेगत कृत्वोपलिप्मच वास्तविलिख्य, आचा- 
हथाम्थहस्‌० इ० वा० एनन्ते० प्र | ३० बारनोषषते० | सस्पज्य । 
वास्तोष्पते नसस्तेलु? संभाथ्य० । लदढुपर्याधारशिलां संस्थाप्य 
३» तेजोमशीलवरूचा0 इनिभ्याव्वा तस्याचामेदीप संस्थाप्य 
शिलोपरियबलणश इलपु पूर्चाक्तपारदादीनि विज्ञघनास कुम्मेनि- 
सिप्प स्थापयेल--- पनन्ल, इनि मतलिछाप्प सम्पृज्यच सदाइदी 
फत्य प्राक शिरस्कां रिक्ताशिलां 3« ज्यम्बककमसिनि बशिष्ठऋषि 
स्त्रिप्ठप्छन्दः रुद्भोदेबता रिक्ताशिलास्थापने चि० ४» ध्यमस्वक 
यज्ञा० संस्थाप्य० ३२ चरुणस्योत्तननमस्ि० इनि स्थिरीक्रृत्वा 
एसन्ले० प्रति 3» श भेव! स्वः रिक्ते स» व० । 3ॐ रिक्तापेनमः 
सम्पूज्य पार्थयेत । रिक्तेत्व रिक्तदोपच्ने सिध्दि 'उक्तिमदेशुभे । 
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( २२२ ) कमकाएई स्लाकरे गृहवास्तृयागे शिलात्थापन पद तः 
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वेश्मनि त्विह्सं तिष्ठयावचन्द्रदिवाकरो । इनिरिक्ताशिलास्थापनम्‌ 
। अथ पणाशिलास्थापनम्‌-ततोवास्तुद्मेमध्येभागे+ ३ॐ विरवेःव 
कमले० दति सूमिं संमाथ्यगर्न कृत्वोषलिप्य वास्तुंविलिख्य। 
अवाहचारु्घदे? उत्याचाह्म एतन्ते इति प्रतिष्ठाप्य ३० बास्तोष्पते 
इति संपूज्य । वास्तोष्पने नसस्नेस्लु० संप्राथ्य । तदुपर्याधार 
शिलांविन्यस्य 1 तेजोमयीं लम्वरूपां० ध्यात्वा । तदुपरिपारदा- 
दिर्गाभत सकतो भद्र नामक कुर भसस्थाप्ध वामिदीपं प्रज्वाल्य | 
एतन्ते० इनि प्रनिष्ठाप्प गंधादिना संप्रञ्यच मृदासबतो हढीकृत्य 
तडुपारि पणा शिला प्रा कू शिरस्कां ३४ प्रणादर्वीत्यस्थोण नामापि 
रजुष्ट्प्छन्दः इन्ट्रोदेयता प्र्णाशिला स्थापने विनि० । ३2 एणा 
दखिपरापत सुपर्णा पुनरापत । वस्नेवविक्रीणाबहा 5 टघसूजे २० 
शतकतो । इति संस्थाप्य । एतन्ते० इति घतिष्ठाप्य ३ सू० स्वः ' 
पणे सुस्थिरा सुप्रति० वरदाभव । ३० पूर्णायैनमः संपूज्य प्राथ" 
येत पूर्णन्वं सवेदापर्णलोकानां पर्णकामिनी । अयुदाकामदा 
देविधनदासुतदा तथा । शहाधारा वास्तुमयी वास्तुदीपेनसयुता । 
त्वासतेनास्तिजगतो माधारश्चजगस्मिये । वेरमनित्विह संतिष्ठ 
थावचन्द्र दिवाकरो इति सम्प्राथ्यै ततः पेचशिलाभ्यो । पायः 
सवलिं दष्यत्तत, चलिदद्यात्‌ ३४ नन्दायेनमः वलिसंएज्य भो 
नन्दे एने वलिंणहाए, एवंसवेच ३४ भद्रायेनसः 3४ रिक्तायनम' 
3० पर्णाबनमः । हस्तौपादोप्र्ञाल्य पुरुषसूक्त पाठवा स्वारित 
चाचनपटेत्‌ । ट्नि शिलान्यास विधिः । 
अथ वास्तुस्थापनविघिः-अथचाचाथः शिलान्वोसादिकमङ्कत्वा 
थास्तुपुरुष संस्थापनाथ वास्तुभूमेः ( नतनसझनः ) एकाशीति 
जार विधायेशानकोणादछमे आकाशपदे रोद्रभागे आरने घरत 
वायुस्थानत्यक्त्वा वास्तस्थापसत्‌ | तच्चा प्र [येत्‌ । ३८ 
बाराह स्थापितां देवीं सब्नेलोकधरांमहीम्‌ । ध्यायामिपमदार रा 
दित्यामरणभ्ूपिताम्‌ । ध्यात्वा “३० स्योनेत्यस्य मेघातिथि पि 
भ्र प्टरप्ट्न्दः प वी देखला प्रथ्व्यावाह ने पूजने चि0 | ३४ स्योना 


कर्मकाश ४ रताकरे, गहयास्तुयाग शिलास्थापने पति) ( २२३) 
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भवानचरा निवेशनी । यच्छान। झमेसप्रथा; ७० भू खः घृदच्ये 
नमः सप्ज्य नो एन्चि सु० ब० । ३० चास्तु पुस्पायनम; ध्यात्वा 
सपूञ्य प्राधेपेत । तनो शहजिसत्दा अश्वत्थाप्रपल्लवादिनि 
सिलव नमालपा च वच्पमाण रचोध्नसक्तेन परवसानेन च- 
वेएयेतू--अथ रक्षोष्नप--३० कृषणप्वपाजः घधसिलिंन्नपूऽची 
यारिराजे वामवां । २॥ इभेन जिप्चीमनप्रसितिदरणानों ऽस्ताऽसि 
म्ब्य रचसस्तापछः ९ तत्र भ्रमासइआशुसा पतन्ट्यचुसपश 
वषनाशोशुचान! । लपू फु दयग्ने जुदाप्तगान संदिशो व्विस्ज 
विष्वणुल्काः ॥२। प्रतिस््रगो व्विसम तृणितमो 'भवापायुविशो 
ऽ अस्था ५ अदव्धः | योनोदृरे 5 अधश ४० सो योञ्चन्त्यग्नेमा 
किटेड्यधिरा दथपषीन्‌ मी उद्यनेतिष्ठपत्यातनुप्य न्यसिचां २॥ 
ओपतातिम्महेते । योनो 5 रानि टे समिधानचक्र नीचातं 
घच्यमतसन्नशुप्कम ॥४॥ ऊब भिव ध्रतिबिध्योध्यस्मदा विष्क्राणष्व 
देद्यान्ग्ने। अवस्थिरा तसुहियातजूनां जञामिमजञासि प्रसणीहि 
शन 1५1! 
अथ प्वमानसूक्तम---अनेननतन शहस्यसंतमागेद्ारासदु- 
उघजलेनपिचेत्‌ । यदस्य घुरातः अविच्तिन्नधाराऽय उसयोः पक्ष 
योदेघात्‌ ॥ ३ॐ पुनन्तुमापितर; सोम्यासः पुनन्तुमापितामहःः ॥ 
पुनन्तु पितामहाः पविच्ेशशतायुषा ॥९॥ पुनन्तुमा पितामहाः 
पुनन्तुमोप्रपतामहाः ॥ पविज्षेणशतायुपाजिवश्वमायुतब्यश्न वे (२! 
रन 5 आये पे? पिपवस 5 आसुयोजे मिपंचनः ॥ आरेवाधस्व 
दुच्छुनाम्‌ ॥२॥ पुनन्तु मादेवजना; पुनन्तु सनसाधियः ॥ पनन्तु 
व्विश्वा भूतानि जातवेदः पनीदिमा ॥४॥ पवित्रेण पनीदिमा 
शुक्रेशदेयदीव्यत्‌॥ ऊर्नेकृत्वा ऋत २॥ रजु॥५॥ पवमानः सो 5 
अद्यनः पवित्रेण ठिवचपोणिः ॥ यः पोतासपुनातसा 141 उ'भा- 
भयां देवसवितः घपबित्रेण सवेनच | मांपनीदिब्चिश्वतः 1१! 


वैश्वदेची पनतिदेच्या गाहाम्यासिमाच देड्यरनन्दो व्चीतछाः ॥ 
खा? SSD, SONS» SONS SS 


( १२४ ) कर्मेकारड रहा करे गुृदयास्नुपाग शिलाध्यान पद्धति: 


फुडस्यशान स्थापित कुम्भजल मिश्रितजल दुग्धेन श॒हमाविच्छिनन 
धार राभिः समाज्थे सप्नधान्यवीजानि वेशानादिक्रमेश सूत्रमार्ग 
कारा वहिः सिक्त भूमोवापयेत्‌ | तत; पूर्वोक्त ईशानकोएमायट्य 
शिलास्थानात एवमाकाशपदे जानुमाजंखान पित्वासप्मृतिकागोमय 
तीथे स्पिलिप्य पेचरत्नपारद २ चेत पुष्प सप्तथान्यादि दघि सु 
बण रजता दिभिरलक्कत्य प्रलिपेच ॥ होमवेदीशानव्थ संसवधार 
णाशकलडशाजल मि गाते नूतन वद्द्धटज तले रन धादिमि क सपूज्यधटं 
हस्ताभ्या ग्रदीत्वा 5 चनिक्कत जायमरडल; सन्‌ ॥ वास्त्ववर्ट 
तेनजलेन ३० तत्वायामीति शुनः शेफऋपषिखिए्टप्छुन्द! वरूणो 
देवता घोश्त्वबट जलप्ररणे वि० 1! ॐ» तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमा 
नस्तदाशास्ते यजमानो हविमिः ॥.अडेडमानोव्वरुणी देबोध्युरू 
श ४० समान 5 आयुः प्रमोषीः ॥ इति पूरयेत्‌ ॥ ततः सैवाल 
सप्तधान्यसप्तमत्तिका पुष्पाणि च प्रा्षिपेद॥ ततो चास्तुवेदीसुपा 
गत्यपूजितनागाकति वास्तुप्रतिमाँ सकलशांवाद्य ध्यनिपरः सर 
शान्तिसक्त पठनआनीय तत्रसंस्थाप्प गन्धादिभिः सम्पूज्य 
कलदो शैवाल पारद पंचरत्नोटगन्धादीनि नितनिप्य वास्तु प्रति- 
मां नागाकृति कलदोअधोसुखींकृत्वा कलशसुखं पिधानेन दृढी 
कृत्य प्रापयेत--असीदपाहि बिरवेश देहिमेशहजसुखम । पूजितोऽ 
सि सयावार्तोट्रोमादैरचेनः शुभैः 1 वास्त पुरुष नमस्ते 
स्तु भूमिशद्यारत प्रभो । सदग्रद धनधान्यादि समद्धंकुरुसवेदा |! 
3» वास्तोष्पत इति वसिष्टक्‍्टषिस्त्रिप्ठुन्दः वास्तु देवत! नृतन 
गृहे वास्तुस्थापने विनियोगः । 3% वास्तोष्पने प्रतिजानीहास्मा- 
न्त्स्ववेशो अनसीवो भवानः । यस्बैमहे ्रतितन्नो जुषखरशान्नो भव 
ह्विपदेश चतुष्पदे । इति सप्रतिमे कलशं तत्नाबटे स्थापय्नित्वा 
वामेदीपं प्रज्वाल्य ३० एतन्ते देवसचितयेज्ञपाड शेहस्पतये ब्रह्मणे 
तेनयज्ञमबतेन यज्ञपति तेनमामव । ३% सनोजूतिजषता साज्य- 
स्यब्ृहस्पति थेज्ञमिमेतनो च््वरिष्ठं यज्ञ 2० समिमं दधातु विश्वे 
देवासऽ इृहमादयन्तोमों प्रति । 3४ सर्शुव म्बः वास्तो इहाग- 


( २२४ ) श्सकाण्ड रक्षाकरे, गृदचास्तुयागे दिमुपाण बलिदान पद्धति: 
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च्छेह्तिष्ठ । सुप्रतिछितोवरदोभव । 3» यास्तु प॒रुपायनसः | 
नाममंत्रेण पुनः सम्पूञ्यप्राथयेत्‌॥ यावदभूमण्डलं घत्तेसशैलयन 
सागरान । तावदस्मिन्‌ गृहेनिए सर्वसंपत्करो भच ॥ भोवास्तोः 
पूजितो 5 सिच्चमस्व ॥ ततः पूर्वोत्खातमदा गर्तएरयेत , ततोवलिं 
दच्यात--उपरितोगोमयादिनोपलिप्य वास्तुवेदीं देवविसजेनान्ते 
तन्न स्थापयेत्‌ ॥ अन्न देशाचार व्यवस्था वास्तुवेद्यपरि पालाशा 
दरडस्थापनस्थास्ति तमप्याचासः स्थापयेत्‌ । तत आचार्योवास्तु- 
स्थापनं कृत्वष्णदाइ हि? पूर्वादिदिच्ञदशदिकपालेभ्यो (दधि घृत 
मधु मिश्रित मक्त) चामापान्ने सदीपपताकोच्छितं वलिंदद्यात- 
तचपूर्व इन्द्रसावाहयेत्‌ ३० ऐरावत समारूदं घञ्जहरतं महाचलम । 
आश्रित दिशिएवेस्थामिंद्रमावाहयाम्यदस ॥ दघिमाप अक्त- 
वलि सदीपसएज्य हस्तेजलनिधाय ३० इन्द्रायसांगाघ सशक्ति 
काय सपरिपरिवारायेनं वलिंसमपयामि, भो २ इन्द्रदिशरक् २ 
यलिमच्‌ २ यञजमानस्पाथुष्कर्त पछिकर्ता क्षेमकत्ताभववलि- 
नाखह पीतपताकाच गहाण इनि बल्युपरि जलनिपेत-प्रा्थयेत- 
इन्द्र! सुरपतिः अशो चञ्जहृरुतो महावलः | शतयज्ञाधिपो देवस्त- 
ससे नित्य नमोनमः ॥ एव संवेच | तत आ।ग्नेय्यासग्निसाचा 
हयेत-प्राथेयेच्च--छागएएं समारूद शक्तिहस्तं सहावलम्‌ । 
आख्जितं दिशमास्येयीमग्निसाबाहयाम्यहस्‌ ॥ ३० अण्नयेनमः, 
इनि सरक्तपत्ताकंवर्लिसदी पंसंपूडय--३० अग्नयेनसः सा०्साच्स० 
स० नमः एन० मा० सस्पेयानि भो २ अग्नेदिशरक्षवलि भक्त २ 
यजसानस्थायष्कर्ता ० प्रार्थयेत?--साज्नेय; पुरुपोरक्तः सवेदेवमयो 
ब्यय; ॥ धूम्रकेठुध्वेजोषस्यतस्सै नित्यंनमोनसः ॥२॥ ततोदचिणे 
यममावादयेत--महामहिप भारूढ दंडहस्तमहावलम्‌ । आवाह- 
भामियज्ञे 5 स्मिन्‌ एजेयप्रतिणहाताम्‌ ॥ क्रुष्णषताकायुतंबलिं 
संपूज्य 3० यमायसाँगाप० भो २ यमदिशेरज्ञ २ वर्लिभक्त २ 
यज मानस्यायुष्कता भवेनंव लिंगा । प्राथपेन-~लुलावस्थो 
सराकासो दण्डहस्तो पराक्रमी । वृहत्पीनो मद्दाबाह्टुस्तस्मेनित्य 


( २९६ ) फमकागड रलाकरे, गद्दवारुनुयागे दिक्पाल बलिदान पद्धति! 


नमोनम; ॥ नेऋत्ये निक्रेतिम--निऋतिंखज्लुदस्त च सवलोक 
भयंकरम्‌ । आवाहयामि यज्ञेस्मिन्‌ एजेयेप्रतिगछायताम्‌ ॥ नील 
पताकायुत्तवालसएूएय ३० निऋतये सांगाप० भो निकेते दिशं 
रच २ वलि 'भक्ष २ यजमानस्पायुप्कतो० भव। एनंवलिंग्रहाण! 
प्रोयधेत-निऋति! सजैदस्तरत सवेलोकेकपावनः ! नागरूढो 
सदाकायस्तस्मे नित्यनमोनमः ॥ पश्चिमे वरणमाचाहयेत-पाश 
हर्तंचवरुणं यादसांपतिमीरवरम्‌ । आवाहयामि यञ्ञेऽस्मिन्‌ 
एजेयप्रतिएहातीस्‌॥ श्वेतपताकायुतंवलिंसपूज्य-३० ७वरुणाय- 
सांगायसायुधाय सशक्तिकाय सपरिवारायैनं वलिं समपेयामि | 
सो २ वरुणदिशरक्ष २ वलिंभक्ष २ यजमानस्यायुष्कर्ता० एनं 
चर्सिंगहाण ॥ प्राथयेत-पाशहस्तात्मको देवोवरुणो याद तांपतिः! 
भूपितोमणिरत्मैशच तस्मैनित्ये नमोनमः वायव्येबायुमावाहः 
येह-वायुमाकाशगेचेच शीघगेचसहावलम। आवाहया सियज्ञेस्मिन 
प्रजेथभतिण हाताम्‌ ॥ धूम्र पताकायुतं वलिं संएज्यवायवेसांगाय 
भो २ चायो दिशंरच २ वलिमच २ थजमानस्पा युष्कता° 
एनचलिं गृहाण । प्राथयेत्‌ | छैलोक्यान्तश्चरो वायुः स बेषामीप्सित 
प्रद: । सर्वाभरणसंयक्तस्तस्मे निःयं नमोमसः ॥ कुवेरखत्तरआवा 
हसेत--आवाहयामिदेवेश धनाध्यचं महाप्रस॒म । उत्तरस्पांदिगीश 
तमलका वासिनं शभम्‌ ॥ हरित्पताकायुतं वलि संप्रज्य ३० 
कुचेराघसांगाय० 1 भो २ कुवेर दिशंरच ० वर्टिभच २ यजमा 
नस्यायष्कर्ता० एनं वलि गृहाण ॥ कुवेराय सुरेशाय घनाध्यना 
गतिन॑सः । उत्तरेशाय सौस्याय यक्षेशायनमोनमः । ईशाने ईशमा 


चारयेत्‌ । बृषभस्कन्ध मारूदंशूल हस्तं पिनाकिनम्‌ । आवाहयामि 
यजे 5 स्मिन्‌, एजेयप्रतिणद्यताम्‌ ॥ सवेत पताकायुतंवलिं संपरज्य- 
ऽशानाय सांगाय० भोईशान दिनार २ वलिंभक्ष २ यजमानस्या 
युष्कर्ता ० "मच ॥ एनचलिं एहाणपाभयेत्‌ सर्वाधिपो महादेव 
कशानः शुक्कईरबर) ॥ शूलपा णिविंख्पालस्तस्म नित्यं न मोनमः॥ 
तर्चेशानयोमभ्ये ब्रह्माण मावाद्‌ येत-- हस एट समाख्ढस्खवहस्ता 


क्मकाएड रफ़करे, गहवास्तयाग(घपाल बलिदान पहाते; ( २२७ 


मदावलम्‌ ॥ लवोदर चलुवर्क श्द्मणसाहयास्यटम॥ रक पताका 
युतंचलि सम्पूज्य ब्रह्मणेसा० भो २ ब्रह्मन्‌ दिशेरच २ चर्लिभन्‌ 
२ यजमानस्थापप्कती० एनंवलिस० प्राशयेत्‌ । पद्मपाणिश्चतुस लि 
बंदाचासः पितामहः । यजाध्यच्श्चतुवक्त्स्तस्मेनित्य नमोनमः । 
नेऋत्य परिचससोसेध्ये 5 नन्तमाचाहयेत--नागपछ समारं 
पातालतलदासिनम्‌ | आवादयास्यर देव सनन्‍ते सपराजकम्‌ ।\ 
मेघवण पताकासथतं चालि स० अनन्ताय सांगाय> भो”? अनन्त 
दिशरच २ चलिंमच २ यजसानस्यायुष्का० ॥ एनेवलिण०प्रा०- 
अनन्त रूपिणा येन चिष्णुना सचरा चरम्‌ । पष्प 
वध्दारित नित्य तस्मे तुभ्य नमो नमः ॥१०॥ 
एच गुदमवेशांगत्वेन दिक्पालेभ्यो बलीन्दत्वा नषत्रपालायपुनः 
पूर्वोत्तानुसारेण मापवलिंदत्वा चलिशेष॑भासभतक्तादिकसुसाभ्यां 
द्र्ताभ्यांपुटके सम्पुटीकृत्य नतनशहस्पनेकेतकोणि गत्वोत्तरामि 
सुग्वो भूत्वासन्ध्याकालनिमित्तक वलिमिदानीमपक्रष्य वच्यसाण 
मन्त्रः ~उ क्त्य विश्चकमेप्रकारे-~देऽ्योदेवासुनीन्द्राः सभुघनपत- 
योदानवाः सचसिद्धापचारचासिनांगा गरुडसुग्वखगागुक्तकादेव 
देवा! ॥ योगिन्योदेचवेश्या इरिदधिपतयो मआातरोविष्ननाथाः । 
प्रेताभूताः पिशाचाः पितृवननगराद्यादिपाः चच्रपालाः ॥१।। 
गन्धर्वो? किन्नराः सचेंगुहाकाः पितसेग्रहाः । कृष्माण्डाः पूतना 
रोगास्तथावेतातका शिवाः रा अरकप्लुतारच शिशुनामांस- 
भक्तणलत्पराः । लम्घक्तोडास्तथा हस्वादीधघाशुकास्तथेयच 1131 
सूथकोटिप्रत्तीकाशा विद्यत्सटशबचेस | गहृन्तुचचलिंसवे तप्ता 
यान्तुवलिनेमः ॥ स्वेभ्यो भृतेभ्योनमः, इलिचलिंदत्वा इस्तौपादो 
प्रचाल्य ततोहोमवेदीसमीपमागत्य सपत्रकलचादि परियारशुतो 
यजमानो होमपद्धत्युकप्रकारेण एषा इतिजुहुयात । ततो गोदान 
विधिनाशान्त्यथैमाचोयोयसवत्सो पयस्वनींगाचिदच्यात्‌। तत 
आञ्ार्सन्रह्मासदर्यपाठक जापकऋत्विकृद्वारपालादिभ्यों यथाडीन 
सुव्णादिसुद्रा भूयसीदचिणांचदगात ॥ सङ्कर्पः-अच्येत्यादि 


जक ` 
फम काण्ड रज़ाकरे, गृहवास्तुयाग उत्तणंग पूजन पद्धतिः ( २२८) 


सकीर्त्यासुकराशिः सपत्नीकः सपुन्रपौचवन्धुवगै परिवारसहित 
5 है कृतेतन्न्‌तनगहकर्मेणि शिलान्यासवार्तुस्थापन ग्रहमवेशांग 
कर्मणः साङफलपाप्तये सादशस्यार्थच गांगोनिष्क्रयीमूतं द्र्व्यवा 
आचार्या दि ब्राह्मणेम्यो त्रह्मादिभ्यश्च सुवर्ण रजतादिमुद्रादचिण्णं 
दास्ये तथाचन्यूनातिरिक्त दोषपरिह्ारार्थमिमो भूयसींदक्षिणा 
न [नानामगो अभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नटनतकादिभ्यो विभज्यदास्ये 
यथासंख्यकान ्राह्मणानभोजथिष्ये । इति सर्वे भ्योदक्तिणां यथा 
शेन विभज्यमण्डपे सर्वेपांदेवानासत्तरांगएूजन विधायप्राधयेत 

मन्श्रपृष्पा्ललिंद्यात्‌॥ ३८ हिरिण्यगर्भः समवतेताप्रेमूतस्पजात: 
पतिश्कआसीत्‌ । सदाधारएथ्वींयाझुतेमां कस्मैदेवायहविपा 
विधेभ । ३० यजिनयज्ञमजयन्त देवास्तानिधर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
तेहनाकंसहिसानः सचन्तघचपूर्वेसाध्याः सम्तिदेवाः ॥ ३“ राजा- 
घिराजाय प्रसहसाहिनेनमो वर्यवेश्रवणायकुमहे || स मेका मान्‌ 


क्रामकामायमर्का कामेशवरौबैश्चवणोददातु कुथेरायवेश्रवणायमहा 


रोजाय नमः ॥ अहे मूढोनजानामि नजानामिविसजनम्‌ । जात 
क्रियाहीन विधिहीनच य- 


चनजानामि त्यद्रांतपरमे श्वर ।। सन्त्नहीने 

दवेत । सत्स्वक्षम्थतांदेच नसीदपरमेश्वर ॥ 32 गणेशादिपंचांग् 
देवताभ्योनमः । सवती भद्रदेवताभ्योनः । शहभद्नस्थ देवता०वास्तु 
'भद्रस्थ शि ख्यादिदेवताभ्योनम 11 3-2 यान्तुदेवगणा ; सर्चएजा 
सादायसामिकाम । इष्टकामसम्टभ्यर्थ पुनरागसनायच | इति 
अद्वस्थदेवानविसज्य सर्वमण्डपस्थ कलरोभ्योजलमादाय होम 
संन्निधिमागत्म सर्वकलशजलं त पेणमार्जनजल सहिनमेकीकत्य 
डोमेशानकलशस्थ जलमपिचेक्री क्त्य त्यायप्करणंकुखात्‌ ॥ चत 
पत्नीपुचादिपरिवारसुत सजमान म म्रादिपल्लवः 


ाचायावासस्थ २ र 
सुरास्त्वामभिर्षिचन्तु ) चि धिनावेदो रूमन्तेरचा 


पूर्वो काशिपेक ( सुरा र 

भिपेकावद्याशीर्वादान्त कमविधायहोमळुण्टस्थदेवानासुतर्रार 
शे कळ. #7 EE 

तजनमीराजना दिकक्रत्वा 5 सिनप्रापघेद-32 चतु सस्चचतु मश्चद्वा 

विष्णःप्रसीदनु ॥ गच्दुतय 


#४ क हे भ क कळ 
क्याचचसिरेसच । हर्थततेलएनहभ्यासम 


( २२६ ' क्षर्मकाएट रक्षाको, गुदयास्तुयागे गृहपपेश पद्धतिः 


भगवदग्नेकुएडमध्यात्यधासुखम । इष्टकामसमध्यर्थपनरागम- 
नायच ॥ इति अग्निविसज्ञेनू । ततोतन्राह्मणानमोजपेन ॥ इति 
वास्तुस्थापनविधिः ॥ 


॥ अथ ग्रहपूवेशः ॥ 


पूयोंदिनोविधिकृत्यवा नतनणइप्रदेश ब्राह्मणानभोजपयित्वा 
तस्मिन्नेवदिने दिवाराज्ों चाज्योतिविदादिष्टे सदग्ने (उच्क- 
चसास्स्ये ) कृत्वाग्रतो द्विजवरानथपणकुभन्दध्यचताभ्रदलपुष्पफलो 
पशो भम )) मांगल्यशान्तिनिलयायगसहे विशेत्त 1 शक्ताम्वर!स्वम- 
बनंपरविशेत्सधूपम्‌ ॥ कृत्वादोचांस्तप्जाजलभुतकलरी जआ्राध्यर्णाश्रा 
ग्रतोर्क वासकृत्वाथका्योनवतर भवने तोरणादयेप्रवेशा; । प्रामः 
कुल स्वस्त्ययनो मङ्गल तूर्यवादिचादिगीतशान्निपाठन सफल 
सजल एणे पंचपल्चच सुतकलशो ब्राह्माणपुरः सरः शुकल- 
साल्पासुलेपनस्ताइराकलत्र पत्नपौचादि समेत; सशक्कुनः 
सूचिताभ्युदमस्तोरणाढ घांशाला स्त्रिया 'अंचलग्रेथिवच्या स्वेट- 
देचता चेदपुस्तक यव खीफकलादि भंगलवस्तूनिवंशनित नतने 
पाचे पत्नी शिरसिक्रत्वा शुभ्रवस्नेणाच्लायतामनुगच्छन्सन ग्रट- 
स्यभ्दक्षिणाँ कृत्वाञ्प्द्ार समीपमागत्य प्रवक्ति गणेशपूजा 
विधिना देहली गणेशं संपज्य प्रनिछाप्यचैक विशे तिमोदकानदर्वा- 
कुरै; सह निवेद्यच सूटटतेसामयिक लग्नदानं कुर्यात्‌ दानसामग्री 
संपाध्य-से करपः-अद्येत्यादि सकीर्घासुकशर्मा सपरिवारः सपत्नी 
कोऽहं नुतनण्ट प्रवेशकर्मणि णहृप्रवेशसामयिक लग्नाद्यच कुन्न- 
स्थानस्थिता दित्यादि नवग्रदणामपस्थानामनिष्टफलोपशान्त्पर्थ 


थि £ क क त 
( २३० ) कर्मकाण्ड रलाकरे शुहवास्तुयाग गहप्रतेश धतिः 


“कक 
arr rr मिलि 


प झि र र ep मन 


शुभस्थानां शुभफलाधिक्य प्राप्तये एतदद्रव्यमसुकशमणेदैवज्ञाय 
सप्रददे-इतिदत्वाद्वारमातृणजनं कुर्यात्‌॥ अद्येत्यादि-अ्ुक शर्मा 
सपत्नीको5हनूतनणह प्रवेशकर्मणिद्वारमात्ऋणां एजनंकरि ष्ये-झ वा 
हनम-आावाहय म्यहदे देवीद्वारमात्क्दःसुमंगला: । न ववेरमप्रवेशाथं 
पूजरनचकरोम्य हम ॥ एतन्त इति प्र० कृत्वा ३० भू० स्वः द्वारः 
मातरः इहागच्छुन्तु-इदतिछन्तु सुप्रति० चरदामवन्तु-इतिप्रतिष्ठा 
प्यध्यायेत- ३० कुमारी धनदानन्दा विषुलामंगलाचला। पद्माचिवे नि 
नाम्नोक्ताः सप्तैताद्ठारमातरः ॥ नाम मंत्रे; पूजन कुर्यात- ३० 
कुमार्यैनमः, ३० घनदायेनमः, ३० नन्दायैनमः) 3० विपुलायेनमः; 
३० मंगलायैनमः, ३० अचलायैनमः, 3४ पद्मायेनमः, हति 
गन्घाचतादिभिमैवेद्यदक्तिणांदत्वा संएउपचाचायः स्वस्तिवाचनं 
पठन्‌ शद्दाभ्यन्तरं प्रविश्यस्वासन उपविश्यगणेशादि पंचांग इजा 
कत्वाजीवमात्कणा पूजन कुर्यात्‌ ॥ पद्टेः गणेश समीषेवा सप्तद" 
ध्यक्षत पुंजोप रि-आवा हयेत-श्रद्येत्याद्यसुकोऽदं नृतन शदः श 
वमात्ऋणांएजनंकरिष्ये। आवाहये त्‌-आंवादसा 


कमेणिकल्याण्यादिजी 
म्यहे देवीर्जीमात् हः सुशोभनाः ॥ नवचैश्म प्रवेशाय आयुष्कामा' 
स्वः कल्या्यादि 


भै सिद्धये ॥ एतन्तेण्प्रणप्रतिण ७१ खू० 
सप्लजी वमातर द्ागच्छन्त्विहतिछन्छु।। सुप्रतिछित्ावरदाभवन्तु। 
इति प्रतिष्ठाप्य-कल्याणी मंगला अद्राएरया उ" यसुस्वीतथा | जया 
श चिजयाचैच वरदा 'भयपाणयः || इतिध्यात्वा-32 कल्यारपॅनम' 
3% संगलायैनसः, ३४ भद्रायेनमः, ३० पुशयायेनमः, 32 पुण्यः 
सुख्यैनमः, ३० जयायेनमः, 3४ विजयायैनमः) ३० हतिनाम मत्र 
रावाहनादि नीराजनान्तं संएज्य य इसपिभ्यां जीवमात्मएण्‌ (सुप 
चसोर्धाराः पातयेत्‌- 3» वसोः पवित्र मसीनिमछेण ततो राह 
णादि भ्यो दक्षिणा दस्वा-य्ाचार्यः-मद्दानीराजन od 
कारयित्वाऽमिपेकादिक क्कत्व ५5शीदैद्याल ॥ ततः खुह़इन्धवु 
अजीत ततो यथासखुग्ये गेटेपं चरासरपर्थन्त शयनासमादिक सतत 
कर्चव्यम्‌ ॥ इनि गहप्रवेश विधिः ॥ छ 


कप्तकारा रद्यावरे, ग्रदवास्तुयाग सत्पनाराथण पूजा पद्धतिः ( ३३१ ) 


क्र 


अथ सत्यनारायण एजा परिभाषा | 


नाल. 


भी सगवानुवाच-प्रतमस्तिमहत्पुग्य स्वगमत्यच दुलभम्‌ ॥११॥ तदवस्नेद्वान्मया 
वरस | प्रकाश: कियतेऽधुना । सलनारायणुस्यवत्रत सम्यखिधानतः ॥१२॥ करवासयः सुख 
शुक्वापरचेमोक्षमाप्युयात्‌ ! तच्छुम्वाभगवद्वावये नारदोमुनिर शबीत ॥१३॥ नारदउपाच | 
क्रिफलकित्रिधान च छतकेनेव तदमतम्‌ । तत्मर्वविस्तारादू ब्रहिकदाकार्यददे तदबतम्‌ ॥१४॥ 
श्री भगयालुवाच । दु ख शोझामिशमनेथनधान्य प्रवप्दैनम्‌ । सौभाग्य सततिकरे सर्यन्नविजय 
प्रदम्‌ ॥१५॥ अमावास्यां च सेक्रान्ती पौर्णमार्स्या पिशेषतः । यस्मिन्कस्मिन्दिने वांथभतिध- 
दा समन्पित; ॥१६॥ सलानारायणं देवं पूजयेजनिशासुख । पराधणरयान्धयेश्च॑य' सहितोघर्भ 
तत्परः 11१७) नेवेद्य भक्तितो ददधात्सपाद भक्तिसेयुतम । रंभाफलेषत चीरंगोघूमस्य च 'चृषा- 
कम्‌ १८ अभवे शालिवृशयाशर्कर। च गुढतथा । सपादं सर्वभच्याणि चैकीकृत्य निवेदर्मत | 
॥१ ६ विप्रायदक्षिणां दथ.त्कथा धत्पा जनिः सह ! ततश्च देधुमिःसार्थपिप्रांश्यप्र तिभोजयेत | 
॥२०॥ पसादंभक्षयद्‌ भपत्या कृतय गोतादिर्क चरेत । ततरचस्वगह गत्यात्सत्यसारायणं स्मरन | 
२११ एव ऋृतिमनुष्याणों दांछासिद्धिभवेुबम्‌ ३ विशेषत: वालियुये ठवूपासी ऽ स्तिभूतले । 
1२२] प्रकुर्याच् ततादेदों कदलीस्तम्भसणिडताम्‌ । सपादहस्त विस्तीणी श्चतरहगुलमुन्न- 
ताम ॥२३॥ सर्वेतो भद्ववद्दयद्रेखा, श्‍वेकोनविशति. तेनैबच प्रकारेण भद्रेतत्र प्रकल्पयेत [२४ 
रावतोभद्ग विधिना स्थापयेत्तन्न देवता, 1२६) गणानार्थ अ्पूज्यादी कलशं स्थापयेत्सुधीः | 
नान्द मुख भातृपूर्जा पुण्याहं वाचये सत २२। अ्रहाचन पिधायेव ततः पूजां सभारमेत 1 
वेद्यां सस्थापयस्तत्र फजशसुमनोहरंम्‌ 1२०1] घारुणेन विधानेन पूजनं कपित्तशामम्‌ } तत्राधारे 
भन्यदेवं शालिग्राम च स्थापयेत ।२६। चतुतुजां स्वशमयॉप्रति्मा चाथ स्थापयेत {आचाय घरण 
कृत्य! ततः पूजां समारमन्‌ ॥ ३० एजान्त च कर्थारम्यां स्कान्दीको आ्वयेत्सुषीः॥ ११ ॥ 
धनवख्रादिभिश्येय मार्चायपरितोषयेत। आचार्ये परितुष्टेहिसत्यदेदी5पि तुप्यत्ति 1 ३२॥ रात्री 
जागरणे कृत्या होमं कुयोडिभानतः 1 शान्त्य दक्षिणां श्येयवगां च ददयात्पयस्विनींम ॥३३॥ 


_ (> _ 
॥ अथ सत्यनारायण पुजा पडातिंः ॥ 


अथ च सत्यनारायण एजाकधायां सपाद हस्ता चतुरा चतुरंग 
लोच्छितां वेदीं कृत्वासवतो भद्रविधिनासुलिख्य स्तम्भतोरणेः 
समलं कृत्य चिसृत्यवेष्ठय गणशादिपंचांग पूजनं पूर्वोदितं 


२३२ करसकाएड रत्नाकरे, सत्यनारायण पूजा पद्धति: 
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विधा पवेदीमच्ये पंचांगपूजिन वरुण कलशमन्यं चा संस्थाप्य तत्र 
शालिग्राम शिलां वा सुवणप्रतिमामा धारोपरिसंस्थाप्य पूजनं 
कुर्यातू- तन कत 1 पूर्वोक्तविध्यनुसारतः पोणिमायां वामावा- 
स्पा | संक्रान्तो वा मनेच्तितेघस्र निशासुखेस्वासन उपविश्य 
दीपं प्रज्वाल्य संपूज्य चाधारं पूजयेत्‌ । पोणायामत्रयं विधाय 
संकल्पं कुर्यात्‌ । अय्येत्यादि , देशकालो संकी्त्यासुकगो त्रप्रवरो$ 
मुकशर्माद सकल दरितोपशमनसर्वापच्छान्तिएवेकं सकल 
मनोरथ सिद्धय्थ यथो संपादित सामग्रया5 गणेशा गोरी वरुणदेवता 
पञ्चलोकपाल दशदिग्पाल सूर्या दिग्रह देवता पूजन पवक पूयौगी 
कुनं श्री. सत्यनारायण एजनं कथा श्रवणं च करिष्ये । त॑ 
गणेशादि देवता एको न विशंति रेग्वात्मकं सबैतो भद्रै च संपूज्य 
कलशोपरि पाचे पूर्वोक्तां प्रतिमां संस्थाप्य फुष्पाचत दुस्तः अ 
सत्यनारायण ध्यायेत-सत्येशं सत्यदेवेरां वरदं काम दं विसुम्‌ । 
घ्यायामिसनसाभक्तया सत्यनाराधणं प्रखुम ॥१। अप धम्‌ |! 
सत्यदेव नमस्तेऽस्तु संसारार्णवताराक। अरव्सशह्मा सत्येश 
सत्पनारायण प्रमो ? ॥१२॥ {पाद्यम्‌-- मंदोष्णं निर्मल नीरं 

गन्धाचत समन्वितम्‌॥ पाच्यं शदाणदेवेश सत्यमारायण प्रभी ॥*॥ 
ग्राचमनम--र्‍यथालव्धंप्रंयारि सर्वगन्धससन्बितस्‌ | सम्ययाच 
म्यतांदेबसत्यनारा सणप्रसों ? ॥४॥ पंचामतम--दधिदुग्ध छत 
ज्ञौद्र शर्करामिश्चितपरम्‌। पंचास्तंगहाणेश सत्यनारायणप्रभो॥५। 
स्नानम--अष्टयन्थसमायुक्त॑ स्नानीयंजलसुत्तमम्‌ । स्नानार्थणह 
सबैज्ञसत्यनारायएप्रमो ? ॥9॥ स्नानान्ताचमनम्‌--“स्नानान्ताच 
मनेदिव्य गांगोयंजलसुत्तमम्‌ । पनर्गादाणश्रीनाथसत्यनारायप' 
प्रमो ॥७॥ वस्तरम्‌---रशाङ्शो भाकरंदिव्य वर्णतन्तुसमन्वितम । 
वस्त्रेंगहाणगोपीशसत्यनारायणपभो? ॥=॥ य जोपवीतम-- मर्मा 
सातिसितं शद्धसुपवीतंखुमइुलम्‌ । रडदाणकमल्या कान्त स्त्यनारा" 
यणप्रमो ? ॥६॥ चन्द नम--चन्दनेपरमंदिव्य कसतरी केशरान्वि- 
लम्‌ । 'भालशो भाकरं दिव्य चन्द न प्रतिए्ताम्‌ ॥१०॥ तिलाः 
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चतम्‌--तिलाचतान्खुसंस्मिग्धान्विष्णुम्रियमनोहरान । गृद्वाणदेय 
देवेशसत्टनारायणप्रमो ?॥११॥ घुष्पाणि--जातीपुष्पाणि सुभ्राणि 
तुलसी च समझरीम | सत्यनारायण प्रभो ? शद्दाण तुलसी प्रिय 
११२ धूपम्‌--गचट्रव्यसछद्भूत गग्युछेन युतपियम्‌। धूप 
रटाएलच्मीश सत्यनारत्यणप्रभो ?॥१ 5 दीपम्‌--गवाउ्य चनि 
संश्लिष्ट दीपिते छुविदशेकम्‌ | आरातिक्यगदाणश सत्यनारायण 
प्रभो ? ॥१४॥ नेवेद्यम्‌--नानाव्यञ्जनसंयुतच सरसंजम्भीररम्भा 
फलम्‌, चृणचिचसुचार्पेयमधुरंडुग्धं समिछंशुमम्‌॥ लाजाआप्ट 
सुसंस्क्रनाइचमधुराशचोप्यंचलेहातथा, नेवेव्यंचददासिर्वीकुरुहरे ? 
श्रीसत्यनारायण ?॥१५॥ नेवेव्यान्ताचमनम्‌-- लवङ्ककपृ रयुतँनेचे- 
दान्तजलंपरम्‌ । ग्रहाणाचमनेदेव सत्यनाराथणप्रभो ? ॥१३॥। 
ताम्त्रलम्‌--ग्वादिरेणसुसंलिप्तं एगीलचेरामिश्रितम्‌ । ताम्तूलं 
शहदेवेश सत्ानाराघणुप्रमो ? ॥ १७ दक्तिणाम्‌--उपायनीभूत- 
प्रिदविज्ञशाव्यविवजितम ॥ द्रव्यंशहाणदेवेश सच्यनारायणप्रनो ? 
॥१८॥ ततः सकलाच्यंमू--गन्वाचलजलमर्च निधायोपरितः फलं 
संस्थाप्प वामहस्तेश्वत्वोपरित उत्तानदसिणएहस्तक्र्वा ॥ गन्थ- 
चारिसमांख्क फलंचारुूमनो हरम | सफलाध्यण्हाएश सलनारा- 
गणप्रभो ? ॥१३ीा। फलम्ग्रस्थापयित्वा वारिणादेवंस्मापयेत ॥ 
कर्णरातिक्यभ--कर्पृरंपरमदिव्यं चन्हिनादीषितंमया । कपूरालि- 
क्यमादत्स्द सत्यनो रायणप्रमो 7॥२०॥ ्रदक्षिणाम--घानिकानि 
चपापानि जन्मान्तर कृतानि च । तानितानि ध्रणश्यन्ति प्रदक्तिश 
पदेपदे ॥२१॥| इति--एत्पनारायण 'मक्टयासम्एञ्य कथां खाव- 
यितु साचा दृणयात--3० अद्येत्यादिदेशक्रालौ संकीर्त्यासुक 
राशिरसुक रामह चातवर्गफलाधि कामनया सी सत्यनारायण 
कथा परायणकतेमेभिवेरणद्रव्मे रसुकगो चघवरान्वितमश्ुक शर्मा 
एञ्राह्मणं व्यासत्वेनाहे घृणे, इनि--वरणद्रव्य माचायेरस्तेदत्वा 
भाययेत--व्यासाथ विष्णुसूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो चै 


त्रह्मविधये वासिष्टाय नमोनमः ॥२२९॥ ततः पुस्तकं संरश्‍ज्य च्याः 
३० 


ह 
( २३४ ) कमकागड रलाकरे, सत्यनाराण पूजा पद्धतिः 
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सस्तत ने झुर्घात्‌। ततः सर्व ओतारः समाहित मनस्काभवन्तु 
कथां च शृणुयुः | ततः कथावसाने चतुवतियु तमारातिक्ये सत्य" 
नारायणस्थ कुथोत्‌ ॥ सर्वेश्रोतारोव्यास पूजां क्रृत्वोपायनं 
निवेद्य करे कुसुमानि ग्रहित्वा मंत्र पुष्पाञ्जलिं दद्युः । ३० यन्म 
था भक्तियुक्ते न पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ । निवेदितं चतत्सवं कुपया 
स्वीकुरुप्रमो 2॥२३॥ सत्यत्रतं सत्यपरं च्रिसत्यं सत्यस्ययोनि 
निहितं च सत्ये । सत्यस्य सत्यभ्वत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वा 
शरणप्रपन्ना ॥२४॥ विभषिरूपारयववो ध आत्मा चेमांय लोकस्य 
चराचरस्थ !! सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताममद्राणि सह 
खलानाम्‌ ॥२५॥ स्वयं समुत्तीर्य सुङुस्तरं दस्ुदभवाणवंभीसमः 
दश्रसो दाः । 'मवत्पदाममोरुहनावमच्रते निधाययाताः सदुः 
ग्रहो भवान्‌ ॥२द। सत्वचिशुद्ध अ्रयतेभवान्स्थि तो शरीरिणांस्रेथ 
उपायनंवपुः । वेदक्रियायोग तपः समाधिभिस्तवाहणंयेन जनः 
समीहते ॥२७॥ श्णवन्णन्सस्मरयश्च चिन्तय नामानि रूपाणि 
चसंगलानि ते । क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता 
नभवाय करपते ॥९ळा! नवांभोजने् नवंकेलिपातचतुर्वाहचामी 
करं चारु गाञम्‌ ॥ जगत्रोएहेहुरिपो धूम्रकेतं सदासत्यनारायश 
रतौ मिदेवम ॥ २8 मचहीने क्रियादहीन भक्तिद्दीनं च यत्कृतम्‌ | 
सर्व तत्पूर्णताँयांतु सत्यनारायणप्रभो ? ॥३०॥ तत रात्रो जाग- 
रषा नत्यगीतादिकं विदध्यात्‌ । द्वितीयदिनोपसि धूर्ववद्देव 
संपूज्य संस्तुत्य च होमादिकंकृत्वा गोदान कुर्यात्‌ । ततः पूजा 
स्थलमागत्य ३० गच्छगच्छ सुरश्रछ सत्यनारायणप्र भो ?। ३४ 
कौमसमध्येथं पुनरागमनं कुरु ॥३१॥ तत्त’ कलश जलेनपूर्वोक्त 
घिघिनाभिपेकं क्रत्वायजमानाय सप रिवारायाशीदेशाल । त 
ओआश्यणान्भो जयित्वा स्वयमपि छज्जीन ॥ 
इति श्री सत्यनारायण पूजापद्धति- । 


कर्मकारड रक्षाकरे, संकटचतुर्थी पूजा पद्धतिः “(०२५ ) 
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कि बै 
॥ अथ सङ्कट चतुर्थीब्रतं ॥ 

ध्रीगणशायनमः ॥ अथ मट चतुर्थी प्रतपूजा तथा शान्तिपिभानय ॥ अस्यचतुर्था 
गणेशनिमित्तकप्रतानाश्च ॥ चतुथ्यपि-- सपयगतेगणेशप्रतातिरिक्तापरय । युस्मसादसर्नास 
एकादशा तथाषष्टी आमानास्यायतुथिका । उपोष्या: परसंयुक्ता: परापू्तेणयोजिताः | दसि 
माजतरीये-उहद्वरिष्टो्तश्च | नागयतुर्थातुमष्याहन्यापिनी पश्मीयुत्ताचमादया । गणेशमतेतु 
सध्याहव्यापिनीमुख्याचतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धाप्रशस्थने ॥ प्रात,शुबंततिश,स्नात्या मभ्यान्हे 
पूजयेन्नूप | वस्तुतस्तुयश्रभाद्रशुवश चतुथ्यादोगणेशत्तविशद्येय मध्याहपूजोका तद्विययाणि 
प्रामुक्तवचनानि ॥ भलुमावधिकाशि ॥ सदृश्चतुथ्यादौषहूनांकर्मकाण,नां यायायत्त! ॥ तेन 
सवन्नगणेशप्नते पूर्चवेतिसिद्धस ॥ सदरचतुर्थातुचन्दोदयब्यापिनीपादा ॥ दिनद्वयेसतमावृयोग 
स्य सत्वात्पूवेतिकेचिव ॥ शन्येतुदिन मृहतभ्यादिश्परय तृतीयायोगस्याभचावपरि दिन । 
माधवोक्तमध्यादव्यापि सत्यात्सम्पूर्णत्वाच परैत्याचचनै, दिनट्वयेतदसाठि 5 पिपरेच || 
निणंयतत्वे-~सइषएहत्राकिलयाचदुर्धी सेन्दूदयस्थायदिचोमयक्च 7 पूर्वापरावबारितिदाविषिया 
नवेदूयुयुग्महिवरातदेव ॥ इत्यादि प्रसाथवावयेः सट्टटापरामातृयोग, त्यात्पूर्वविद्धाप्रकतच्या ॥ 
सङ्ग्चतुर्थातुचन्द्रोदय कमकालन्यापिनोग्राह्मा ॥ 


अथ पूजाविधानम्‌--प्रायस _एतद्वत खियो भतेरारोग्ये- 
श्वय निमित्तकुचस्ति ॥ प्रातनंद्यादी स्नानं विधाय सायंकाले 
चन्द्रोदिते समये पट्टे गणेशं कृत्वा पूजनं कुर्यात्‌ तत्र संकल्प! 
३७ तत्सदितिदेशकालो संकीर्त्यासुकी नाम्न्यहं यन्सयास्वभर्ठै 
रय्युरारोम्येश्वर्याभिवृद्धये आत्मनश्रजीवितावधिपत्थासह सबै 
सोभाग्य प्राप्तये, इदानीं संकष्ट चतुथ्यी यथालब्धोपचारेण 
पो डशमातकास हिते सङ्छमो चननाभकगणेशपूजनकरिप्ये-पुष्पा- 
ज्ञुतहस्ता सनध्यायेल& लस्पोदरंचतुर्याइं रक्तवनिनेत्रकम्‌ । 
थ्य(यासिमनसासक्त्यासङ्कशहरणंप्रजुम्‌ ॥ ३० चिन्नबिनाथिनेनमः 
आसरनसमपेपामि । 3० लम्चोद्रायनसः पात्य समपयासमि ॥ ३% 
चन्द्रा धधारिणेनम ६, स्य ध्यसम पयामि । ३० विश्यपियायभस; > 
खाचसनससर्पयासि । विघनाशायममः स्नानं समर्षयासि । ३० 
ब्रह्मचारिणेनमः सज्ञोपवीत॑ समपे> ३० गजकर्णाथनमः वस्त्र 
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क्क 
सम० । ३४ चन्द्रम्गीलिजुतायनमः, चन्डनम्‌० ३४ सुसुग्वायनमः 
पुप्पम्‌० । ३० उमापुत्राधनमः धूपं । 3४ हरप्रियायनमः दीपम्‌ 
३ fe EN हई श्र 
» विन्ननाशायनमः नवेद्यम्‌ ३० सिद्धिदायनम; ताम्बूलम्‌० ३४ 
वरदायनमः इति फलम०। ३४ वित्याधरायनमः दकल्षिणां० 3“ 


गणेश्वरायनम ; नीराजनम्‌० ३» सृपकवाइनायनमः प्रदक्तिणां 
। कक fr | आर न, i, बम 

कुयात्‌ ॥ पुष्पा लिः--चिष्नघ्यान्तनिचारणक तराणि न्माटवी 

हव्य वाडविष्नव्यालकुलाभिमानगरुदो वित्नेभपंचाननः ॥ वि घ्नो 


~ 


त्तुइगिरिप्रमेदनपवि घविण्नाम्बुधौचाउचो चिज्लाल्यो घघनप्रचण्ड 
पवनो विम्नेश्‍्वरः पाहुः ॥ ततः सूर्पेपायसंघाएक विशातिमो दक 
न वैकबिशनितिल्रिनशाप्डुलीः संस्थाप्यसूर्पर चतवन्तराच्छा दित 
कुत्ता गणेशाय निदेड्सेत । तत चन्द्रा बुग्धाण्यदत्यात्‌ । पात्याः 
दिभिः सम्पज्याञ्जलौ पाञ्रेवा-ड धिदुग्धंखुगन्थिमित्रिते निधायो 
स्थायच ३७ चन्दनागरुऊपूरदघिळुर्ध सुमिशितम्‌ । भकत्यापितं 
मयादेवगहाणाध्थनिश्यफर ॥ अरर्थदत्वा गणपतिसमीपमागत्य 
दम्पत्यत्तरांगपजन विधाय प्रसाठंणह्णीयास्ताम्‌ ॥ अथ बरत ति 
प्रकारंच क्ये-कर्ताबती, रान्रौचठुद्या सचेतों भद्रएजा विधानेन 
सम्पज्यमध्येकलशविधिना सस्एज्य तत्र खुवर्ण्रतिमा गणेश 
प्रवोकविधिनासआाज्य-दवितीये 5 हि पैचस्पा-गणाना न्तेतिमळेण 
घ्रताक्तपायसेन वायबलिलाज्येन वा मोदकैः | अछोक्तरसहस 
मशेत्तरशतमछोत्तर विशतिखंर्यकाइतिमियच्ये ॥ ब्र ह्म/दिटेवता 
भ्यो एकैकामाइतिदद्यात्‌। एवं एणहुत्यादिभिह्ाम रूम, प्पेक 
विशतित्राह्मणान,._ सम्एज्यगणेशस्यैफ नामोच्चा रणंकत्या एफ 
आह्यणासक मोदकं सदचिणं र क्तवस्त्रवेष्िनेदद्यात || एवं सवेभ्यो 
गणेशायनम!ः, ३० संफटहरासनम, 

२ ३० लस्वोदरायनसः 3 ३० विञ्चनाशाय० ४ ७” गणाध्यक्षाय 
नमः ५ ३० चऋतुणडाथ० 3 गजाननास० ल ३% सृपकणाय० = 
३५ एकदन्ताय ० & 32 'भालचन्द्रापनस' 2० 3% उमापुचायनमः 
११ ३% करप्रियाघ० १२ ३० विकटासनम' १३ ३० बामनायनसः 


द्यांत ॥ तन्सन्त्र ७“ 


कर्भकाएड रक्षाकरे, हरितालिका पूजा पद्धति: ( २३१७ ) 


Fe Cg म] प 1 हेह. के गाय य, ह ट्या — पि हाहा. — हि पता 


१४ ३० विद्याधराधनस; १५ ३० ब्रह्मचारिएनमः १६ 3४ चरः 
दायनमः १७,३५ विनाघकोख० १८ ३४ देरस्वाय० १६ ३४ 
संकटमो चनायनमसः२० ३४ _विश्वर्ूपायंनस!--तन आचाय येक 
विंशति .खूपेस्थानमोदकानदव्यात ॥ सस्पञ्य--विप्रवर्यगहाण- 
त्वे सोदकानेकविशति . | _आवयोर्देदिसो भाग्यंसंकदंचद्वरप्रभो । 
ततोगोदानंकृत्वा गणेशंपार्थयेत्‌ || अन्नहीनेक्रियाहीने भक्तिद्दीने - 
च यडवेत । तत्सवएणतांयातु विध्नेश्‍वरनमोस्तते । आशिषो 
गुहीस्वा वस्घुबगजने; सह सञ्जीत ॥ 
इति सप चतुर्थी रतम्‌ ॥ 


a 
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_ थर ळे an क थ 
॥ अथ हारतालकामत ॥ 
डउक्तआहेशाद्रीभविप्ये कृणउयान--शुप्के भाद्रपद्‌ स्थेय ठृपोयाया शशाचरच ] रत्न 
धोन्ये: रामेष्ठे कृत्वा हरित शाद्वल । रा््रनोरियलेश्रफेत नबिधैस्तथा ॥ सातुलिग कुगु- 
रभे बन्धक जीरिक स्तथा । गथ फुपफल दि नवते सोदकादिमिः । प्राणियि 
त्या समास्थाय पद्यरागण भाह्यता । घंडापाधादिमिगात शुमदिन्यक्र पानक, पृजनौया 
महाभाग मने णानेन भक्तित । हरनाोम्निसमुसन्ै हरितालि हरिग्रिये | सवेदा सस्य मृति 
र्मे प्रशताति ट्रैनस. | इत्य संपून्य ताडेप्री ददद्विव्राय दक्षिणाम्‌ । कृत्वा जागरया 
रानी प्रभाते कित दुदगते । तदा सुधानिनी मिस्तु सानेयातु जज शये। तततो जलाशये 
रम्ये भेण वं विसजेयेश । आअचेतास मया मक्तया गच्छ देवि सुरालयम्‌ | मभ दो 
भोग्रनाशाव पुनरागमनायच । एय पाइवभ्रेष्ठ हृत्तिलिततेचरेत । प्रतिवर्षविधानेन नारी 
याभकितरपरा । नीत्वायरफलमाप्नोति तदन्यननलम्यतै | देज्युवाच--नामेदेकयितेशव विधि 
वदममग्रभो । सिंपुण्येफिफलेचास्य वेनयाविविनाचरेत । ईएचरडउपाड--श्टसाड़ेविविभिवच्ध 
नारीणांनतसुत्तमम्‌ । वत्तव्यन्तुप्रथत्गेन यदि सौचाग्यमिच्छति । तोरणादिप्रकत्तन्यं कद्ली- 
स्तम्भगगिष्टतटम । आछायपश्यखेस्तु नानायशपरिचिचितम । चन्दनादिशुगस्वेन लेबयेदूगह- 
मंगडपम । शसभेरीसदंगश यादिचयहुनियर । नानामहदधोगरतु पत्तेव्योमससगनि । स्थापनं 
तत्नकरान्ये पावत्या सहितम्य में | पूरये द्वष्टसि घुष्य गन्यधूयेमंनोहरे । उपोष्य पूज 


( २३८) कर्मकार रत्नाकरे, हरितालिका पूजा पदति: 
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दिन्या क्या ज्जागरण निशि 1 नारिके लरनर्जबीरै रन्यैश्च विविध. फसे, ॥ 
कतुद्शोदूभवः सत्र नेवेद्य: कुसुमः । ुर्गन्वर्धूषदीपेश्च म्ञेणानेन पूजयेत । नम, शिवाय 
शान्ताय पंच वकायशालिने । नन्दिभूंगि सहाकाल गणयुक्ताय शंभवे । दि शिवभ्यायै 
मंगले महेरश्‍वरो । शितेसश्राथडे देवि शिवह्पे नमोस्तुते । नमस्ते शिवरूपिशय जगध्दा 
श्मेनमोनम" । संसार शोति संत्रत्यं क्राहिमा सिंहवाहिति। सवावि यैन कहन यूजिकारि 
महेश्वरे । राव्यं देहिनसौसाग्य प्रसन्नाभव पार्वति । मंध्ेणामेन तादेवि पृजये दुमयासह । 
ततः कथां “समाकरय शक्तया दद्ाचदक्षिणाम्‌ । बाझणाय अदातस्यं पस्रधेतु हिरण्य 
कम्‌ । तृतोयायान्तु यानारी फिलभोजन माचरेत | जन्मजन्मभवेद्वःव्या विधवा पुन, पुन -- 
याति सानरक घोरमुपवास नयाचरेत । काचन रुक्मपान्नच ताम्रकैवा तयैवच । बेशु 
सृन्मय पात्नत्णो पूणानि विविधः फले | एवंपोडश संझ्यानि ब्राह्मशाम्यः अदापनसेत । 
यद्वाबाह्मण यीपिदूभ्मः पारणा तदनं तरभ्‌ | एतन्ते कथितं देवि न्रतानाम्ग॒न्त व्रतम्‌ तैन 
मांत्वे अपक्षामि ममदेहाधतांत था । अथोद्यापन विधि स्रच्चव--युबिछिर उचाव 
उद्यापननिधि बूहि तृतीयायाः सुरेश्वर ॥ भाकित" शरोतृषिच्छामि जतसेपूर्ण हेतवै। भरी ` 
कृष्ण उदाच--उथापनमहवच्ये सावधामे नबाइटणु । त्रिशइरड प्रमाणेन अमितं दक्षिणोत्तर | 
प्रद्य्रागपिराने-त्र तद्गोवर्मसमिष्यते ॥ योवमे माधे लेव्यतद्‌ गोममेगवियतख. । सँडल 
कारयेत्तत्र नामावर्ण सुश्ोभनभू 1 ग्रहमँडल पारश्वेत्त पद्ममष्टदल लिखेत। तन्मभ्येस्थापयै 
त्कुम्भमत्रणे सन्मय शुभम्‌ 1 ताम्रपात्रे प्रकुर्वीत परी, शोडशमिरतथा 1 तद्धरर्धनवाकुत। 
दस्त झाढंय विवर्जयेत | कथमा सपणोंन प्रतिमा कारयेदूयुवः । तदर्धमध्यमंप्रोक्ते तदतु 
कनिष्टफम्‌ । कृत्वारुपं प्रयत्नेन पार्वत्याश्व हरस्यच 1 अथतान्रमयं पात्रे प्रतिमा तत्रविन्ययेत । 
ङ्तरैनुवस्र शुगच्छना शेत यङ्गोपवोतताम्‌ । भाजनच तिश. पूण कराशस्योपरित्यसेत ॥ 
पार्वस्यास्तु युगंदद्यात्स्थ पयित्यबिचानत । वैडोकेन प्रतिष्टाप्य कत्तैन्या चॉयसरिया। 
पचासतेन स्वने कुत्वा देवस्य चोतमम्‌ । स्तानेच कारयेत्यश्वात्तत पूजा समाचरेत्‌ ॥ गीत 
नु-्यादि संयुक्त कथा पुस्तक वाच । उतोब जागरंतत्र कर्तव्ये मक्तिमावत, । तत, अभात 
विमले क्वा स्नानादि कर्मच । पूपैवच्चार्चयेशेव पार बाद्धोसैच कारयेत । प्रारमेच्च ततोदीम 
नपप्रह पुरः सर! जुदा दूदेमनेण गौरी पत चरविा। अउरोतरशर्तयावे श्र्राविंशति 
सढ । एवं समोप्य हीमंत तन व्ये प्रसुचया ॥ परनुछतन्ञसा दच, त्मवीखकार भूवित्तम्‌। 
प्रयत्नेनच कर्त्तव्यं पकातं एोडशोन्मितम्‌ । पोडश प्रमितेर्युक्तां आझशाय नितेदयच्‌ 1 बडापत्र 
प्रयक्षेग पकानिपाफचे जुम 1 अन्यन्‍्पोविष्र वर्यन्तों दक्षिण च प्रयत्लतः । सपन परया 


क. क क क" नि कै तँ हा + प णा 
भवया प्रद्यादनुसारत १ वंधुभ सहरभुजोतनियतश्नपरंदन 1 पवर भर यार्थ परि , 


पक्या 


कमकारड रलावते, हरतालिका पूजा पद्धति' ( २१६ ) 


त्रतीयतः । इति भविष्योत्तरे हरितालित्त प्रतोद्यपन परिभाषा ॥ अज ततद्वपडपि 
तृतीया मुदृत्तमात्रसीत्ययि परवग्राह्मया । चतर्थीसद्वितायातु सातृतोया शुभप्रदा । अवधव्यक री 
सोणा पुत्रचीत्न फलपदा। द्रितीयाशेपरसंसुक्ता याफरोति विमोहिता सायेवन्य माप्नोति 
प्रवदम्ति मनीपिण । इति माघवोयेप्येव, इति हरितालिका वत निर्णय, ॥ 


॥ अथ हरतालिका पूजनम ॥ 


खधथच हरितालिकाब्रतानारी, प्रातः स्नात्वा प्रदोष समये 
शिवालये वा स्वग॒हे, परिभाषोक्त प्रकारेण गोौचर्स परिमित! 
समि गोमयोदके नोपलिप्य, तचाएदलं कमलं चिलिख्य भस्य 
खज़ेर पुष्पपत्रादिभि हरितालिका भूर्तिक्रत्वा,, चा खद्वालुकया- 
निमिलं पावेती सहितं शिवलिंग निर्माय तच चच्यमासविधिना 
शिवगोरी पूजामाचरेत्‌ , पूजास्थलमागत्याचम्य, संकल्पः- 
येत्यादि देशकालोसेकीत्य, अमुकीदेब्यह॑, करिष्यमाण हरि- 
तालिका ब्रताचारण विधो भठेरारोग्येश्वर्याभिचद्धये श्रीपरमेरवर 
दरगोरीप्रीत्यर्थ, निर्मितhध्रतिमोपरि हरगोरी पूणम करिष्ये 
पृष्पाचतदस्ता घ्यांयेत--मदारमालाङ्ुलितालकापे कपालमालां 
किनकोखराय | दिव्यांचरायेच दिगंचराय नमः शिचायेच नमः 
शिवाय | एतत्सहितेनकेक वबचयमाणसतरेण शिवयोः पएजनका- 
सम्‌ । आवाहनम--३० खसहस्रशीर्षाधुरुष:० । देयदेच जगन्नाथ 
प्रार्थये जगत्पते | तावत्वं प्रीतिभावेन लिगेऽस्मिन्सन्निधोभव | 
अासनमस्‌--३% प॒रुषऽपवेद ८० सचर० | कात्तेरस्वरमरयंदिदयं नाना 
मणिगणान्वित | अनेकशक्ति संयुक्तामासन प्रतिगहाताम्‌। पाव्यम्‌ 
३० एतीचानस्य० रांगादिसचतीर्थेभ्यो सयाप्रार्थनयाइतं ! तोयमे 
त्सुखस्पशा पोद्याथ प्रतिगृहाताम्‌ । अध्यम--३० त्रिपादूच्व< 
चरेभ्ययज्ञप्रुपपजा पालनतत्पर | नमोमाहात्म्यदेवाय शहाणा- 
ध्चनसोनसः । आचसनीयम्‌---३० तत्तो सिचराडजायत०। पाटलो 
शीरकप्रसुरभिस्यादनिमेलम्‌ । तोयमाचमनीयाथं शीतल 
प्रतिणहाताम्‌ । पंचामततस्तानम---3० आप्यो यस्व० पयोदथिचत- 


म्म्य 


नीद शकेरास्मानमुत्तमम्‌ । तृप्त्यर्थं देवदेवेश णरातां परमेश्वर, 
शुध्दोदकर्नानम्‌--32 यत्पुरुपेण० । सदाकिन्याः समानीतं हेमा 
भोरुहवासितम्‌ । स्नानायतेमयाठत्तं नीरंस्वीक्रियतामिदम्‌, 
वस्चम--3४ तंयञ्ञम्‌० 1 सबै नूषाधिके सौम्येलो कलञ्जानिवारके 
मयोपपादितेतुभ्यंवाससी प्रति एहाताम्‌ । यज्ञोपदीतम्र--३” 
तस्माव्यज्ञात्‌० महादेव नमस्तेस्तु चाहिम्ग॑भवसागरात्‌ | ब्रह्मत' 
चँ सोत्तरीयं गटाएपुरुषोचम । चन्दनम्‌ तस्मायञआात्सवे 


हुतऽकऋचः,मलयाचलसंसुतंघनसारं मनोहरम्‌ । इंदयान दनं चारु 


चन्दन ्रतिचष्ाताम्‌ । अच्त्ताः--रंजिताः ऋुंकुमायेन, अचतास्तु 
पणि ~ 


सुशोभनाः । गुाणसवेपापेभ्यस्त्राहिमाच्वषभघ्वज । पुष्पा 
३० तस्मादश्वाः, माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनिवेप्रभो । 
मयाट्तानिपूजाथ पुष्पाणि प्रतिण्द्धताम्‌ । धूपम्‌ % सत्पुरुष 


व्यद्घु;०, चनस्पत्युदभवो दिच्योगं धादयोगंधउत्तमः । घ्रेयः 
दीपं--32 द्राक्मणोऽस्य० 


सईदेवानांधूपोध प्रतिगहताम्‌ । 
-आउ्येचवरत्तिसयुक्तं बन्हिनायो जितेमा । दीपंशहाणदेवेश चेलो" 
क्यतिमिरापह । नवे्यम्‌-3/ चन्द्रसामन० | अन्न चतुविधस्वादु 
रसेः, पड्भिभरमन्चितम्‌ । मद्य भोज्यसमायुक्त नेवे प्रति 
गहाताम । नेवेद्यान्ताचमसीयम्‌- फ्रवामितंतोयं मैदाफिन्पाः 
समाहतम्‌ । आचस्थता सुमानाधससा दरोषि भक्तितः | फलम्‌ 
इदेफले मथादेवस्था पिलं परतस्तव । तेनमे सुफलावापि भेवेज्ज 
न्मनि जन्मनि । ताम्वलम-एगीफले सकपर नागबरलीदलेड 
तम । लवंगादि सम्णयुक्ते ताम्दूढी प्रति ग्रद्यताम । 
दल्षिणा--हिरख्वगर्स गर्भस्थ हे मवीज॑विभावसोः । अनन्त 
प॒ण्यफलदमतः शान्ति प्र यच्छमे । नमस्कारः-3” नाभ्या ऽ प्रा” 
सीद॑०, नमस्ते देवेदेवेश नमस्ते धरणीधर । नमस्ते विश्वरूपाय 
नमस्ते प॒रुपोत्तम । प्रदज्षिणा-3“ सप्तास्यासन० संसारा व 
मरनं च आाहिमाँ चन्द्रशेग्वर ॥ ह्रास नगर्तभ्ये घेलोफ्यद्या' 
पिनेनसः । प्रार्थना-32 नम; शिवायशान्तास पंचयमाय शलिन 


कर्म कार्ड रलाकर, नवरात्र परिनावां ( २५१ ) 


Th The if ip i Wl लक कळ लका CF कक WF, आ कनल nr ha Yh pre wi wane 


नंदि भृगिमहाकाछ गणयुकाय शंभवे । शिवाये शिवरूपोय मंगला 
येमहेश्‍वरि । शिवेखवीधेदेदेचि शिवरूपेनमोस्तुते । नमस्ते सवे 
रूपिण्ये जगद्धाव्येनमोनसः । संसारभीति सत्रस्ते, चाहिमां 
सिंहवाहिनि । मयापियेनकामेन एजितासि महेश्वरि । राज्यं 
देहिच सोभाग्य इरित्तालि नमोस्तुते । ततः कथा अवण रात्रो 
शोपवासं जागरएंच कुर्यात्‌-ततः किंचिददगते प्रभाते उत्तरांगं 
गूजनेकृत्वा | सवासिनीभिः, हरितालिकादेवी शिवेनसंहोत्याष्य 
जलासयेगस्वा तानेन संचेणविसजयेत--३४ अचितासिमग्रांभ 

क्त्या गच्छदेवि सरालयम्‌। समदो भाग्यमाशायएनरागमनाय 

च | इति देवीचिखञ्य यथासुस्वमो जनेकुयीत । इति हरितालिका 

ब्रत पूजापद्धतिः उद्यापनंतु परिभाषोक्त विधिनाकुर्यानं । तत्र 

स्पष्ट्त्वाज्नात्रदशितम १ इत्पयआपन प्‌ || | 


॥ देति हरतालिका पूजा ॥ 


हन 
अथ नवरात्र पारमाषाी . 

अथ नवतज परिभाषा ~ उक्तं च देवी भायमते--जनमेजवउचाच-- सयरात्र 
तुसम्प्राप्त किकतव्यंद्रिजोतम ! प्रिधानंविविवद नूदिशब्शफाले निशपत: 1 ब्यास उवाच -- 
श्रन्‌ प्रवच्यामिनय रात्र नतेशुभंम्‌ । शरत्काले विशेषय कत्य विनिपूर्मकम्‌ । वसन्ते च 
प्रकृतिव्य तर्थेवभ्रेमप्रवक्म्‌ । आप दे देवमाषिच प्रकुर्याधप्रयत्तत: | द्वापेवम महाघोराइवरोग 
करौनृणाम । पसम्त शरदागिव जननाश कराबुमी । तस्मासन्रगकर्तव्ये चशिउका पूजन बुध: 1 
शमायास्याों च सम्प्राप्य संभार कस्पवेच्छुनम | हविष्ये चाशनं कार्यमेक भुके तुत हिने | संडप- | 
'स्नु प्रकतेच्य: समदे एुमेशहे ॥ इस्तपोडशमानेन स्तंभध्वजसमन्पितः । गौरभृद्‌ गोमया- 
मया च छैपने कारयेत्ततः । तम्मध्यै वेदिव शुभा कर्तव्या च समास्थिरा । चनुदस्ता च हसतो 
चा पौठार्थस्थानसतमन्‌ । तोरणानि विवित्राणि वितानंच प्रकल्पयेत्‌ । रात्री , द्विजानपासँ्य 
ष्ट्कौततव बशार दान । आचार निरतान्दान्तान्वेदवद गपार गान । मवषय त्रयस्चको देब्या*पाठे 
दजा: स्पृताः । वित्तशदस न कर्तव्य विनवेसति कनिन्‌) द्विजानां वरगाऊर्याद भक्तियुक्ते 


ने नेता के ग्रणनार्श च सम्पूज्य निविध्याय अयत्नतः | स्वहित वाननऊे कार्यैयेदमे्रविधानतः 
ह ३१ 


हा की 


(, २०२ ) कर्मकाराड रत्नाकरे, नवराज परिमावा 


पर्बासिहासने स्थाप्य क्षौमवबस्न समनित्म्‌ ॥ तन्न स्था्यांपिकारेबीननदेरता 5 युधासिना। 
शाखचक्रगदापन्च धरासिटेस्थिता शिवा । झ्टादशा मुजापपि प्रतिष्ठाप्या सनातनी । माकच्य 
5 खिले- लिसेदटदछेपद्मे चेदनागुर वंकम: | पद्ममध्ये लिखें पटकोए चरिडकामयम्‌ ॥ 
पट्कोण चकमध्यस्थ मार्येवीजत्रयन्यसेच । रिल्टिय यैत्रमवै तसम्य गाराधने चर । उनै 
विधिनापदू कोएाएदल भूपुरात्मके यंचे भवति । ठेवीभागवते-अर्चाभारे तथायंत्रंनरवर्र 
संत्रेसंयुतम्‌ । स्थापयेत्पीठ पूजार्थकलश तत्न पार्श्यव- ! लडुक्तंसद्र्याम ले -शभाभिमृ्िरा 
भिश्च पूर्तक्कस्वा तुवेदिकाम्‌ | यवान्च वापयेत्तच गोधूमेश्‍चसमम्वितान ॥ उक्त चयदेवीभॉग 
सते-- पंचपल्लय रायुक्ते वेदसन्: सुसंस्कृतम्‌ । सुतीथंजल सम्पूर्ण हेमरत्ने समन्वितम्‌ । 
पाश्‍वेपूर्जांथ संभारान्‌ परिकल्प्य समेततः । गोतवादिन्न निर्धापान्कार यैन्मंगलायपे । निथी 
इस्तान्रितायाँ च नन्दायां पृजनेवरम्‌ । प्रचमैदिवसै राजनविभिवत्कामदशणाम । नियमंप्रथर्म 
कृत्या पश्यात्पू्जा समारभेत्‌ । सपवासेन नक्तेन चकभु्तेन बापुन- | करिप्यामि मर्तमांतनय 
रात्रै मनुत्तमम ॥ सहाय्यकरुमेदेवि जगदम्वममाखिलम्‌ । यथा शा क्तअकत्तत्य नियना मत 
देतचे | चन्दनागरुकपरेः के सुमेश्च सुगन्धिभिः । मालती बद्मणापुपस्लघाो विश्वदेशश शुभः 
अन्नदानं प्रकंतव्य नाना व्यजन संयुतम्‌ । “यदन्नं योनरो भूक्ते तदन्न तस्यदैवताः ।” परष 
स्ञगंतां धात्री घूपर्दॉप विधानतः । नारिवेलमांतुलिंगदडिमी क्दलोफल । नारंग. पसेर 
त्थपूयफरैः शुभै । उक्त॑चमाकंगडेये 5 खिले-- संप्रत्य विधिवददेरी चगिडाँङृततपण म्‌ 
फर्लरे पूजयेद्देवां यम्च्रेवा पूजयेत्ततः ! समन्तात्यजयेद्दित्तु दिशापालन्यधीन मम्‌ । नतदनेनाी- 
लिप्तींग:सखंग्यीन्यास परायण. । नवाह भूपएकक मौनीवड्ासनोजपेत । प्रणागादिरिहस्यारी 
चसिडफा चरितत्रयम्‌ ॥ शतमादौ शर्ते चान्ते जपेन्मन्न नयाणवस । चगरी सहसः 
तो मध्ये संपुटो 5 यसुदाहतः । नब दुर्गति विरयातौ पाप ताप प्रशाशिनी 1 
कम! लक्षणं देखो भागायते--एक वर्षा न कतेव्या कन्या पृजाविधौ वप 1 परम 
मोगीसी संधादीनां च बालिका । कुमारिका तुसा मोक्का द्विप्षानु भरेदिद । 2 ममूर्तिक्ष श्रिया 


य कल्याणी चतुरन्दिसा | रा हिणी पैचयर्षांच पदयो कालिका स्खतां॥ से मडका सप्त 


पर्पांस्या दष्ठ यपा चस भिथयी नप यषा भंवददुगों सुभद्रा दच पिका | मन ऊष्य ने बनेग्यां 
पेक विगर्हिता | होर्नागी बनेयेगरन्यां कुटयुक्तां मणा इताम्‌ । गैघस्पुरित दोनांयी दिराम 
बुल संभवाम्‌ । जात्या कैकर काणी रक्तपुपादिनाँक्साम । सामा गने चसुदभत [गोरं 
कन्यको्रयाम्‌ । वजेनीया सदा चता; हर गिरा गृरपाग 


मुन्द्रा मगपर्नियाम ॥ एफ वश ससुदभूत | कन्या सम्यर यप्‌ज 


रयपूजा!दर मग | जाया 
पय | चारायला पका 


॥ 


`” कमंकायड रलावरे, नवराज परिसापा ' ( २४६ ) 


सहन सार सरम यासा 
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राजन्यतरेहावेशजाः वश्वैश्चिवर्गजा, पृण्याश्चतस.पादसंभयै, । काम्यकुमारी पृजननू-- 
अह्याणौं सचकायपु जायार्थ तूप वेशजाम्‌ } लाभार्थ वेश्य वंशोत्या सुतार्य शद्ग वंशाजाम्‌ } 
दारणे चन्त्य जातानां पृजजयेद्विधिनानर, । चेद्पारायणामष्यु स्तं रुट्रयामले~ एवं चतुद 
पिको विध्रास्सपस्प्रसदयत । तेवा च वरद का्यवदपरायशायवें ॥ तथा-एकोतरालिवृप्यातु 
नवमीयावडेवहि | चएडीपार्ट जपेरचव जापयेद्रा विवानत:) उक्तच वारादी तन्त्रे--- 
आधार स्वापजित्वा तपुस्तक प्रजपेत्सुघी, । हस्तरस्थापनादव यस्माद्र विफले भन्‌ | स्पयच 
लसित यच्च शद्रेश लिखित नमत. | अव्रादामैन लिखिते तब्चावि विकलं भगत ॥ 
दवीभागवते--हामार्य येवकत्तब्यं वुगड चेव निकोणमम्‌ | स्मैडिलमा उत्म निफोर्ण 
मानत शुभम । ब्रिवाले पृजर्न मित्ये नानाद्रव्यमनोहरः | गोतवाठिन दुन्येश्व कतच्यश्व 
सहात्गय, निन्य भुमीच शयने दुकरीणां च पूजनम | भक्िषे-एक शक्न नरेन नपरात्रो- 
पयासत । पुजचोया जनर्दवी स्थान म्थासे पुरे पुरे | गहे गृह शक्तिपर मि ग्राम वमे चन | 
सनान, प्रमुदित हे बहाणे. उन्निये उपे ! वेण्य शाऽर्भ क्यु म्शन्देरन्थश्चमानये | विना- 
मन्नेस्तामगोस्या रिकराताचां तसम्महा ॥ ताछ पूळाफणम्‌- मस्तालकरणोदि्च्य भोज शय 
सुधामय , | विनस्यानुपारेश वन्य पुजन फिल वित्तशादय न वतव्ये राजक मम्देसढा । 
इदं च देती पूजनं शुक्तास्तादाययि काय' तदुक्त घम्रपरदीपे--नडे शुके तथा जीते 
गिहृस्थच बृहस्पती । कार्यों चेव स्वदेव्यचा प्रत्य०्द कस धर्भत्त 1 मशमासेत बचनामायान्र 
भवति । अन्नाश्ते ब्र विशेषो निशुयामृते बिश्वरुप निषन्धने-- श्रास्विन शुवनपत्ते त 
प्रारध्य नवरात्रि वे | शायासोच समुन्पन किया वार्या-सथेबुघ' । सतवेपत्तमात च तनौरपनत 
मदाचुये 1 दैयाँपूजा प्रकर्तध्या शुभयत छेघानत 1सृतके पृजन प्रात्ते दानं चेव बिशेषत: | 
देप मु देश्य कतब्यम्‌ तंत्र दोशो न वियते ॥ काला दश वि्छरहरुधे 5 पि--पूर्व मेकहिपिते 
मत्त सुनियत तरते । तम्पतेव्ये नरै.शुद्ध दानाचन विवर्नितम । उक्त चगीड़निधस्धे-- 
थि तन्तु | आख्विनकृण नयम्यादि शुक्षप्रद्वदादि पाट्यादि सप्तस्यादि चम कम अतंरचसध्य 

घाश।चरप,ने 5 क मदाव | सतना ब्रतसन्रयारितति । कृया सरामादक्सवनपदगा विवानवत 1 
तित्तशाटत परित्यड्य युर्वोदाचायतोपणम ॥ पखागु वीयभू वनुबाजि होमप्रदानतः । अशक्तो 
जित्कमेवेदु देयमस्म प्रयस्नत । विदधाल वि यानेन य एना नवनण्डिकाम्‌ । लशुप्पास्य फगे- 
भूपयोहिकरिंवदनेन पे! शेख महादयो भागाम्तमायास्तिप्रशिनम | अपुत्रो लमतपुभाण पन, 
सपनीमा । ब्याउस सङ्चययाम्ति शवप्रय सुदादाणा | ने तम्यादित नय पै चिद्राजचीराग्नि 


पारितसिनि | आश्विन्य शश ्रसिषदि नररा्रारगस्तजिखय ~ अमायुक्ता न क्तव्या अति- 


क क 
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पर्न नमस । मुइझतमात्रा कव्या द्वितीया दिगुशाम्विता । यायाष!डश नाडिस्तु लच्घाय 
कुरुननर । कलश स्थापन तभ द्यरिष्टं जायत्धुवम्‌ । उक्त च टफान्दे-- बजेनोपा प्रयत्नेन 
भमायुक्ता तुपाथिव दितीपादियणर्यु का अविषत्स्वकामदा । तथा पेयीपुराणे --यदि कुर्यादमा- 
युक्ता प्रतिपत्स्वापनेमन । तम्बश्ञापायुन द वाभस्मशेपं करोम्यहम्‌ । घ्यामहात्कुरते बस्तु क्त 
रास्थापनंमम 1 तस्यसंपत विनाश! स्याज्यष्ट प॒नोविनश्यति । धनाथिभिविरोषेश वशहानिशन 
जायते | नदशकलयायुक्ताप्रतिपश्चनिङकायने । इ यादि शतस प्रमाणवाकमै नेवरात्रारसे प्रति 
पट्द्विनिवा युक्तागाया । उक्त च भागव वचन दीतिकायां देवीपुराणे-- नष्ट वेति 
युक्ताचेत्प्रमि प चेडिमाचन तयारन्ते विधातल्ये कलञाटीपगाबु र. । चियाव्धादे छयुक्तानिह्वितो 
या युत्ताच साम्राचे (उत्तम ॥ 


॥ ६ नपर्‌ 4 स्थाप 


अथ नवरात्र पूजा पातिः । 


चत्रेनथास्िनेमासि आमावास्यायां सामांग्रींसम्पात्य शुभेसम 
देरोगद्दाभ्यन्तरेचा बिदोषानुष्ठाने पर्वोक्तबोडश हस्तपारामित 
सनो दरंसंटर्प विधायवोडशस्तंभ विमृत्रित च कृत्वा रवेतसद 
गोमयाभ्यासुपलिप्यमध्ये चतुहस्तायतां हस्तो च्छ्रितामायत विस्तः 
ता वेदिकां विरच्य ! श्री देवीतत्वविदान्‌ वैदिकाँरचद्विजान 
नवसप्तपंच चीनेकंचा अमावाम्यायां निमन्त्घेत्‌ । ततो ग्रहमा- 
गत्यैकवारं हविष्यान्नं शुक्त्वासूमो शुद्धासने शथीत | यदिप्रति- 
यावित्रौत्सवपणजनं चेदेकंविपरं निमन्तय स्वणहे पूजास्थानं चोपलिप्प 
सम्माज्येच वच्यमाण विधानेन प्रतिपदि नवदुर्गाचैनारं भं कुर्यात 
जचममावैछति दोषरहितायां प्रतिपदि सांधकोय जमानोवा 
नित्यकम कृत्वा पजास्थानमागत्य स्वासन उपविरथाचम्य भृतो- 
त्सादन कृत्वा दीपंप्रज्वाल्य संपञ्य च कुशपंजेन प॑चगव्येन 
पूजास्थनं सम्मार्ज्याचार्य वृणुयात्‌ आचार्य पाद्यगेघादिना सम्हः 
ज्य वरणसामग्री सम्पाद्य अन्ेहेत्यादि संकीत्पा शुक्रो ५ 
ट्र करिष्य पागा भी दुगि सउ नवराच कमणि 


" इर्मफापड श्लाकरे, नवरात्र पूजा पद्धति: ( ४४५ ) 
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असुकशमीणंत्राह्मणं कमेक तथा सुकासुकविप्रान्‌ वेदपारायणा- 
दि देवीभागवतक्षप्सतीपाठकानेभिधेरणद्रव्यै स्त्वाँयुवाचः 
वृए-ततआचायो गणिशादिनवग्रहान्त एजनकारयित्वा कलश 
एजाविधिना घरुणकलशं सम्पञ्य बृहत्पूजायांपूर्वोक्त चतुहस्त- 
विस्ततायावेदिक्रायौ यन्त्रं नि्मायतन्मध्ये सिहासनंसंस्थाप्य 
दस्तमाचांवेदिकां शुष्कम्दानिसाय शुष्कगोमथच योज्यचतन्त्ा 
कुर्यान्‌ । रूच स्वस्तिवाचनमन्त्र येवान्वारत्रयंचापयेत्‌ । तन्न 
मध्येवरुणोगक्तविधिना, एजिनेकलश स्थापयेत्‌ । तञडुगार्चान 
कुर्यात्‌ । वेदिकायामपिपीठे यन्त्रेथा वच्यमाए विधिना देवी 
वूजयेत्‌ । इदानींपोराणिकीं एजांबच्ये सकल्पं कुर्यात--अयेहे- 
त्यादि देशकालो सकीत्येममह जन्मनि श्री सुवनेरवरी प्रीतिद्वारा 
सर्वापच्छान्तिएवेक दीर्धायुबिषुल धनपुत्पोजात्यनवच्छिन्न 
संतति बृद्धि स्थिरलदभी कीलिलास शबपराजप सद भीएसिश्यर्ध 
वसन्त शारदनवरात्रपतिपदि विहितकलर स्थापन एवेकं अ 
उचनेश्चरी महाकाली त्यादी्ट देवता पूनसद करिष्ये | नन्न 
चमो चिकोण चतुरखमण्डदा कृत्वा एजपेत्‌ | ३० अखण्ड सण ड- 
लाकारंविर्यव्याप्य ब्यवस्थितम्‌ | लोकय सरथिइन घेनमण्डले 
तत्सदाशिवम। नवार्णव मन्त्रेण गन्धादिभिः सम्पञ्य नन्राधारां 
निपादिका संस्थाप्य 32 मे दशकलाब्याप्त वन्हिसडलाय नस! । 
संपूज्य तदुपरि पाचसंस्थाप्य ३० ये द्व/दशकलात्मने सूये मएइ- 
सायनमः। सम्पञ्घ जठेनापूथ 3% को गगेच यमुनेचेव रोदावरि 
सरस्थति | नभेदे सिन्धकानेरी जले ऽस्मिन्सल्निधिकुरु। इत्यकु 
कुरा सुद्रया तीर्येसावाह ३४ उ पोडश कलात्मने सोसमंडलाय 
सम; । सम्पूज्य मलेनाछवारमभिमम्ः्य धेज्नुमुद्र्या वे इत्यप्ननी 
क्त्यगरूडसुद्रथा निर्विषीक्रयान्त्रेण सरक ३० छुँ इत्यघशुय्यप्र” 
एम । तेनाघ्धजछेन पूज्ञाद्रव्यमभिपिंच्य देचींपुष्पं छठत्वाध्यायेतः 
मलमन्त्रमुक्त्वा 3० आगच्छुवरदेदेचि दैत्यदपनिपएूदिनि । एजां 
गहाण सु मिलि नमस्ते गा करप्रिये ॥ अस्मिन्घटे समागच्छ निष्ट- 


देवगण ) सह । छवनेशिसमागच्छ सान्निध्यमिह कल्पथ । वलि 
पूर्जांग्हाणत्वमएामिः शक्तिभि; सह। पा व्यामभुवनेशिखुरेशानि 
ज्ञानमार्गप्रदे शिवे । पाययंग्रहाणदेवेशि 'मद्रकालिनमोस्तुते । 
आसनम--क्रात्यायनि स्मेरसस्वि यासुरडेशंकर प्रिये । आसनेदिव्य 


वस्मंच ग्रहाणत्व सुरेश्वरि । अध्येम--जगदवंदिनि लोकेशि 
सर्वासरविभर्जांने । अप्टांगाध्यशाहाएत्व तापत घनिवारिणि । 
आचमनम--गांगेय निमले बारिदिब्यपात्रस्थछुत्तमत्‌ । गुडाए 
चमनदवि शान्तिर सरेश्य रि। पंचामतम | दघिदुग्धधत चाः 
शकेरामिश्रिलेपरम्‌ । पंचारूते पियेतुभ्यददा मि सवनेश्वरि । 
रनानी यस्‌ । गन्धचन्दनस सिश्रे तीथोंदक समन्वितम्‌ | जल रहा 
स्नानाय जगज्जननि सोहेदे। पुनराचमन स्नानान्तेनिमेले दिव्य 
लगन समम्वितस । गहाणाचमने देखि सवे सिद्धिप्रदासिनि 
वस्त्रह- यस्शास्वच्छु महाईच पडसत्रेण निमितम्‌ णद सुने" 
दत्य डुले च खुरेश्‍वरि | अलंकारान। देवासुर शिरोरत्न निघु 
खल्कारान्गरदाणत्व नानाविधि विभृषितान, । 


चरणाम्ड॒ज । 
चन्दनम्‌ । कस्तृरी कंकुमयुत्त केशरेणसम न्वितम्‌ । मालशो भाकर 
ग चरं दिव्य मर्जि- 


दिब्य चन्दन प्रिएहर्तास्‌ । सिद्र प्र नागसस्म 
छारंजितशभम्‌ । चन्द्राधोपरि विन्द्र सिन्इरं एह्वदेचित्वम्‌ 
अचतान:--अलतानि सु छोनानि सिन्इरोपरि मंगले | गदा परया 
प्रीत्या मद्रदायिनितेनमः एपपम्‌-नानाएप्प चिनित्राद्यांदित्यमाला 
मनोहराम्‌ । अधयासिचपष्पाणि त्वशद्दाण सुरेश्वरि । पूप 
शरुता "तसंसुक्तं गन्धद्र्यसम न्वित । धूप दिब्य समाप्रध 
गहाण सुवनेश्वरि । दीपम्‌ गवाज्याभ्पक्तसद्दती वम्हिनादी पिस 
शपनम्‌ । आरानिक्र्यटदाणत्त वहिदेवि परंखुग्वम । फञ्जहाम 
नेज्ञांजर्न परेदिल्पेधप कपूर संयुतम । पच मर्पकि खुशोभाध पह ण 
दिव्य चक्षके | नेवेटात | दिव्यन्न रस संयु नाना विधिससंस्क्रतम.। 
सनेदगहमातस्त्यै नौोष्यपयसमन्वितम्‌ । आचमन म | कर [ननविश 
द्धम सबेच्ान्ते जलं शुभम्‌ 1 ॐ पदयामिशिये छुभ्म द त्ति मेविएुल 


वर्शकाएड रताकर, नवरात्र पुजा पति; ( २४५ ) 
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सखम्‌ । फलानि--मानाफलो निदिव्यानि ऋतुदेशामवानि च । 
पूगीफलेरचसहितास्यंवत्वासपेयासपहम्‌ | ताम्टलम्‌--गहाण्‌ देवि 
त!म्वूलं लवंगेनसमन्वितम्‌ । पूगीकल समायुक्त ग्वादिरेण सम- 
न्वितम्‌ । ततो वोमहस्ते सफलजलयुतमध्य कृत्वोत्ताने दालिहरल 
उपरितोनिधाय--मनो हेरफलेनवपूरित शुद्ध वारिणा सफलाध्य 
शहाणत्व फतलदातुसदासव । फलदेख्यग्रेनिधाय वारिणा देवीं स्ना- 
पयेत्‌ उपाथनस्ध उपायनीभनसिर्दद्रव्यदेविसरेश्व रिग्रराणपरया- 
प्रीद्या दर्याकुरु सुरेश्चरी । मन्त्रपुष्पांजलिस-भुवनेशिनमस्तु*म 
यातुवर्माथदायिनि । सन्चपृष्पांजलिंदेवि शहाणत्वसरबजिते । 
- नभस्कार;--विश्वेश्वरी घिग्यरूपां विश्वपालानकारिणीम्‌ । 
प णमामिसदासक्त्या चिश्वाँत्वांसुबनेश्वरीम । ईशानसात रंदेची- 
मीरवरीमीश्वरमियास। प्रणत्तोऽस्मिसदादरगा से साराएय्तारएीस 
चालाकेमणडलाभासां श्चतुवाहन्िलो चनास || पघबलोकप्रणेत्रीच 
भणमामिसदाशिवास | योगिनींयोगशभ्यानचणिडकासबेमंगलास।। 
ग्रएसासीशवरी मसकत्याफकालिकांमण्डमालिनीस। 


॥ इति ॥ 


आ a सहि 
॥ अथ छागबलि विधिः ॥ 

पूर्वोक्त पजनान्ते नवस्यां वा यथेछ दिने झुदनणछागं 
देव्यमेआनीय तनः पशुभोनणमारभेत | ३४ अग्निः पशुरासीत्तेना 
जंतसऽएतर्लोक सजघच्यस्मि न्नरिनः सते लोको भविष्यति । 
तन्ज्ञेप्यसिपिवेतीऽअपः । इति छम सम्प्रोदय प्राथेपेत्‌-३० शंगे- 
पृषे लनोटे च पादयोजघयोस्तथा । उदरे सर्च गाचाणि मुचन्त 
पशुदेबताः । पशोः रागगणदीत्वा कुश; सम्माजयेत्‌। ३४ कालि 
२ ४% हीं हन २ 3% हरू 3 हैं 3% हों 3४ हुं मदी यश्च 
स्तम्भय २ इति सम्माय ततः पशोश्दङ्गं यचीत्यापठेत-3” पशोः 
ऽङ्ग गहीनोसि पशुत्वे च्षि्रदीयतास्‌। उपयोगस्प्चया कार्यों 


3 माना क ऊः न 
( ४४८ ) कम कार ड रची।कर छागवलि पुना पद्धति 
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' देवी प्रजाविधोसदा । जि।पढटेन । ३० पशुपोशाय विद्महे शिरच्छे- 
दाय घीमद्दी । तन्नो पशु प्रचोदयात । अनेनैव मंत्रेश पहा पाथ 
गंघादिना ३2 ऐं हीं शीं सर्वदेवत। स्वरूपिणे वलिरूपाय छाग" 
मेष, पशवे नमः सम्पूज्य रक्तचन्दन सिंदूराचत रक्तमाल्यादिः 
भिः समलं कृत्य तफद इति सुसंरदय है इत्यवगुव्य घेचुसुद्रया 
मतीक्कत्य चलेरंगएजनं कुर्यात्‌ । ब्रह्मरन्प्रे ३० ब्रह्मणे नमः । 
नासायां ३० मेदिन्यै नमः ' कर्णयोरों आकाशाया नमः जिह्वा 
याम 3४ सवत्तोशुखाया नमः। नेतयोः 3० ज्यौतिभ्या नमः । 
चदने 3० विष्णवे नमः | ललाटे ३७ चन्द्राय नमः! दक्षगरडे 
३० शक्रायनमः । वामगण्डे ३० वन्हये नमः । ग्रीवायां ७० 
समवसिने नमः । रोमकृपेपु ३० धुत्चै नम; । झमध्ये 3४ प्रचेतसे 
नस! । नासामछे ३४ स्वसनाय नमः | स्कन्ये ३ महेश्वराय नम" 
हदये 3४ सबराजेन्द्राथ नसः । टत्यजतादिभि! सम्पूज्य तदच 

पठेन-३% पशुपाशाय विव्यहे शिरच्छे- 


कर्ण पशुगायज्ञीं मन्नां चपः । 
३४ ह्वीं हुँ फट शिवस्वरूप 


दाय धीमहि तन्नः पशः प्रचोदयात 
गच्छ स्वाह 3४ ऊंसः हसचलमलवरख् शिव रूपंगच्छ स्वारा, इति 
चारचरयं प्रजप्य पुष्पं शहीत्वा ३० महातपोभि दीयैश्च यज्ञैयत्सां- 
च्यते नरै! । तन्मे देहि महाभाग सत्वरं चाप्नुहीश्रियं । वे लि 
शिरसि चिपत । ततो बलि पर सरो धयेत्‌ ३ यज्ञां थपरवः 
सछा; स्वयमेव स्वयंवा । अतस्त्वां चांतयिष्यामि तस्माद्‌ यज 
वधोऽवधः । शिवायत्तमिदे पिश्डमनस्त्वं शिवत [गतः 1 उट्वुन्य 
स्व पशो त्वंहि नाशिवस्त्वं शिवो5सिहि ¦ पशोत्व जीव रूपेण 
सम आग्यादुपस्थितः । चंणिडकांप्रतिदानेन दातुरापद्विनाशक/ 
परत; खळ सस्थाप्य पजयत स्व सथ्य हीं वीजंठेरय ३» ही 
कालि कालिवज्ैश्वरि लोददरडायेनमः, इति खड्जमभिमत्यध्या" 
येत- कृष्ण पिनाकपाणिंच कालरा न्रि रवरूपिणम | उग्र रचर 
रक्तांवरधरं चेवपागरस्त कुटुमि वन म ३ 


विवसानंच ररिरं सुखानं श्रव्य सप ॥ रसनाटबचा 


कामकार ह रसीक छार चलि पूजा पत ( २४६ ) 
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सुरलोकप्रसा पकः । ७० कालि कालि वअ्रशवरि लोटपृर्णाय नमः 
इतिम्वद्गलभिमन्त्य ३४ ए हीं औं फट लोइदयडाय तीचणघाराय 
सदङड्ायनसः । इनि गेधादिभिः सम्पृञ्य प्रधधेत-32 तीदण 
भाराय खड्गाय तस्यै शुद्धायते नम, । पुरादेवासुरे युद्ध, निर्मितोऽ 
सि जयप्रदः। तेजो रूपायमनद्ञाय जयं देदिनमस्तते। हस्ते खड्ग 
गटीत्वा आ औँ हीं फट्‌ इलि मध्ेण खड्ग छागस्कन्ये स्प्टरोन्‌। 
मन्चसुच्चरेत-हा कालि २ विकट दट रमं २ खादय २ छेदघ २ 
सबद्ष्टान्मारय २ छाग छिन्धि * किलि २ चिकि २ स्थिर 
किरि २ संकल्प कुर्णात- अचेहेयादि देशकालो संकीर्त्यासुक 
गो चेऽएुकोऽहदी चायुविएल धनराज्य संपत्तिकामः सकलदुछा- 
रिछ ग्वण्डनार्थ श्री असुकदेवता प्रीत्यथमञ्ुकपशं घातयिष्ये । 
इलि लञ्जलंपश शिरसि चिपेत- यावन्न चालयेद्‌ गात नावच्छेदंन 
कारयेत्‌ | गाजसश्चालनान्ते पशुं रमण्डपाद्वहिरानीय पूर्वा भिसुग्तं 
कृत्वा तन्छुम्ये सेन्घच दत्वा ग्वरग प्रदारक उत्तराभिसुग्वो नुत्वा 
उ ओँ है हीं फट छिन्धिछिन्धि स्वाहा ॥ "अनेन मन्जाएक्रेच 
ग्वडूग पहारेण छिन्द्यात्‌ । द्रोणे तद्रघिरं एगसेन्थवं गन्धा्‌त- 
यूते देव्या चामे स्थापयेत्‌ । सरक्त पशु सण्डच देव्यग्रे स्थापयेत । 
एलट्रघिर वलि ए हीं क्लीं निवेदयामि । ३४ कवोष्णं फलिनं 
रक्तं छागकण्डाङ्विनिगलस्‌ | साध्वीकं पिवदेदि बं परमानन्द 
हेतवे । ततो ज्वलद्व॒तिकां वलिसंडेनिधाय हस्ते ज्लएह 
गहदेवि माहामाये मस्तक सप्रदीपक । कुरुष्व सस कल्याणं 
नमस्ते राङ्करपिये । याचददन्ति लोमानि पशोस्ते शिरः खणिडते | 
तावंइषे सहरूएणि देवालोके च गच्छतु । इति चतिकोपरि 
हस्तस्थ जलँ चिपेत्‌ । ततो चिल्वपचेण रक्तामालोडयेत । ३% 
ग्रत्फर २ चुल २ पल २ तल २ कुर २ मारय २ युक २ अगारय २ 
चिक्राचय २ कंपय २ कमय २ पूरय २ आवेश्य २ ३» हीं हॉ हा 
ॐ ले हः फद मद मद हीं हः उत्यभिमन्व्य मेन्या महापूनमाये 
३२ 


( २५० ) फ्मैकाएड स्नाकरे, कुमारी पूजा पद्धि 
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नमः ॥ उँ वां छौं छीं राक्षस्थे नम; | ३० ऐशान्यां ऐं कालिकायै 
नमः । आग्नेयां 3० वि विदाम नसः । नैऋत्यां = नऋत्य नमः । 
उॅ% # ही आं कोशिकि रुधिरेणाप्यायताम्‌। डें» अमृतोपस्मरण- 
मसि स्वाहा, उत्युत्तरापोशनं दत्वा नतो मीराजनपुप्पाञ्जलि दत्वा 
यो निसद्रयाप्रणमेत्‌ ॥ 


॥ इति छागवलिदामश्रयोंग ॥ 


॥ अथ कुमारी पूजा पदातिः ॥ 


उन्त॑चदेवीपराणए--पितरोवसवोस्द्रा आ दित्यागणलोकपाः 
सर्वेतेप्रलितास्तेन कुमार्योयेनपजिताः । पर्वोक्तलचणाजसारेण नव 
` कन्यानानिमन्ञणं कृत्वास्वग्हेआह्येत्‌ । देचीपुराण--प्रनार्म 
- पादौसर्वासां कुमारीणांचवासव । सुलिप्तेभतलेरम्ये तशा 
आसने स्थिताः । पूजयेद्वन्धपुष्पेरच स्रिभश्चापिमनोहरेः ! एज" 
यित्व [चिधानेन मोजनतासुदोपयेत्‌ । स्थ कमा रीएजनम | 
ध्यायेत्‌-मन्त्राक्तरमयींलचमीं मात्कणांख्पधारिणीम । नवदुर्गा 
त्मिकांसाचा त्कन्थामावाहरांस्यहम्‌ । जगत्शर से जगदन्थेस्वे 
शक्तिखरूपिणि | एजां्रहाणकोमारि जगन्म तमेमोस्तुते ॥ अनेन 
मन्चेणावाह्य, 32 का कौसासैनमः । इति मन्त्रेण । 
जनान्ताँ प्रजयेत्‌। त्रिम्ूति घ्यायेत्‌-- चिपुरांचिएुणा धाराँ त्रिवंग 
जानरूपिणीम्‌ । जैलोक्यवन्दित दिवी निसू तिपजयाम्यहम्‌ | ॐ 
सिं त्रिमृत्येनमः सम्पज्य ! कल्यारणिएजपेत-कालात्मिका 
कलातीताम्‌ कारुस्यह्वदयांशिवाम 1 कल याणजननीनित्या 
कल्याणी पजयाम्थह्म्‌ । 3” के कल्याण्यैनमः सम्एज्प रोहिणीं 
एजयेत-अणिमादियुणा धारा मकाराय चरात्मिकाम्‌ । अनन्त 
शक्तिकांलदमींरो हिणोंएजयाम्यद्म्‌ । 3” रो! रोल्स्यिनमः सं? । 
कलिकांपूजयेत-- को मयारींशुभाकान्तं 1 कालयक्रस्वरूपि णीम्‌ | 
कामदांकरणोदारां कालींसम्प्रजयाम्परन । र कालिकायनमः ¦ 


ऋण en mem mye ng Peden vi mio "रा हा “नाम बट आड डड 
~ Te gg RT न्‌ पावल 


कम कापड रक्षाकरे, देवी विसर्जन विधि ( २५१ ) 


प 


स० । चर डकापजरेन्‌--चरडचीरा चएडसायां चरडमुएडप्रभञ्ज- 
नीम्‌ । पूजयामिसदा भक्त्या चणिडकांचरडविक्रसास । ३० चं 
चरिडकाय नभः सम्पूज्य । शांभवोपजथेतू-सदानन्दकरींशान्तां 
सचेदेवनमस्क्रनाम्‌ । सर्चभूत्तात्मिकालच्मीं शांसचींपूजघाम्यदम । 
३० शा शाम्भव्येनसः । सम्पूञ्यदुर्गापृजयेन्‌-~दुरगमेदुस्तरेकायें 
मवदुःग्वचिनाशिनीस्‌ । पूयासिसदाभक्त्या दुर्गादुगार्तमा- 
शिनीम्‌। ३० छुँ दुगोग्रैनम: सं०। खु मद्रांएजयेत्‌-सुन्दरीस्व्णंभां 
देवींखुग्वसो भाग्यदायिनीस । सुभद्रजननीदेचीं सुस द्रापूजयाम्य- 
दम्‌ । ३» सँ सुभद्रायिनमः सम्एज्य । एवमभ्यचेनंकुर्यात्कमारी 
पापरयत्मतः । कशुकैश्चेव बस्त्रेश्‍च गन्धपुष्पाचतादिभिः । नाना- 
विधे भेद्य सोऽय माजत्पायरा/दिभि अधेमोजनदानेनदातु 
कार्याथेनाशनम्‌ । परिपूर्णनसोज्येन सर्वान्कासान्सवाप्नुथात । 
उतक्तचनारदीपे---प्रत्पहे भोजयेह्ठिप्रान्कुमारीगरागिनीरपि । 
कामनाविशेषे णस्कान्दे-एकेकां पूजयेत्कम्यासेकब्रळ'्रातयेचच । 
द्विगुणुंवापि प्रह्येकनवकंनवर्कतुबा । नवामिलेभते मूमिमेरवर्स 
द्विगशनतु । एकर याल भेटले मेककेन अयेल सेन ॥ 


इसि कुमारी पूजनम्‌ ॥ 


अथ च दशम्यां देवी चिसजन विधिः । 


लन्च दशम्या कायम । उवत च कालिकापुराणे--निहन राचणे बोर नवर्या 
रक्स, सुर । विसपपजा दगायाकचकि लोकपितामह ) तत सप्रोपिता ढैयी ढशम्या शरद 
व्यै, । स्ट्रयामले- दशम्यामभिचने थ छृत्वामृति विसनेंथत 1 ङुर्गाभवत्ततरंगिगयां 
देखोपुरारण--तल आव पुलणिस्या दशर्म्याचिछि पदकमू ३ संधपरा तुझतेब्य गीतबादिन्न 
जि सपने | इसमैत च विजयोटशामी- सास हिंतीयदिन भयणयोगा नान पर्वाप्राज्या ॥ नवमी 
च्व सेयुक्तों दशम्यामपरा जता । ददाति गितभ्देषोपजिता लव चिनी । हेमा नसेफायड़ 
कप पप -- उदस दशमी सिनित्मम्पृणावादशी यदि | थण अदाराळ रानियिविजयाभिधा 
गच सिजो घानाल जितम -श्यपादी दिपाभारी घवदार्य यदालन्रेत । सक्चेपण तदाचन्या 


जादू 


% पक एड (क्षाकरे, एकोत्त बृद्धि चंडीपाठ पद्धति 
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re रै हू कनक ¢ ७ 
ति से भाई कल्या छ चे पवाक्त पितृबिसजनामायादेवी 
ha ' प्रभात आश्विन झुक्लप्रनिपदि क्रतनि- 
त्याक्रेयः तोरणावलि छि मण्डितेशभेस्थाने ग्रहेवा तत्र स्वासनेप्राइ 
सुगवः समुपविश्य दाप मज्वाल्य पूर्वाक्त पूजा पद्धल्यनुसारेणाच- 
मन चूतोत्सादनसघ्य स्थापनादिकं च क्त्वा तेनैव विधामेन 
वेदीमध्ये चद स्थापनादिकँ देध्याःपूजनं च कुर्यात्‌ । देवीयथावत 
सपृज्य संकल्पं कुर्यात्‌ | अद्येहेत्यादि देशकालौ संकीत्यासको5ह 
सझुक कामनयाद्रारभ्पनवमी फ्थन्ते प्री असकदेवता प्रीलथे 
मेको तरबृद्धि चाण्डी पाठ साङ्गो पाङ्ग कमेखितथा चैकोत्तर बृध्या 
कुमारी पूजन ब्राह्मण भोजनच करिष्ये । खरयकतमशक्क रचेदाचार्य 
ब्राह्मण द्वार।वरणद्रव्येण ब्राह्मणां घृणयात्कारयेच्च । ततो किदे- 
चीभ्यो बलिं दच्यत्‌। तन्रादौ पृ्वेस्पां ३० कादस्वरि गजवाहने 
इद्दागच्छु २ इत्यावाह ७० कादस्वर्षेनमः पाद्यादि नीराजनांतं 
सम्पूुञ्घ तदग्रेपत्रावल्याँ घृतशकेरासहिल पायसचा दधिभक्तमाप 
चलिं च निधोध ३४ कादम्वयेनमः एवते चलि निवेदयामि वलि 
सम्पूज्य च ज्वलहतिकांवल्युपरि निधाय दस्तेजले यहीत्वा भो? 
कादमस्घरि । एन सदीपंपाघसवलिं दघ्यचूत बलिं वाणदाण ममवा 
मम यजमानस्य सपरिवारस्यायुष्कल्ती चेमकरत्वी शान्ति करनी 
ठुछिदात्री पुष्टिदात्त्री मच इति वल्युपरिजलक्तिपेत्‌ एयेसवेच् विधि 
क्रत्वावलीन्दयात्‌ । एवमामेयाइर्कामजवाहनांपचे वत्सेम्पृञ्यव पि 
दद्यान्‌ एचंदक्तिणेमहि पारूढां करा लीम्‌। नेकस्य मेत वाहनार त्ता 
परिचमे मकरवादहनां श्वेसाम्‌ | वायव्ये भ्रगवादनां हरिताम | 
उत्तरे सिंद्चाहनां यच्तिणीम्‌। ईशाने-श्पवाइहनां ककालीम्‌ । 
उन्द्रेशानयोमेध्ये सुरञ्चेटां हसवाहनाम्‌ | निर्छतिवरुणयो मध्ये 
अहिवादनो सपेराजीम्‌ । स्थ २ स्थानेषुप्धक २ सम्पूज्य वलि 
दत्वा प्राकस्थाषित कुभोपरि महाळकमीं समावाएः नानाविध 
म्पचारै .रभ्यच्ये तदमै प्रास्वत्सरहस्य अभय आयन्त नघाएव 
भञ्राष्टोतरशातसहित मेफ़ासनेन देखी महात्म्य चरितच्चसं पठित्वा 


कमफाणए रलावरे, शत टी परिभावा ( २५५ ) 


re errors orn mer ern 1 


कुमारीमेक्रामेकं विप्रंनसम्प्र्य भोजयित्वा ताम्वूलदच्षिणा नम- 
स्कारादिसिः सतोषयेत्‌। एवघतिपदा यामेकावृत्ति पाठं कृत्वेकां 
कुसारीसेकं ब्राह्मण च नोजयेत । एवंद्विलीयायासेको त्तर वृष्या 
हिरावृति पाठकुत्बा दवे कुमारी द्रो ज्राव्मणी च भोजयेत्‌ । एवं 
तृतीयायां ज्रियुणसिति मसेण नवर्या नचशुण यधा भवतितथाएजा 
चटीपाठकुमारी त्रा ह्यण भोजनादिके च यधायिभचचिरतारं नव- 
म्यन्तं प्रतिपदपेचघा नवर कर्यात । अन्नाप्येकाहार घ्रनिको 
नियसः कतव्यः | तनो नवसेदिने पूर्योत्ता होमपद्धस्थ 
नुसारेण कूतचरिडका पाठदशांठोन प्राणुक्तद्रव्येहोमं कुत्या- 
सर्वविधिचत्कुदोत्‌ ॥ ततो दशस्यां पूर्णाहुतिंदत्था देवीविसर्जन 
पद्धल,्तप्रकारेणाशिप गद्दीत्या देवी संप्राथ्येविसजेयेत | घद्या- 
चार्यद्वाराकारयति ततदाचाचार्घाय चित्त शाव्यरद्ितां विपुर्ला 
दु्षिणांगां ददत्दाप्रणस्थ संतोषयेत । पचे विधिनाकृते सर्वेशमो- 
रथाः प्रपत्यन्ले ।। 
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॥ इति नवराच सहोत्सदैकोत्तरबृद्धि चंडी पाठ पद्धतिः ॥ 


~ 
॥ अथ शतचणडी परिभाषा ॥ 

रफत च स्प्रयामले-- रातनण्डी विवान च औन्‍्यमाने श्शुप्मतश । सर्वोपद्रव 
नाशाय शत चगडी समारभेत | सुघोरायासनाइश्या भूकम्पे च सुदाइणे। पर अकमय तीमे 
चयरोग उपस्थिते । राजवादादि पायघ आपत्छ सुतजन्मनि । मदोपघातनाशायपं च वियाति 
यान्नि | देधे सच शा.त्याने शतचण्डी सिमा जपेत | शिवाभ्यासेसभे देशि वतुदांर सुतोररम्‌। 
पत्ताफातकृतं छुयान्मगडय चेदिभुपितम । तय ठुग्डंग्रकतव्यमुक्तलचणसयुतम्‌ । सदाचार 
घुलीनाये हीमम्त, सल दादिन । घगिडकाषाठ निपुणा दयावन्तो जितेन्द्रिया, | दशविप्रान्साम- 
नम महालक्ष्मी खप्पिए । मधुपर्क विधानेन आाह्मणाइचेव पूजयेत । सप्तविशतिदनांखां 
विटरी अन्थिभूषित 1 विटरे सत्रसक्षेप सक्षणागोरेकीतितम्‌ । सणोप्णोदकमयुक्ता फ गथ 
ताम्रमागिडका, । शंखधा अपदानाय गंधफुपफलान्यित । साचमनीयानि बदयात्प॑चफात्राणिय 
खत ) मधुपर्कांस कास्मादि दुघिमपाज्यपरिनम । मद्दाहखिव प्राण सुद्रि साभूफणानि च | 


४ क. क. क £ 
( २१२ ) कर्मकापड रक्षाकर, देवी विसजन विधि 
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दृशभ्यां तुपुनादिवा | दिनद्दय दशामीसत्त पूर्वदशम्याँ श्रवणान्तर्भागयोगे तदैव विसर्जनं कार्यम्‌ । 
तत्र तद्योगा भावेतु परद्शम्यामेय तव्‌-परदिनि दशम्यभाषे तपूर्वदशम्या नक्ष गैस ति” 
शसति वा कार्यम्‌ ॥ शजमातरड--निर्मास्य तु अपणवशमी पासरान्तै तु जप्दवा । इुन्यगेन 


देवीविसर्जनं दशम्यामेवोपलक्यते । सांच विजयादशमी श्र र्‍णाक्षयता एका दर्शौसद्विता पर 


तदेव दैवी विसजनम्‌ । श्रवणयोगा भावेल मदीषकाल व्यापिनी नवभीयुता निजपाद्रीमी ग्रा" 


स्ता तनैवरयी विमजन सुक्तामिति दिक । 


॥ अथ दशम्यां देवी विसंजन पड्धातिः॥ 


वा ची पूजामशडपमागत्यनित्यव मे 
डमागत्य होमाग्नि 
तपेणानि्चावधाय 
॥नोदेचीं सम्पूज्य 
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तनो दहाम्थांप्रातःरनात 
विधाय देवींएवेवत्सम्पूञ्यनतनो दोमकुर 
घउ्वाल्य ए्वोक्कपकारेण एर्णीहुतिंहुत्वामाजन 
खजन्हिविश्उ्यएजास्थलमागत्य सर्पारचारोसजम 
प्रणस्यचक्कतांजाल देचींभत्येदयमाण रूद॒ग्रत रित्टवस्त 
30 दुर्गाशिवाँशान्तिकरीं ब्रष्मा्णीत्र्मणः [प्रयाम्‌ । सर्वलोक 
प्रणेन्नींच प्रणमामिसदोईडिवाम्‌ | अवनेशीजगद्धाची स्वरोग- 
भयापहाम्‌। हीं काररूपि ऐणींदेदीं नमामिमुग्नेश्व रीम्‌ । घुम्दरी। 
लोकजननौं सर्वकल्योणदायिनीम्‌ । ।त्रपुरासु- दर्रदिचीं प्रणमामि 
सुहसेह। । विन्ध्यस्थ विन्ध्य निलयां दिल्यम्धान निवासिनीम | 
घोगिनीयोगसायथांच चरिटकांभणमाम्सददम्‌ । र क्ताट्यांरक जिह 
न मुण्टमालासुशो भिनीम । रक्ताची मना नार कालिकाँप्रण" 
स्यास्थहस्‌ । सहासासांसह डिपींशुम्सासरवि नाडिनीम | चैलोक्य 
नु द्धिम्पांच प्रग्पमा मिसरस्वलीम । ईशा नमात रंदेवी मीय री 
मीड्वरम्रियाम्‌॥ प्रणतो 5 रिमसदाङ्करा ४ संसाराशयतारिणीम, | 
इतिपुप्पाजलिंदत्या नीराजनातिक्स विधायह्सापने कृपा 57 
विधिहीनं क्रियाहीनन क्तिहीनघदजितम्‌ । ६ एुभवनुतत्सच त्यत 
सादात्सरेश्तरि । मातः ? नमम्वत्युस्त्यान्चन ईशान परयमाएं 
मन्चकभनास्नैशान्या मेकपुप्पनि सेपेगयिसर्यपेत | 2” उत्तिउद्‌ पि 


कर्म काएड रत्षाकरे, दको तरबाद्धि चंडी पाट पद्धति: ( ३५३ ) 


es Spo Tr rr a पा डा तामाको — fl irr जामा ति गि पल कि कि "पिता उ या पाना "याड पो जग नाना 


चण्डेशि शुभपूर्जाभगहाच | कुसुष्वसमकल्याण मटामिःशक्तिमि; 
सह । गच्छुगच्छुपरंस्थानंस्वस्थानेदेविचण्डिके । ब्रजस्रोलोजले 
वृध्येतिष्ठगेहे च अत्रये । 3० दुगदेवि जगन्मातः स्वस्थानं गच्छ 
एजिते। कल्याणाय यथाकालं पुनरागमन कुरु | इति घण्टाचाद- 
यित्वा पुष्पमीशान्यां चिप्त्वादेवी दिसउय ततो ब्राह्मणा! स्था- 
पित कलशोदकेन पू्कोकसुरारत्वामभिर्पिचन्तु, इत्यादि पोराणिके 
वेदिकमन्त्ररभिषिञ्चेयुः । ततस्तिलकं कृत्वादेव्युपसुक्तनिर्माल्ग 
यवांकरादींश ( हरियालीनिप्रसिद्धा ) फलान्पफिच च दत्वानव- 
राग्यनष्ठान सिङ्यथै च्राद्यणोभ्यो दक्तिणां दत्वा प्रतिपदमारभ्य 
नियमान्‌ विस्मज्य विप्रान्मोजयित्या स्वयमपि बरतीवन्धुभिः 
सह सुञ्जीत । यद्निविसजन तजत्रेवनियमत्यागस्थोचितत्वाल 
वचिसजनोत्तरं तहिनए्यपारणं कायम | शकलप्रतिपदारभ्थ याव. 
व्स्घान्नचसी तिथि; तावद्त्रतं प्रकुर्षीत दशस्या पारगो चरेत्‌ | 
इलि विसरजैनान्त नवराचपद्धतिः | 3४ दर्गायेनमः ! 

अध चेकोच्तर ब्रद्धि नवराच चण्डीपाठ विधि!--उक्तंचा- 
खिल माकेण्डेये--शरदलाविषेसासि शुकपक्षे रपोत्तम । प्रतिपत्ति 
थिमारभ्थ याचच्चनवसी तिथिः । तोरणाढयेशुभेस्थाने खुचिता- 
ना्यलकृते | पूयी दिकसयोगेन दिग्देवीभ्यो वलि हरेल्‌ । कलशी 
भचरत्नाइथे देमवस्त्रादिकान्थितम्‌ । संप्रलिष्ठाप्य संपूज्य चशिङ- 
काथेनमारभेत्‌। कुत्वान्यत्पचेचत्सव जपेदेकाग्रमानसः । सकुद्र 
हस्य संयुक्तं चरिडकाचरितञयम्‌ । एकासमेन चरित सरहस्यन्न- 
यपठेत्‌ । यदाद्यदिवसे कुर्पाच्चण्डिका पूजनादिकम्‌ । ङ्विशुणं 
तह्ठिततीयेऽन्हि निखणं तत्परेऽदनि । नवमीसिधि पथन्न बूध्या 
फूजाजपादिकस्‌। अन्न जपग्रहणात्पाठस्यापि बुद्धिः एकवारं नती 
कुर्यात्सत्यादिनियमैदेतः । कृत्वा होमादिकं सर्व पाठस्य दशमांश 
ऋम । अपचो लभतेपञ्चाञ्चघनः सघनो भवेत्‌ } व्याधयः संचय 
शास्ति शञअचइश्च खुदाम्णर: । भ तस्थास्लिमम “ किंबिद्राजचोेरत्ि 
वारिजम्‌ । शवप्रयोगे स्पेस अभैकोनेरब्रद्धि अडी 


( २४६ ) कमकाणइ रक्षाकरो, शतचंडा परिभाषा 


पियन rere 


ऋण 


मयूरपन्नदन्नाशि विचित्रारयासनादिस | पादुका आहरेतभ तामभूषणभूषिता,। अस्थेन्या 
मधुपर्करय विग्रेश्योयत्प्रपूजरम्‌ । तस्मादिशुणितं दद्यादाचायायतुपूजनै । यजमाने सपत्नेंक 
सतपन्धु समन्वितम्‌ । उपनेश्यासनैपृगयः वुशाग्रस्पभृष्ति । वेदभंत्रातर प्रण कुर्युस्तै स्वनति 
पाचनम्‌ । कृतस्वस्त्ययनं विप्रे वद्पादित्रनि; स्वनः । चगिडका भंडपंयाया त्परि पारतिभूषित । 
पश्चिमद्वारमागैण प्रविश्य कृतुमणडपम्‌। ददाति पृजनेइनुज्ञां देशिकाय कृताज्ञलि. | दैशिक , 
आचार्य: | दे शिक: सप मंत्रज्ञी नयभि बराह्मणे .सह 1 सगर दौपकदेव्याः मये पयर्‌ | 
गणना ग्रहांश्वयदिग्दवी लीकपालकान्‌। दिशापालांश्च सम्पूण्य घटे नंस्थाप्य पृजयत्‌ । 
मंडपस्म घता दध्वाभूत वलि बहिः । मगडपे कलधेट्टोच॥ द्वारिद्वौन निवेशयेत | गट्ठादिं 
तौय सम्पूण स्थापयेत्पक्षपान्तित्तौ ॥ कर्त्री कुंकुमोपैत सकपूरसचन्दनम्‌ । पलद्रययतंसर्वमनु" 
लेपनमादरेत्त । दिव्य बस्न भलंकारं देमगदयाणकत्रयम्‌ । लक्षपुष्प चतुर्धाशंमुग्युल च पलद्गवम्‌ | 
दीपानां विशतिशवाष्टीमण्डपि जपसाधनम्‌ । कुडयौ द्वौ हविष्याशे नबेद्यंसरस शुषिः ! 
नवचरिड विधानोक्त' महालच्चमीप्रपूजनम्‌ । नवमि अह्णः साध कत्वायायोदिनोततम । 
कार्य जप्या प्रसिद्धार्धमच्चहा भानपूर्वकम 1 ततो$्चुज्ञा मजप्राप्य वेद्यामाचार्य संमिधौ ॥ 
शृद्वासमैषु संतुटा उपविष्ठाः सुनिश्‍्चला: । न्यासध्यानसमायुक्त नासाग्रस्यावयनोकिन ! सुगन्धि 


पुष्पा सालाडयाश्वएिटका चरित्न्रयम। सरहस्यम्रपिश्ठन्दो देवता शक्ति संयुतं । वीगर्तःव 
समोपेत मुपांशुगणमंयुतभ जपे ।युस्पर्मेक्क सीन्निस्त्यक्तमत्सरा. ॥ पाठान्ते च ममुत्धायत्तत 
पृष्तः इलोदे 


कर्ये: प्रदक्षिणाम्‌ । चण्डिना लु नमस्फारै, परितोष्य पुनः पुन. । उपवेग्यासने 
| दरशासएपाता भाज्या 


सर्वोर्थसाथने, । प्रार्थयेय" प्राध्यफर्ल महालक्ष्मी टइवतो' । कुमाय 
जप जपन्‌ | तत्तो पन्धुसमाजुरू भुजीया 
पृजनेः प्रेष पाशयैपवेदपाठानिा 
एँ ध्यान 


विमा दशोत्तमा. । मद्दााली महालच्मी सरखल्या 
सत्कथाभिः सुगोतैश्च सवयादित्र मिः स्वनै-1 पृ 
ते द्रिजा दश! चरिंडका तर्पणं कुयु सम्प 
कत्वादेव्या प्रदक्षिणम्‌ । 


द्यज्ञककव पुमात्‌ । सत 
नयेत । द्वितीये दियसे स्नात्वा विधिव 
[ दिग्दैवी पूजनादिकम । वहिभूंतवलिंदत्वा क 
। जयन्ती जयचण्डीति याववूद गप्रपृजनम, । 


पूर्नस्माखजना व्कुमाहियुश [जनै क्रमात्‌ । आचार्य. सुस्थितः शाम्त चहिइकायार 
ताषणम कतेतुपजने विद्रा जपेयद्विगुणं जपम्‌। द्वियणितु प्रकरीव्ये कुमारो द्विजतोषर्शम्‌ । 
कार्यश्च जागरो रावौयुफ- सर्येमैहोत्सपेः । चरिडकापूजनं जाप्यं कुमार) [रज भोजनम्‌ छत: 
व्य च्रिग्शँचसजायरम्‌ । वएर्थेदिविस सर्वैसम्यवार्य चतृगृणाम्‌ः । मरदातागणपिते होम) 
__पायससपिरोयुवते तिले. छुप दैमित्रिवस्‌ । ञुहुयादुक्क पि पता 
चगडीसक्षमतीज्ञामे दे! मॅम नवाब 


पूर्वकम्‌ ! सर्वभथवप्रथवदृत्व 
पुध्पागारे मह'रम्दै खखमासनमास्थिता 


हनि कन 
स्याटपंचमेऽहनि दोमविधिः 
टशाशिननुपोतमू ? रद्राध्याग्रत थाहोमो तन्त्ैगावनसारयदै 


कन्या हे = त क. न : 
कमेफाएट रक्ताफरे नाना कम्प प्रयोग परिभाषा (२५३) 


oe ES ree य 
कथित:पूजनाध्यास तेनदीमोनोदिद । नमोडन्म ४ स्मतां प्रधवायेभद्धोग: शशोरस्तोप्ननि- 
सथितः | जपद्ठ।मेतुसम्पृगोदिग्देवौनां शर्ते शर्ते हातब्यनाममन्त्रदच हृथिषाननसादरभ | एक 
वृद्धिप्रयोगक्त दिग्शेवीनानासमन्तेः, प्रदेग्पोपदिकर्मत्रे: फरेएु्पंशतं राते । होमेसम्पूर्शतां राच्ये 
नमस्कृत वताम । चगिडकादेथदेयाना झृष्णीर्णावन्दित्तामपराम्‌ । रनम्भद्वय्न्रयंकृत्या यज- 
मानः स्पलङतः । चृतकुम्भदशाषिन दद्यग्पूर्णाहुरतिस्वय मर 17 मूधजमन्त्रपाठन मंवाणरमरययचच 
घासवमाजनचद नवदुर्गा विधानयत | जपेहुतंसस वेद्य चणिइकायमनोरथान । घरह्मणनिष्कथड्कं 
च दद्यादूगोमिधुनद्वयम्‌ । यम्याः प्रभावमतपश्योकमुबत्याङ्ताजलि: । दद्याद्गोमिधुनन्यप्टा 
पाचार्याय चमक्तिमान । चतुविशतिसरयाके हँमग्शाणकरसह 1 एकैकमत्रवित्रेम्यीद्यद 
गोमिधुनंसमम्‌ | निषकत्रयसमायुक्त वस्त्रालडारभू पितम्‌ । सुस्थितस्वासनेशान्तं यजमार्नेमहो- 
स्वस । कुंडुमाकाचतादूवांसुगर संचन्दनंदयि ॥ छकादावादायतैयिता आचार्याशचसुपूजिनः 
स्तन्रार्णाय चतुर्णान्तुमदालच्मीपरायणाः | एकेकरतोफसुभायेददयुराशिपमुत्तमम्‌ । सभार्यः 
गरुतः पूर्णीलब्पाशीपादमदशम । रत्मपुपां जलिंदथचरिटका मत्रिस जनम । भूरिदानंततोदया- 
खुगययादिब्रनि' सखनःप्रविशेच्डाम्तिपाठण्च तोरणाञ्यहत्रमालयम्‌ | शतचगिद निवानस्य झनैन 
सकतेनहि । महालद्मीतदातम्म त्रेलोउयसुसमुत्तमम | बद्यत्वार्यसमुग्चिश्य क्रियतेशनशन चंडिका 
तम्वतस्यमहाजदमी सम्यमाशप्रयन्छनि | इति शतचगडौखचिनि' | नानाविमि चंडी 
पाठ कम्पप्योग घेधय * । | 


आतःपरंमाकडेयोक्त चअगिटियाठत्र मल्ज्चस्र- चरितत्रयजात्यस्य चगिउराया 
नुपीत्तम ! सरहस्वम्बनामान अन्मोकानिबदाम्यहम । महाविद्यामरामन्नश्यगदीरा्तमतीतिच 
सनतुजीयनीनासचतथपरिकी निलम पन्चममचमहाचरडी चतु.पष्ठीपदीपरा । म्पयगटीपरादुग 
कथितापदपारगे । भष्टाप्रिद्यासप्तसतीगप्रतत्रेपुगोपिता | झवमस्व॒मस'्यचरित महामस्नमुदीरि- 
तम्‌ । आदिमध्वान्तचरिदेकमाचर डीमेहामचु । मध्यामधन्तचरिवैकमोस्मप्शत्तोरमता । मध्य- 
म.दग्तचरितं मुतरोजोपतोम्मूना । अन्तयादिमष्यचारिते महाचणडोनिक्रभ्यते। योगिनीनांचतु' 
पाषियौगास्सधशतौमनो | चतुपछिप्रदपोको योगगिद्धि प्रदायिनी | हपदैहीतियोगन हपर्चडी- 
तिसास्मुता । परायोजसमायोगात्परवगडोतिकल्यत । एतानियोतिजानातिनामानिदपनन्द्न १ 
जर्पविनाशतिर्यडी बरदास्यालगपदा | पाठ्मेदफदरा जञ्दणमचाम्यज्जकमा | मद्दायि्याच 
शान्त्यम परचशतर्तनर , | चंडीपाठ हेगानेन्य पुछवयचसदाजपेत | मोटनाथसप्तस्तीपाद नथति 
मि्िदम्‌ । पफिपरागाइ्पमृत्युप्रपाठेसजीवनीकम । स्तंभनेचमहाचएटरीसततेसिद्धिदायिनी | 
तसैयमार रब्नेयामडाचरगडीन चेडिका । उत ठनेचिद्ेपे कृत्याशास्त्यादिक्सणि | रपचगदीशुभ- 


३३ 


( २१८ ) कमकागर रत्नाकरे, शनचंटी पशञ्चति 


काधमा 
हिया 


करीपराचगदीचमोचदा | शतमाउीशनचान्त जपेन्सन्तनपाच्चरम्‌ ॥ चणडोभप्रेशनाम'म सम्पुदी 
5 यंसुढ।₹त १ राफाम राम्पुशीजाप्य निप्पास सम्पुटेपिना । एतूगो्यतरतत्व चडिफातप 
निद्धिदम । इति चटीकाभ्यप्रयोभ विधि ॥ 


— ass -- 


॥ अथ शत चण्डी प्रयोग पदधातेः ॥ 
या विवर प ५५ - 


तन्नानोवृष्ट्या द्यखिल बिध्युक्त दरितोपशान्त्य धराज्यावा 
व्त्यादि सकल कामना सिध्यर्थ च पूर्वा ललणसम्पन्नो यज- 
मानः शिवालय समीपेवा देवीमसिद्ध सन्दिर सन्निधौ समेभूतले 
यथोक्त लज्षएंपो डश हस्तात्मकं मण्डप चतुर्द्वारयुतै खुतोरणाढ्यं 
पताकालाक्रतँसध्ये चतुहेस्तापत दैध्येविस्त॒तां यथो क्तलचणां वेदि 
च निर्माय सध्येवेद्यां पद्कोणाष्टदलभपुरात्मकयंत्रं विलिख्य 
मध्ये ऐं हीं वलीं नीजान्यालिख्य तस्या ईशानकोणेचरिकोण चलुः 
रख यथोकलचणं सपादहस्त कुंड वेदिं वानिर्मायविध्युक्त लच 
णान्नवन्राह्मणान्‌ दशममाचोर्थ दान्तंशान्त देवीतत्वञ्ञ, एंवंदशः 
त्राह्मणांन्पूर्वोक्त मधुपर्कादि विधानेनाचाये त्रह्माटबगष्टकेनवरण 
घूचेकमेचयित्त्रा उतरत्राक्मणापेन्याचाचार्याय हिखणा वरण 
सामग्रीचदत्वा तदनुज्ञया सपत्नीको यजमान; शुभासनेससुपः 
चिष्टो ्राक्तणः क्तस्वस्तायनः सुतवन्धुखहृदव्रतो चेदघोष नाना 
ध्वनि प्रवर्क त्राह्मणें! सह महानदमीमण टपगस्वापरिचपद्वारमा 
खिल आसने समुपविश्य द्वारण्जां कुर्यात-आचम्य भूमोजटेन 
न्रिकोणडृत चतुरस्रमणडलमा लिग्ब्य सम्पूज्य च ३० हं द्वारा 
ध्येमश्डलायनमः । इत्यघेपान्रसंस्थाप्य सगन्धजलेनाएय तन्ना 
कुशसुद्रयाती थेंसा वा हा गंगे तिघेनखुद्रांमदश्येमूछेनाष्टधामिसन्ट्य 
तउजलेन तत्वचसेणाचमेत-ा3” आत्मत त्वायस्वाहा १ 3” 


कमकारडे रक्षावरे, शतचरं डो प्रयोग पद्धति: ( २५२. ) 
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विद्यातत्वायस्वाहा २ ३० शिवतत्वायखाद्दा ३ इत्याचम्य द्रार- 
स्पोध्वशाग्वायांदच ३% चान्ननस; गन्धाजतपुष्पादिभिःसम्पूउय 
एचेसबच । तनोवामे ३० विधाज्रेनसः स० | अथः शाम्वायां दन्न 
३०गणायेनमः स० चास | 3० यखुनागेनसः स० । उध्वादुस्वर ३० 
ठारश्चियिनमः सन अधः 32 देहल्येनमः सर । चामांगसंको चेना- 
न्तः प्रविश्य आग्नेसकोणे ३० चास्तुयुरुपायनसः, गन्धाचतेः 
सम्उज्यासनभमौं रक्तवन्दनेन चतुरस विलिर्थ नच पूँ एथि- 
व्येनमः, इतिमणडल सम्पूज्य तचासनमास्तीस प्रध्चीनि सन्त्नेए 
सम्प्राथ्याोपविश्य सलमन्त्रेण शिम्वांचध्वा तत्वन्नयेणाचमंकत्वा 
सहालदमीतत्वेम प्राणायाम विधायरवदले हरिबान ईश्वरं सप्र- 
णव नाममत्रण सम्पूज्यप्राड्सुग्योपविदोत । तत्र सकल्पं कुर्यात- 
३० अचेहेत्यादि० असको 5 द शतचरडीपाठ कमेणि-अझुक्र 
कासनासिद्धने तचादोनितविध्नता सिध्यथ गणेशादिपचांग्देवलता 
एजनेनान्दी आद्धकलश स्थापन परथाद घाचनादि कमेकारिष्ये । 
तत्र कचिन्मनोहरपीठ लिखित्वा गणगपजनं सातका पूजनाभ्यु- 
दपक कलशस्थापन पणपादवाचन नघग्रहादि एजने परवोत्ताहु 
सारेण कृत्वा सनभ पृजाप्रकारेण स्तभान्सम्प्रज्य दिक्पालवलि 
सचेजपलबलि च दत्वा चेद्या ईशाने अखडित रचादीप प्रज्वाल्य 
सम्पूज्य च चतुएकोणेपु सवेत भद्र एूजोक्त प्रकारेण तोरणानि 
सम्पूज्य वद्समाण पूजासामग्रीं स्वसनचिधों कुर्यात्माचेयम्‌-- 
अस्सीति गंजासिताकस्तुरी, ताचन्साच कुकुर, केशरंच सकपरं 
तावन्मात्र एतच्चतुष्टयं चलमान चन्दनेन सदघर्ययित्या सणही- 
यात । पलप्रमाणं तुविशत्युतर चिशतशुजासितम्‌ । अनेन पलद्ठय 
मनळेपन 'मचति । स्त्रीजन परिधानयोम्ये कोशोसचम्त्र गत्या 
कय हेमनिधिनमलकरणम्‌ ( साडेरौप्यकनोलकम्‌ ) पंचविंशति 
सद्दस्त्राणि पुष्पाणि चिज्वदलसदितानि ( प्रतिदिनपचसदह्म्भ 
नियमेन ) घूपा्थ पलढूखे शुग्यलुः । वेद्यांब्रिशनिर्दापाध्तपूरिता 
सावत्पाठप्रदीप्ताः | कुडवद्वयमाच हविष्यान्नं नेवे यम्‌ (द्रोणमाजे 


( ५६० ) कमकाएंड प्जञाकरे, शनचंडं पद्धति 


किम 
हिन, 
पदभ निर थह यस) शतक्वयनागवर्लीदल म्‌ | प्राफलखादिरसारंच 
तदचुयोग्यंत्राह्मस्‌ । इत्थेपूजासामग्रीं च सम्पादयतत वेद्यां प्रागुक्त 
कलशस्थापन विधिना प्रधानकुंभ संस्थाप्य नवरात्रविधान 
पौराणिक पूजापद्धत्या घरे महालदमीसावाहा सम्पूज्य च मणडः 
पस्य पूषादि द्वारचतुछये प्रनिद्ठारं पूवॉक्त कलश स्थापन विधिना 
द्रो द्वो कलशो गालिनोदकपणौी र थापयेत्‌ । ढगाएजा 
फ्द्धत्यनुसरेणाचार्ये| यजमानतो बेच्यो राजन कार येत्‌ । शशक्तरचे- 
अजमान ख(चार्मेश कारयेत्‌ | नत्र 3४ कारपीठायनमः इत्यारभ्य 
३० सिंसिंहायनमः » व्त्यतंता पजा कृत्वा यथालाभोपचारेः 
सम्पूज्यसंतप्य च यन्त्राग्रेवेच्यां सर्वोत्तमंपीठे संस्थाप्य तन्नरक्त- 
वस्त्रे कोडोयमास्तीथ नन्मध्वे आयन्त्रेवा सुवनेरवरी यन्त्रेवा 
सुवण्रतिमां वा सृत्ति संस्थाप्य हस्तेपुष्पधत्वा योगमुत्रया श्री 
महालदमा मध्यचीजे हीं इति चिरंध्यात्वा तथा मरडलस्थ सब 
शक्तिभिरेक्य विभाव्य मरडलात्पीदे समाहयेत्‌। विश्वतिदीपा- 
सञ्चाल्य तेनैव तनऔौक्त प्रकारेण पूर्वोक्त सामग्रीमि महालदर्मी 
आं पूजयेत्‌ | अन्रयावच्छीदेच्याः एजन भवाति तावत्सर्वे ब्राह्मणा: 
जय चण्डीलि दझघन्तस्तां ध्यायेयुः । तन आचायंसहिताः सर 
व्राह्मणाः आसनान्यास्तीय स्वम्वासनेएप विशय तत्वचयेणाचमन 
कृत्वा सृतोत्सादन विधाय ३० हीं महालचम्प हृदयायनमः ३८ 
ही म० शिरसे स्वाहा ! 32 ही मन शिग्वाये वपटू 3० हाँ म? 
कवचाय हें 3% हीं म» नेअन्जयाय चापट ७० हीं म० रासप 
एव यर्डंयन्यासं क्रत्वा ३० श्क्तस्रशितिमन्त्रेण माटालचमा 
धयात्वा ३2 ऐं हीं लकी चासुरडय़े विच्य श्री महालचमीरतूप्प- 
तांम । इतिमन्चेश श्री महालदमीं खुगन्धिजलेन दुग्ध निश्चिते 
नाष्लोत्तरशलंसंतप्य ७० महालद्मी च विष्यहे दिप्णुपर नी रर 
धीमरद्धि तन्नो लदमीः प्रचोदयात । ति गायची यथाशा क्त 
जपिस्वाप्राशायाम परमेकं जप आ देव्ये समपयेयुः | तत 'आघाधा 
ब्रागणिभ्यो सहमानएरः सरसष्सद्चती पाठाथेमाज्ञां दाय १ 


की 


कर्मकाएड स्वाकरे, शतचंडी पद्धति: ( २६१ ) 
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स्वयसप्याचायों घ्राह्मएः सह श्री सहालबस्या घ्यानपूर्वकंविधि- 
वच्चरितत्रय सरहस्य जपित्वोत्थाय प्रदक्तिणा नमस्कारैः पनः 
पुन; परितोष्यासने ससुपचिइय प्राथेनाश्लोकाम्पठित्वा यजमा- 
नस्याभिछानि फलानि पुनः पुन; प्राथेपेयु; । तत्तो यजमानो 
सुलत्तणाः, दशकुमारी। पूर्वाक कुमारी पूजाचिधिना सम्पूज्य 
संभोज्यचान्यत्तमान्दशविप्रांर्च जापकान्यान, संभोजयेत । ता- 
' स्वूल दच्तिणादिभिः संतोपयेत | तनः पश्चादाचायोदि दशत्राच्य- 
णां स्तव भ्सेजयित्वा दक्िणादिभिः परितोष्य वन्धमिः सार्ध 
स्वसमपि सझ्ुकत्वाहत्यावादित्रनिःर्चनेर्वेदधोषेः सत्कभासिश्च 
रात्रिनयेत्‌। इति विधिना प्रथम दिवसेदशाचतलि पाठ कुर्यात्‌ । 
ततो द्विततीयदिवस आचायोदय! स्तात्वानित्यकिथां निवत्येध्यान 
पृक दिग्देवीएजन वहिभत कोल चदत्या श्री देबी ्रदसिणी 
क़त्यप्रणभ्थय च एजामण्डपे स्वे २ आसने सघुपविश्य 3० जय 
महालच्मीलि जपन्तो यावदेव्याः पूजने नबति तावत्तिछेयुः तत 
आचार्थापपि घच पड़त्यल्सारेण पयदिचसापेचशा यजमानेन 
सपादितेड्विशुणवम्त्रामरणागन्धपप्पादि समस्तपूजाद्रव्ये बिङो- 
घनः एजांक्रत्वा द्विगणं परितोषणं भगवत्याः कुर्यात । ततः 
पजान्तेप्ाक्त षडंगन्यासं कला तेनव मंत्रेण विधिना हिशुरा 
पर्यापनया कृत्वा द्विराणं रासचीमन्ते च जपित्वा पूर्वोक्त 
विधानेन पर्वा्रिचया द्विगण सप्तसनीपाठ करृत्वादेवी प्रार्थयेय 
ततो पजमानो डिशणितानां कुआरीणा ब्राह्मणाना च पूजा भोजनं 
चच कारयित्वा पूवेवत्स्चयमपि सुक्रत्वा जागरणसपि कुर्यान्‌ एवं 
ततीचे दिवसे चिगणपूजा जपपाठ कुम्गरीव्राह्मण भोजनादि 
विधेयम्‌ । एवं चतृथ दिवसेऽपि चतुसुण सर्च कुयात्‌ एचं ऋमेण 
नयतु थ दिवसे शताबृत्तिश्चेडीपाटो भ बनि | ततः पंचमेदिने होम 
प्रझुतच्यमसारण उले निमलकडेवासणङपे नि घिना सिंसंस्था प्प्त्न्न 
घततिलपायसेसवाय निलाज्येन जपदशांसनसरद्दस्यचरितत्रयस्य 
परनि श्लीकेनवानमोदेब्स सहादेऽमेटतिशलोकेनचापुजापकरणो क्ते 


है हु 
( २६२ वम खाएड रक्षाको शफबडी चङीपाठ पद्धति 


न िि्त 
नवाण न नश होमेक्कत्वा दिग्देवी ना नाममन्त्ेण प्रत्येकं तन्नाम 
हक शर्त २ हा तद्‌ ये व हत्या नवम्रहाणं वेदोक्तन 
ए्त्स्पत मसी समिड्रि प्रतेरचमभिश्च गते शतमेककत्य 
यहस्थहुत्वा इत्थहोम सम्पाद्य श्री सहालदमी प्रणम्य ननो यज 
मानास्तभद्ठसो परिसुवनिधाय घुतकुंभदशांशेन घृतेन” ३ मुरडा 
नमित्यस्य भारद्राज क्षिः न्रिष्ठुन्छुन्दो वेरवानरोदेवताएणहति 
टोमेविनियोगः । ३० मृद्धीन॑दिवो 5 अरति प्रयिव्या वैश्वानर 
शत्‌ 5 आजानमग्निम्‌ । कवि ३० सम्राजमतिथि जनानामासन्ना 
पाञ्जनयन्तदेवाः स्वारा ॥ इत्यव छिन्न धारया पूर्णाडुतिजडुयात ! 
अशवा नवाक्षरेण सन्त्रेण जुहुसात । होमदशांशं मवाचर 
मत्रेण नपणे कृत्वा तपण दशमांशं तेनेवमाजयेत्‌ । रोपं 
होमपद्धत्युक्ता प्रफारेण कुयात्‌ । ततः शान्त्यर्थं गोदानानि 
क्रत्वा सख्रवप्राशन॑ प्रणीतामाजेन च कृत्वा जपंतं च आमहा 
लेद्म्ये निवेद्य सनोरथप्राधसित्बा यजमानो ब्रह्मणेनिष्कपर्क 
हेससहित सबोलकारयुक्त गोसिधुनद्वयंदत्वा ३० यस्याः प्रभा 
मलुलमिति रलोर्कक्रतांजलिः पठित्वा” आयार्धाय हियुणनिष्क 
पटक हेससहितं एवोक्त लचशंयोमिधुना्टक दत्यात्‌ । अष्टतः 
उभ्घश्चैकेक निष्कपटक हेमसरितंचेकेक शोमिथुनंदच्यात्‌ । दरिषी 
S पि ता तवर तो “> झएा विंशति रज सम्॒द्राए के गो मिधुन 
चाचश्यभेवदयान । ब्रह्मणे द्विएशम । आचार्यायचतुर्गंणमिति । 
ततो यजमानं सपरिवार सुखासने सखुपविर्याच प्य भत्विजक 
कलशाजलेन एर्वोक्ताभिपेकविधिना सवानभिविच्य तिलक 
येदिक पौराणिक मन्ैराशिपंदत वतो लद्धाश्ीयजमानः 
त्रीमहालदमी परायणो रस्नपुष्पांजलिदत्वा दे्वाविसररान पडत्य 
नसारेण देवी विरज्य ब्राह्मणेभ्यो दानंदत्वा यादिघ्वेदष्यनिपुरः 


सरंस्थगहप्रविशेत | नतो व्राह्यमणान्भोजयेत ॥ उति शिरम ॥ 
| इति शतन्यगडी प्रयाय ह 


a 
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क्त्वा, 


कप फार रलाकरे, सहम्भचडी परिभाषा ( २६४ ) 


ह 
॥ अथ सहस चण्डी पारभापा ॥ 

उक्त च क्द्रयामल गरख चण्डी विधियर्ठुणु विष्णा अद्वासा । राज्यनए मद्द। पाते 
जनमारे मदाभष ॥ गजमारख्मारेश्चे परचक भय तवा | दृयादि तितिण हे ग सपरोगादिके 
भये | सहृख चगिडया पाठ दुर्याद्रापारयत्तथा । जापफास्तु शतभोकृा पिशद्वस्तय मगडपम | 
भौज्या महत्य पियेन्दा गो शत दक्षिणादिशि | गुर गद्विगष दे यशार्याडान तथता! गप्तधान्य 
य भूदान ब्वेताग्य च मनोदरम । प्निष्कमिता मृति उ्तेब्धा यार्थमानत 1 टादश 
भुताओेयों स्वायथ विभूषिता) श्रपारिनापदातय्म गहलप्र यह असो २] शतवानियताहार; 
पय पानेन घतयच । पर्व फर्यागिडया पाद सह तुससाचरत । तस्यस्या रायविद्धिस्लु 
नानकार्या पिचारणा। अश्न सरख चगड़ो यजध्यापि बिधान शातचगडौ चास्ये जेयम | 
विज्ञषस्त् तायान , जपफत्तारा नाइझणा शतम | मगडपं जिशदरूना सकम । जुम रीशा शात 
शष शतनग्डौी वाफारयत ॥ 

इति सदस चपटी तिथी ॥ 


र्‌” न न 
॥ अथ साद नव चरडा पारसाबा ॥ 
उक्त च वाराही तन्त्रे सद्रयासते- ननसाघ जपेथस्तु मुक्त प्राणान्तमादू भपात । राज्यं 
श्रियच सम्पति सवान्कामानयाप्चुयार । प्रयोगाऽय मराशुत्य देयानामपि दुलभ । तस्ते 
सप्रपदयामि सावधानोऽरधारय । मधर्टभनाश च मरिपासुर घातनम ॥ शाकादिस्तुतिरेयात। 
दपौसूक्तो पुनस्तया । नारायणी स्वुतिण्येव फलाजु कीतन तथा । ततो यरप्रदानत छपपाठोऽ 
यसुन्मृते। धअधपरायरपय फ्रा सकाम फ्लत्द । आअधपाश्न सहित नवपाठफशनहि | 
च गधपाठकमश्च सायशि सयतनय दारभ्य शकादिस्तुतिश्य पभमाध्यायो | देवा उच 
नमो देव्ये, दायारम्य क्रषिस्वारविपयन्तमिति नारायशी भ्यीनिरेशादशा याय द्वादश घयोदशा 
वण्यायौ | अयमया रपाड | आणा रूवनप्रयागे णकादशा । तैपुनउन्राहाणा सगणा राप्तसत्त) 
पाउ बतौर एकाउपीटकता एकोयजुददीय परदगरदाशाण्यायों पाउफ्ता, एप्रमेकादश 
घ्रा शान्दृणुयाग (| ॥ इति लाई नव चटी परिभाष। ॥ 


( २६४ ) कर्मकागेड रताकरे, साउतनचंड। पद्धतिः: * 


Sr 


a माँ म, मै कु “rr 
वि तल लगाना, 
a 


अथ सार्धनवचणठी अन्नष्टानपद्धति! ॥ तत्र कतांजुभेमुहते 
अथवा कृष्णाठसी नवमी चतुर्दशीनामन्यतमेदिवसे यथोक्तल- 
चणांक्ुमारीमानीव, यजमानः सपत्नीकरस्नात्याशुक्लः धोते 
याससीपरिधायेकां कुमारीपवोक्त विधिना सम्पूज्य संभोज्य 
चदच्तिणादिभिः परितोप्यानुष्ठानार्श कुमारीं प्रार्थयेत्‌ । भोमाते- 
शवरि! कुमारि ! महासाधेनवसण्टीसहोत्सवे कतुमाज्ञांदेदि । 
कुमारी वदेत--प्रसन्नतया कुर्तेयथेछ 'मवनु”? इत्याज्ञां णहीत्वा 
पूजास्थानसागत्य-गोमयो पलिप्तायां भूमी स्वासने-उप विश्य स्वे- 
छदेवस्घखत्या दीपं प्रज्वाल्य आचम्य स्वस्तिवाचनान्ते गणेशादि 
पंचांगपूजन कृत्वा संकल्पक्कयीत्‌। ३० तत्सदद्येत्यादि देशका- 
लो संकीत्योसकर्गोओ ऽ हससुकशमा श्री 'मवानीराकरप्रसन्चता 
पूचक ज्ञाताज्ञात नित्तरिल पातको पपातक निरसनएूवेक कालिकरा 
जतो-व्यवहारपूर्वक आ चडिकामः सकुउम्वसपरिचारस्थात्मनः 
रारीरारोग्यकामश्च वासुककाये सिळवर्थसेकादडा ब्राह्मणद्वारा 
यजुचदीय पडेंगैकपाठसहित चण्डी चरित्रस्य श्री महाकाली 
महालदसी सहा सरस्वती दैवतस्य साधेनवकरूप परञ्चरणमदं 
कारयिप्ये-यतो व्राह्मणान्दृशयात्‌-पात्यमंधादिभिः संपञ्घ 
वरणद्रव्यसुभाम्थां हस्ताभ्यामञ्जलोनिधाय सकल्पं कुर्यात्‌ । ३० 
अव्यपूर्वाचारित, असुकगोचो 5 सुक शमोह परवोकतम्रिद्धिकामः 
एॉमिवेरण द्रव्य रेकपडेगसहित साडेंनचक चयटींपाठानकतेमेका 
दशब्राक्कणानसुकोसुक गोचानसुकाझक गार्मणोऽहवुणेततःप्रदक्तिण 
क्रमेए प्रत्येक न्राच्यणतद्रव्येणद्रुणुथात्‌ । करवामडतित्राह्मणाचू युः । 
तत ्राचार्योस्थाविधि क्चिमन्मनोहरपीठे कलशसस्थाष्यतञ 
'मवानीसहितंशाङ्करसावाह! पोडशोपचारेण सम्पुञ्यदेवींध्याहवा 
नमस्कृत्यपुस्तक्र गन्धादिभिः पूजयेत्‌ | तत्रादौ पुस्तकोपरि पग 
प\ठाधिछान्रिदेयतेमवानीशंकरो नामनाच्णएूजयेत्‌। यथाएनानि 
पादानिश्री भवानीशकराभ्पांनमः । एवेगन्धादिनैवैद्यान्त सम्पृ- 
ज्पैवे सप्तसनी पुस्तकमपि पूजयेत्‌ । सवेत्राह्मणाः म्वासनेपृपविञ्य 


Fs 


"कंकागद रक्षाकरी, दीवदान पद्धति: ( २६४ ) 
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प्रथक्‌ प्रथक पाठसङ्कर्पंक्यः । 3० तत्सदेशकालो संकीत्यीसुकः 
गोचो 5 हससुकरासामङगोअस्यामकुनाम्नो यजसानस्पाछुक 
कामनासिद्धयर्थ- ऊनाययंताप्टोत्तरशतनवाणेंबजप एवेकचणडी 
चरिचस्ये कफोठमहकरिष्यामि । पथनयत्रोक्मणिः | दशमेनच, 
अन्यपूर्वाचारितासुको 5 हँ० चण्डी च रित्रस्था वेपाठसहकरिष्यामि 
एकाददोन पडड्भपाठेकरिष्यामि-अधेचण्डीपाठकः पूर्वाकान- 
सारेणाधपाठंकर्यात | पर्वपछन्तेअशेतरशतनवार्णवसन्त्रंजप्त्वा 
ओदेव्य समप्म पर्वाक्तविधना वेद्यासम्निस्थापनंविधाय घृतपाथ 
सतिलरेकावतिसह्शतीपाठमन्त्रष्टीसकृत्वानवार्णवसन्त्रण्‌ पूर्णा 
हुतिंदत्वा ॥ तेनेवतद्दशांशातपेणमाजनादिके विधायकुमारीपूजन 
कृस्वाचार्यादिव्राद्मणभ्यो दक्षिणांदद्रात्‌ । आचोायायदिशएं, 
गोदानंचकूत्वा कलशजलेनसपत्नि पुत्रपरिवार॑ यजसानपूर्वाक्त 
सन्चेर भिपिच्याशीर्चीदंदत्वा खरीदेवींपर्वोकधकारेण विस्रज्य 
ब्रत्माणान्मोजयित्वा स्वयमपिशुञ्जीत ३० शिवमिति, इतिसाडे 
नव चण्डीप्रयोरचिधि; । 
अथ चरडीदीपदानभथोगपद्धति!--अथचसाधकः क्रतनित्य 
क्रियोयागमण्डपे गोमयोपलिप्ते समेशद्धनमोस्वासनमास्तीये 
तच्ोपचविशयसुपबित्रमुदाहस्तमाचजाचतुरखाँ चतुरंगुलोनत्तांवेदीं 
निर्मायतद्वदप्ठितीयां वेदीसपिनिर्मापघेत्‌। प्रथमवेदिकायांक्लश 
स्थापनविधिना कलशस्थापयेदादो गणेशादि पञ्चाङ्गपूजनकृत्बा 
वेद्यपरिकलरो पूर्चोक्तविधिनादेवीमांवादयेत । द्वितीयवेयां 
सिंदूररजसा जिकोणषद्कोणाछदलचतुरस्र यन्ञनि्साघ यथा 
कामनया सङ्कल्पंक्रत्वा स्वणरजतता्राद्यन्यतमंपाचं गोघूतादि 
गूरितंरक्तवतिकायुतकृत्वा यन्ञपजामारमेत। भपुराद्वहिःएर्वादि 
चामावर्लेन । ३० हीं ग्ला ग्लीं ग्लू गणपतयेमम। उत्तरे--३- हीं 
चां चीं चूँ चेचपीलाय नमः । पशिचिमे--३८ हीं, तीदणसिदाय - 
महिचायनम; । दक्षिणि--हीं बनस्पलिपत्नाय सिंदाधनसः इति 


पृवादिदक्तिणान्त बासावत्तंपुजनम ॥ ३४ हीं समस्तंगुरूपादुका- ` 
द्द ५० 


( २६६ ) कमैकारई रसाकरे, दोपदान पद्धति! 
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भ्यो नमः । स्वाग्रेपजयेत--च्रिकोणाग्रकोणे ३४ ह्वीं -विष्णु 
लदमीभ्यां नमः । दचकोण ३४ हीं रुद्रगोरीभ्यांनमः । याम- 
कोणे ३४ ब्रह्मयागीरवरीभ्यांनमः । इति सम्पूज्य षट्कोणे 5 
प्रकोणसारभ्य दक्षाव्तेन 3% हीं नन्दासैनम; ! ३% हीं रक्तदंतिका 
घेनमः। ३० हीं शारकमर्येनमः । ३० हीं भीमायेनसः । ३० दी 
खआामयैनमः 3% हीं शिवदूत्येनमः । इति परदकोणदेवी! सम्पृड्य 
अछदले 5 ग्रदलमारभ्यदचावर्तेन 32 हीं बाक्षयनमः। ३० हों 
माहेश्‍वर्येतमः | ७४ हीं कौसायेन मः । ३% हीं वेषणव्येनसः । ३० 
हीं वाराहानमः । ३० हींनारसिद्ीनमः । ३० हीं ऐंन्ड्रानमः । ३०० 
हीं चाझुण्डायैनमः । इति पच्सूछे--अथ पत्नागे एवोदि प्राद- 
लिण्येन पूजयेत्‌ । ३० हीं असितांग भरवासनमः | ३० हीं रुरु 
भैरवायनमः । 3० हीं चण्डभेरवायनमः । ३४ हीं कध भेरवाप 
नमः । ३ हीं उन्मत भेरवायनमः | ३० हीं कपाली भैरवायनमः । 
३% हीं 'नीपणभैरवाथनमः । ३० हीं सहार भैरवायनमः । इति 
सम्पूज्य ततो भूपुरान्तः पर्वादिदिन्नु---३० हीं इन्द्रायनसः | ३५ 
हीं अग्नघेनसः | 3» हीं घमायनमः उ४ हीं निक्रेतचेनम; । ३० 
ही वरुणायनमः। ३० हीं वाथवेनमः । ३० हीं कुवेरायनमः । 
3» ही ईशानाघनमः । पूर्चेशानमध्ये हीं ज्रह्मणेनमः । निति 
परिचममध्ये हीं अनन्तायनमः इति दिकपालान्यथास्थानसं पूज्य, 
भूपुराइिरिन्द्रादि समीपे ३७ हीं चज्राचनञः। ३७ हीं शक्षये- 
नमः! । ३ हा खड़ाथनमः । 32 हाँ पाशायनमः । ३० हो ध्वजा 
यनस१ | ३० हीं गदायेनमः । ३० हो खिशुलाथनस; । ३० हां 
पद्यायनस; । ३2 ही चक्रायनमः | इति सम्पूज्य रक्तचन्दन 
मिश्चिताचतान्‌ ३०» ए हों क्ली चामुएडाये विच्चे, अनेन सन्त्रण 
दीपेप्रज्वालयय चसध्येस्थाप यित्वातरस्मिन्दीपेयथो क्तरू्पांभहाकाली 
मरालक्मीमदासरस्यतीर्नामभ्येययेछां देवी मावा हपूर्चोक्तदेवी पूजा 
विधिना पोडशोपचारेण सम्पूज्य वद्यमाएमन्त्रैः पष्पां जलिदव्या 
त्‌1 ३४ विरवेरवरों जगद्धान्नीं० १ सुरासुरः एवेसमभीछ० २ 
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यासाम्प्रतं चोद्धत० ३ साहेश्यरिमहामाये० ४ याचस्छता तत्नण 
मेव० ५ सर्वावाधाप्रसमर्न० २ स्रष्टिस्थिति चिनाशानां० ७ शार 
णागत दीनात० ८ सचस्वरूपे सचेंडो० ६ एभिनेवमन्येः पष्पां 
जलिं दत्वा 5 थ तुनवाणवमन्ध्र जप्त्वा तदशांश जुहुयात्‌ । भयो 
गानन्तरं रलोकैः । कट्तलयुतेनाथ रक्तचन्दन राजिकाः । सहस्त्र 
हुतिमात्रेण राजानं चशभानयेत्‌ । मधुचाशोक पष्प च रात्रा 
हुत्वा च प्रचेवल ॥ चक्तवती मवेद्वश्यश्चएडी सन्त प्रभावत्तः | 
अन्ते रातं ब्राह्मणाश्च स्ुवासिन्यरत्र भोजयेत्‌ । ्रसोगो 5 सं 
सहादेचि देवाना सपिदुलेभः । शुर च सम सववस्व कलाविछार्थ 
सिद्धिदम्‌ । एवं विधिना प्रयोगानुसारेण इत्या देव्याः प्रसादं 
संग्रह ब्राह्मण सुवासिनि वहुक कुमार्या दिपा पर्वाक्त निधिना 
कुयान्‌ । ३2 शिवमस्त । 
इनि प्रयोगान्तरे चरडो दीपदान पद्धसि: ॥ 


क्ट न ही {3 र 


॥ अथ कालिका पूजा प्रयोग विधिः ॥ 


अथ दक्तिणकाली यन्त्रोहारण दि प्रयोगविधि चच्ये--तभादौं यन्भोधार:--- 

शादी निकोणमालिख्य त्रिकोणतद्वहिलिखेत । ततोवेविलिलेन्मन्नी बिकोणघयसु समस्‌ । 
ततञ्िकोगमालिख्य लिलेदएद्लैतत. । ब्रृत्तंविलिट्यविधिषल्लिलेदू भूपुरमेकक्भू । धत्तेलत्रय 
सँयुक्त प्रकुर्यात्तस्त्रिकोणक्म्‌ | ततः कुर्यापप्रथलेन दलाष्टकमलंशुभम्‌। निन्दूरेणससंसञ्य तद्द- 
हिमउछैलिछत्‌ । तत त्यंयुलावेस्तीश पुनमएडलमालिवित्‌1 तन्नमानेनवैकुर्याचतु.पट्ठित्रिकोण 
कान्‌ | वच्यमाणेनतिथिना थोगिनीस्तत्रस्थापर्यत | तद्वाह्मेयन्नतोमन्त्री चतद्वौराशिकल्पयेत्‌ । 
न्थवाङ्घेघक गपु निश्चल्वानित्रकश्पयेच्‌। दलाइ दिस्तुशोभाघ स्तैच्छारंगंधकल्पवत्‌ । शरवयतं 
निलिरयादीदियता. स्थापयेत्ततः । मभ्येयोन्याकालिकांच सम्पृज्यरथापयेत्सुधी: | तसश्चावरशा 
भनीचामावर्सनस्थापयेत । कार्लीवाह्मनिकोशस्य संम्सुखेस्थापयैशतः | तत्रवोष्वचामकोणे स्थाप 
असक्रपालनीम्‌ | तत्रदेव्यादकोणैकुल्ञांदेवीचर्थांपयेत्‌ । तस्नांदान्यन्तरेकोरणे कुरुकज्ञॉय 
सम्भुखे 1 तनदेब्यावामकोणेस्थापयेदुविरोधिनीम्‌ । तत्नदवीविप्रचि्ता द्वितोयैतुत्रिकोणुके । 
तध्मादाभ्यम्तरे 5 उम्रोंसम्भुवेचत्रिकोशक । उम्रप्रभायामभागे निकाणेसप्ररथापयेत | तत्नदेष्या 


( रघ) बर्स तएड गत्नाफो, पालिकापूजा परिभाषा 


आ गि मिरर पर वि पिर का नाना 
म a भार नाई न 
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दक्तमागे दोप्तातिसपुबानिपु ॥ तोला पसन्सुलेचाण तस्मादाब्य तरगिदे । घन वाम॑पल रा 
द्‌ ३पातुर्मकनिके । यद्याध्वक्षम मक री माता तय ठसम्धुर चासेद्रेत मणय सुद्रौकि ( चस्थापवा 
मध्पेद्यान्य तेरो बारियास्थापितापुरा। तघरेल्यादचभाग गदहायालबस्थापया। तैंत। 
देन्याररेसब्धै द्याप्रतामिमांशुभाम्‌। ता पूर्यादियागन दक्तावर्तत्तमणाय 1 अछाब्जप्य8 
शत नास्यापनक धयाम्यहम्‌ । पूयस्‍्मादिशिनतलाग। मग्नीनतारायगापिरा | माद श्वरीदचिणस्था 
भरो चामुगदा चँनेकते | पृश्यिम स्मारी पाय पेपपरातिताम्‌ । उत्तर र्यातपाराही मोशी 
नारसिटिफाम्‌ । कमलापेततानतौ भरवाबषटफाऊ उभ'न्‌ू । सगडल नतर उ पूवादिनमता 
न्यसे | श्रमिता तोम्ड यगठो कोरी मत्ती उतत्म री । कपानीसीपगाश पय सद्दारइ वाष्टभरवा ॥ 
तमवंवाम मागण भेरवी पूरा कमा । ललामातिंत्र सचपेे स्थापाथ समंगत 
श्री सरवीच प्‌२म्मिन्नीश्ञात मटामैरवोम्‌ । उत्तर मिहपाम्बोप यायब्ये धूम्रमेरजीम । परिचर 
भीमरपाच ह युमता चपर्चक ते ॥ दक्तिणेच चर कर्ण मर्दामाहय भरमीम्‌। तत स्वपम्सुला 
त्माजी वामाउतन यागिनी ॥ पूवाक् मउ 5चबस्वापयद्क्तिभायत । कि मनालुसारेण कविता 
पशुघातन | ननिया का लफ़ायना निष्यपृता विधांमया ॥ योगिनी नामान हेमा 
दिब्येशवरी सह्दर्पा सिद्धेश्वरी तवय च । गण्श्पर च अहान्ी डातिनोचवच कालिका ॥ 
३१ कारो रुद्रवेताली कारर्‌ नी निशाचरी होॉकारीभूनदावयध्ववश्ीचच छिणी ॥ शुप्कादी 
नरभोचीच भराडीयोरभाद्रफा । र चमो घाररत्ताक्षो विर्पाच नयकरों॥ भामरी रद्रत॒ताली 
न पर्ण पपुरा त) । नर व्वमिनीचेच कोव गोठुसयी तचा) -तवाही कडकी च म रबी 
यमदतकी | पराल चेय चवखरवायी दाघलम्वाधिएातधा | हालाग्नि गृहिणी चरी मालिती 
मप्रयागनी । वूम्राची फलताचप कराली सुवन्श्परों स्फाराक्षकामकोचय खौकिकी कारक 
हृ्टिका भक्तृग्यवासुर्सीचय प्रेरणी चव व्याध्रिया | ककरी प्रेतभज्ञोच वीर कामारिफातथा 
चताचव वराहीय तथच सत घारिणी काम'चक्षीचैय उड़ाणी जाववरीच योगिनी | महाठच्मी 
चतु पष्टीयोगिय काथत जवे । नाममनश्चतु य त प्रणवनसम करै । पूचनाया नयन 
पायधूपादिभिस्तबा । चनवाव लोकप ला निद्रादीस्वापयत्तर । तनौवरादि _शस्त्रायिं 
स्यापयदूद्वार रक्षेश | पूवादत विन नन यत्नरदेपरांस्चस्थापयेत । तजमरथेभ्य अका पूती 
पद्धतिरुत्तमा | दीक्षितानां हयोगाव देवा न्न बीसता । कानीमन्नच संवच्ये तलीडीशा 
विधानत ॥ काळोवीचन्रयप्रोर था ख जावोजदयतत । हेंफारीदी तत पश्चादृक्षिणेक्ा 
डिकातल । कालीवीब अयतस्मा ल नापीचद्यपठत । द्रौपस्थाहा त न्कारा फालामत्र 
काहन्‌ भ पा पत! स्पप्रम्‌ ॥ 
ग्रा ॥ दति दालिकायरओोद्धाारचिि । 


कम काएड रलावरे, कालिका य॑त्र पूजापद्धतिः ( २६८ 


[या भु आ मी र :८आ+- शवक निकम ळण न क ह इन हुआ मसग गा गा भिम तामा 


॥ दल्तिण काळिका यंत्रोद्धारः ॥ 


| कक + ~ 
॥ अथ कालका यत्रपजापद्धातः ॥ 
अथ चोपासकः प्रातनित्यक्रियां कृत्वां 5 नछोनविशों ती 
देव्यामदिरे $ थवा पचकुच चिद्यत्र प्र्वोक्त विधिना शुद्धाया 
भूमी गोमयम्दोपलिप्य ॥ तत्र यत्ोद्धाराच्सारेणाच्याथच् 
निमीय- पृजामारमेत--ततोयत्रसमीप कीयद्दूर मागत्य शुरू 
प्रणस्य्राचान्तः कुम्तहस्तोमोनी भूत्वा पापप्रशामनार्थ देवींप्रा्थ- 
येत । ३० देवित्वत्पकूलेचित्त पापाक्रान्तमभन्मम | तन्निस्सरलु 
नित्तान्मे घापंईफट्चतेनमः । सू्थसोमोयमः कालोमदाभतानि 


११ 


( २७० ) कम काएड स्काकरे, कालिक यंत्रपुजा पदति 


तव तीस म सीत रा सरिक न 
जनामा ति rs, ब्र कान आ 


पेचच । पते शुभाशुमस्पेद्द करमेणोनवसाकिणः । दृति संमाथ्य 
येनसन्निधोगत्वा, ३४ की कालिकायेनम!, इतिमत्रेणाचम्य, 3“ 
मणिधारिणि वच्रिणि शिखरिणि सबलोक चशकरि टु फद स्वाहा 
इलिशिम्वांबध्या । 5० चज्रेदके दे फर स्वाहा-इति जलेग्रदीत्वा- 
स्वाहा इति करेसादाय- ३० ही विशळ सवपापानिशामप, 
अशेष चिकरपसपनघ ह फट्स्वाहा-इनिपादाप्रक्ताल्थ ॥ ३५% 
कालिकायनसः । उँ” कपाल्िन्यनसः । इनिदराकरांगुलिभिरो 
द्विरुन्सःग्य। ३० कुल्लायेनमः । उनिहस्ताप्र्ञाल्य । ३४ क्रा 
कोलिकायेनमः रतिमत्रण, संकुचिनांगुलिभिमम्वं-नजन्यरुष्ठाः 
भ्यानासिकां, अनासिकारछाभ्यांकणो, अंशाछाकनि छा + या ना भिम 
पाणित्रलेनहृदयम । सर्वागलिभिमेस्तकम । भजोचस्णशत्‌ 
ततो ललाठादिद्वादशांगेपु रक्तचन्दनेन ज्रिपट्राकनिद्वादरा 
तिलकानि कु्घात्‌ नतः ३० पवित बज़ अमे इ फट 
स्वाहा इति भमिसभिमत्र्य, ३० हीं यआधारशक्तिकसलास- 
नायनमः, इलिजढेताथ्यदय तिककोसंविलिर्य, ३० 'आसखुरेखेवज 
रेख, इति मंटलकत्वा । तन्मध्येत्रिक्ोणेदर्सा, प्रेतचीजचिलिख्य, 
हीं आधारशक्ति कमलासनायनमः, उत्यासने संपृज्प”73/ 
अनन्तायनमः, 3०७ चिमलासनाघनमः, 3० पद्मासमायनमः, 
इतिमे कुशानास्तीय, त्तदुपरिव्याघाजिन फस्वलासनंवा प्रक 
रप्थतचासने--3% कीं कालिकायेनमः, इत्युक्त्वा वामोरूपरि 
दक्तिणपा्क्रुत्वा एयामिसुखउत्तराभि सुखोबाभूत्वा, ३० आस- 
नमस्य मेरुएछकपिः खुतलछदः कूमोदेचता आसनपरि्रहे 
विनियोगः 32 एथ्वीत्वया घता० | ततोदेञ्याचामे जिकोरां 
चिलिझ्य मध्येरमिति वन्हिचीज विलिरूय तअदीपपानं सस्साप्य 
तैछेनापृध रक्तवतुचातिकासुते क्रत्वा रमिलिप्रज्वाल्यअ्वशेद्म 
सुद्रघावगठय, सकलोकरण झुद्रयासकलीक्रत्य, 3 दै दीपनाथ 
भिरवायनस ३ इति पातय दिमभि १ सएउ, 3०० तीच्पद सहाकायं० 
इसिसप्रथ्य । ततोष्ये स्थापयेत--ततः स्ववामे त्रिकोण वृत्तभ' 


कम काएड रक्षाकरे, कालिव पते पूजा पद्धतिः ( १७१ ) 


अबब का कक ० सकल 1 


परात्मक मण्डल विलिम्य--3% आँ आधारशक्तिभ्योनमः इति 
पुष्पो चतेरभ्यच्य, ३२ हः एजाधस्थापयामि इतितच जिपादिकां 
निधाय, ३० फद इनिप्रतोलिताध चिपादिकोपरिनिधाय ३० कीं 
नमः इस्ति जलेनापूर्ये, 22 गंगेचयमुनेचेद ० । कीं कालिका यैममः 
इति गंभाचतपुष्पकुशैरभ्यच्य, ततोऽघजलेन-32 कीं दचिशका- 
सयेनसः, इति पूजा सामय्रीमभिपिच्य, ३» हुँफट्‌--इति चतु- 
दिज्लुक्रोघरछयानिरीक््य गोरसपपानादाय ३० अपसपेन्तुतेमूता 


सेभृताभसि सस्थिताः | येचाच विभकत्तारस्तेनश्यन्तु शिवाजञया,- 


इृत्युक्त्वासषेपांश्वलुदिक्ञत्षिपेत । ततोचामे ३० सर्वेभ्योशरुभ्यो 
नम!--इतिप्रणमेत्‌ , दक्षिणे ३» गणेशाधनमः--पुरतः ३० 
दलिणकालिकापैनम।- प्रणमेत्‌! ततो रक्तचदन पृष्पाचत्तानादाय 
३० हैँ इलि मंत्रेण कराभ्यॉसदेयित्या ३० क्लीं इति द्निणरस्तेन 
सपमसज्य-3» तत्सत-हनि वामहस्तेनाघाय | 3» हॉ-इत्यैशान्यां 
नाराच सुद्रयापरित्यक्त्वा पठेत-3/ तेसर्वेचिल ययान्तुषेमां हिंस- 
न्ति दिंसकाः । सत्युरोगनथक्तोथा। पतन्ठुरिपुसस्तके । अधात्मनि 
पर्डगन्यास कुमाल--3 कां हृदयाभनमः । 3० की शिरसेस्वाहा 
३% छ शिरायचपद । ३० के कबचायहुम्‌ | 32 का नेच्त्चयाय 
बोपद। ऋः स्त्रायफरू | इनि तालत्रयं दत्वा ३० कां अंगष्टाभ्या 
नम; । ३० फ्री तजनीभ्यां नसः । ३» छँ सध्यमाभ्यांनमः । 
७० के अनासिकान्यांनमः | ३० ऋ कनिछिकाभ्यांनमः | ३» कः 
करतलकरणछाभ्यां वोषद। तत येचोपरि हस्तच्तिपेत्‌---७० आः 
सरेखेवज्ररेख हँफद स्वाहा । इतिस्प््या ३० भी की जीं हीं हां 
हैं हैं दक्तिणकासिकायैनसः इति पंचगव्येन सप्रोद्य, 3४ अस्य 
श्रीदकिणकालिका यंच प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्माविष्णु रुद्राषयः 
ऋग्यजुः सामानिछन्दांसि 'परग्निवायससेस्तत्वानि प्राएगप्रदया 
पराशक्तिश्च्तन्यध रूपिणी देवता आ चीज हो शक्ति! को कीलकं 
चातुयर्गफलापये शरीस्वेछदेवता दचिएकालिका सन्रप्राए प्रतिछापने 


( २५२ ) दा्मकापट रक्षाहरे, क्लिक! यत्र पज! पद्धति 
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विनियोगः तन यंत्रोपरि हस्तैनिधायन्पास॑ छुरयीत-32 कीत्य 
विष्णु ऋषिभ्योनसः शिरसि ३2 जी ऋग्यञ्चः सामर्छुन्दो भ्योनमः 
रुद्रसुखे । ३० की चेतन्यरूपिणी प्राणाख्यापराशंक्ति देवतायनम: 
हृदये । 36 एं वीजायनमः रुषो | ३८ हीं शक्तयेनमः पादयो । 
3४ लकी कीलकायनमःसर्वाड्गे। एचन्यास यन्रेबरिधघाय वक्ष्यमाण 
मूलमचसषोत्तर शत जपेत--3> शरां हीं का यरं लं चां घं सं 
हों 3४ चंसंहंसंहीं ३४ हंसः शअ्रीमदक्तिणकालिकायाः पद 
त्रिकोणाछदल पुरात्मक येचस्थ सजीव वाइमनञ्यच्षः श्रोचघाण 
प्राणः सर्वेन्द्रियाशिचेहागत्य सुखंचिरं तिष्टंतुस्वाहा । ॐ यंत्र- 
राजायविद्ञहे महायंत्रायधीमहि । तन्नोयंत्रः प्रचोदयात्‌ । 
इति दशवारं जप्त्वा । रक्त चन्दनालोडिताच्षत पुष्पेराधार 
शक्त्यादि पूजनंकुर्पाल्‌~3% हीं आधारशक्तिभ्योनमः ॥ ततः 
पीठ शक्ती? एजयेत- 3% जयायेनमः । ७४ विजयायैनसः | ३2 
अजितायेनमः । ३४ अपराजितायेनमः । ३१ नित्यायैनमः । ३३३ 
विलासिन्येनमः | ३४ दोग्ययपेनसः । 3 अघोरायैनसः । उॐ 
मंगलायैनमः । ३० हीं कालिकायोग पीठात्मनेनगः । ३० हों 
सदाशिवमदहाम्रेनप्ासनायनमः । एव अत प्रतिष्ठाप्य.. 
आचाय वृणुयात--चवरणद्रव्यमाचार्यच संपूज्य संकल्प कु्पातू- 
३० अद्येत्यादि देशकालो संकी त्यो मुकराशिरमुकगोत्र पवरान्वि- 
तो5सुको5द्‌ चालुधेगे फलाप्तये शस्ये छ्देव्या दक्षिण कालिकाया 
चंच पूजानाथमाचाथेत्वेनत्वां इणो वरणद्रव्ये दत्वा प्रापयेत्‌ ।॥ 
३० आचार्येस्तु यवास्वर्मे० । तत आचायो यजमान द्वारा पूजन 
कारयेट्टा स्वथं कुयोत्‌। ततहस्ते रक्ताक्षत पुष्पाण्यादाय मध्य 
जिकोणे कालींध्यापैत्‌--३० की कराल चदनां चोरा सुक्तकेशीं 
चतुझेजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां संडमालाविशपिताम्‌ । शव- 
रूप महादेव हृदयोपरिसेस्थिताम्‌ । शिवालिधोर रूपाथि 
शसदिल्ुसमन्विताम्‌ । आवाहनम-आत्मसंस्थासजांशुझं त्याम 
म्परमेश्वरीम्‌ । आरण्यमिव हृव्यांशंयंच थाय दयास्यहम । ३% 


फर्म फाएड रजाकरे, कालिकार्यत्र पूजा पद्धति: ` ( २७३ ) 


कीं को कीं हीं हीं हैं ट्र-द्निणकालिकायेनसः । भगवति दक्तिण 
कालिके सावरण शक्तिसदिते. इचद्दागव्छेद्रतिष्ट तिष्ठ | ३० देवेशि 
भक्ति सुलभे परिवांरसमन्विते । यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्व 
सुस्थिराजघ ॥ इति संस्थाप्य,, पुष्पासनम्‌--32 अस्मिन्वरासने 
देविसुखासीना 5 च्रात्मिका । प्रतिछिता भवेः सात्वं प्रसीद 
परमेश्वरि ॥ ३2 एहिसगवति दक्षिण कालिके इहमतिछिताभव, 


इह्सलिघेदिच इद्दसन्निरुंधस्च ॥ 32 ऋं भगवति दक्तिएकालि- 


के, इह सम्सुखीमच | 32 टै 'मगवति० इद 'अवर्गाठिताभव ३० 


uh 


दुशपीयूष चपिण्या ूरयेयज्ञवि्टरम । सत्तावा यज्ञसएत्तोस्थिरा 


'मघमहेश्वरि ॥ ३० कीं काँ कीं ही हीं है है. दक्षिणक्रालिकाये 
नमः,, इत्येजलिसुद्रया स्थिरी करणं क्रत्वा देवत्तागेवदयसाण 
प डगन्यासेन सकलीकरणं कुयोत-तद्यथा-क्र हृदयायनमः, 
कीं शिरसेस्वाहा, झै शिग्वायेवपट्‌ , के कवचायहुस्‌, को नेचच- 
यायबोपद , कः अस्त्रायफट्‌ ॥ ततोसेचे-वद्यमाण लेलिहान 
मुद्रया प्राएस्थापनकथात-लब्यधा--(तजेनी मध्यमानां समा 
कुयीदधोसुखीम। अनामायां चिपेठठदांकजुक्रत्वाकनिछिकाम्‌ | 
लेलिहानात्मसुट्रेयं जीवन्यासे प्रकीतिता) ३2 अस्यश्री दक्षिण 


कालिका भ्राएस्थापन मंत्रस्थ घ्रह्तादिष्णरुद्राकचयः ऋग्यजुः _ 


सामानि छन्दांसिअग्निवायः सूर्यस्तत्वानि आण प्रख्यापराशक्तिः , 
चेतन्यरूपिणीदेचला आ बीजं हीं शक्ति! कों कीलकं चाठुवेगे 
फलाव्तये श्री स्वे्टदेचता दक्षिण काल्याः प्राणस्थापने विनि- 
योगाः ॥ ततो सेन्नीपरि-लेलिहानां शद्राक्गस्वा पटेत--3 प्या 
हीं कों यैं रैं लै वै शँ पँ सँ हों ३? चंसंहंसः हीं ३० हतः श्री 
मदक्तिणएकालिकायाः प्राणाः इह प्राणाः ॥ ७४ ओ ही र थरं 
खँ चै झै चै सँ शा उ ऑसट्सः हीं 32 हसः श्री मइचिए 
कालिकाया जीवश्हस्थित:,, 3० आँ हीं कों मैं रे ल व श प से 
हों ३० चूँसैहैँसः हीं 32 हँसः, स्लीसइलिएणकालिकायाः, चाङ? 
3+ 
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( २७४ ) ६,भे काएछ रक्षाकरे, कालिका यंत्र पूजा पद्धति, 


RS कममा ननका. 
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गनश्यन्नुः भोचघाणप्राणाः सर्वेन्द्रियाणिइहागत्य सुखचिर तिष्ट 
न्तुस्वाहा । ततोवारत्रथं मूलमंत्रेणा घोदकेन पोच्षण कुर्यात 
3 फ्री फ्री कीं हीं हीं हैं है दक्तिणकालिकायेनमः, इति यत्र 
संप्रोच्य,-3ॐ पॅ-इति संच्रेण महायोनिसुद्रां दर्शयित्वा-खड 
मुद्रांदर्शयेत्‌-ततः पुष्पांजलिंदद्यात्‌-ऐं पादयोः, एँ जाननि, 
ठं नाभो, ऐं हृदये, ऐं शिरशि,, ततः पाद्यम्‌-3/ यद्भि लेश 
सपकीत्परमानन्द सभवः । तस्मे ते चरणाव्जाय पाद्य शुद्धाय 
कल्पये ॥ ( ३० ऋं ३ हां २ हुँ २ दक्तिणकालिकायैनमः इदंपार्‍्य 
निवेदयामि ॥ इति सुल मंञान्ते सथेत्सपर्या निवेदने कुर्यात) 
अचमनम्‌--32 वेदानामपि वेदायदेवानां देवतात्मने 'आचम 
करपयामीचो शुद्धानां शुद्धिहेतवे ॥मूणा। मधुपकेम्‌--सरचकालुष्य 
रीनाये परिपणेसुखात्मने । मधुपर्क मिदंदेवि कल्पघामिप्रसीदमे 
(सना पुनराचमनी यम्‌ -३० उच्छि्ोष्यशुचिवीपियस्याः स्म 
रणमाचतः । शुद्धिमाप्नोति तस्ये तेपुनरा चमनी यकम्‌ ॥ अध्यम्‌- 
३0 तापत्रयहर॑ दिव्यं परमानन्द लचणम्‌। तापत्रयं विनिस्तं 
तंवोध्य करपयए्यदम्‌। ततः सतेल दरिद्रादटतेनम्‌-उ# गृह्ण 
मात; स्नेहेन गाचोद्वत्तेन हेतुकम्‌। हरिद्रामिश्रितं तैलं ददामि 
स्नेहस्ुत्तलम्‌। स्मानीयम्‌-3% परमानन्द चो धाञ्धि निमग्न निज 
सूत्तेये । सांगोपांगमिदे स्नानं करपयास्यददमीशचरि । वस्त्रम- 
३० मयाचिच परच्छुन्न निजयल्योरु तेजसे। निवारणायं विज्ञा 
न यासस्ते कर्पयाम्यदम्‌। भूषणा नि--३४% स्वभाव सुन्दरांगायै 
नाना शक्त्याभ्रितेशुभे । भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यमरा- 
चिते | । चन्दनम्‌-3^ नानागघ समायुक्तं केशरेण सुरंजितम्‌ | 
गहाण चन्दनमातः सर्वेशक्तिसमन्विते | सिन्दूरं-सिन्द्रं परम 
दिव्य भालशोभा करंपरम्‌। परमानन्द सौभाग्ये गृहाणत्बंच 
कालिके ॥ अचततम्‌-3० अच्तान्धवलांन्देवि सवसो भागयदा 
यिनि । चन्दनोपरिशो भार्थ गहाण परमेर्घरि । पुष्पं--3 देवोपवन 
संभूत नानावणेमनोहरम्‌। अमद सोर पुष्पं गरातां जगदंविके 


हर 


फमे काण्ड रलाकेरे, कालिका यंत्रपूज़ा पंदतिः ( २७५ 
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धूपम--३० वनस्पति रसोत्पन्ने गन्वादर्य सुमनोहरम्‌ । आप्रियः 
सब देवानां धूपोय भतिग्हालाम ॥ दीपस-सुप्रकाशो महाज्योति' 
सचतरितमिरा पटः | सचाशान्थन्तर ज्योलिदींपो 5 य प्रतिणच्या- 
ताम ॥ ततो नाना ज्यंजनयुत नैवेश्च सत्पाचे निधाय, भूमोगधन 
ज्ञिक्रोए चतुरस्रमरडल कृत्वा तदुपरि तन्नेवेग्य्रितेपाच नि 
भाय,, ३० फटू ,, इति मत्रेण द्वादशचारं जप्त्वाभिरदय,, ३४ 
थ,, इत्तिवायुवीजेन सशोष्य, वामकरतळेदच्तिणहस्तएए कृत्वा,, 
३% रें, इति वन्हिबीजेन द्वादशवार जप्तेन सन्दश्य, दचिणइ- 
स्ताग्रण सस्पश्य,, ३० च,, इति खुधाचीजेम चेचुछद्रयाञ्जती 
क्न्य, 30 कं को क्री हीं हीं ह है दक्िशकालिकायैनमः ॥ 
इति संन्नेणकरा*पां सस्उश्याए वारसमिसत्य घेन्ञसुद्रां प्रदश्य 
गन्धपुष्पेः समभ्घच्धतत्वार्ध सद्या देव्ये नेवेद्य निचेदयेल्‌ । 
ततः सजलशम्दरतेनिघाय तजलेन सूलयन्त्रणाभि्षिच्य, ३% 
सत्पात्रसिद्ध॑ सदविविविधानेकभलणम । निवेदयामिदेवेशि 
कूपयात्बंगुहाणतत्‌ । ततो आऑससुद्राप्रदशथ शंग्वोदकेननिवेदयेत । 
३ अखणडानन्दसम्पूण शदाणजलसुत्तमम्‌ । समस्तदेवदेवेशि 
सर्चावाघिकरंपरम्‌ ॥ ततः पंचप्राणादिसुद्राभिः~-3३० प्राणाय 
स्वाहा, 3७ पानायस्वाहा, 3७ समानायस्वाहा, ३» उदानाय 
स्वाहा, ३० व्यानायस्वाहा, जलेनिधाध--3० कीं कीं क्री ह 
हीं है घ दक्तिणकालिकायेममः, ईदनेवेव्य्र निवेदयामिनसः, इदानीं 
मन्यपैः सुरादेया, नतुत्राहमणे!, भन्‍तञ:---3०द्राक्षाविपरसंदिव्य 
सासवतप्तिकारकम ॥ रदाणपरयाप्रीत्या कालिकेयुद्धडुमदे ॥ 
जलम्‌-नैवैव्यान्तेजलमातः करास्यपादशोधनम्‌ ॥ प्राणतृप्तिकरं 
चच शटाणएजगदम्विके । ततो नेवेव्यवन्तास्वूलमनभिमन्न्यव(मकर 
तळ उतक्तानदलिणहस्ले पूगीलमभेलालव इहसलादि रयुत नागवद्ली 
दलचनि घाय,---३० एलालवङ्गकपूरनागवल्लीदलयतम्‌ । पूगभागे 
रितंदेखि ताम्यलगदातांनमः, परववन्मूलमन्चेण निवेदयेत ॥ उपा- 
यनम्‌--उपायनीभूतमिरदद्रव्य दोविददाम्यमरम । शहाणकालिके 


( ९५६) कर्मकाण्ड रलाकरे, कालिका यंत्रपजा पद्धति; 
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मातः सवीरिछनिवारय, ततो सुखग्रदेरोतत्वसुद्रां्रदश्यहस्तेपुषप 
निधाय--३० सविन्मयेपरेशानि परामतेचरुप्रिये, अनुज्ञांकारि 
केदेहि परिवाराचनायमे | तत आवरणप्रजामारभत--एष्प श्व॒त्ता 
ध्यायेत-- ३० सर्वाःश्यासाअसिकरा मुण्डमालाचिसूचिताः । 
तर्जनींवामहस्तेन धारयन्त्यश्चसम्मिताः ॥ ततोवाह्मपष्दत्चिकोण 
स्थाध+कोणे-३४ की कालीस्थांपयामिनमः, ततस्तत्रिकेदेवयावाम 
कोणे-३० के कपालिन्येनमः स्था० । तचद्चनिणभागे 3० के 
कुछापिनमः स्था० । एवैसघेन्न वामावर्त्तनस्थापयेत-ततोवाडा- 
द्वितीया भ्यतरच्रिकोएस्थाध प्रदेशो-४2 ऊँ करुळुलांयेनम! स्था० 
ततञ्नदेव्याचामे--3४ चिं विरोधिन्यनमः स्था० । नन्नदच्षे--३० 
वि विपनित्तायैनमः स्था०। ततो वाह्णमतूतीयच्रिकोणाध!प्रदेदो- 
3» उ उग्रायेनस! स्थापर्मास | तत्रदेव्यावाम---३० उ उद्रप्रभा- 
घेनमः स्था० | तत्दलष--3»० दीं दीप्तायैनसः स्था० । ततो 
वाह्माचत॒थनत्रिकोणा ध।प्रदेशो---३०» नी नीलायेनमः स्था० | वामे- 
७2 थे घनायेनमः स्था० | तचनदत्तषे--3-० च॑ वलाकायेनमः । स्था० 
ततोवाहात्पचम अजिकोणस्थाध! १ देशे--३० सा माहज्ञायेनसः । 
चा०-- ३७ से सुद्रायेनमः । दक्ते---3० सि मिचायेनमः स्थापः 
यासि ॥ ततो मश्यत्रिकोणेदेशया दक्षिणमागेमहाकालंध्यायेत-- 
पुष्पम-३> अज्जनाद्रिनिभदेच पिगकेशद्धियाहुकम्‌ । आरशावर 
सपनपा आपतप्रणमास्यहम्‌ , डाले ध्यात्वा । ३० छा चाह 
महाफालाय हा सहादेवाय की कालकाये हाँ । इति मन्त्रण 
पाव्यादिभिःसम्णूञ्य । ७० कालिकादि पंचदशत्रिकोणस्थ शक्ति 
*योनमः, इति सम्पूज्य, तनोजलंगहीत्या- 32 अभीएटसिदि 
मेदेहिशरणागतपालिके । भफत्यासमपेयेतभ्ध मिदमावरणाचनम्‌ 
इति शांस्वोदवेनदेव्या यांमहस्तेशावचरणाचेनंसमपेयेत ॥ तत्तो 5 
एदलकमलेपूचादि दचिणावर्राक्रमेणाफ्शक्तीरावाहयेत-पवेदल- 
ए“्पाचतेः-३० दण्टेफरणटल चश्यादचस्‌चभहाभयम्‌ । चिती 
छन रुल्दाया नागी मावाहयाम्पहम ॥ ३० हों ध्रष्याग्पैनमः । 


६1 


कमक!रड रज्ञाकरे कालिका यंत्रपजा पद्धति ( २७७ ) 
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स्थापयासिपजयासि | अम्निकोणे-३० नारायणींमहामायां शन 
चरक्रचबिञ्नतीम्‌ । चतुर्भजांसोम्यरूपां देवीमायाहयाम्पदम ॥ 
३% इई भ्ीनारापणयेनमः स्था पू० । दर्निणे-3३” महिपच्नीं 
महामायां ्रिशूलचरधारिणीम । आवाहयामिदेवेशीँदिची माहे 
श्वरीपराम । ३० उ माहेश्वयनमः स्था० पू ॥ नेऋते-३० खडू 
चक्क कपालंच दधतीऱयामलाश भां! आवाहयासिदेवेशाचा मुरडां 
सुरडघातिनीम । 3० के खीचासुर्डायेनमः । पश्चिसे-3« चास 
दण्डज्चस्रणद्टञ्च चिञ्नतीपरमेशवरीम्‌ । आवाहयामिदेवेशीं 
को मारींको मदायिनीम ॥ ३० लूकौमार्यैनमः ॥ वायब्ये--अपरा- 
जितांसहासाथा मपराणांनिषूदिनीम्‌ | करालास्यारोद्गरूपां देवी 
सावाहयास्यहम ३० पे अपराजितायेनमः ॥ उत्तरे--३७ 
तुरुडप्रदार चिध्वस्तांदंष्ट्रो ४्हतवसखुन्धराम्‌ । आवाहयामि 
वाराहीं छ्रां घोरनादिनीस्‌ ॥ ३० आवयाराहि नभः । 
ईशाने--32 पचास्यासुग्रददना शिवाशतनिनादिनीम्‌ | आवाह- 
यामिरेवेशींनारसिहीं महाबलाम्‌ | ३० अः नारसिद्दीनमः । 
एचमछएरान्तीः सम्पूसय जलगदीत्वा--३० छाभीछ सिद्धिमेदेहि 
ररणागतपालिके । 'भक्त्वासमपेयेतुभ्यमिद मावरणाचेनम्‌ । 
इति देन्याचामहरस्तेनिवेदयेत्‌ । ततो मडलाभ्यतरेकमलपच्चयो 
रंतरालेषु एबीदिक्रमेणदचायत्तन भिरवास्थापयेत--पूचे--३ यै 
य थे यच्षरूप दशदिशिदपित भूमिसामोडयत । स से सहार- 
मति शिरसिवरजटा छोखरंचन्द्रविचम | दें दे दै दीघकार्य प्रवि- 
कूलनयनमसूध्वरोम सहासम्‌ । पॅ पे पै पापनाशमसितबदनके 
भरवे स्थापयामि । ऐं हीं अँ असितांगभिरचायनमभः स्थाफपयााय 
पूजयामि, एवेसवेच । आरग्नेये--3/ रं रॅ रॅ रक्तवर्ण कडितर - 
कठिनत्तीच्णदछूंकराल, चै थे थे घोरघोप॑ घचघ च घडितं चघेरा 
घोर नादम्‌ । के के क ककरूपकरधतकुलशा भरवरूरुसञम्‌ | 
दै दँ दै दिव्यदेह बहविधवरदमाग्नेके स्थापयामि | ऐ ही ई 
रूस भरचायनसः स्था० ए० । दक्षिणे ३० चच च चण्डवेग 


( २७८ ) कर्मकाएड रत्नाकरे, कालिका यंत्रपजा पद्धति 


प्रचुरुभथकरांसकुकिणा लेलिहतं, के कँ के कृपणदेई कुटिलनग्व 
सुम्वं चडसंज्ञमहोय्रम्‌ । रु रँ मेँ सणडमाल व्यपगतबसन ताम्नने- 
अकरालं, के के के कालदंड करधतकवचं भैरव स्थापयामि । ऐ 
हीं ऊ चण्डभरवायनम; स्था० पू० । मैक्रेते---३ सखै म्बे ग 
ग्वहुहस्त खग्वग्व चदतंक्ोधसजचलंतं, हैं हैं हैँ हस्तिहस्ते निसु- 
वन निलयकरमल भीमरूपम्‌ | अँ अ मे भूतनाथ भवभय भवनं 
रक्तनेत्रकराल, उँ उ उ उम्रदंछू स्वजनभयहरं भैरव स्थापयामि । 
एं हीं ऋ क्रोघभिरवायनम; स्था० पू० । पश्चिमे-5ॐ हैँ झै शॉ 
शास्त्रह्स्तं भूवनविजयिनं दीर्घजिह्विशाले, सँ से से स्वेदम्चिन्नंश- 
शधरघवल भौममुन्मत्तसज् । में भँ भे अव्य भूतिंकिलकिलकथिनं 
गेहगेहेललंतं, बे वैं ये वारुणास्त्राकलितकरयुगं भरव स्थापयामि 
एं हीं लू उन्मत्त भरवायनमः स्थापयामि एजयामि । वायब्ये 
३० छु छु छु छझदेह विपविषममना कालकालंकरालं, चँ जे ये 
पायुवेगेवहुविधगमने, कोटिज्योतिः प्रकाशं । ६ ६ हँ कारनादं 
सुवनभयद्रंगजनं रोद्ररावं, कापालधारयेतं निजकरयुगले भरवं 
स्थापयामि । ऐं हीं ऐं कपाली भरवायनसः स्था० प्‌० । उत्तरे 
३० याँ याँ याँ योगिराज सकलगुणमय भीषणारव्यदयाल, 
हे शु शू शुलहस्तं उमरुरचयुतं डिणिडिमं वादथतम्‌ । हूँ ह रै रुद्र 
रूप सुचनभयदर संडमालँस्निनेत्र, ए ठँ ऐश्वर्सनाथ स्वभमिमत 
वरदे भरव स्थ्रापयामि । ठं हीं ओं भीषण भेरवायनम; स्था० 
पू० । इशाने-- से से से हारूप सदतिबहुविध दादशाफप्रकशम, 
भ भ में भस्मदेहे कपिलबर जटाजूटविस्तीएं केशम्‌। ई ई ईशान 
रूप चिञवनदहनेकोप कोपाग्निरूपं यन्देह॑भूतनाथं सकल'भवहरं 
भरव स्थापयासि पं हीं अँ सहार भैरवायनमः » स्था० प्र । 
पाव्यादिभिः संपूज्य जल गहीत्वा ३० अभीष्ट सि द्धिमेदेहि 
शरणागतपालिके । "न रुत्यासमपेयेतुभ्य मिदमावरणा चनम्‌ । 
तघवपूचा दितोवामावर्चनाछी भैरवी: स्थापयैन्‌--ध्यायेत्‌ ३४ 
भेर्पो्ठी महामापाः किंकिणीजालमंडिता; | सायुधावरदास्सर्था 


कसम कायड रतावएो, कालिका यंत्रपूज्ना पदातः ( २७६ ) 
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स्थापयालीह भक्तितः । पूर्वे ३० श्री भरव्येनसः स्थापयासि 
परजपामिः ! एवसवेत्र ईशाने 3० मटाभेरव्यनमः० | उत्तरे-४० 
सिंहमैरव्यैनसः । वायव्ये- 32 धूम्न भरव्येनमः । पश्चिसे---3£ 
32 भीमभिरव्यैनमः । नेक्तेते २८ उन्मचभरव्चनम; । दचिणे-- 
३2 बशीकरणभरव्ये० । आपनेये-3० समोहतमैरब्धनम; । इति 
संम्पूञघ जलंग्रहीत्वा 3० अभीए सिद्धिभेदेडि शरणागतपालिके 
भक्त्या समपेयेत्तन्य मिदमावरणाचनम्‌ । इति जलेदेवयावाम- 
हस्ते समपेयेत्‌ ( ततो महिपवलि प्रयोगेकश्चिच्तुः पछि योगि- 
नीनामपि स्थापनशुक्तम्‌ नित्यपूजा प्रथोगादोतुनासोविधिः । 
तत्स्थापन कमस्तु एूर्वादितोवामावर्त्तेन मंडलाह्वहिरुपमडलाचतुः 
पछि जिकोणात्मकमाभ्यन्तर मडल संरलग्नं कुत्वा स्थापयेन्‌ | 
तद्वहिठररपालस्थापनमितिदिक्‌ ) नाममंत्रे योगिनीनां एजनंरधा- 
पने च कुयोत--ध्यानम्‌ ३० युःदोन्मत्ता महादेवीः सवे सौभा- 
ग्यदायिनीः । पूजार्थं च चतुः घष्ठीर्योगिनीः स्थापयोम्पहम ॥ 
ततो रक्ताक्षतपृष्येः । ऐं दिव्येश्येनसः स्थापयामि पूजयामि | एच 
स्ेत्न-- ऐं महरूपायेनमः० | प सिच्चैश्व० । ऐं गणेश्व ये० । 
पेताद्यै०। पे डाकिन्ये०। ऐं कालिका ऐं आकार्यनमः । ऐँ रुद्रवे- 
ताल्ये० | ऐं कालरए्यैण मेँ निशाचर्य०। एं हींकार्ये?। ऐं नूलडांवडें० 
४ ऊध्वेकेशिन्ये?। एं विखूपास्मै० । ए शुष्कांग्येण । ८४ नरभो- 
जनाये० | ए भरोडयैनमः । ए चीर अद्राये० | ठं राक्ञस्यै०। ५ 
घोररक्ताद्येर ! ८० चिरूपाये० | एं 'भयंकर्ये2 । ८ भासुर्येन । 
४ रुद्रवेताल्ये० | एं श्रीषरणर्य० | ८ ञिपरान्तकायै० } ८ भैरव्यै - 
नमः | प्‌ ध्वसिन्ये ० (प: क्रो धिन्से ५ | ए दुसंख्य०् | छ प्रेतवाहि 
न्ये० । ए केटक्यनमः। ए चोटक्यनमः। ४ यसवत्यनमः । ४ 
कराल्य० । ए खट्यार्य० 1 ५० दीघलंवोटिकाये०। ४ कालाग्नि 
यहिर्थ० |) ए चक्य० ५० सालिन्ट | ए मंत्रयोगिन्य०् | ४ 
घुम्रार0 । ए कलह प्रियाय० | प कंकाल्य० | ए सुवनेश्‍वर्येन ! 
ए स्फाराद्यै” ] एं कायर । ण लोचिवये०। छं काकच्प्ये० 1४ , 


a 


( २८० ) कम काएड रक्ञाकरे, कालिका यंचरपूजा पद्धतिः * 
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मक्तिस्ये० । ए अधोझ्चख्ये० । ४ प्रेरण्येण । ४ व्याध्य्र० । रे कंकर्ये 
नमः। ८ प्रेतभच्ण्ये०। एं वीर कौमारिकादेठ । ४ चरडावे० | 
ए बाराह्म० | ४ संडधारिण्ये० । ४ कामाच्ये । ४ उड्डाण्ये०। ४ 
जादाधर्ये । एं महालक्षम्यनमः ॥ इनि स्थापयित्वा--३% ४ हीं 
क्लीं दिव्येश्वरीमारभ्य महालच्मी पन्त चतुःहष्टियाशिनिभ्यो 
नमः ॥ की इति पाद्यादिनिः संपूज्य,, हस्तेजल गृहीत्वा--3अभी- 
ए सिद्धिमेदेहि रारणागत पालिके ॥ 'भकत्यासमपैयेतुश्य मिदमा 
वरणाचेनस्‌ ॥ ततोयत्र वहिरए दिच्विन्द्रादि लोकपाल (नाबोहयेत 
पर्वे 32 त इन्द्रायनसः। आग्नये-रँ बन्हयेनमः | दक्षिणे- 
३० सयमायनमः। नेक्रते-३० चै निर्कतयेनमः । पश्चिसे--3-० 
वें वरुणयनमः । वायब्ये--३० चे वायवेनमः । उत्तरे-३2 इ 
कुवेरायनमः । ईशाने-ॐ० हों ईशानायनमः । चो पर्याकाईो- 


३” हो बह्मशनमः। येत्राधोसले-३४ ॐ अनन्तासन | ३ 
इन्द्रांद दशदिक्य/लेभ्योनमः, इतिसएज्य, ततः पूर्वादि 
कमेण वास्त्राणि स्थापयेत्‌-पूर्वे--३/ वैचजाय नमः । 


आरनये-" ३० श शक्तयेनमः 1 द० ३४ इ दरडायनभः । ने० 32 
ख खज्देयनमः। प० ३० पंपाशायनमः । वायव्ये ३ ङँ अकुशाय 
नमः | उ ०535 गगदायेन मः ।३८--३० शँ शुलायनमः । सेओप- 
साकार ३०. प पह्माथनसः । यंचमले 23% खै चक्रायनमः । ३2 
वच्जादिशस्त्रेभ्योनमः । इनि सम्पूज्य ज्ञ लग्रहित्था1-3» अभीष्ट 
षस द्धिमेदेदि शरणगतपालिके । भक्त्यासमपयेत्तभ्यामदमा वरणा 
चनप तत स्त्रिकोणमभ्ये देव्यावमो धनेहस्ते ३० आओ गर्व स्रङ्गनाथा- 
> नमः | सम््ज्य, तदध३-३०» सुँ संटयनमः, स० | दक्तोध्चहस्ते 
32 अ अभयायनमः । स०। तदथः--3० वै वरायनमः सम्प्रज्य 
३० 'अभीठ सिद्धिमेदेहि शरणागतपालिके मकत्यासमधे येत्तु 
भ्यमिदमावरणाचनम्‌ । उनि सर्वावरणायन देन्याचामकरे 
समचयतू ततः पात्यादि नीराजनान्तां संघपजा कत्या, वच्यमाण 
- मन्नपुष्पाजलिंदेवया: पादयोर्निवेदयेन 32 नमच्रनोसचर तदपि 
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च नजानेस्थांतमहो ।)-नचाद्वानध्यान तदपिच नजानेस्तृतिकथाः ॥ 
नजानेसुद्रास्ते तदपि. चनजाने विलपनं । परंजानेमात स्त्वदनुशर- 
एं क्‍लेशहरणम्‌ 1१ छितीयाम--३» विधेरज्ञानेन द्रविशविरहे 
शालसतथा । विधेया “शक्‍यत्वा तवचरणयोयाव्यतिरभूत । 
तदेतत्चतव्य जननिसकलोदारिणि शिवे.। कुपुत्रोजायेतकचिदपि 
कुमातानभवति ।२। तृतीग्गम---३० जगन्मातर्मात स्तवचरण 
सेवानरचित्ता । नवादत्त देविद्रविण मपिसूयस्तवमया | तथापित्च 
स्नेह मचितिरुपर्म यत्पकुछपे। कुपुचो जाँचेतकचिदपि कुमाता न 
भवति 1३1 इतिवार य देव्याः पादयोः समप्ये, ततोदेव्यगे 
पडेगन्योस कुयोत---७० को हृदयायनम!, 3४ की शिरसेस्वाहा, 
32 बै शिखायवोषट्‌ , ३० क्र कवचागहुम्‌ । ३० ऋं नेजचयाय 
वोपद , ७० कः अस्ायफद , पर्यन्यास विधाय पान्नेसधुकपर 
मिश्रित जल छूत्वादेची तपयेतु--३० घ मरं की हीं हीं हैं हुँ, 
चरी दक्षिण कालींदेचा तपयामि,, नमः । इति द्ादशवारं-सत- 
प्ये घरां वादयित्वा जयकोली त्यच्च हेयात ॥ अथवलिप्रयोग: 
तलोयत चामे रसोजिकोण चतुरस्र मंडल कृत्वा, तदुपरि पाच 
संस्थाप्य तस्मिन्मांस सापात्त शाकाज्य पायसापृपकायन्यतमं 
वलिं संस्थाप्य,, हैं फट ,, इतिजलेनसंप्रोदय, क्रींनसः, - इति गंध 
पुष्यरभ्यच्ये, थे, इतिवाधु वीजेनद्रादशवार जप्तेन संशोष्य 
वॉमकरतलोपरि दखिए हस्तएणप्ट कृत्वा, रं, इति वन्हिवीजेन 
पोडशदार जप्तेन चनुखुद्वयाउद्तीकृत्य, हैं, इत्यवरुव्य योनिधे 
नुसदे प्रदशयित्या तस्वमुद्रांच पदार्थ, 32 क्री सी भगवति 
दक्तिणकालिकारी स्वाहा एपवलिनमः । इतिवल्युपरिजललिप्त्वा 
नेऋत्थां स्थापयेत्‌ ॥ कालरात्री चलिप्रयोगः--घदि कालराची 
पूंजाचेद्राच्ते छागोच्यन्मतम कास्यचलिदेच!,' तच छागएजापद्ध 
त्या छागसखपूज्य धातधित्वा तेनचध्रकारेण देन्येनिदे का, लनान्ये 


तंसवरिं वलिप्रयोगोकप्रकारेण संरच्य, तत्नमन्न।--ऐं पदे 
` ३६ _ 


( ३०२ ) कर्मकाण्ड रलाकरे, कालिका यँचपञ्ञा पदधटिई 


काका. 
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पद्ये महापझे पद्यावति कालराचे महायच्ञाधिपेत्रयोपनीतमिम 
वलिं गह शह णहापय शहापय, मम सर्वारिष्ट शान्ति कुरुकुरु 
डाकिनीशाकिनी भूतप्रेतादि कृत महाव्यर्थांमहामारींच निवारय 
निवारय, परविद्यां चाळृष्या कुष्य छिन्धिछिन्धि, भिन्धिभिन्धि 
खड्ेन निरयेकृत निरयेकृत मम सर्वापराधान्चमस्व। हीं है 
स्वाहा | इतिमंत्रेण, वलिंचतुष्पथे वानऋत्ये चिपेत्‌, सहिषयलि 
प्रयोगे यचादतिरिक्त चेज्नरष्टिगतस्थाने कीयददूरे महिषएजनाओर्थ 
चतुरस्र स्थानेङ्त्वा तच सहिषमानीय महिषएजापद्धत्या सम्पू- 
सय तत्रैव, एकप्रहारेण सहिपस्थशिरश्छित्वादेव्यग्रे इछिपथेमूमों 
निधाय, प्‌जोक्तपद्धत्चुसारतः समर्पणं कुर्यात्‌ । विस्मत्यापि 
यञ्रमध्येदेव्युपरिमहापशुछेदननङुर्यात्‌। उक्तं च देदीभागवते- 
देव्यग्रे निहतायान्ति पशवः स्वर्गसव्ययम्‌॥ निसा पशुजातत्र 
निघ्नतां तत्कृते नघ ॥ मांसाशने येकुर्वन्ति तैः कार्यपशुदिंसन 
म्‌। ्याइंसा याज्ञिकीप्रोक्ता सर्चशास्त्र विनिर्णये, अ्ाग्रशाब्द 
स्यार्थः स्पष्टः देव्यप्रेपशधातन नतुयेछोपरि । कालिकाएराणे- 
यचदेव्या शरीरंच नयच्रेपशुधातनम्‌ । दंभात्कुथेन्ति चेसूढ़ास्तैपां 
नाशो भवेध्हुवम ॥ संत्र तु देव्याः शरीरं नतुपशधातनाथ माधा- 
. रम्‌ | एतत्पशहिंसनन्तु घ्राह्मणेतर चत्रियादीनासुक्तस ॥ माँशा 
राने येकुवन्ती ति-ऱ्व्राह्मणस्य कालिका परा णादिषु साचा द्वलिदा 
नस्प निपेधकधनात्चच्रियादि विषयक एवायंधविधिरितियो 
ध्यम्‌ ॥ उक्त च शारदातिलके--चआश्यणो नियतः शद्धः सात्वि 
क॑ चलिमाहरेत्‌ , सायुक्तो वलिस्त्वाच्य चर्णहित्वा प्रशस्यते । 
आध्यवर्ण राह्मण चर्णत्यच्त्वे त्यर्थः ॥ कालिकापराणे--सिंहब्या 
घादिकं दत्वा चात्मवध्यामवाप्दुयात्‌ । मध्येदत्ण ब्राध्यणस्तु 
न्राह्मण्यादेवदीयते,, अवर्यं बिहितोपन्न वलिस्तत्न द्विजः पुनः । 
पिष्ठनापि एतेनापि निमितं तु समर्पयेत्‌ ॥ छान्दोग्य श्नतिरपि-- 
'सअर्दविसन्सव भूतान्यन्यत्नतीर्थभ्यः । नहिंस्पात्स वंसतानीत्यपि,, 
इत्पादिवहनिनभमाणानिज्ास्त्रेपुसन्ति, ततोदेज्याचामे हस्तमाश 


12 यूं 


त्रिकोण चतुरखंवा स्थंडिले निर्माय एचोक्त होम पद्धत्यतु- 
सारतो 5 ग्नि स्थापन क्रत्वा मूलसंत्रेण होसंविधाय,, ऋुमररी 
पूजनविधिना कुमारी! संपूज्य गोदानादिक कूत्वा आचार्यादि" 
भ्यो दक्षिणांदत्वा थेनपूजास्थल सागस्य कालिकायत्रस्थोत्तराइ 
पूजनेक्रत्वादेचीं रक्ताचतपष्पे बिसजेत--३० गच्छुगच्छमहमाये 
स्थाने मणिपुरे शुभे । इष्ट कामसमध्यथ पनरागमने करु ॥ इति 
विरूज्याचार्यो यंत्रोपरितः पन्नपुष्पादिकणडदीत्वा पूर्वोक्ताभिपेक 
पडत्युक्त प्रकारेण यजमान समिपिच्य संत्रतिलक कृत्वा शरिदे- 
चात्तती त्राचषाणार्नोजयित्या यथासुखविददरेत ॥ 


इति दक्षिण कालिका यन्रपूजा पद्धति; ! 


॥ अथ महिपण्जापडातेः ॥ 


तत्रादी कत्ता पूर्वोक्त विधिना यंत्रं सएज्य यंत्र चासभागे 
केचिदव्राह्मणं दैद्रसंहार स्तवराजपाडाथ कृत्वा सच ब्राह्यणो 
चीररसेणीच स्वरेण देत्यसंदार स्तवराजं माहिषळे 
दनावधि पठित्वा कालिकां प्राथयेन्‌ , तलो महिषछेदयाथ यंत्र 
दृिगनपये-कीयद्दूरे चतुरस्र स्थान कृत्वा; तत्रसडलोत्तरभा 
गे हढं काप्टस्तरूभसुच्छित्य स्वय पर्वामिसुख: ॥ तत आचम्य 
'चूतोत्सादनादिकंकूस्चा स्वस्तिचाचनं पठित्वा महापशुं सहिषमान 
येन्‌--32 स्वस्ति न 5 इन्द्रो द्रृद्धलबाः स्वस्तिनः पूपाव्विश्वदे 
दाः ॥ स्चस्तिनस्नाद्यो ऽ अरिएनेमिः खस्तिनो बृदस्पलिदेधातु । 
३० व्यौ? शान्ति रन्तरि् ८० शान्तिः एथिवी शान्ति रापः 
शान्ति रोषधय$ शातिचेनस्पतयः शान्तिडिमस्वेदेवा; शान्तित्रे- 
शय शान्तिः सघ. ०० शान्तिः शान्तिरेव शान्ति! सामा दान्तिरेघि, 
३“शान्तिः श्‍सुशान्तिभेवलु। ततो महिपायस्तंसर्सा नधानेकीयद्द्रै 
पात्ाघीचसनीये दद्यात्‌ ॥ अघेपान्रे गधाचत पुष्प जलमेकी 
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कृत्य, महिषायनमः, एतत्पाद्याध्या चमनीय जल खमपेयामि ॥ 
ततोमहिषं सवागंस्नापयेन्‌, तत्मन्चाः--३० आपो हिछ्ामयो' 
भुवस्तान 5 ऊञ्जदधातनमहेरणायचच्पे योचः शिवतमोरसरत 
स्यभाजयतेहनः उरातीरिवमातर स्तस्मा 5 अरद्रमामवोयस्य 
चयाय जिन्वथ 5 आपोजनयथाचनः । सहिपायनमः, इदंस्ना- 
नीये जलंसमपेयामि, तत्तोम!दिपोपरि सटखधारताम्रपात्रंक्कत्वा 
तत्सत स्रवाराभिःस्नापघेत्‌-३० व्वसोःपविचत्मसिशत धारंव्वसोः 
पवित्रमसिसहस्रधारं । चसोः पविच्रेएशतधारेण सुप्वाकामधुच्वः 
ततःपंचखुगन्धमिश्रितजलेन--3» गन्धद्वारांदराधर्पा नित्थपुष्ठां 
करीषिणीम्‌ । ईश्वरीसवेसतानां तामिद्ोपहृयेश्चियम्‌ ॥ ततः 
पुष्पोदकेन--3० 'भ्रीरचतेलच्मीरचपत्न्यावदोराचे पार्स्वेनचचा- 
शिरूपसश्विनोव्यात्तम्‌ ॥ इप्णंत्निपाणासम्मईषाए: सञ्चेलोकम्म 
इषाण: । पुनरनैनैवमन्चेणनदीजलेनस्नापयेत--नदीजला भावेघटे 
३% गंगियप्तनेचेच ० इत्यसिमन्त्यस्नापयेत--ततोहरिद्रा रंजितलम्व 
चीरेमहिषग्री वायां विख्चत्रच्तशास्त्रांचःनीयात्‌ तलोललाटेकजलमि 
श्नित सिन्दृरंगन्धएष्पा णिचद्द्यात्‌ ततःकंठेजिसजंवध्नीयात-मंत्रः- 
३० अवभथानजपुए निचेशरसि निचुम्पुणः। अवदेवैर्देव कनमेनो 
याशिपमव मर्त्येसत्यक्लं पुर्रावणो देवरिषस्पा हि॥ हृपदादिव 
खुखचानः स्विन्न स्नातो भलादिव पूल पवित्षिण वाज्यमापः 
> पन्ठुननसः ॥ दुष्पमालाम-3» अस्वे अंबिके अवालिके नमा 
नयतिकश्चन ` | सस्वत्य ज्वकःसुभद्रिकां झाम्पीलवासिनीम्‌ । ततो 
गधद्वारेति मेश झुंगान्तरेअ धेचन्द्रकारं रक्तगन्धेन कुसीत-- 
रक्तवस्त्रम-३० युवासुवासा परिचीत आगात्सउ श्रेघान्मबसि 
जायमानः | तन्धीरासः कवयञउज्चयन्त स्वापोमनसादेवयन्तः ॥ 
3० सीरचनेति भत्रेण रक्त चस्त्रा च्छादित महिषोपरि पष्पाणि- 
विकिरेत ।। स्वेतसपपानादास रक्षावन्घने कुर्यात-- ३० हीं दुर्गे 
चेन रण स्वाहा ॥ इ ति मह्पिोपरि भ्रामयित्वा चतुर्दित्नक्ति- 
> तेतः पुष्पाचतेः भ्राथपेत--३० सहिपायमस:. » 3» यम- 


यु 


घाहनाधनम;,,ततोमहिपस्य दक्षिण कर्ण मंत्रराज दशवारं जपेत- 
मच!- ३० हीं दुर्ग दुगे रलिणि एं स्वाहा,, ततः पंचगव्येन 
प्रोच्येत-हां नेचभ्यां चोपद ,, ततः स्तेभ॑पूजयेत- ३» शिव- 
स्थरूपिणे महारतेभाधनमः ,, इति मंत्रेण पादयादि नीराजनान्तं 
संपृज््य सतेल सिन्द्रेणानुलिप्यचालतपुष्पें। प्राथयेत--३० स्त 
अत्व शंभुरूपोःस त्रह्तणा निमितःपरा । अनस्त्वां पूजयिष्यामि 
पशुवन्धन हेतवे ॥ यथाचलोणगिरिमेरु 1द्मवांश्चाशलोच्चयः || 
सचेदासिद्धितत्वेनस्तभराज नमोस्तुते ॥ ततः पाशपूजामार भेत- 
७० सदापशुवन्धधषाशायनमः ॥ इति मत्रेण पाद्यादिभिः सपञ्य 
सतेल सिन्द्रेण पाशमलुलिप्यच । प्रार्थधेत---3० मह्दिपोऽसि- 
महाकायो भीमरूपी महाचलः । एतस्य बन्धनोथोय पाशतुर्भ्य 
नमोनमः ॥ ३2 वरुणस्य महास्त्राथ जतुवन्धन कारिणे॥ लुभ्य- 
न्रमोस्तपाशाय सारथ्यकडिनत्वच | ततः कुशपंजुलिनाङ्रि; पशु 
प्रोक्षएं कुर्याल्‌ ३० अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्तसऽ्पतँ श्लोक 
मजयव्यस्मिन्नम्निः सतेलोको भविष्यति लैजेष्यसि पिवैत्तांऽ 
अपः | ३» वायुः पशुरासीत्तेनाय जन्तसऽपरतँल्लोक मजथव्य 
स्मिन्वायुः सतेलोको अविष्यति तंजप्यसि पिवेताऽ्ञ्पः | 3० 
सच्चे: पशुरासीत्तेनायजन्तसऽएनंब्लोक सजयदग्यस्मिन्सय्येः सते 
लोको नविष्यनि तजेष्यसिपियैताऽअपः ॥ ३०» बाचन्ते शुन्धासि 
३० प्राणन्ते शुन्धामि, ३० चक्षुस्ते शुन्धामि, ३० चते शुन्धामि, 
३० घाणंते शुन्धासि, ३० नाभिन्ते झुन्धासि, ३० भेदन्ते शंधामि, 
३० पारयते शुन्धामि, ३० चरित्रांस्ते शुन्धामि, ततः पश्चमचेश्व-- 
३% शिरस्तऽञ्चाप्वाघतां ३० घाळूनऽअआष्यायताम्‌, ३० प्राणस्तऽ 
खआप्यायर्ता, ३० चच्ञस्तऽञ्राप्यायताम्‌, ३०७ आओोचन्तऽआप्यायताम्‌, 
३ ग््तेक्ुर यदास्वितन्तत्तञञ्ाप्यायतां, ३2 निष्ट्यायतांतत्ते" 
शध्यंतु, ३+ शा महोभ्य ° शु८पतु, तसो ऽन्तपष्पेः पशगान्रस्थदेवा- 
न्विस्रजत, ३० शुंगेएटे ललारेच पादयो जघयोस्तथा। उदरे 
सर्चगाचाणि झुचन्लुपशुदेचताः ॥ ३० पशो$ शंगंणदीतोसि पशुत्वे 
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हीयतां द्रतम्‌ ॥ उपयोगस्त्वयाकार्यो देवीपूजाविधोसदा ॥ एवे 
संघोदस, यस्त्रणाछाकय पादोन वध्या विल्वफल सालथा सुसज्य 
ललाटे सिंदूर दत्वा तठामकर्णजपेत-मंत्र!--ऐं लिदि लिहि घहु- 
रूप घाराये कालिकाये हीं हीं इमंप्रदरीय, भक्ति नियोजय 
नियोजय स्वाहा, तनो सहिषंनमस्कर्यात्‌--32 नमस्ते घलिरूपाय 
सवपाप चयायच । सवेशच विनाशाय पशराज नमोस्तुते ।। इति 
सहिषे नसस्क्ृत्य प्रनरड़िरभ्यकच्य, 32 सहिपायनसः इति मंत्रेण 
पंचोप चारेश संप्रञ्यान्त्यम्रासं दद्यात-3% पशोस्त्वै वलिरूपेण 
मम भाग्या दुपस्थितः ॥ अंत्यग्रासँ मयादत्तं शृहाए महिष 
घमो ३% क्री, अन्त्यग्रासं निवेदयामि ॥ ततः स्त्म्मसमीपसा 
नीघ पुनःस्तम्भं पंचोपचारेण सम्पूज्य ग्राथयेतर--3० स्तैमत्वे 
शंसुरूपोइसि पावस्यानन्द बंधन: । 'अक्तितः एजधापित्यां पश 
वबन्थनहतवे || सचशञचविमाशा्थ सर्वामीछाथ सिद्धये । चडिका 
प्रीतिहेत्वर्थ पशंवन्धयवन्धवं॥ स्तभत्व घभेरूपो$सि महिषं 
चोत्तमपशं ॥ बलिदान मुमाप्रीतौ निविध्नेनापिवन्धय , ३2 हॉ 
हा फट्‌ स्वाहा, इति महिषे स्तभेवध्न्नीयात्‌ ॥ तनोव्रहज्जल घरे 
हरिद्राच्ण निक्षिप्यतन्मंचः एजधेत-३ शीं अ्ह्माण्यैनमः, ३० 
मां माहेरवयेनसः, 3% कौं को मार्येनसः, ३० वें बैष्णज्यैनसः, 3% 
या वायव्येचसः । ३2 हैं उन्द्राण्पेनसः, चद्वामे-३४ उँ उग्र- 
चगडायनमः, इति घठं पंचोषचारेः सम्प्रज्य, तेन जछेनवच््यमाण 
सते महिषे पनःस्नापयेत्‌ ,-३४ ऐं ऐं कालि कालि पापज्चसाथ 
व्रह्म राजस्वपाय दिव्य भोमायनमः, इति सर्वोर्ग महिषं 
संस्नाप्य घदरेष जले वच्यमाशा झम्न्नेण नैक्रेत्वे चिपेत्‌--उटै 
अग्टतासचं घिद्ाहेस्वधाकारायधीसहि ३४ संवर्तकः प्रचो दयात, 
ततः पीतचन्त्रं महिपस्य चामशंगेवेछसेल-3४ नरसिहायनमः, 
इनि चन्धयित्वा पशोरङ्भानिस्प्रपेल्‌-3४ शि शिरसि, ३४ खँ सुखे, - 
२ हूँ नेच्योः ३० उँ कर्णयोः उठ च हैं उँ कँ के ऐ ७० दुर्गे दुर्ग 
रक्षिणिस्वादा इति सर्वाङ्गं स्पटघापञ्ज न्यासं कुर्यात , 3४ हो 


हो वाह्ो?, ३० श्र पादयोः ३०» हूँ सुखे, ३» हीं नेत्रयोः, 3० हीं 
पुच्छे, इति स्पृशचाऽनतैमेहिप प्रवो धयेल-32 महिपस्त्वं परादेव्मं 
बहुद॒ःखप्रदायक। । अतो निहत्य दातव्यस्तृप्तमेवरदोमच ॥ देवा- 
सुर रणेदेत्या घट्टदःम्व प्रदोसिधल । चयानिस्सारिताः सर्वे 
आखरण्डल झुम्वासुरा? । स्था चन्द्रमसोवायो राधिपत्य यधेतच | 
न्याघे नानेन रोद्रेए मातृके नानुलोसतः। दित्वापशच्त्वदुर्गाया 
गणत्तात्वगमिष्यसि । पशशोनोप्रसृतोऽसि चलियज्ञस्थ- 
सिद्धये । तुप्ञामचत सादेची समांशे रुघिरेस्तब ॥ ततो 
दालिणकर्ण -पशुगायक्ती सझुपदिशेन्‌---32 पॅ पशपाशाय 
विदाहेरिरश्छेदायधीसदि । तत्रः पशुः प्रयेदयात्‌ | तनःकौ शिक 
मन्ज्रणकुशञ्जलिना 5 द्वि पशत्वनिशसारसेत्‌ | ३० हीं हां महा 
को शिकावनमः, इतिसम्माज्यसहदिपएएऐस्वदच्तिणकरतले संस्थाप्य 
घदयमाणमन्यैर खलीकरणेक्ुयी त---3० प्रस्फुर २ ३० चर्वय २ ३% 
आसय २ ३? सारय २ ३० कासघ २ ३० कस्पघ १ ३» धापय 
२ ३० केप २ ३० आवेशय २ ३० सोहय २ ३० हासय २ ३ 
हां हो हरू हें हो ३० चचस २ ३० मड्वेछय २ ३० हु; खां हीं 
सहिपरुघिर मिद्मझलंस्वाहा, इत्सलीकरणंकूत्वा पुन म॑ हिषप्राथ- 
येन 32 सहिषत्वं सहावीरघसराजस्थवाहन। । भक्तितः पृज- 
यध्मित्वाँ घेकामा्थसिद्धये । ३» हीं पशूनापतये नस; ॥ 
इति पुष्प समपयामि, 32 कीं धूर्प नमः ॥ ३० हीं दीपंनमः ॥ 
इति सहिपंसम्एज्स,, पुरतदखङ्ग तंत्वापयण जयेत---ततःखद मध्ये 
ऐं चीजविलिर्घ, ३० हीं कालिवजरेशबर दोदहखड़ाय नभः, इत्य 
'भिमन्त्यध्यायेत--३2 कृष्ण पिनाकपाणिच कालराचिस्वस्टपि- 
एम्‌ । उग्रेरक्तास्यनथने रक्तमास्यानुलेपनं । रक्ताम्वरधरंचेव 
पाशहस्लेकुटम्विसस ॥ पिचमानचरुधिरं खुझ्लानक्रत्यसंचर्य ॥ 
रसनात्वकालकायीो: छरलोकप्रसादक । ३० कालि २ वज्रेर्घरि 
लोहषूणयैनमः, इत्यमिमन्न्य | ३» में हीं औं फद लोइदर्डाय 
लीदण्धाराय स्वज्ञायनसः, इति मन्छेणस्व्रूपा्यगन्ध्रथूषादिमिः 
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सम्पृज्यप्राथेयेत । ३० पुरादेवासुरेयुद्ध निर्मितो ऽ सिजयप्रदः । 
तेजोरूपाघस्र्ायजयप्रदनमोस्तुते । आसेविशनसःखडूस्तीदण- 
धारोडुरासदः । आग्भोचिजयश्चेव धर्भपालनमोस्त॒ते ॥ पुनः 
खड्सन्त्रयेत्‌---३० एं कालिबज्जेश्वरि लोहदण्डायनमः स्वाहा । 
ततो वदपमाणमन्त्रण जड़ म हिषस्कन्धेस्पशयेत-- ३० हीं कालि 
२ विकटदंप्योग्रे फे फे कारिखादय २ सर्वान्डुछान्मारय २ ग्वड़े 
नछिन्धि २ किरिर किलि २ रुधिरं पिव २ छा कालिकायैनमः, 
ततो महिपहुननाधमन्धपुस्षस्य वरणंकुर्यात्‌--ततस्तंकोधभिरच 
स्ूपिणं तुरुपमग्रतःकूत्वा, ३० कोधभेरवस्यरूपिणे 5 झुकोयनमः 
पाव्यादिमिः सम्पूज्य तस्यदक्तिणहस्ते चिकोणयन्त्रालिखित्वा 
शिर सिसिन्दूरेणश्रिपुणट्रं विदुयुनं क्रत्वा गन्धाञ्ञतपृष्पमालादिभिः 
सम्पूज्य सङ्कल्पंकुर्याह्‌-अ्रयेत्यादि देशकानोसंकीर्त्यासुको ऽ हं 
करिप्यमाणासुकदेवताप्रीत्वर्थ महिषवलिकर्मणि मरिपछेदनार्थ 
घोधभेरवरूपिणमसुकगोचमसुकवर्माणंत्वामद्दंबणेद्वतो 5 स्मीति 
प्रतिवचनम्‌, ततःप्राथयेत--यथा देवासुरेयुद्धे मारितोमदिपासुरः। 
हे कोधभरवत्बति महिपंजहिसत्वरम्‌ ॥ तत! रतरुभान्मदिषंमोच 
पित्या सङ्करुपंङ्यीन्‌--अत्येत्यादिदेशकालो स गीरत्यासुकगोचो 
5 सुकराशिरसुकबमाहं करिदयमाणासुककासनासिद्धये तथाच 
सकुटुस्पस्प सपरियारस्थ सवीपच्छान्तिदीर्घायुस्त्व धनधान्या- 
ध्यविच्छिन्न चातुवर्याधिसिद्धयै श्री; १ अस्॒कीदेव्या! प्रीत्यथमि 
मसुपूजितमम्टतीकृतेमहिपे थमदेवतंवलिसूपंघोतयिष्ये । इति 
सहिपांशरसि चिप्स्वादेट्यग्रे पुनर्च्चस्वरेणपार्थयेत--३४ जल- 
दसइशवर्णंचारूविस्तीएक् ण । धरणिधरसमांग दीघेतीच्णायता- 
सम्‌ ॥ घलिमिममुपनीत दविप्रीत्यागहाण | भगचतिमयिनित्यं 
राजलरमीनिधेहि ॥१॥ कुर ममरिपुनाशंद्याधिपीड़ादिडुःरं । रर 
सकलविमारं ढुर्गतिशचभी निम्‌। भवश्धचनवरेण्या मडलन्त्वं 
विवेदि मगवलिवरदात्वेसपैसिड्धिप्रदेटि ॥णा लतो मरिपंघात- 
नोधप्राधेपेतु--३० सर्िषत्वंमहायीर सर्दा भीषटपसाभकः । 
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= य मानवमा 
हिया. 


छुगोतचेयपापोनि सवेशाचर्चयंकुरु । घज्ञार्थपशवःसछाःस्वयमेव 
स्वयशुया | अतस्त्वांधातसिप्यासि तस्मादज्ञेवधो 5 वध: । ततः 
को घभरवेप्रचार येत रकाचतएष्पे?--सचोल्वितः हसुल्थाप्य 32 
तं हीं ञी हस खे ₹सो हो हसों श्री कोधमात्तण्डभेरचाय 
हस्रो हो हस फे श्री हीं ऐं, मोकोधभरव, एने महिषंरूड़े 
नभिन्ध २ छिन्धि २ निरयेकुरु २ ततः कोधभरयोदच्िणहस्ते 
गवड सुत्थाप्यमहतातेजोमय कोघेन, ऐं छ कालिकायेनम', इत्यः 
क्त्वा, एकघदारेणसहिपशिरश्छेदनकुयीत्‌ । यधा--हन्यदेक 
प्रहारेण महासिद्धिमव,प्ल्यात्‌ । अन्धथाचिघ्रमायाति कर्ता 
सम्यत्सराचधि । ततोमहिषशुण्डयन्तात्कीयददूरे देव्यचेभूमो 
जिकोणोपरिनिधाय--पुष्पंच्ुत्वा-एं कवोष्णफेनिलरक्त पशुकंठा 
द्विनिर्मतम्‌ ।! साध्वीकपिचदेवित्वै परमानन्दहेतवे ॥ घोरदष्ट्े 
करालास्येमधमांसचलिधिये । चलि गहाणभोदेचि चिपक्षक्तय- 
कारणि ॥ ततो सहिपशिरस्ि उचलदृवत्िकां दीपयित्वाइरतेजजं 
ग़हीरबा--ऐ यायदददतिलोमानि वत्तकाशिरसः पशोः । ताव 
ठषेसहस्राणिदिवीलो फेसगच्छतु। झोषएजो क्तपद्ध तञ्गसारेणकुर्यात. 


32 कालिकायेनसः ॥ 
इलि अङ्िषचलिपदति ॥ 


थ्‌ ii a र्भा 
अथ नरक चतुर्दशी परिभाषा । 
कातिकऱप्ण चतुदशी नरक च तदेशी--साचोषसि चन्द्रोदय व्यापिनीपाद्याउ च 
च मदनरनेभपिप्ये कातिक कृष्णपक्तेगु चठुदेश्याँविधुद्यै । तिलतेर्नर तव्य सनाननरकभीदभिः 
। १ अन चन्द्रादयसनानासभवेगयोदिय$पि चतुदण्यां प्रात काली गीएणलैेनविधीयत । अत्र 
स्नातमध्येतुम्यी अपामागशमण क्तेन्यम । तन्मा । सोतालोएसमाु'क्तसकदकद्ल'न्बित | 
इरपापमपामागधाम्यभाणः पुन पुन ।?। ततीयमतर्षणा इर्याच्‌ उ” यमायनम , इलादिमंच्ेः । 
जीपत्पितापिंक्वीततपण यसभोप्मयो 1३1 अन्न चनित्पवतप्रदेशे ऽस्यांगरवा पूनादिक्गपिं 
क्षेनत । तत्त ममोचीनमस्ति । पूर्तसरिनिष्तु गोवत्सद्वादशीमारन्य्रलिरागवयन्तमेत दुक्तम 
उक्ष च हेमाठ्रीभतिष्य सरत्सातुव्यबणा च शालिनीगांपयस्यिनोम्‌ । चम्दनादिभि रालिप्य 
rk 


her] 


न्या 


( २६०) दभैंकाण्ड रक्षाकरे, नरक चतुदशी पद्धतिः 


अंक... ता पास, "मरा. वा" "विडा 


यह निति कन व्या 


पुप्पमालामिरचयेच. 1४) दोपाबलिदानसुक्तस्कान्दे । तव. प्रदोषसमयेदपान्द्यान्मनोदरान। 
'ब्रह्मविष्णुशिवादीनां भवनेपुमठेपुच ।४ अन्नेव रात्रौ दोपापल्यनन्तरमुहफादानविध्तिम्‌ । उक्तं 
च ज्योतिनिवन्ये । तुलासंस्थेसह्राशोग्रदोपेभूतिदशयोः 1 उल्फाहस्तानरः कुयुः पिठण मिागद- 
शनात्‌ ।६। त्र चतुदश्यांखण्डतिथौ कदाक्मकतव्यम । शत्रवः पाजस्य गोणत्वप्रापफ 
श्यन्द्रोदयकालोमुट्यः यत्तः कृष्ण चतुदैश्यांरात्रिशैपे चतुपुधटिपषुभवति । तन्सुग यः काल । 
वृत्य चतुदेश्यां सद्व्याप्तौ तन्नवाभ्येगादि दोपदानांते निनिवादम्‌ । तदंगकर्मकालैथु तिथि 
सत्वात् | परत्र ठद्याप्ती तत्रेवाम्येगादि । असत्यामपि चतुदेश्यां काहे दोपदानं कायम्‌ । 
स्नामादिनप्रदोषे तिथ्यनपेच्ये तद्विधानात 1 सूर्योदये तिथ्यशुश्गतों | यातिथि समलुप्राष्ययात्य- 
स्तेपद्मिनोपतिः 1 सातिथिस्तद्विने घोक्ताभिसुहुतंवयाभवेत्‌।७। नरके च चतर्देश्यामिन्दुत्तय- 
तिथावपि 1 उर्जादीस्वातिसेयोगे तदादोपावल्ीभवेत्‌।८। ज्योतिर्निवेधोदाद्दत नारदषावयेऽपि 
शब्देनचतुदशीस्वातेऽमाया अनुकल्पत्वेन विषेरीरश विषय णवर तयौ चिन्त्यात ३ हपातियोगस्तु 
घाशस्त्यायः । दीपावलोशब्दोऽन्येग स्नानपरः श्रमुमेवाशवेनसयन्ञनारायणेन चतुभयामे 
चतुदेशी सम्बमभ्येग भ्रयोजञकत्वेनोष्तम्‌ । तथा कृष्ण चतुदश्यामाश्विमोऽकंदथान्पुरा यामिन्याः 


पश्चिमे यामेतेलाभ्य पो विशिध्यत्ते ।६। इत्मादिप्रमाण वास्मैखयोदशी युक्तायांनरक चतुदम्यां 
फदापिदोपावलो यग्वास , नभवतीति सवसम्मति । 


र्‌” अ 

अथ नरक चतुर्दशी कर्म पडतिः ॥ 

अथच उदयव्यापिन्धां चतुर्देश्यासषः कालेसूर्योदयात्पूर्व 
नरक मीरुभिस्तिलतलनस्नात्वा तदेव ३० यमायनमः, इत्यादि 
वतुदेशनामनिस्तपणानिदत्वा पिल्कानपि सम्णज्य मध्यान्हात्पूर्य 
गोछेगवां पूजनसारभेत । अध्येभ्‌-रुद्राणीचैेचचासाता वरना 
दहितायया । आदित्यानां च भगिनी सानःशान्तिप्रयच्छुतु ।१। 
गन्धाचत एजनमचः। नमोयोमतीन्यः स्ीमतीभ्यः सोरमेयीभ्य 
तचच १ नमोधभसुतान्यरच पवित्नाभ्योनमोनमः 1९ इति 
रोघाचतमालादिभिः सम्पूज्य गोगासंदव्यत---खर'भी वैष्णवी 
सातानित्य विष्णुपदेस्थिता । प्रतिणहातठ मेग्राससुरमीमे भसीदतु 
(२ इति गोमभ्योदेरारीत्यो नुसारतोयथेछान्ने दत्या प्राधयेत । 
गायोमेइग्रतः सन्तुगाचोमे सन्चुरष्टतः | गावोमेहृदये सन्तृगवां 
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कमकाणडं रलाकरे, मरफ चनुदशी पद्धतिः ( २११ ) 
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मध्येबसाम्पदम्‌ ।5। सावियोगोउस्तुम पुश्नेमन्ना च सहवान्धवैः 
त्वत्प्रसादेन भक्तिः स्यान्नि्लागोः सदात्वयि 1४] ततो एहमाम- 
त्य म्राहमणर्वान्धवेः सहभुंजीत ! ततः परद्रोष समयेदीपावलि 
द्यात | अथ दीपसंत्रः अप्निज्योंतिरविज्ये तिश्‍चन्द्रोज्यो तिस्तथेव 
च उत्तमो ज्सोतियां ज्योतिर्दीपोष्य प्रति गह्चताम ।५। दीपान्दत्वा 
भोजनात्पूच सुल्काणूजनं विदध्यात्‌ । गोमयोपलिप्तायांभूमाचुज्कां 
सस्थाप्य तत्र दीपंप्रज्चाल्य सस्पूज्य च ३० पितृमारी्रदर्न्युः 
क्कायैनमः गंधादिभिः सम्पूज्य ततो सत्रिण दीपयेत्‌ 3% शस्रा- 
शात्त्रहताना च भूतारनाभूतदशयो ; । उज्वल ज्योतिपांदेह दहेयं 
व्योमवन्दहिना 15 घमलोकागत्तानां च सर्वेपांस्थगगामिनांम | 
मागीदशां पित्णां च उत्काँंसदीपथाम्थहस्‌ 15] उल्कां दीपयि- 
त्वा दन्तिणामिसुखो भृत्वा अ्रामयेत्‌। भन्न देशप्रथा वाजिनः 
सह कीयद्दूरंसर्चे आम निवासिनः समारोहेणगच्छुन्ति ततः 
समागत्यतदेव पाएडवोत्सवमपि ऊुचेन्ति | उक्तं च प्राच्यनिवंपे 
३० अस्रिदरघार्चयेजीयासेऽप्यदग्धाः कुलेमम | उज्वलज्योतिषा 
दरधास्तेयान्तुपरमांगतिम्‌ जा चमलोकंपरिलज्य चागनावेसहा- 
पथे। उज्वलज्योतिपा यस्म प्रपश्यन्तो बज्नन्तुते ।8। इत्ति उसका 
शांतसित्वा त्रीष्ठाणः सबान्धवश्चसुङ्गीत। अन्न प्रभाते चन्द्रोदयः 
कालीन कसे परिभापोक्त विधिना कुर्यात्‌! 
थ लब्पी पजा परिभाषा 
सय कातिक ऊरूप्णामायां गो को इनदीपदान लदपरोपूजाविधि वयदय ॥ उत्तः 
च कालादरा--प्रस्यूष आश्वयुग्द्श कृताभ्यगादिर्भगल । भवस्याप्रपृजयंद्रेवीमलद्मीविनो- 
पतये ६१४ उकतचन्राह्मं--इपिभूते च दरा च कातिकप्रथमे दिने । यदास्वास्तिरतदाभ्यंग 
स्नानेकुयाँदिनोदसै गरा सात्स्ये--दीर्पनीराजनादन संवाशेपावलोस्सता । सज थिशेधो 
हेमाठी भचिप्ये--दिवानन्र म भौक्तव्यमतेवालातुराजनात । प्रदोष संमसैजचमी पूजयित्वा 
ततः कभाव ॥३॥ दीपद्स्ञाश्चदातव्याः शातम्यादेधगृदेषुच ॥ तत्रेवार्थ्यंगम मिधाय---एर्व 
प्रभात समये स्वमावास्यानराधिप | छत्वातु पावणंधराद्धे " दधिक्षीरचृतादिमि: ॥४॥ दीपान्दत्वा 
प्रदोर्षेतु लद्मीपुंक्च यथाविधिः | स्वलेऊते नभोक्तब्य मितचस्त्रोप शोभिना ॥४॥ इयं प्रदोष 


( २६२९ ) कर्मकाण्ड राकरे, सच्मी पज़ा परिभाषा 
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ब्यापिनी माह्या । तुलासस्थे रादस्तांशौ ब्रदोदेभूत दशधो. 1 उल्सदस्वा नर कई पिह्रोणां 
मागे दशनम्‌ ॥६॥ दिन दये सैपर | दगडेकरजनीयोगे दरास्यातुपरे$्हनि । तदा बिद्दाय 
ववैतृपरेऽन्ह सुखरात्रिके ॥७॥ अपराहणिच कर्तव्यं श्र द्धं पितृपएयणः | प्रदीप समयेराजन £ 
करव्या दोषमालिका ॥5॥ इति कम: । ससम्पूणातिथावेव माध्तेरसुवादो न विधि । तततः 
तकर्भक'ल व्याणे बलवत्वात्सम्पूर्णतियौ प्राप्त्या सँड तलिथावपग्रास्त्या विध्यचुवाद्‌ विरोधाच्ने- 
स्युक्तम्‌ ॥ खनव परा त्री दशंऽ्खेचमी, 'दरिद्वा' नि सारणमुक्षम्‌, मदन रत्ने म'बष्य-- 
एवंगने निशीथेतु जमेनिद्वांध लोचने 1 तावन्नगर नारोभि शापडिडिमवादन. 1 निष्फाप्यते 
धष्टटामि दरिदास्य गाहापणात | अत्रप्रति नवमे वर श्रम्रायांगहए! संप्राधिमववी स्याशव्यम । 
तदोदय ब्यापिन्यासमायादिने अद्दण युताया ग्ौवूजनंपरिपाचन रानीच म्राम्तास्ते एतांनि 
कर्माशिमवरन्त नवेतिद्वेधीभूने किंक्कत्तन्यमितितदाह-यरेतासु तिथिप्वेतानिं कर्माण्यथुक्तानि 
रन्ति प्स्‍्पत्तिनिए्णय कारेस्तु अन्धेषु पुर्वाहाचण अच्यदिघछ फक्रिमपि सॉचडिखित्सापेत, 
अनेनेध स्पष्टमिति । तंस्न ग्रहणिपित श्राद्धताह्मणभीजन होम दानाइीनि नानांकर्माएयुक्कानि । 
तान्याद--अन श्राह्वमाह ऋष्यशेंग, । चन्द्र सूये अहेयस्त भराद्धपिविवदाचरेत. । तेनेव सकलो 
प्थ्यीदत्ताविप्रस्यवे कर 1१०। यायवीयोक्ति । सेहिके योयदासूर्य सस्ते पव संथिधु 1 गजच्छा- 
यानु साप्रीक्ता तस्यो श्षाद्धप्रबरपयेत्‌ 1११ धृतेन भोजयेद्विया न्धुतभूमो समुन्खजे | राहु 
दशन दत्तर धाद्वमाचन्द्र तारफम्‌ ११२ आमशाद्धं भकुर्वात हेम शादमथापिवा । उञ्तेच्च 
भारते--राव स्मनापि क्ततव्यं श्राद्धं वे राहु दराने ] अकुर्पांणस्तु नास्तिक्या त्पंशे गौरिव 
सीदति (9३५ विज्वानेश्य गेप्याह-- अद्दणश्ना'डे भो यतुर्दो पोदातुस्त्व न्युद्य, । यौ ब्रह्मण. 
मृतक सूते भुक्ते न तम्यायराग भोजन निपेधक कञ्चनविधि मंद्दघाहाणत्वात । थप्फले 
मृतक सूतकान भोजने तदेव अ्रहेणेदेपि । उस्तै चापस्त॑म्बेन-- सतक गुते भंक्ते सहीत 
शप्निमासस्र | छायाया रस्तिनश्चेय न भूयः पुदपोभदेत 1१८४ गोदानादि विषयमाह-- 


सञ्त च पृथ्वी चन्द्रोदय प्रभास सरडे यावी नागासिलाधान्यं रलानि कनकं मदीभ । 


यो ददाति ग्रद्दे मध्ये नपुनजन्म मालमेच्‌ (१५॥ गो पजने निर्णायास से लिसितमम्ति--- 
या कुर प्रतिपन्मिक्षा त्रप पृजद न्युप । पूजना त्रोणि घभ्दन्त प्रजागायों महौपति 1१ 
प्रति पदश सयागकीडनतु गयौमतम्‌ । परविध्देषय, कया. सपुप्रदार धनक्चय, 1१७० इति 


दखल यच गस--९दानीमच अहणस्य सँगवोभवति । एपपिपयस्तु वळि पूजा विघौनिर्णामते 


यत्र दीपाय यमायी प्रणा भपात रायप्रतिपद्दिद्वाभयति । उदयव्यादिन्यसाया रा््रौदीपाचलि 
रपिकायी उत्त एराणवरछये- पियामिकार्थनिविभपैच्मेत्साथ ऱमियामाप्रतिपडिपदी । 


दीपो सन्तेसु ननित देडे अतोग्यथापुययुतविगनगे ॥१८ दयादिप्रमागशगाजिमर दियों सर्येक्स 
भषति सह्गा दिने ० पि दीगर { परात ) भनीनिशाससन्मति । शी ॥ 


कर्मेकोपड रलाकरे, लदमी पूजा पद्धति; ( २६३ ) 


= era org oT rr vr nm ng SF A sere) an जा en PS FE EE आज पाम rm ताल न ee ror 


अथचकातिककष्ण अमायां लदमीएजा पद्धति 


लक्ष्मीएजायां कार्तिक कुष्णामाचस्था सायङ्कालप्रदोष दया- 
पिनी यादा, उसयोसध्येद्वितीयदिने दण्डेकरजनी उयाप्ता यादा 
नतुभूतविद्धा ! अन्येश्यदेण्डैकरजनी योगर हिता चेच्चतुदेशी युता 
थामसायां दीपावली लदमीपरजा कत्या । अपरे 5 न्हि साधेचि 
यामव्यापिन्याममायामपि गोपूजन राजीदीपावल्यादि करम 
करणे कापिचतिमास्ति, इति सवेनिणेयसम्मतिररतीति दिक । 
विशेषः पूवेसुक्तः । अथ पूजापद्धतिः । तज्ञादी स्वासने उपचि- 
श्याचम्पाधार एजधित्वा रचाविधानक्ृस्वाप्राणायामन्नये विधाय 
श्रीगणेशप्रणमेत्‌ । हस्तेपुष्पाचतनिधाय---३० सुसुखश्चेकदन्त- 
रच कपिलोगजकणकः । लग्बीदरश्य विऋटोविध्ननाशों गणा . 
धिपः ॥१॥ घृम्रकेतुगेणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । शुक्तांचर 
घरंदेव शविवण चतुर्भजम्‌ । प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवविघ्नो पशा 
न्तये । ॥२| सवे संगलमांगल्ये शिवेसर्वाथ साधिके । शरण्ये 
व्यम्यकेगोरी नारायणिनमो 5 स्तुते ॥511 इति प्रणम्य । अथ च 
कृतोपवासः कर्ता स्वगृहे दीपावल्यादि दी पश्षचांर्च निर्मायादौ 
वच्यभाण मेण दीपावलि दीपयेत्‌ । ३० अरिनड्घातिरेविड्यो- 
ति रचन्द्रीज्यो तिस्तवेव च । उत्तमो ज्योतिषांज्योतिदीपो 5 चै 
प्रतिगदाताम्‌ ॥४॥ पाद्यर्गधादिभिःसम्पूरःय प्राथयेत्‌ ~ ,दीपावलिं 
गृह्ाणत्वे सर्वसोर्यप्रदाभव। प्रदोषर्ूपिणि शिवेसद्ालच्त्मि नमो 
5 स्तुते ॥श॥। ततः स्वासने पूजास्थलमेत्य पूर्वोक्तकलशस्थापन 
पूजाविधिना कलशे संस्थाप्य सम्एञ्यच तञकचिन्मनो हरे पीठे 
सिंदासनेवा स्वेष्टदेवीयेचं प्रतिमांचा संस्थाप्य भी महालच्मी 
पूजनसारभेत्‌ | तनो रक्तगंधा लोडितपुष्पै'्यायेत । यासा पद्मा 
सनस्था, विप॒लकाडि तटी प्मपत्नायताक्षी । गेभीराचतेनामिरत 
नभरनसिता शाश्रवम्त्रोक्तरीया | या लच्मीदिव्य रूपेसेणिंगण 
रचितैः रनापिता हेम कुर्मः क्षानित्य पद्महस्तामस वसतुगहेसब 


( २६४ ) कमंकाएड रताकर, लच्मी पजा पंद्धति' 


ति 


मांगल्ययुक्ता ॥5॥ इति ध्यात्वावाहयेत्‌ 1 सवेलोकस्य जननी 
पद्मस्थां चारुभूषणाम्‌ । सवदेवमथीमीशां लदमीमावाहयाम्य 
हम्‌ ॥७॥ तत' पुष्पासनम्‌-अमलेकमले देविरक्ताम्बर विचित्र 
कम्‌ । सपुष्पक परंदिव्य मासनंप्रतिगहामताम ॥८। ततःपाद्मम--- 
लाजा कुंकुंमपुष्पैश्च तरइलोीपधि भिर्खेतम्‌ । पाद्यणहाए देवेशि 
सहालस्तिम नमो 5 स्तुते ॥६॥ अध्येम--नाना गंधसमायु क्तं 
दिव्यपाचस्थकंपरम्‌ । अर्घ्य गहाण सदतं महालदम्ये नमोनमः 
॥१०॥ तत आचमनम--सवशक्ति स्वरूपायै ससाराणंवतारिके। 
ददास्याचमनंतस्ये महाठच्म्येमनो हरम्‌। १ १। र्नानी यम्‌-पंचाग्टत 
समायुक्त गगाजलमनोहरम्‌ । सराण चिश्वसननि स्नानां 
'मक्त्बत्सछे ॥१०॥ चम्त्रम्‌-दिव्यास्वरंनृतनंच को रोयसुमनो हरम्‌। 
दीयमानं सयादेविशाण परप्तेश्वरि ॥१३॥ अघुपर्फेम्‌ कापि- 
लेदघिकुन्देन्दु धवल मधुनायुतम्‌ । शाण भडुपर्कत्वे चीरसागर 
कन्यके ॥ १४ सूषणार्थे पुष्पम्‌--सागरोद्धच रत्नानां भषणानि 
त्ययाध्वता । अतोदेवि महालच्ति तुभ्यं प॒ष्पंददास्यहम्‌ 1१५४॥ 
ततरचन्दनम्‌--चन्डन चसकप्रं मृगनाभि समन्वितम्‌ । गहाण 
भाल शोभाथ नमो 5 स्तुभक्तवत्सले ॥१८॥ सिन्द्रम--चन्दनो 
परि शोभार्थ सिन्दूरंतिलकमिये । भक्‍्त्यादत्त मयालक्तिम सिन्द रं 
प्रतिग्ह्दताम्‌ ॥१७॥ सोभाग्य द्रव्यम्‌--स्चयं सोभाग्यदेदेवि ? 
सरहालदिम ₹रिमिये । चूर्णकेकंमर्क पीतददामिसुसगायते ॥१८॥ 
ततः सुगन्धिट्टव्यस्‌ । तैलानि च सुगन्धीनि पुष्पसारयुतानि च। 
मयादत्तानि कान्त्यर्थ ग़राणजगदम्बिके ॥ १६॥ प्रष्पाणि-ऋतु- 


जानि सुरम्याणि पषपपच्चादिकानि च । सुरभीणि विचित्राणि 
ग्रहाणपरमेरश्‍वरि ॥२०॥। प॒ष्पमालासू-नाना पष्प समायुक्ता 


ग्रथितां सुमनोर्राम्‌ | मालां शराणभोलद्मिममसोरय चिवर्धय 
॥२१॥ ततोड़ावरण पजनं पुष्पाचतैः कुर्यात्‌ । ३० चपलायैनमः 
पादो पूजयामि ३» चचलायेनमो जानुनीजयामि | ३० मला यै 
नसः कदि०। ३० कात्यायेनमो नाभए०।३१जगन्मात्रे नमोजठरं 


ह} 


कर्मकाण्ड सक़ाकरे, लक्ष्मी पूजा प्रति; ( १४५) 


Rovio gr ४००००. मा भकााणााणणाणाक*_" अबब रू मा hr er Fer 
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पू०। ३“विश्ववल्लभायनमो चच्षस्थल०। 3० कसलवासिन्धनमो नेश्र 
चये पू० । 3७ श्रियेनसः शिर! पू० । इत्पग पूजनस अथ-पृर्वा दि 
दत्ता वर्तेनाखसिद्धीः पृजपेत्‌ । ततत्र पूर्वे, ७० अणिम्नेनसः । ३० 
महिम्नेनमः । 3० गरिम्णेनम। । ३० लघिम्नेनमः । ३० प्राप्त्यै- 
नसः । ३० प्रकाम्यायेनसः । ३० ईशितासनम।) । ७० वशिताये 
नमः । अथ चपूर्वादि कमेणाटलदमी पूजनस्‌ | पूर्वे, ३० आध 
लक््म्यनमः । ३ विद्यलच्स्ये नर; । 3० सौभाग्य लदम्ये नसः । 
३० सअमतलदम्सै नमः । ३० कामलद्स्ये नम; । ३2 
सत्यलच्स्ये नमः । ३७ 'भोगलच्म्मे नमः । .३० योग 
लच्म्ये नमः । इति सम्पूज्य धूपकुर्यात्‌ । वनस्पति रसोत्पन 
गरधाव्यः सुमनोहरः । आघरियः सच देवानां धूपो ऽ येप्रतिय्रशता- 
सू ॥९९॥ दीपस-चतुवेतिसुसपम्न इत युक्त मनोहरस । तमा 
नाशकरंदीप गहाणसुवनेशचरि ॥२३॥ नचेद्यस-नवेद्य ग्रहातांदेवि 
भब्य भोज्य समस्वितम्‌। पड्रसेरन्विते दिव्य मदालच्तसि तमो 
ऽ स्तुते ॥२४॥ नेवेद्यान्तचमनीयस्‌-शीतलनिमिलं तोये कपूरेण 
सुवासितस । आचम्घतां समजले प्रसीदत्ये महेश्वरि ॥२५॥ 
ताम्वूलस-एलाल्यगरवदिर नागवल्लि दलान्वितम्‌ । पूगीफलेन 
संयुक्त ताम्बूलं प्रतिशदातास्‌॥२६॥ त्वतफलास्फलितंसर्वचेलोक्य 
सचरत्चरम्‌ | तरसात्कल धदानेन दूर्न्कुर समोरथान रजा 
दक्तिशाम-हिरणए्य गर्भेगभेस्थ हेमचीज बिभावसोः!। अनन्त 
परय फलदमतः शान्ति प्रयच्छमे ॥५८॥ कपूरनी राजनम-ऋदली 
गभ सकते दीपितं सुमनो हरम । आरातिक्य ग्रह्मएत्पप्रशन्ना 
भवसचेदा ! २६ प्रददिणा--यानि यानि च पापानि जन्मान्तर 
कलानि च । तानितानि प्रणष्यन्ति प्रदच्तिण पदेपदे ।॥३॥ पुष्पं 
जलिम्‌-शलाव सिरताजेश्च छुसमे ऋतुजेःशु भः । पष्पाज्ञ लिमेया 
दन्तातच घीत्य नमोऽस्तुते ॥२१९॥ ततः प्राथयेत-सुरा 
सुरेन्द्रादि किरीर सोक्तिकर्शुक्तं सदायत्तव्रपाद पंकजम्‌ । 
परवरं पातुवरं सुमंगल नमामि अक्त्वा तव काम सिद्धये 


[ २६६ ) ककाएड रानाकरे, लघ्मी पजा पद्धति 


। ३२ | जुवनेश्वरि कर्याणि से संपत्थदाधिनि। खुपूजिता 
प्रशन्नास्पान्म हालद्मि नमो ऽ स्तुते। ३३ । अथमसीपात्र 'दवात' 
पूजनस्‌ । तन्नादो ध्यायेत। सद्यश्छिन्नशिरः कृपाणमभयं हस्तैः 
वरबिञ्नतीम्‌ घोरास्या शिरसास्रजंसुरुचिरासुन्छक्तकेशावलिम्‌ । 
सकासकप्रचहाँ मशान निलया सुत्यो; शवालंकृतिंश्यामांडी- 
कुतमिखलां शवकरेदेवीं भजेत्कालिकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 3% महाकल्ये 
नमः, इलि पाद्यगंधादि मिः सम्पएञ्यावरण पूजन विदध्यात्‌ । 
3३४ काल्ये नमः । 3» कपालिन्येनमः । ३४ फुल्लाये नमः | 3४ 
कुरकुर्लाये नभः । ३४ विरोधिन्ये नमः । ३० चिप्रचिन्तायेनमः 
३% उग्रप्रदत्ताये नमः । ३» दीव्याये नमः । 32 नीलाय नमः । 
३% घनायैनमः । 32 चलाकाये नमः । 32 माचाये नमः । ३० सुद्रा- 
यैनमः । ऐतेनी ममेते गधाचता दिभि ;सम्पूञ्य लेखनीं पूजयत्‌ । 
कूषणाननेहिजिहेचचिचघ्तकरस्थिते। सदचराणापत्रेत्वलरूथंकुरू 
सदासम ॥२५। ३० घणोदेवीसरस्वतीवाजेभि्चाजिनीयती । यज्ञ 
चप्ट्धियावस्ु ॥ ३० सरस्वतीस्वरूपायैलेखन्येनमः । पात्यादिभिः 
सम्एज्यप्राथयेत--याकुन्देन्यतुपारहारघवला यथाशुच्रवस्त्रावृता । 
यावीशावरदण्डमणिडतकरा याश्येतप्मानना । या ब्रह्माच्युत 
शङ्करप्र्भतिभिर्देवैः सदायन्दिता, सामांपालुसरस्वतीभगवती 
नि घकेएफएटएपफर, ।३%॥ त्ततोदन्पनिविस्वाने घनशच्पत्दकुवेरं 
पूजयेत्‌ | ३० कुबेरायनस; ङुवेरमावारयासिस्थापयामि-इत्या- 
चाहागन्धपुष्पालत झूपदीपनेचेद्यादिभिःसर्पूज्यपार्थयेत । धन दाप 
नमस्तुभ्य निधिपद्माधिपायच 1 भवन्तुत्वत्पसादान्मे धनधान्या- 
दिसम्पन्दः ततस्तुला ( तराजू) एजनम--भ्यायेत--नमस्तेसवे 
देघानांश क्तित्वेसत्यमाखिता । साची आूताजगद्धाची निर्मिताविशव 
यो निना ॥ ३७ ३० तुलायैनमः हतिएवेवत्सम्पञ्यनीराजनंकर्यात 
सग्निज्पोतीर विज्या लिश्चन्द्रोज्यो निस्सपैचय । उतमः सरवंतेजस्छ 
दीपो 5 ये प्रतिगुत्ताताम्‌ ॥३दा। घाथेयेत--सातात्व्पाणिमात्राणां 
देयानांग्छिसम्भदे | आग्य्यातासतलेदेवी सहालदिमनमो $ 


स्ठते ॥६६॥ धनेधान्धम्रदीहपेमायुः कीतियशः शियम। सवेदा 
देहिमेद्रव्य सहटालदिसनमो 5 स्तते ॥४०॥ ततः प्रसादंग्हीत्वा 
पूर्वोक्तविधिना पित्राणं आार्गदशनायोर्कांदीपयित्वा तमाम 
सन्दरये विप्रान्भोजश्त्वासवान्धवैः स्वयमपिश्जीत । ततो 
निशायांवादिज संगीतांदिगायनैजागरणंकुयात-तजैन्ननिद्रार्थ 
सीलितलोचनेरात्रिचठथयामेनाथः सूपडिडिसबादनैर्सदादशहां- 
गणवहिदेरिद्रां निष्काशयेयुः तन्नमेत्रा--ग्रहाटय्रहाँगणाच्चैव 
दरिद्रेगच्छसत्वरम्‌। विस्थयामपिदप्देख्वमात्रपादापेएंकुरु ॥४१॥। 
इतिदरिद्रांनिष्काश्य हस्तोपादोप्रनार्यनिवसेयुः । 


इति दीपावली मदालदमीपूजापद्ध ति; 1 


॥ वतिराजङ्त्यम् ॥ 


अथ च चलिराजप्रतिपद्माविद्धाग्रद्य, ट्वितियाचन्द्रदर्शन 
विद्धान कदापिग्राह्य तञ्प्रतिपदिध्ातःकाले सर्वेतिलाम्यडइरनाने 
कुर्णः । तत; स्त्रियो भित्तोद्वारेपुरङ्गरञ्जित चित्राणिकुचेन्तु । अञ्ज 
दिनेगोवध्दनएजनंगोकीडनादिकमपिभचति । इतिशिवम्‌ | 


अथेकादशी नियः ॥ 


तनकादश्युपवासद्वेवा निषेयपरिपालनात्मकी ब्रतरुपश्च | तजाय.---नर्गखेनपिवे- 
सोयेनसादेत्कूमसूकरी । छग्निपुगारा--ग्रहस्थो अह्मचारीवा छहिताग्निस्तथवच एकाद" 
श्मान अजीतपच्योरुभयोरपिं उक्त च शिप पमाकते ~ वेष्णकोवाथ शेबोपाहुयदिफादशीज उम्र । 
उत्तचकातादश | विधतायापनस्थध्य यतेश्चेकादशोद्रये । उपवासोणहस्यस्य शुवलायामेव पुन्चेण , 
भुजेनिपेष, कृष्णाया सिद्धिस्तस्य तत ति |) अत्रेकादसयाद्शमविधाट्रिवा तजारुणी दयपैध 
सूर्योदयनेष श्च उक्तचादोवेधोग।सछे--दश मोनेपरसंयुक्तो यदित्यादरणोदय, 1 नेवोप्रोष्य 
वैध्णं्न तहदिनेकादशी नतम । उक्तं चद्राहा बेच से ~न स्ाघटिय। प्रातर्‌रुणोडयनिदचय : 

- 


me 


( २६८ ) कमकाणड रत्ताकरे, एकादशी निर्णय 
eee 
चदु्यबिभायोत्रविधादीनां किलोदित: | अहशोदयमेधस्यात सार्धतुधरिकान्नयम्‌ । झतिचधोद्रि- ` 
टिक: प्रभासेद्रीनाद्रवः मह्दावेधोऽपितत्रैवदश्यतेकौनदृश्यते । घुरीयरतन्न विटितोयोग: 
सर्योदयेयुधै: । उक्त्तँच मदनरत्ते-अन्त्यस्त्द्यवेध: श्रतिवेधादय: सर्वगेतरेधाह्तिभिषुसत्मता: 
सनैप्यनेधाबिज्ेयावेधा: सूर्यादयेमत: । र₹हस्थत्मातँस्तुस सुरयोदया दशमी विद्धावच्यां शन्याग्राह्या 
च वप्णबैस्तुषदपंचाशहंडात्मिकायांद्शम्या सत्यायाविद्वावज्या ; एफादशीद्वाद्शौचेत्युभर्य 
बधतेयदा । तदापूर्वेदिनेत्याज्येस्मार्तआह्यपरदिनम्‌ शरुणोद्यवेधोऽत्रवधः सयाँद्येतथा । 
उक्तोद्रीदशमीवेधो वैप्णवस्मातयोः कमात | त्रहझबचतँकपालधेव्रउक्त:---अपेरात्री तुकेपाचि- 
दराम्मा वेधउच्यते । कपालतेधइत्याहु राचार्यायेह रि प्रिय!* उक्तंच द्वेमादिणा दशम्या,सँगदो पेण 
अधेरात्रात्परेणतु । वजेयेचचतुरोयामान संकल्पाचनयोसदा ! एतन्तु वध्णपरवेधश्यम उत्त॑चमाधवेम 
एकादशी द्वादशी चेत्युभयंवधतेयदा । तदा पूर्वदिर्ने त्याथ्यंस्मातेत्राहयपरंदिनम्‌ उपवासा ऽ 
सामध्येतु मार्कडेयकौ मयो एकभ'क्तेननक्तेन तथेवायाचितेन च । उपपासैदानेन ननिद्वांद्शिको- 
भवेत्‌ | मक्तकालमाह-“-दिवसत्याष् मेभागे मन्दीभूते दिवाफ्रे । तन्चनक्तविजानौयान्ननक 
निशिभोजनम्‌ । डरवासेपारणपाह--संफटेविप्रमे प्राप्त द्वादरयाँ पारयेत्कधम्‌ । शऋद्विस्तु 
पार णकुयातुनअक्तेन दोषछत.। संकटे घयोदशो श्वाद्धप्रदो पादी- द्वादश्यां च प्रथम पाद- 
मतिकम्य पारणाकार्यम्‌ द्वादश्याः पथमपादोइरिवासर संशित: तमतिकम्य कुर्रीतपारया 
बिष्णुतर्परः प्रम्धविस्तारभया दलम्‌ विशेपो निरय मन्थेयुद्र्ठव्यः 1 इत्येकादशी निर्णय: 
अथेकादशी प्रतोद्यापन विघधि.--उक्त बहासेचतें नारद नारायण संबादे- 
नागद उवाच--अघना धोतु मिच्छामि सर्वेपांचेप्सितं मम | एकादशी अतस्यास्य विधानं 


पद निश्चितम्‌ ॥ अहो श्रुत्तौधृत॑ कि चिन्मतमेदात्ननिधितम्‌ | श्रुतीनांकारण सुखाच्ट्रोतु 
कोतृहलेभन* ॥ 


नारायण उचाच-- एकादशी व्रत्तमिदं बताना दुलभंवरम्‌ | श्रीकृष्ण 
भोतिजनक तप. भेष्ट तपस्विनाम्‌ । एकादशो नतमिद्‌ नतानां च वरं तथा | कत्तंन्यं च 
चदुशां च वर्णाना नित्यमेयच । यतीनां वेष्णवाना च विप्राणा च विशेषतः । कृत्वा हविष्य 
पूराइगेन च ुक्ते पुनर्जलम्‌ । एकाकी कुश शयायां नरक्तशयनभा चरेत । माहे मुहूर्त उत्थाय 
आतः कृत्य विधाय च ! नित्यक्कत्यं निधायाथ तत. 
भी कुष्ण प्रीति पूढवम्‌ ।कृत्वा 
अतेट्रन्म समा इरंत । पोडशं 


समाय समाचरेत्‌ । ब्रतोपरयास संकल्प 
संध्यां तपणे च विद्यायान्हिक माचरेत्‌ । नित्य पूजां दिने कृत्वा 
पचार प्रकृष्टे बिधि बोधितम्‌ ॥ 'आचम्य श्रीहहिस्मत्यास्पसिं 
पाचन मारमेत्‌ ॥ ववयनफ समावाह्य एथक्‍्धावै: समचयेत ॥ 
बिचेदण ॥ गणेश्वरं दिनररं बन्द विष णु 


रिस्मरन । माराध्य देवपरयच २ दि कमममाच 


पूजा पंचोपचारेण प्रदष्टेन 
शिव शिवाम्‌ ॥ सम्पूञ्यतान्प्रणम्याथ मत्तेकुयाद्ध 
रेत । निर्त्यनेमितिकं तस्य सङै तन्षिष्फलंभवेत ॥ 


आरोप्य मञ्गलषडे भद्रोपरि शुभेक्षणे ॥ धटाघः कंशिकाया च भ्वादि लोकां शचस्यापयेत, ॥ 
घटोपरिन्यपेतन पात्रं तण्डजपूरितम्‌ ॥प्रतिमां स्थापयेत्तम्सुवर्णा विध्णु हपिणीम्‌ ॥ पूर्वदल 
मध्परभागे रुऱिमशी सखिसंयुत्तामु। तयादचिणभागे च सत्य भामांच सभापयग,। जाम्वबतों 
पश्चिम च काहिल्‍दों मुत्तरेकमात । सहलाणां यतुभिस्ता दासीनां स्थापग्रठ्रती ॥ दलाभ्यन्तर 
भागेए कोणेताश्चस्थापयेत ॥ शस चक गदा पद्यमार्निया दिपुत्थाएयेत ॥ परत: पलि राजंस 
घाइने सप मङ्गराम ॥ परितः स्थापयेद्धोमां रलोकपालांश्‍च रक्षक न ॥ कुर्यादाराधनं दिष्णोः 
शबत्त्या भरत्या जगद्गुरोः । देवालये नदोतीरे शुचौदशज्यबाण्दै । सम्पूत्य पिधियद्वेष 
त्ुन्वास्तीचे: प्रसन्नधीः 1 रात्रौ जागरणंकुयान्मदार्म्य श्रवणादिमिः ॥ एकनिमेन भाषन गौत 
_ृत्यादिभिःसह ! अ्रभातायान्तु शवयां कृत्वाचावश्यक विधिम्‌ ॥ ग्मि सेस्थाष्य विधिपत्पर्यात 
श्रपयेच्चरम्‌ । पौरुपेणथसूक्तेन प्रत्यूचे जुहुमान्दतम्‌ ततो होसावसामेच गामरोगांपबस्थिनोम्‌ । 

दद्याध्दोमस्थ पृत्यर्थं आचायाय सदक्तिणुभ्‌। शव्यादानि भूषणानि वार्माप्ति ब्रिविधानिच ॥ 

चार्याय प्रदेयानि पद्कानिच दक्षिणा । यदीच्छेदात्मनः भ्रयोत्रतस्या विफरलफलम्‌ तेना. 

चार, अयत्नेन सन्तोप्योऽथनशेसयः शुठायाश्चेव प्रो व्यथं ब्रह्मणान्‌ द्वाइशास्शुभावष ॥ 

कुप्णायाश्‍्सापि त्यथ तथा दवादश त्राह्मण्न्‌॥ सम्पूर्य विधिवत्तत्र षेशवषादिकनामभिः । 

बस्मोपमीत भूषपाइयेरले कृत्य ध्रपूजयेत ए पववान्न पूरितान्‌ कुम्भान्सामान्नांश्च सदाचिणान ॥ 

ततः सौपस्करंपीठ भाचार्याय नितरेदयत, ॥ अंजीत तदनुज्ञातः स्वेप्यन्धुजनै:सह ॥ इलाहं 

भगवान व्यासः पुराणि अहासतके ॥ 


इत्येक्रादशी बत विधि: 


॥ अथेकादशीत्रतोयापनपडातिः ॥ 


अधचेकादश्युच्ापनंतु प्रवोधिन्यायाभीष्सैकादश्यामथया 
माघेवैशाखे वित्तसम्टद्धीचाङुर्यात--तचादी पूर्वेदिनेदशम्धांक्कत 
नित्यक्रियएकवारं इविप्यसुक्त्वा राखौ भूमोसुखेनोपर्शित्‌ । 
ड्वितीयदिनएकादर्यां गड़ादोशहेवा स्नानंकूत्वा नित्यनंमित्तिकं 
विधायपिल्कनसन्तप्थेच निराहारं घतंकुर्यात्‌। त्रतकर्तमसरत्तर्चे 
ट्‌्राह्यणद्ठारानिषक्रमंदत्वाकारयेत्‌ 1 ततःपूर्वाक्तविधानेनस्चेच्छा . 
नसारतर्चतुददस्तायतचिस्ततं सपाददस्तचिस्तूतं बा सचेतोंभत्र 


( ३०० ) धर्मकाणड रक्षाकरे, एंका दशौघ्रतोद्यापन पद्धति. 


त क सिता 
SOT a विही rr] 
डड अड डा जड कि रिमा गा पमा विमा 
मा aS आ 


मण्डपंसम॒ब्छिसकद लीस्तम्भनिमाय रेखादिभिविरच्यच नाना 
प्रकारेणवस्त्र मालादिभिरलंकृत्यपूजोपचारसामग्रीं सम्पाद्य हर 
पादोपज्ञाल्घच निशासखेदीपप्रज्वाल्यासनउपविश्याचम्थ रचा 
विधाधप्राणायामचरयक्कत्वा संकरपंकुर्यात--अ्यत्यादिदेशकालौ 
संकीर्त्यासुकगोअप्रवरो 5 है करिप्यमाणकादशी ज्रतोत्यापन 
शान्तिकमंणि समागिलपापक्षसप्रूर्यर्क चाठुर्वगफलप्राप्तये 
परमेश्वरभीत्यथ मद्यावध्याचरितेकादशीघत्रतानासुद्यापनच - तत्रा- 
दोनिचिच्नतासिद्येगणपस्यादि नवग्रहाग्त एज नश्वकरिष्ये । तत 
'प्रोचार्यत्राह्मणंसम्पूज्य वरणद्रऽयहस्नेक्त्वा सड्गस्पंकुयीत्‌- ष्य 
पूर्वोचारिते गुणविरिष्टायासेकादश्था मेकादशीब्रतोद्यापनकमण्य 
सुकगोच प्ररराएकरार्माणं व्रात्मणमेभियरणद्रव्यै राचायंकमकतं 
त्वासहच्रणे ॥ हस्तेदत्वाप्राथयेलू---3» आचायरतुमथाखग देवाना 
चबूहस्पतिः । तथात्वममयज्ञ 5 स्मिनोचार्यो भवस्जुवत ॥ पत्युक्तिः 
'भवानीलि~आचार्याबयात्‌ ॥ ततञाचाथः स्परितचाचनपाऽः 
त्वाचपूर्चोक्त विधिनागणेशादिदेवानां पूजनेकृत्वा सेतो भद्र 
पूजापद्धत्पनुसारेण सर्वतो भद्रमण्डले देवान्नाचाहसम्पूञ्यच तत! 
कजिचन्मनोहरं॑ ताञ्रकलशपश्चपञ्कवयुतं ऊलपूर्णवेव्यां संस्थाप्य 
यमाणेन विधिनापूजामार भेत्‌ ॥ तञादौकणिकायां पुष्प 
गृहीत्वा 55 चारयेत्‌ ॥ ३० सू पुस्पमायाहयामि | ३» स्रुवः 
पुरुषमावाहयामि । ३2 स्वः प॒रुपमावाहयामि ध्याये । ७० आग 
च्छुदेबदेवेश जगव्योनेरमापते | शुद्धहास्मिन्तघिष्ठाने सनिथेहिळूपा 
कुर || ३० सहस्त्रणीषापुरुपः सहस्राः सहस्त्रपाल्‌॥ सभूभि टै० 
सवतर्एत्वा ५ त्यतिएटदशागुलम्‌॥ ३० सूजेवःस्वः श्रीयुतप॒रुष 
मध्ये ्रतिमायामाचाहयामि स्थापयासिएजयामि । ततः प्रति- 
साया! परित! ३० खरनपेनसः छा ० स्थार ३ इन्द्राघनमः का 
स्था ३० प्रजापतयेनसञः झा स्था० ३.० विश्चेभ्पोदेवेश्योनम $ 
थ्प्रा० स्था० | ३० तद्यणेनन्त) सा० ३० चसुदंच [यनचसः० 3०» रामा 
घनम+० ३०ख्ियिनसः० | इस्यावाशिवसबन्न | तत;कमलपूबदलस्थ 
है| ~ 


कर्मफाएड रदा करे एकादशी पतीद्यापन पद्धति (३०१) 
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सध्यभागे रुक्मिणीमा०--शायातुरुकिमणीदेयी श्रीक्कष्एप्राण- 
वल्लभा । कमले 5 न्तःपूबदळ ससखीगणमणिडना ॥ ३० रूक्मि-' 
झ्सेनल३ स्था० । जासचन्तीम्‌ ।-आणल्छागच्छकल्याणि जार्च- 
वन्तिदरिप्रिये । कमले ऽ न्तदेचदले ससम्षीदृन्दवन्दिते ॥ ३ - 
३«जास्चचत्येनमः आ० स्था ॥ आगच्छुदेविकालिन्दि रासेश. 
प्राएवल्लमै । पेकजे 5 न्तः परवदलेससग्चीगणशोभिते ॥ ३० कालि 
न्येनमः आ० स्था० | ततः सत्यभामोशुत्तरे-आवाहृयामिदेवेशीं - 
सत्यभामा हरिग्रियाम्‌। उदकपकञ्जपनान्नः सग्वीगणख्मरिडते ! 
३० सत्य भामायेनसः आ० स्था० | तत आग्नेये ३» पांचजन्या- 
यनम आ० स्था० । नेऋत्थे ३० सुदशनायनमसः आर स्था० | 
वान्ये-32 कोसो दक्यैनमः ईशाने-3४ महापद्यायनमः आए स्था - 
ए० ॥ पुरतः ७» सामभ्यनिमारीररत्वे वाहनेकेशवस्थच । विप- 
पापहरोनित्यमतः शान्तिप्रयच्छसे | ३० वैनतेयायनमः आए 
स्था० | तनः एर्वादिपकमतो लोकपालाज्ञावाहयेत । प्र्वे-3% 
इन्द्रायनसः आ० स्था० एचसवेच 3% सअग्नधेनम६० ३४ यमाघ- 
नमः उ निक्रेतचेनस;० ३^चरूणायनमः!० ३० वायवेनमः० 3४ 
३० सोमायनश!5 ३2 ईशानाथनसः एच नाममन्तेराचादः | उ 
एतन्तेदेचसचितर्यज्ञं प्राहुग्नेदरपतयेच्च्रह्मणे ॥ तेनयज्ञमवतेनयञ्ञ- 
पतिन्तेनमामच  मनोजूतिञ्ज्ेपता साञ्यस्यवृद्र्पलिर्यज्ञमिसन्त- 
नो त्वरिष्टव्यज्ञट० समिमन्दधातु ॥ विश्वेदेवास ऽ इहसादयन्ता- 
शा प्रलि ॥ इतिप्ातिघाप्यप्रजयेत पष्पश्चत्वाध्यायेत्‌-3% 
नवीननीरदोल्ञगसर्यामसन्दरविम्रहम्‌ ॥ शरत्पारेणचन्द्रा भानव 
व्यास्यमधत्तमम्‌ ॥ ध्यानगस्थदुराराध्य ब्रत्मादीनांचबन्दित्तम्‌ | 
अवादयामिदेवेशी दरिमेकादरीपिषम-अध्यम्‌-इदम्ध्यपचिज्ञ 
सेशङ्कातोचसमन्वितम्‌। पुष्पदूर्चाचन्दनाक्त॑ गहातांभक्तवत्सल॥ 
पाष्यम--पादभनालनादहतत्सवणंपात्रसंस्थितम्‌ । सुवासिलंश्ीतलं : 
चगाहाता राविकापले ॥ आसनम्‌-आसर्नपरमंदिद्ध रत्नसार 
परिच्छुदम । मानोवर्ण विचित्राइयंग्रदातांपरमेश्वर ॥ पंचाग्दतम्‌- 
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व धिदुर्धघ्तचो दरशर्करा मिश्चितपरम्‌॥ पचामतणट,णत्वहरे चेका 
दशीमिय ॥ स्नानीयम---पवित्रंतीथेजंदिव्ये स्नानीयमद्‌ लास्म- 
कम्‌ । एटाणपरयाभक्त्या सत्य भामापतेप्रभो ॥ स्नःनान्नाचम- 
नीय समपेयामि-यज्ञो पचीतम---सायि जञीग्रन्थिसंयुक्त स्वणतन्तु 
विनिर्मितम्‌ | ग्रतांदेवदेवेशर नितंचारुकारुणा । वन्भ्रम्‌--चस्त्रं 
चोमविशद्धाभंनिमिनविश्चकभणा । कल्पितंपरयाप्रीत्या गृह्णातां 
र।धिकापते । चम्दनम्‌--प्रधानादरणीयर्च सर्वमगलकञ्षणि । 
प्रहायतांदीनबन्धो गन्यो 5 य॑ मंगलप्रदः ॥ पप्पम---जातीचस्प 
कपुष्पाणितुलसीमिश्रितानिच । सुहाणदीनवन्धोत्वं सत्यभामा 
प्रियप्रभो॥ (अन्नकतिचित्पुराणेष्यंग एजो कासेयम) ३४ दामोदरा 
यनमःपादोएजयामि । ३४ साधवायनमःजानुनी पूज० । ३४ कासपत 
येनमःगुडोए० ३० चामनायनमःकटिंपू० ३ॐ पद्यनाभायनमःना मि 
पू०३० विश्वमूतयेनसःउद्रंपू० ३० जानगस्यायनमःह दस प्रज० । 
३० श्री कर्ठायनसः कणठं पू । ३८ सरखवादवेनमः वाहू "० । 
32 ध्यानगस्थायनमः चजुषीए० । ३० उरगायनसः ललाउं पू» । 
नाकसुरेरचवरायनमः नासां ए० ॥ श्रवणे यनस; अचणे प्र० ! 
३० सवकामदायनमः शस्ता पू० | ३० सहस्रशीदर्ण नमः शिरः 
ए० । ३० सवस्वरूपिणेनमः सर्वागंप्रजयामि। धूपम--रसोदच 
विशेषस्य नानाद्रव्य ससन्वितः । सुगः घयुक्तः सुखदोधृपो ऽ यं 
प्रतिणहाताम्‌ ॥ दीपम---दिवानिश सुप्रदीप्तो रत्नसार चिनिमि 
तः । घनध्वान्त विनाशाय दीपो 5 ये शहातांहरे ॥ म धुपकम--- 
सर्वेपां मीनिजनक सडत मधुरंमध, पातस्थमधुपर्क यदशहाण 
रुक्सिणी पते ॥ नेवेद्यम-एकादश्युव्यापने चतुविशति सख्यकानि 
नेवेद्यानि द्यात ।-मोदकां लड्डु्काश्चापि घतपूरकमेडकान्‌ । 
सो होलिकादिकंसार सेवासक्तुफलानि च । वटकानपायस दग्ध 
शालिदध्योदनतथा । इंडिरकाः पूरिकारचापूपन, गुड़मोदकान || 
तिलपिए्ट खण्टपिष्टं लाज दुग्ध सशकरम। रम्माफलच सचघतम॒दग 
चूर्ण शुटोदनम्‌ । नवेयगह श्रीक्रषण उद्यापनविधो हरे ॥ आच- 
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मनम्‌-निमेहा जान्ह्चीतोय सपवित्न सुवासितम्‌। पुनराचसनी 
ये च रहाता मधसूदन । ताम्वूलम्‌-पलाग्वादिर संयुक्तं कएरादि 
सुचासितम्‌ || सया निवेदितनाथ तास्वूल प्रतिगद्यताम | उपाथ- 
नम्‌--उपानीत सिदंद्रद्य यावच्छक्ति कल्पितम्‌ | शद्दाणानाथ 
नाथत्वं हरेचेकादशीपिय | पुष्पमालां हस्ताभ्यां दशयित्वा च । 
नानाप्रकार प॒ष्पेश्च य्रथितसूदसतन्तुनो ॥ घवरं सूषणानांचमाल्य 
सेप्रतिर्च्तासू्‌ ॥ मंचपुष्पांजालिसू-हे कुष्ण राधिकानाथ करणा 
सागरप्रभो ! संसार सागरे घोरेमां सञ्चद्धरमाधव । शत जन्म 
गतायाता उुड्िग्नस्य ममप्रभो ॥ स्वकर्मपाशानिगड़े येन्धस्य मो 
जणकुरु | ्रणतंपादपद्मेते पश्यमां शरणागतस्‌ ॥ मात्तडतनयाद 
भीते पाहिमां सक्तवत्सल । भक्तिीनकियाहीन विधिहीनत्च 
चेदत; । बस्तु्मंचं विहीन यत्तत्सम्पूण कुरुप्रभो । वेदो्तविहिता 
जानास्स्वांग हीनेचकर्मेणि ॥ त्वन्नामोच्चारणनेव सर्वपर्ण 'भवेद्ध 
रे ॥ ततः सफलाच्यचामेकरे छत्वोपरितोदचिणहस्तसतानन्यस्थ 
हे कृष्ण्‌ ठारिकावा सिल्नच्मी कांतदयानिधे | गरदाणाध्ये मयादत्ञ 
अल सएति हेतवे ॥ फलं परतो निधायाध्ये जलेनदेव स्नापयेत्‌ ॥ 
तततः कत्रा्रवणाथेभाचाय व्यासत्वेनव्ृणुयात । व्यास स्वरूपिण 
आशध्यण सएज्यचरण द्रघ्यकरेक्वत्वा 3% अ्द्यहेत्यादि देशकालौ 
सकीर्त्यांयिकादरयां शुभपुण्यतिथो-असुकगोच प्रचरो 5 हमसुक 
शमाकतव्येकादश्युद्यांपन कमेणि देवएजनानन्तरमध्यनिशायां । 
शर्जिवशत्येकादशी माहात्म्यपारायण आवणकर्तमेभिर्वासांयुलीय 
भौतवस्त्रादि चरणद्ृब्येरसुक शसीणं नाण कथावाचनार्थ व्या- 
सत्वेन त्वासदृंद्रणे । इति वरणद्रव्यंदत्वा करवाणीतिप्रत्युक्तिः ॥ 
ततेराची माहात्म्य अ्रवणादिभिर्जागरणं कत्वाद्वितीयदिनेनित्य 
कर्मविधायाचार्यावादितदेवताः । संपूज्यहोमाथ मंडपॅनि- 
मोयाग्मिस्थापनपद्धत्यनुसारेण पैचभूसंस्कारान्कृत्वा तेनैव 
पत्या छुतोकतङादशाइत्यनंतरं्रचानहोमंपायसेनकुर्यादभाचे 
सवनिल छतादिभिः कुर्यात-ततः चीरमानीय तस्मात्पायसात्‌ । 
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पविसेतेविततम । इति मंत्रणकिंचित्शथणुध्टस्यपाचान्तरे 
स्थापयेत्‌ । तद॒क्तंत्रतराजेपायसादुष्दत किंचित्प्रापणं तत्प्रकीति- 
तम्‌ । एतदेवप्रापणमग्रे देवायच निवेदयेत्‌ । तच्रादोघतेन--३० 
सहस्रशीयो० १६ ऋक्‌ ३2 अग्नये स्वाहा ३० इन्द्राय स्वा० ३४ 
प्रजापतये स्वा० । ३० चिश्वे+्योदेवेभ्यः खा० ३० व्रह्मणे स्वाहा 
ततो घृताक्तपायसेन ३० वसुदेवाय स्वाहा 3» रामाघ० 3८ 
स्रिमे० ३० विप्णवे० ३० विष्णोनुकमिति तिस्रणांदीधेतमा ऋषि 
खिएप्डन्दः विष्णुर्देवता होमे विनियोगः । ३० विष्णीज्ञकंची 
र्यीणि प्रवोचयः पार्थिवानि विभमेरजाएसि स्वाद्वा । ३७ तद- 
स्यप्रियं स्वा० ३० प्रतङ्विष्णुस्तचतेवीर्य्येण म्ह्गोन भीमः कुचरो 
गिरिष्ठा। । यस्योर्पु जिपुविक्रमणेप्वधिक्तियन्ति सुचनानिविरवा 
स्वाहा । 3४ भृः स्वाहा ३० सुवःस्वा० ३४ स्वः स्वा० 3० भू भेवः 
स्वःस्वा० 3० केशवा यनम? रवा० 32 नारायणायनसः०३०माधवाय० 
३% गोविन्दोय० ३० चिष्णवेभधुसूदनाय० ३० चिविक्रमाय० ३५ 
यासनाय० ३४ शअीधराय० 3४ हृषीकेशाय ० ३» पद्मना'भाय> 3% 
दामो दराय० ततो घतेन--३» स्त्री चतुः सहस्रप रिबृतामै राकमण्ये 
स्वाहा ३४ स्तरीचतुः सहस्र सत्यभामायै स्वाहा । ३० स्त्रीयतु 
सहस्त्र जाम्ववत्ये स्वाहा ३० स्त्रीचतुः सहखण्कालिन्ये स्वाहा । 
३% शंखाघ० 32 चक्राघ0 ३% गदाये० ३४ पदाय? उ येनते- 
सयाय० ३० इन्द्राय०0 ३० अस्ये 32 चमाय० ३० निक्रातये० 32 
बरुणाय० ३५ वायवे? ३० सोमाय० ३० ईशानाय० । ततः सव- 
तोसद्रस्थ ब्रह्मादिभडलदेवतास्तत्तन्भचैवी नाममन्रैधवाज्य 
तिलेहोमयेत्‌ । ततः स्वि्कृद्धोमं कृत्वा पूणीहत्वर्थयजमीनः 
चुताक्तं क्षीफल निधायोतिछन्सन--3% एर्शादर्वीत्यस्यौणनाभ 
ऋषिरनछुप्छन्दः इन्द्रोदेवता एणाहुतिहोमे विनियोगः । 32 
पूणीदविपरोपत सुएणो पुनरापत। यस्नेवविकीशावद्दा 5 इपम्रूज 
८० शतक्रतोः स्वाहा । ततः एथक्स्थापितपायस घताभन्यक्तंपाचे 
धृत्वो वक््यमाणसंत्रेण निचेदयेल्‌--32 त्वामेकमाद्यं पुरुपपुराणं 


न्च 


पक 


कर्षकाएड रजावरे, एकादी पतोयांपॅन पद्धति! ( १०५ ) 


a 


Sagres न्यू onions "माता मातन"?.....। ला माह 
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नारायण विश्‍वरजयजामः । त्यपेपभागो विहितो विधेयो शहा 
एह्व्यंजगतामधीश । लतो 5 ग्निचतुर्वारं प्रदक्षिणीकृत्य ॐ 
भिदि विश्वाअपद्विपः । इतिमत्रेण धरण्यां . जानुनीनिषात्यङ्क- 
व सूक्त पुरुपसूकवापठित्वा अटोपदानि प्रतिदिश वर्यमाण मखे 
स्त्यक्त्वा गच्छेत्‌। मन्ना! ३० क्पणाय वासुदेवाय हरयेपरमात्मने 
शरण्या याधमेधाय गोचिन्दायनमोनमसः । नमः स्थूलाय: सदमाय 
ल्यापकाव्यापकाय च | अनन्ताथ जगद्धाचे त्रद्याणे 5 नन्तमृतेये । 
अव्यक्ता याखिलेशीय चिटपाययणात्मने । नमोमूर्तायसिद्धायपरा 
सपरसांत्मने । देवदेबाधवलयाय पराथपरमेछिने । के विश्वस्य 
गोप्चे च ततस्सहचेचतेनमः । ततो देचायनिवेदितं पायसमानीय 
शिरसिघत्वा केचप्णवा; केचेष्णयाः केवष्णचाः। इत्युच्चेचोषियेत_ 
ततः समानाः प्रतिचदेयु; । वयं वेष्णयाः-इति वारत्रयघोषयेयु 
ततस्तेभ्योदचिदेत्वा स्वयमनेन मंजेश घाशायेत्‌ ३2 नभो भगवले 
वासुदेवय, इद समतसई प्राक्नामि इतिप्राश्य--आचम्घ--प्राणा- 
नायस्य यजमान आचायोचापन होस समीपमागत्य ३ सिद्धये 
स्वाहा इलग्नाचाज्य जहयान-तन) ३० यलइन्द्रभयामहेततोनोऽ 
घ्रभरयंकुरुशन्नः कुरुपजाभ्योभयंनः पशुभ्यः इत्यास्मान ममिमत्र- 
चेत्‌ । तत्तो यजमानः सांगतासिध्द्यथ साचार्यादीन' विध्युक्तप- 
कारेण सभ्एज्य दन्िणादिणिः प्रतोष्याचार्याय सालंकारां सव- 
त्सांगां च दद्यात्‌ । ततश्चतुविशदामानानि सयज्ञोपवीत एगीफल 
दक्षिणानि सभ्पूञ्य सकल्पं ऋुषात---अचेहेलादि सकीत्यीसुको 
ऽह कतेव्येकादशी ब्रत्ोद्यापनकभणः साँगतासिद्धये शुक्लेकादशी 
निसितं केशवादि नाउमओोच्चारणन तथा कुष्णेकादशी निमित्त 
सकपेणादि नामभत्रोचारणन चतुविंशति त्राष्तणभ्यो 
सानागोजेन्योदास्थे-३०तत्सस्कृष्णा पंणमस्त नममवक्यभाणमैः 
परस्यकायदब्यातू---३४० केशवायनमः१ ३» नारायणायनसः२ ४७० 


साधचायनमः 53% गोविन्दायनसः ४ ३२ विष्णवेनमः ५ मघुख- 
३ 


हि. 


( ३०६ ) कमेकाएड रजाकरे, पकादशीप्रतोद्यापन पद्धतिः 


ना rr NNN A HN 


दनायनमः ६३० चिविक्रमायनमः ७ ३४ चामनायनमः ८३० 
त्रीधरायनमः& उं हृपीकेशायनमः ०१३० दामोदरायनमः १२ 
इतिशु० 3७ सकपेणायनमः १ ३2 वासुदेचायनमः २ ३०प्रद्यम्ना- 
यनम! ३ 32 अनिरूढायनमः ४ परुपोत्तमायनमः ५ ३४» घो" 
स्तजायनमः ८ ३» नारसिहायनमः५ ३५अच्युतायनमः = 3४ 
जनादेनायनमः & ३० उपेन्द्रायनमः १० ३% हरयेनमः ११ ३० 
श्री कूष्णायनमः। एच नाममेत्रेण सम्पूज्य त्राक्तणभ्यो दद्यात 
प्राथयेत-हविष्यान्नंद्रोणपाच्ञ ससूनं च सदक्षिणम्‌ । ददामि 
द्विजययाय केहावःप्रीयतामिति । इत्घचकेशवपद्स्थने पूर्वोक्त 
देचनास्ना महः काये? ततः सोपस्करं देव प्रतिमापीठादिकसुत्तरांग 
पूजनविधायाचार्यायदेये पाथेयेच्च ३० यस्यस्मृत्या च नामोक्त्या 

तपोयज्ञकियादिपु । न्यूनं सम्पूर्शीतांयान्तु सद्योचंदेतमच्युतम्‌ । 

ततः कलशजल पाचान्तरे कृत्वा यज्ञशालासागत्याचाथः 

पूर्वोक्तविधिना सुरस्त्वामभिपिचन्तु० इत्यादिभिरभिषिंचेत 

निलकंकृत्वादेवोप्ुक्त निर्माल्यदद्यात अग्निविरजेत ३० गच्छ 

२ सुरश्रछ स्वस्थानं परमेश्वर यच्रन्रह्मादयो देवास्तचगच्छहता- 

शन । ३७० यान्तु देवगणाः सर्च पूजामादायमामकीम्‌। इष्टकाम 

समृद्धयथ पुनरागमनकुरू । अद्येत्यादि० कृतस्थकमेणः सांगता 

सिद्ध्यर्थ नाना नासगोचान्त्राद्मणान्‌-अ्हं -भोजयिष्येतेभ्यो 

दक्षिणांच दास्ये । तत्तो त्रत सम्पूणत 1 वाचयत । ३.० जपहिद्र 

तपरिच्छद्रे यरिच्छुद्रं घतकर्म णि। सर्व भवत्वछिद्रेमे ब्राह्मणानां 

प्रसादतः ॥ ततो ब्राह्मणान्नमस्कृत्ये टजनेःसह 'अजीत ॥ 


॥ इति एकादशी व्रतोद्यापन पद्धतिः 1 


ह्यु 


ल म 
नम 
के 


` कमकाएए रह करे भीप्म पंचक परिमापा ( २०७ ) 


ज्मा 
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पामान 


~ ® fe, 
अथ साष्सप्चुक पारसापी | . 
अथच कातिक शुकलेकादशीमारभ्य-परिपान्तं भीप्मपञ्चकत्रतन्‌ ॥-- 
“ अत्रकादशो शव्देनप्रसिद्धत्रतदिन प्रदणम | प्रकारात्तरेश लक्षणायां प्रमाणाभावाव. || तिथिश्च 
युग्मवायया द्ादशोविद्धेवम्रद्या ॥ दिकपशद्राभिस्ततेवत्त्युक्तवधस्येवदूपकत्वम्‌ । एर्व च 
दराम्यविदैकादशीमारस्यपचदिनास्मकं्रतै चतुर्द श्यविद्ध पूणीमास्यां चतत्समाप्यते नेवान्रसन्द्रेह॥ 
तिथिक्ञययशेन नर्व घटते चेतविद्धायामप्यारम्भ: प्रधानता नुरोंधेनांगतिथियुणस्य परविद्ध- 
 स्वाडे रनादरणोयत्याच्‌ ॥ एवमविद्देकाद्श्यामारम्य । परगिद्ध पूर्णमास्यासमापने यदि तिथि 
उंद्धिवशेन पददिनपित्तिस्तदा चतुद सीविद्धापौ णमास्याँ समाम्चि: ] उपक्रमसमाप्त्यो रज़त्थात 
विशेषेशप झुख्यत्रतिन्यायेननोपक्रम घमस्येच बलउत्वात-विशेषो भमशाख्रादिपुद्र टब्य:, | 
उक्तच भीष्मपंलकब्रत मदन रत्ने देवी पुराणे ॥ एकादश्यान्तु ए्रद्ृणीय्राइ्त प्धद्नात्मक । 
प्रात: स्नात्वाविधानेन मध्यान्हेच तथाब्रती ॥ च्या नि*ग्गर्तवा समालभ्यच गोमयम्‌ ॥ 
यवनीहितिले “सम्यकपित्‌न्सेत पेत्कमात ॥ स्नात्वामीनं नरः हृत्वाधीत वासा दड ब्रतः ॥ 
तत्तः सम्पूजयेदेचं सवेपापइर हरोम्‌ ॥ स्वापरये चाच्यूतेभवरर्‍या मधुक्षीरश्तेनच येत पञ्चगव्येन 
गन्ध चन्दन चारिणा ॥ धुप दोपेन पुप्पेण नवेय दक्षिणादिभिः ॥ पूजये द्वासुदेवेंच ७० नमी 
सासुदैबेति मंत्रतः ॥ दीपकंच दिवाराजीदद्यात्येचदिनानिच ॥ ७२ नमोवासदेवेति जपेदष्टोतरं 
रातं ॥ जुहुयाचघतान्यक्त तिलब्रीहियबान्त्रती ॥ पडच्चरण अन्तरेण स्दाहाकारम्वितैनच | 
उपास्य पश्चिमां संध्या प्रणम्य गरुडप्यजं ॥ जवित्या पूर्ववन्मभं शितिशायौमनन्नरः ॥ सर्व 
मेत द्विधानंच कार्य पञ्चदिनेश्वषि ॥ विशेषोक्त त्रतेचासीय दन्यूनं २टेणुप्वतत्‌॥ प्रथमन्हिहरेः 
पादी पूजयेस्कमलेनर: ॥ द्वितीये विल्यपत्रेश जाजुदेशी समचयेत ॥ पूजयेतु तृतीयेन्हि नासि- 
भुंगारकेणातु ॥ वाणविल्वजपाभिश्वतत: स्कन्थीसमाचयेत, ॥ ततस्तु पूजयेच्छोर्ष मालत्या चक 
पाशिन, । पाट्मेतु--भोष्मायोदकदानंच अर्ष्यचेव प्रयलतः । पूजाभीप्मस्थ कत्तेव्या दानं 
दद्यात्यक्षत: ॥ त्रि.प्राश्यगोमय सम्यगेकादश्या सुपावसत्‌ ॥ गोमूर्च मन्न बद्भूयौ दाद्या 
प्राशायेद्रती ॥ क्षौरंबेव च्रयोदश्यां चहुदेश्यां तथादघि ४ संग्रावयकायशुष्पर्ध लेघनीयँ चतुदिन॥ 
पञ्चम दिनमै सलात्वा विधिवृत्पृ भ्यक्शन | भोजयेङ्राह्मणान्भउच्या ततो दद्याच दक्षिणाम | ततो 


नक्तं समश्नोयात्पच गब्य पुरःसरम्‌ ॥ भविप्योत्तरे-स्रोभिवाक्यिन कत्तब्य स्वपन्य; 
पुएयचथेनम्‌ ॥ विधवाभिस्तु करव्यं पुत्राणा शुभवुद्धये ॥ सवकामसमृध्यर्ध मौच्षार्थ चिवर्पांडव ॥ 
धश्धरेवस्तु कत्तव्यो-विष्णुध्यानपंरायशा” । पापस्यप्रतिमा कार्या रोदवतत्त्नातिभोपणा खन्न 
हस्ताति विकृता लोहोदेष्राकरालिनी ॥ तिलप्नस्थोपरिस्थाप्या कृष्णवसाभिनैष्टिता ॥ रक्त यस्ञं 
कृता पीडा ज्वलत्कांचन कुंडली ॥ सभ्पूज्य परयाभरत्या धमेराजस्यॅनमानि|शेपंम्रयोगेप्ठम| 


RS ाभाान्गपाग्भमामं लंबा 


॥ अथ भीष्म पंचक प्रयोग एजापडातिः ॥ 


अथ च भसीष्मपंचकन्रत कर्ताप्रातः स्नात्वासंध्यासुपास्य-पूर्वोकती 
कादरयां सध्यान्हेवा प्रभाते गंगाससीपे वातडागे कृपेनिभेरे वा 
घथालब्ध जलाशये समागम्य दस्तोपादो प्रचाल्यताम्रपाचमॉदा 
थोदङ्मुखः पवित्रपाणिराचस्य संकल्पंकुर्यात अद्येहेत्यादि देश 
कालोसकीत्यीसुकगोचप्रवरो 5 मुकशम्मोद,, अग्रेकादशीसार- 
_ भ्यपोणिमा पर्यन्त जन्माजित समरनप्रायश्चित्त दृरीकरणाथ 
घातुबंगंफलावाप्तये श्रीक्रप्णप्रीत्यथ भीप्मपेचक त्रं करिष्य ।- 
ततो गोमयर्नानम्‌,, गोसयमानीयसंत्रयेत-3-० अग्रमप्रचरन्ती 
नामोषधीनां बने घने ॥ तासाम्चपभपन्नीनां, पवित्र काय 
शोधनम्‌ ॥ तन्मेरोगांखजो कांरचनुदगो मस सर्वेठा । इत्यभिमंऱय । 
3० मानस्तोक इतिसचस्य कुत्सऋषिः । रुद्"ोदिवता जगतीछुन्दः 
भगानुलेपने विनियोगः॥ ३४ सानस्तोकेननयेमान 5आयुपिमानो 
गोषुमानोऽश्वेषुरी रिषः मानोवीरान्रद्र भामिनो वधीहविष्मन्तः 
सदा मित्वाहचामहे। उतिसोदक गोमयसु माथ्या हस्ताभ्यांसूर्याय- 
दूश यित्वा वारत्रयं ललाटादिपादतलपयेन्तान्धगन्घनलिप्य प्रचा- 
खयेत्‌ ।। ततोवारत्रयं निमज्योन्सञ्घर्नात्वा तीरमागत्य, तप 
शोक्त विधिना पित्कन्संतप्ये ॥ तढपरिहरिपूजासमाप्तिपधतं 
इढ्मोनीभवेत्‌ । तपेणान्ते प॒नःस्नात्या-भोतंवासः परिधाय 
तिलक कृूत्वोदकोक्तमचेण गंधपुष्पादि घुतमध्य भीष्माय द्यात 
तन्मत्र, । अध्यनिधाय--3० सत्यत्रतायशचये गागियायमहा- 
ट्सने 1-भी प्माय च ददाम्यध्यमाजन्म ब्रह्मचारिणे ॥ चसूनाम- 
खुतो राय शेतनोरात्मजायच अध्य ददामि भीष्साय सो मबशो 
दूथवाय च। इति पॅचधाघ्यंदत्त्वा ॥ ततोजीवित्पितको पि अपस- 
व्येन पिदतीर्व न दक्षिणजान्वाच्य-तिलोदकंदच्यात ॥ सतिलज 
लसजलों निधाय--मंत्र:-वैयाघपपदसो जाय सांकृत्यमभचरा यच ॥ 
गंगापुज्ञाथ 'मीषप्माथ प्रदास्येहतिलोदकम्‌ ॥ अपज्ञायददाम्पै 


है. 4... ॥ 
कर्मकारड रलाकरे, भीष्म प्रक प्रयोग पूजा पद्धतिः ( ४०६ ) 
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तत्सलिलं भीष्म वम्मेणे ॥ इति पंचधासलिले दत्वा॥ ततो 
लदमी वासुदेव सहित भीपमं !! ३० लक्त्मीवाखुदेवयुत भीष्माय 
नमः ॥ इतिसत्रेण पैचोपचार-पाद्य स्नान गध धूप दीप मेवेद्या 
दिमिजलेसप्रज्य-पंचरत्नाति ब्राह्मणाय दद्यात्‌ ॥ ३० अध्ेदहेत्यादि 
खमुको दे भोष्मपंचक घलनिविष्नता सिध्दये इदानी सकलकिरिम 
पदूरीकरणोर्य जी लदभी वासुदेव सहित भीष्म प्रीत्यर्थ पंचरत्न 
दानकरिष्ये ॥ इतिपन्नाह्णायदत्या ॥ वारिएएतामकलशकृत्वा 
नग्न पादो था काए पादकारूदो भूत्वा गृहमागत्य पाणिपादों 
प्रताख्य पूजास्थलमागत्य । आचम्य--भतोत्सादनंकृत्वा दीपं 
दुव्यात || सचदीपोड्वच्छिन्नतयायथा पंचसुद्विसेषु सवेत तयैव .. 
र्येत ॥ सपूज्य च-ततः प्राणायासान्ते आवाहनायपचारान 
जलनाभ्युद्य सवण प्रतिमां लदमीसहितां वा शालिगराम परतः 
सस्थाप्य सकल्पं कुर्यात्‌ ॥ देशकालौ सकीत्यीय कातिक शकते 
कादश्या लीष्स्पंचक असाहये--कछी लदभी सहित हरि यथा 
ल्॑धोपचारेणाद एजयिष्ये।। पप्पण हीत्वाध्यायेत । ध्यानासाध्यं 
ढुराराध्स ब्रह्मादीनां च चेदितम्‌॥ हरिध्यायासि भनसा पंच 
भीष्म त्रताप्तये। पाद्मम-पाद प्रत्ञालनाथत दिव्य वारि सनिर्मलम्‌।। 
हरेगटहाण-पातय त्वं प॒चभीप्सव्रताप्तये ॥ आसनम्‌-आसनाथेसि- 
दुंवस्त्रंपष्पंवारहातांहरे | भक्तवत्सलहेकूष्ण पंच भीष्मप्रताप्तये ॥ 
अध्येम्‌---इदसध्यपविर्दशङ्कलोयससमन्वित ॥ पुष्पदर्वाचन्द- 
नार ग्रह्माणकमलापिय ॥ स्नानीयम्‌--मगादि तीथजदिव्स 
स्नानीय जलमुत्तमम ॥ हरेणहाण-परम-पंच भीष्म बत्ताप्तये || 
न्दनम--चन्दनागरूऋस्त्री-संयुततनिमलंशु सम ॥ छरेगदाणगभ 
त्व्षिचमीष्सत्रताप्तये ॥ धृषम--रखोद्बक्नविद्ेपस्य नानादरव्य- 
समन्वितः । खुगन्धयुक्तःखुखदो घृपोयंप्रतिगछाताम । दीपम्‌-- 
दिवानिशसप्रदीष्तो रलसारविनिमितः ॥ उत्तमोज्योतिषांज्योति 
दीपोयगहातांहरे ॥ नेवैद्यम--नानाविधानिद्रव्याणिस्थादूनिमधु- 
राणिच ॥ चोष्यादीनिपचिचाणि स्वात्सारासप्रयदाताम 0 मधुः 


( ५१०) कमकाण्ड रलनाकरे, भोप्म पञ्चकप्रेयोग पूजा पद्धति 
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पकेम--देवाना प्रीतिजनकं सध्ुतंमधरंमध ॥ हरे 
गहाण सुभीता पेचभीष्मबताप्तये ॥ पेचार्ूतसम्‌--सरुस्वादुः 
मधुरंपेसं दुर्ध मिष्टात्ससंयुतम्‌॥ पंचास्तंचगोचिन्द णदाएत्वत्रता 
प्नये ॥ पुनरा चसनम्‌--निसलजान्दचीतोय भोज्यान्तेतप्तिदाय- 
कम्‌ || पुनराचसनी ये चणहातांमथुसूदन। दक्तिणाम्‌-दिरख्यराजतं 
द्रम वित्तशास्रविचजित्तितम्‌ ॥ उपायनीमतमिदंगहालांकमला 
पत्ते ॥ तत्तःएप्पाजत्तिम--नानाप्रकारपुप्पेश्च ग्रन्थित सच्मतलंतुना \ 
प्रवरंभूषणानांच माल्यंचगहातां हरे ॥ च किनश्रीनाथ म क्तेश भीष्म 
प्रणसरक्षक ॥ संसारसागरेधोरे मासझुद्धरमयानके॥ आातजन्म- 
गतायातादुट्ठि ग्नस्थसमप्रसो ॥ स्वफमेपाशनिगडेवेन्धस्य मोच्तण 
कुरू । प्रणतंपादपद्मेति पश्यमांशरणागतम ॥ मात्तएडतनयादनीत 
पाहिमांभक्तवत्सल । भक्तिहीनक्रियाहीन विभिटीन॑चबेदतः ॥ 
वस्तमन्त्रपिहीनयत्‌ तत्सम्प्र्णकुरुप भो ॥ वेदोक्तविहिताज्ञानात 
स्वांगहीनेचकमणि ॥ त्वन्नामोचारऐनव सवपूणभवेद्धरे । एभि 
संत्रे: प्रथमेन्हिएकादर्यांकसलपष्पेपादो निधाय पादोगन्धाचता- 
दिभिः पूजयेत्‌ ॥ तन्मन्त्रः । ३० हरयेनमः ॥ इति मन्चेणकमल 
पुष्पेस्तदआवे अन्यपुष्पेःपजयेत ! ततो दच्यमाएमन्त्रमछोत्तर 
शते जपेत्‌ ॥ ३० हरचेनसः १०८ चारंजप्त्वा । प्रादेशमात्रं चतुरस्त्र 
कुण्डबामण्डपविधाय पूर्वाक्तद्टोमपद्धति प्रकारेणाग्निप्रतिठो 
पनादिकेकृत्वा छताभ्यत्ततिलब्रीहियवान ३० हरयेनमः स्वाहा, 
इति अष्टोत्तरशतहुत्वा, खुवएदज्षिणांब्राह्मणाथद्यात्‌ ॥ ततः 
कायशोघनार्थ गोसयंप्ाशयेत 1 तन्मन्त्र:--३० गन्धद्वारांदुरा- 
धर्षा नित्यपुष्ठांकरीषिणीम ॥ इश्वरींसवभूतानां तामिहोपहये- 
श्रियम्‌ ॥ इनि चारञ्रथंधाशयेत्‌ ॥ ततः पेचदिनात्मकोपावास 
कर्तेसशक्तरचे =नीचारफलमूलशाकादिकं -मचयेन्नत्वन्नम्‌ ततः 
सायकालेएजार्यलसारगर्यसायं सन्ध्या सुप स्पचिष्णंप्रणम्य-धृपा- 
तिक्यादिकृकूत्वा ॥ ३० हरपेनमः | इति १०८ वारजप्त्वा-राची 
भूमिशायी भवेत्‌ ॥ एवपचस्वपिदिनेघुकुर्यात्‌ । इत्पेकादशीदिन 


कर्मकाएड रल्ाकरे, भीष्म पञ्चक प्रयोग पुजा पद्धतिः ( ३११) 
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कल्पम्‌ । णवद्वादशयामपिपर्वोकचविधिनासचकत्यकुत्वा । ३० 
पूर्वाक्तप्षपांजलिमन्त्रे विल्वपञ्चैजानुनी-परजचेत । ततो गोमृत्र 
गायचीमन्चेणामिमंज्य-वारच्यंमारप्येत्‌ । तनरतृतीयदिनेभडर-राज 
पत्पुष्पान्यांनामिपूजयेत | ततः ३० पयसाझुक्रममतजनिन्न 
टे० सरयामन्त्रांजनसन्तरेतः । अपामतिदुमतिवाधमानाउवर्ध्य 
वात २० सव्वन्तदारात ॥ इति मन्चेण-चारचयंदरध-पाशयेत | 
चतुथदिनेवाणविल्बजपाभिः । स्कन्धंएजयेत्‌ । ततः ३० दधिक्रा- 
न्णोऽअकारिपनजिष्णोरश्वस्पवाजिनः सुरभिनोमुखाकरखए्झायु 
१ पितारिपत ॥ इतिमन्ज्ञणवारचयदधिप्राइनीयात्‌ ॥ ततः पंच 
मेन्हि-प्रथमदिनोक्त॑ सवकमेकृत्वामालतीपुष्पेणशिरः पूजयेत्‌ ॥ 
उक्तलचणां-लोहींप्रतिमा पापपरुपस्थकत्वा एकप्रस्थतिलोपरि 
सस्थाप्यवदचमाणमन्धेःएजयेत्‌। ३० थम ,यनमः आवाहन | 3० 
भर्मराजायनमः स्थापनं । ३० म्हत्यवेनभः पतिष्ठापन । ३० अन्त- 
कायनम; स्नानम्‌ । ३० चेचस्वतायनमः चन्दन) ७० कालायनमः 
तिलाचतान्‌ ३० सबैभूतायनमः पुष्पं । ३० औदुस्वरायनसः 
शूप । ३० दध्नायनमः दीपं । ३० नीलाघनमः नेवेव्यं । ३० परमे- 
छिनेनसः प॒नराचसनम्‌-3» दुकोदरायनमः उपायनमं । ३० चित्रा 
नमः सफलाध्येम्‌ । ३० चिचगप्ताघधनमः मन्त्रपुष्पांजलिभादाथ 
३० यदन्यजन्सनिकूतमिहजन्मनिवापुनः । पापंप्रशममायालुतव- 
पादप्रसादतः। अद्यहे्यादिदेशकालो सकीर्त्यांसुकोदे यन्मया 
भीष्सर्पचकब्रतकमेणि जन्माजितसमस्तपापद्रीकरणार्थ श्षतिस्स 
तिपरोणोक्कफलावाप्तये श्रीक्कष्णप्रीयथमिमा पापप्रतिमांधभामे 
प्रीयतामिति निश्चला भक्त्या सुकगोच'या झुकडामणेविप्रायतुभ्य 
महसन्दास्ये खूमिदेवाथदत्वा-अच्ये० पापपुरुषषलिमादानप्रलिएार्थ 
सपादमासमान्रएवणचाहदास्ये । विधोद्धपात--निश्चलो धभस्ते 
प्रीयत्तास्‌ । ततः शायेकालेप्वेवत्कर्सक्कत्चा राजोपश्वगव्योक्त 
मन्ये? पश्चगव्यसभिमन्ध्यचगायत््याचार ्रयप्राइनीयात्‌। यदिषश्च 
भीष्मब्रतो यापर्मचेदिदानीं औसत्यनारायणपद्धत्युक्तमरकारेण सरक 
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( ५१२ ) कर्मकाण्ड रक्षाकरे, तुलसी \घवाह परिमाषा 
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कर्मकृत्वा राचौकघाश्रवणादि न्त्यगानादिभि जागरणंक्रत्वापरे 
ऽनहि शांन्त्यथेगोदानहवमादिकं समाप्य विप्रांश्च भोजयेत्‌ । तेभ्यो 
दक्षिणांश्चदव्यात्‌ । उक्तदानाभावपच्षेत्राष्मण भोजनादि स्त्रीशुद्रा- 
णां पश्चगम्यदानंतत्प्राशनंचामन्तकम्‌ । जपहोमावप्रणवो द्विती- 
योदिदिनेषुवर्त्रं गोघतंपायसं शवेतक्षणलिलयुतं वरघेचसुवणेस्थाने 
कमेणदेयानि । ताम्बुलाभ्येगवजनसत्यवचनादिनियमयुक्तः पच 
दिनेषुमचेत्‌ ! 


इति पश्चमोप्मव्रतोद्यापःरपद्धाति: 


Ce 
रक त. क) ६७० जच 


॥ अथ तुलसीविवाह विधि ॥ - 


अध तुलसी विवाह विघिः,-उफ्तंच विप्णु यामले--शादावैवाध तुल 
वनेवाखण्देपिया । आसत्रसेण संवर्ष्या ततोयजन मारभेत्‌ | सौम्यायनै प्रकर्तव्यं गुरु शुक्रो दये 
तथा ॥ अथवा कातिके सासि भीष्मपच्च द्मिपुया | चैवाहिकेपु आक्षेपु पूर्णिमायां विशेषतः । 
मण्डप कारयेत्तत्र कुगडवेदी वियाहवत ॥ भहाणास्च शुचित्स्नाताल्वेदवेदांग पारगात्‌ । 
ज्नाद्वाणी देशिकचेन चतुरश्च तथात्विज: । प्रहयईपुर:कृत्वा माठतणों यजने तथा। कृत्या 
नान्दीसुख भाडे सौवर्यो स्थापर्येद्धरिम्‌ । कृत्वाच रौप्यां तुलसी लग्नं त्वस्त मितेरवौ ॥ संपूज्या 
लेकुतां तांच मदद्यादरिधिना हरेः ( पष्टी चतुथ्येथं ) वास; शातेनमन्त्रेण मख्नयुग्मैन वेथ्येव ! 
यदावध्नेति मंत्रेण कडं पारिपल्लब ॥ कोदादितिच मंत्रेण करप्रदो विधीयतै । कर्सब्य श्च 
तत्रो होमो विशेषाद्विधि पूर्वकम्‌ । आचायो धदिका कुण्ड जुहुयाच्च तथाहुती: | ॐ” नमो 
_ भगवते षेशवायनमः स्वाहा, इत्यादि चतुर्विशति नामभिज्ञह्दयात्‌ । यजमान: सपत्नीक: 
सहामात्येश्च गोत्रजः । प्रदक्षिणाः अकुर्वीतचतस्रो विष्णुनासह । पठेयुः शान्तिका घ्यायीस्तथा 
वैष्णव संहिताम्‌ गायन्तो मङ्गलं नायमिरी त्यादिभिः खरैः ॥ गापदंच तथा शत्यामायार्याय 
अदापयेत ॥ ऋत्विग्भ्यो दापयेद्व्राणयन्येपां चेव दत्तिणाम्‌ । नाहाणान्भाजयत्पश्‍चात्स्पिः 
चौरः सशकेरेः । एवं प्रतिषटितांगेवीं विष्णुनाचसगर्थयेत्‌॥ शाजन्मो पार्जित॑ पापँ दशनेन 
धणर्यात ॥ 


॥ इति तुलसी विवाहपरिभाचा 1 


कसेक एड रक्षाकरे तलसीजिाद पठति ( ३१३ ) 
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' धम सिन्थुसारे काशीनाथ मतत-- ठुली विवाहस्य नवम्यादि दिनत्रये 

एकाइश्यादि एाणमान्ते यन छापिदिमे कार्तिक शुाल'न्तगत वियाह मक्षत्रेयुषा विधाना दलेक 

काल दे तथापि पर जार धरयोधो सय फमणाएह ठत्रतयेष सवताचष्टोयी इतिसोफि पारणाहे 
पृतराधि काय!) परोधोत्सपात्प्रथक चिकीपाया कालम्तरे पाराय 1] 


श्न 


ट* Tet 


खथ तुलसी विवाह पतिः 


_ अथच तुलसीविवाहो विष्णुनासदानेकधा "मवति तत्रादी 
रुवणगोपालमत्तिनासद,, यथा मानुधीकन्यायाः पाणिग्रहण 
वाग्दानशुङचेपटाकरणोदि चरशहात्कन्यागहे, यधा विनय 
चिस्तारेणमानुपाः समायान्ति, तहत्तलसीविवाहकर्ता कस्य- 
चित्कुदुवीविद्न इच्रात्मणस्य, पूजा स्थापित्तंगोपाले चत्वा तुलस्या 
विवाह करोति, तञलु वाग्दाने धूल्यर्घ विवाहकमेच सर्चेकृत्य, 
लीकिकवद्भवति विवाहमण्डपे दोमबेत्यां जयादिदोमोऽस्मा- 
रोहणादिकर्माणिलु वदधमाणपद्धस्या्ुसारेण भवन्ति; अत्रापि 
अहयागः पूर्वेबाचुष्टीयः, यौतकादि सर्व लोकिकाचारेण वितान- 
सारंदेयम्‌, द्वितीय विवोहस्तु विष्णुपतिमारूपाशवत्थेन सह 
मवतिसचादी, अधश्वत्थब्र्ज कतिचिठ्ठपेरारोप्प पोषयित्वाच 
तदनंतरं पूर्वोक्त परिनापातुसारेण शरुशुक्रास्तवालवाद्धेक्यादि 
दोपरहिले चिवारोक्तचन्द्रतारानुक््ळे स्उस॒हर्ते, उत्तरायणेवा 
कातिक शकलनबमीतः पोरणिमान्ततिथिषु, मध्ये धचोधोत्सवेच 
कायः, तस्मिन्प्पे स्वगृहे तुलस्याः शचं आषादहरिशाधन्याँव। 
शुभदिने कार्चिन्नृत्नायां वंशपेटिकायामारोष्य जलदामादिना 
यद्धेयित्या एर्वोक्तकार्लपरीक्षेत ॥ अव कर्मपद्धतिः--तज्ञादों, 
अश्वत्वतुलसी विवहफर्सता, अश्वत्वसमीपे पोडषहस्तपरिमितं 
चलुस्र संडपंकृत्या तच मडपेशाने ण्कोनबिंशनि रेखात्मंक सबेतो 
rn 


( ३१४ ) क्रम कार रदाकरे, तुललोी विवाद पद्धति: 
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'मद्रे पुर्व अहयाग भद्दे, आम्रये मातृकाभद्रे, नक्ते, वास्तुभद्रे, 
वायव्येच्षेत्पालभद्रेचविरच्य, मध्येग्रहयागार्थ कुड चा हस्तमाच 
स्थडिलक्रत्वा, शुभदिनेचन्द्रतारानुकूळे चिषण्नवमिर्त विवाह 
दिनेत्यत्क्त्वा प्रातनित्य क्रियांसमाप्प सुम्ह्त्त तोरणपूजो पद्ध 
त्यनुसारेण तोरणपूजांकृत्वा दिगीशभ्वजानुच्छित्य तोरणोध्व 
लिखितप रेश चक्रगदापदाचिन्हानां एजनंङ्गत्वा, पश्चिमद्वारे 
णएमंडपेगत्वा, ्रदयागवेदीसन्निधो पट्टे लिखितगणेशादि पंचांगइ- 
जने कृत्वा, ग्रहयागोक्त चिधिनो ग्रदान्संपूड्य, सचेताभद्रपद्धत्य 
नुसारेण 'भट्रे सम्पूज्य, तत्ममद्धे यथावित्तं ुवणप्रतिमां दामोदर 
रूपिणीं, ठुलसीरूपां सुवरण्रतिमांवारजतप्रतिमां च अग्न्युत्तारण 
पूचिकाँ तच संस्थाप्य पुरुषसक्तेन सम्पूज्य, मातृका भद्रे वास्तु भद्र 
लेञपालभट़े- च सस्पूज्याचायगंधादिना सम्पूज्य छएयात- 
अव्येत्यादिसकीर्त्यासुकोऽहं कक्तेब्याश्वत्थतुलसी चिवद कमणि 
तर्क कर्क्तुमेमिचरणद्रव्यै रमुकगोज्प्रवरान्वितमसुकशमोौएं 
त्वामहेदणे, तस्मैवरणद्रव्यदत्वा--३० आचाथस्तुयथा इति 
घाथ्यभवानीति प्रत्युक्तिः ततो जपार्थचलुरोऽछ्ौवा ब्राह्मणा- 
न्विभवाङुसारेणएजपार्थवृण्यात्‌--सFर्पूञ्य-सकल्पः--अय्यत्यादि 
सकीत्यासुकोहं कर्त व्याशवत्थलुलसीविवाहक्भणो निर्विप्नतासि- 
उसे गणशादिनवग्रदनारायणाछाच्रादिभचाणां जपकत्तेमेमि- 
बरणद्रंब्ये रसुकामुकगोतप्रवरान्वितानमुकामुकशमेणो यथासख्य 
कान्बाह्यमणनढणे द्रव्यंदत्वा, कमकुरु, करिष्यामः ययावित्ता- 
नुसारेण जपेकारयित्वा, ततो प्रातर्विवाहदिने स्वणहाभ्यंतरे, पदं 
गणेशादि पेचांगदैवतान्विरच्य स्नात्वा शुद्धेधौत्तेवाससीपरिधाय 
पूजास्थलमागत्य रक्षावधनादि कमकृत्वा संकल्प कुपोत-- 
अद्येत्यादि संकीर्त्यांसुकोहे ममाखिलविविधपातक प्रशमनएूर्व 
काभौीछ सिढ्िद्वारा श्रीपरेश्‍वरेण विष्णरूपिणा, श्वत्थे 
नसह तुलसी वियाइकमेणि सकलोपट्रवशांत्यर्थ स्वस्तिवाचन 
प्रवकगणेशपूजन कलशस्थापनं पुण्याहचाचनं नान्दीशराद्धं मातृका 


कंमकाएडे रजाकरे, तुलसी च्रिवाह पद्धतिः ( ११५) 
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पूजने बसोधोरानिपातन नवग्रटाणांप्रजनंच करिप्ये। ततस्तत्तत्प- 
` दव्यासम्पूज्य | शहांगणेव जिनेः सहसुधासिनीद्वारा सुरक्तितां 
तुलसीपिरिकायुतां काठपीठेदुत्वा सेगलस्नानसमये गायन्त्यः 
सो भआग्यवत्धः हरिद्रादधितेलादि पिष्ठकादिसुगन्धिद्रव्यमिश्चत 
चुन लैलादिलापन पश्चसंख्याभि!, मंगलस्नाने सम्माजनरीत्या 
चकुः ॥ वसखयुग्मेमतुलसीसम्वे्य, मणेशपूजास्थटेनीत्वातत्र 
तुल्सीनिमिचंग णेशपूजने स्वयमेवयजमानःपुनःकत्वा, *्रपणवि- 
शूष्य, 3० यदाबध्नदाचायणा दिरप्य ४० शतानीकायसुमनस्य 
साना; तन्म ऽ आवध्नामिशतशारदायोयुब्मान जरदछियेथा 55 
सम्‌, इतिमन्त्रेण ( रजावन्धन पोटलिकां ) कङ्कएवामहस्ते (वाम 
भोगशाखायां ) वध्नीयात्‌ ॥ तुलसींतजेवगणेशसज़िधोरक्षपेत, 
ततोचरपत्तिश्यःसो भाग्यवत्यो घाजिन्नेःसहगायन्त्यों ऽ श्वत्थ 
वृ्तसगलद्रन्येणाचुलिष्योषणोदकेनसंस्माप्य, तजाचारयातत्मति- 
निधि वागणेशादिवुजनानते पूर्वाक्तमन्त्रणपिव्पलदक्षिणशाखा- 
धांकड़णवध्नीघात्‌ , ततस्तुलसीविवाहकर्ता, नदिनेविवाह/त्णर्य 
तञ्रसण्डपमध्ये, दोमपद्धसससारेश पश्वभूसंस्कोरपरवकभोश्न 
संस्थाप्यावारावाज्यभामोचहत्या नवम्रहा णानत्तत्समिद्धिस्तिल- 
थचाज्येची जपदशमांशहो मशत्वा तततोनारायणाशालरसन्जजपस्थ 
दशमाशतिलययाज्येद्ट्वा तत!स्वि्कृतेहत्जाप्रायशचित्तहोमंकूत्या 
पूर्णाहुत्पन्तेकमेविधाय, तदशांशभाजनत्तपैणश्वकृत्वा ग्रहेमत्याग- 
उछेत्‌ | ततःसांयकालियोीधूल्यां आचायेऋत्वियादयों 5 न्येपि 
गोपालम्‌ त्तिविवाहपक्ष श्रीयोपालमूत्ति खिंहासनस्थांशिवको परे 
वोड़यित्वाबाजित्रःसदसमारोहेश तुलसीबिवाहकत्तुराहप्रत्यागच्छ 
न्स्वैवमरशवस्थेनसह वित्राहेप्पागच्छुन्त्‌ कतोचसन्मानाथंणहसमीपं 
गत्वा श्रीगोपालयानस्वजने वाढ यित्वास्वांगणेस्थापयिल्वासिष्टा- 
चार पुरःसरेणसम्पूज्यतत्रागतानपिगन्धारोपणादिकळ्ल्वा (दीका 
सेटगन्धालं ) उपावनस्ववित्तानसारंदस्वा पूगीफलतांम्दूलादिके 
देव्यात--( ततो गोपालविवादपचे वच्यमणेनेवाविधिनावाक- 


(३१६) कमह रजको, तुनलीयिवाहे चागदान पद्धति 
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दानेधूल्यघ विवाह यकुर्यात्‌ ) शअश्यक्थविवाहपचे,—तदैवावसरे - 
तुलसीं सपेडिकां शिविकायांस्थापयित्वा शिविमारकवस्त्रण 
सम्बेछय ( डोलायां ) स्वयन्धवरगेः सहतैवरपची याताया दिभिः 
श्चवाजिच शंखधेटामेयी दिध्यनिपुरः सरंकृत्वारवत्थसनिधीमंडपं 
प्रस्यागच्छुन्तु ॥ तत्रष्तवेतोभद्रमणडपे सपेरिकांश्रीतुलसीदेवीं 
संस्थाप्यचाचम्य भूतोत्सादनादिकविधाय गणशादीन्नमस्क्रत्य,, ˆ ˆ 
वाग्दानंकुयीत्‌ ॥ | 


॥ अथ तुलसीविवाहेवागदान पडातिः ॥ 


अचार्वत्थपचेकत्ताआचाथेपचास्ति ततञ्राचार्येः सचेतो 
भद्रवतःखुवणंप्रतिसां विष्शुरूपषिणीसुत्याप्यारवत्यव्रच्तसूल नृतन 
काष्टपीठोपरिउत्तरसुखेनस्थापयेत ततः तुलसीविधादकर्ततापूर्वामि 
सुखेनो पविश्याचम्थप्राशाधासंविधाय, वरपक्षीया चार्यवृशायात- 
जाहाणमाचाये घरणद्रडयधो तो चरी यादिकेचसम्पूज्य-सङ्कल्पः- 
अद्यत्यादिसंकीत्या ऽ सुकोदंतुलसी विवाहांग भूतयागदानकभणि, 
कमकठुमेभिषरणङद्रव्ये रसुकगो चप्रचरान्वितमसुकशामी णंवरपची 
यब्राह्मणत्वांृण-द्रव्यदत्वा, कमकुक, करवाणीतिप्रत्युक्तिः ३५ 
अचावस्तुर उतिसंप्राथ्य,, ततो वाग्दानसामग्री पंचहरिद्राखणड 
युतातण्डुलएरितां जीफलयज्ञोपचीतद क्षिणादिपरियुता स्थाल्यामि 
न्ट्राणीए जयेत-३-० इन्द्रण्येनम), इतिसस्पूज्थ,, गोचोच्चारणं 
कुःयीत्‌--आचार्याङ्र्यान्‌--पाणिग्रहेपर्वतराजपुतघाः पादाम्बुजं 
पाणिसरोरुहाभ्यां। अश्मानमारोपयतः स्मारेमेन्दस्मितंमगलमा 
लनोलु ॥ ततः कतीवागदानपां इस्तेएहील्या--ब्याघ्रपदगो चो 
त्पन्ञाय वैव्याघपदगाउये वसिएेतिचिप्रचराघ, देवमीढवर्मणः 
प्रपोच्राय, स्‌रसेनवमेणः पौचाय, वसुदेववभशःपञ्चाय, अनेक 
को टित्रह्मांटनायकाय, अकरुष्णय. गोपालाय, आ्रीधरायवराय 
अलम्वायनदेदलगोतमेति चि्रवरांचिञवरकर्मणः प्रपौत्रीप्रजापतेः 


क 


कर्मफाएड रखाकरे, तल सीविवाहापूल्य्ध परति. ( ३१७ ). 


। 


पात्रौइस्वरस्यपुटी ठुलसीक्न्याँउयोतिचिदादिर सुहत्तेदास्पे,, 
इतित्थालीस्थद्वव्यसावाघौयदघानू-ततःप्राथयेत-3७ वाचावृन्दा 
सयादत्ता आत्मार्थस्वीकृतात्वया ॥ बृन्दावलीकनविधों निश्चित- 
त्येसृग्वाभव ॥ लतोव्राहाणाः-३2 भङ्रॅकर्णेभिरिनिषठेयुः ॥ ततो 
नीराजनादिदक्तिणादानचकुयात्‌ ॥ 


अथ तुलसी विवाहे धल्यघे पदातिः ॥ . 


ततः कर्ता तञ्चवाश्वत्थ सूले-पू्य भिझुखो भूत्वा नतन 
फाष्ठपीठोपॉरे चविष्शभतिमा झुत्ताराभिषुी स्थापायत्वा, 
आचम्य प्राणायामंङ्गत्वा-संकर्पंकुयाल-अद्येत्ादि संकीर्त्या- 
झुकोपह करिष्यमाण तुलसी विवाह कमणि तुलसीदान प्रति 
ग्रहाथ मश्वत्थं विष्णुरूपिणं चरं (गोपालं) विष्टरादि मधुपकोन्तै- 
ररचेसिष्ये-तत आचार्यवृस्वा, ततः काएपीठासने पुष्पै रायाहयेत- 
३% अश्वत्थ रूपिणं देव श्रीकूष्णं तुलसी प्रियम्‌ ॥ आवाहयामि 
पूजाथ चरस्वेनाचेयाम्पहम्‌ ॥ 3४ नमो भगवते केशवाय नमोऽ 
स्मिन्पीठे आस्तामचेयिष्यामो भवन्तम्‌ । इत्युकत्वा सुवर्णपतिमां 
तत्रस्थापयेत, अर्चकः} ३० विष्टरो चिष्टरो विष्टरः इत्युक्त्वा- 
3» नारायणयनमः विष्टरः प्रतिएशताम ४ प्रतिगुह्णामीद्याचायों 
वदेत सचेत | इति विष्टरंसमप्य, ३० पाद्यम्‌ ३ ३० माधवायनसः 
पाद्यंसमपेयामिध्रलिए० आ० व९ । अघ्येम्‌--ततोऽर्धे दघिदग्ध 
वबदरीतंडलगंघध-मिश्रित्तजलेकृत्या 5 घो 5 घो 5 घेः पठित्वा--3- 
ग्ाचन्दायनशः, अध प्रलिशु्ाताम्‌, आर प्रतिगहामि ॥ 
अचमनीयम ३ || ७० चिषणवेनसः, आचञचमनीयंसमपयासि । 
आच प्रतिगहासि ॥ सधपकेः ३ । ३० सघुसूदनाथनभः, मधुपक 
पालग्क्तलाम्‌ ॥ झा” ्रतिणहामि ॥ ततः पुरुषसुक्तेनारवत्थ 
प्रांतमथोः पूजनेनीराजनान्तंकृत्वा, सव्या परिघेथवस्त्र भषणा ” 
सनादि मांडपरियुल द्वदर्य पा्यादिभिः सस्पूज्य संकल्प!- अद्ये- 


( ३१८ ) कर्मेकाणड रखाकरे, तुलसी विवाद प॑द्वतिः 


ह. नातामा 
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दादि सकीत्पासुकोडहै करिष्यमाए तुलसी विवाहाकमेणि, 
व्याघ पदगोत्रस्य वैय्याघपद गाग्ये वसिटेति त्रिप्रवरस्थ देव- 
सीढवरमेए; प्रपौन्ने शूरसेन चर्मणः पुत्रं ( गोपालं ) दामोदर 
मश्वत्थरूपिएं तुलस्याअथिनं, एभिः कटकालंकरणादि शय्यासन 
भांडादिद्रव्ये, स्त्वांवृणे । इतिहस्तस्थ जलं प्रतिमोपारिच्षिपेत-- 
तत आचायो भूपणादि वस्त्राणि परिधाप्य, दृणोमी तिदरूयात-- 
तत; पार्धयेत-अशुन्ये रायन नित्यमशून्यासुक्नतित्रियम । 
सौ भाग्यं देहिसेनित्यं शय्यादानेन केशव । थानिकानिचपापानि, 
अद्यावधि कूलानिच ताम्रादि पात्रदानेन तानिनश्यन्तु केशव ॥ 
॥ इति धूट्य्यं पद्धति, ॥ 


अथ तुलसीविवाहपद्धतिः ॥ 


ततआचायेस्तन्रैव प्रादेशमाचाँ चेदीं कृत्वा होमपद्धत्यन- 
` सारेण पञ्चजूसस्कार प्रवेक मन्निसंस्थाप्य, ततः रूचतो भद्र 
सरडपात्सपेटिका वस्रभूषणसषितां हुलसींनीत्वा, प्रतिमा 
ठुलस्योरंतरालेऽन्तपेरं कृत्वा, यजमान! पूर्वा मिसखेनोपविश्‍यस, 
स्वभायो दक्षिणभागेकृत्वा भ्रातूपुत्नादीन्वामे, उपवेशयित्वा 
तुलसीपेटिकां करोड धारयित्वा, श्री सूक्तेनवा पुरुषसक्तेन 
तुलसी सम्पूज्य तताचायौं चजमानदत्तवस्त्रेश्यो वस्चद्ठर्य - 
तुलस्यै,--3० युवास्ुवासाः परिवीत. यागात्सउखेयानमवति - 
जायमानस्त धीरासः । कवघ5उन्नयन्ति साध्योमनसादेव यंतः।। 
इति मन्त्रण दत्वा सोभाग्य द्रव्य, ३० सोभाग्य जनकं दिव्यं 
रच्ासञ्ेणवेछितम्‌ | सो भाग्यसस्तुतेदेवि जीवत्वं विष्णवछमे ॥ 
इति-मंत्रेण सोभाग्यपुटकमालवालेषु वध्नीयत्‌ ॥ ततःप्रतिछ। 
पयेन--32 'मनोजतिजेपता माज्यस्थ ब्रहस्पतियेज्ञमिस तनो 
त्वरिष्ट यज्ञ ट० समिमंदघातु । विश्‍वेदेवास5हद्दमा दसैतामों 
प्रति ३० भु्सेयस्वस्तुलस्याइहजीचः इच्पाणा: सन्ठ सपनिछिता 


be 


कर्मकाएड रत्नाकरे, तुलसी विवाद पदति. (३१६ ) 
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वरदाभवन्तु॥ तत्तो यजमानरतुलस्यशवत्थयोः ( गोपालस्थ ) 
घररपरं समजति, ७० समजन्तु विश्वेदेवाः समापोहदयानिनो । 
सम्मातरिश्वा सन्धाता समुद्री दघातना ॥ इत्यतप पथक 
करत्वा लुलस्यश्चत्वयोः सम्मुखीकरणंकृत्वा घ्राथयेत्‌~-शङ्कचूडे 
₹तेयेन तुलसी छलमोहिता, सत्व॑ निरीच्य तुलसीं प्रसन्नोऽस्तु 
सदाहरे, ततो भङ्गलाशक पठित्वा गोञोबारणं कुर्यात--बुन्दा 
रयेतपनतनया नीर वा नीर कंजे,गुज़न्मज्जुश्रमर पटली काकली 
केलिभाजि! आभीराणां मघर सुरली नादसमोहिताना, मध्ये 
फीडन्नवतु नियत नन्दगोपालवालः, वरस्य--व्याघपदगोत्रस्य 
वेय्याघपदगाग्य वसिटेति जिप्रवरस्य देवमीद वर्सणः प्रपीय, 
च्याधपद गोत शूरसेन घम्मणः पोचाथ, घ्याघपदगो० बासुदेव 
वर्मणः पुत्राय, भ्ीगोपालाघ तुलस्याथिने वराथारवत्यायवा | 
एवं न्निझच्चाये, कन्या पक्षे-वून्दा इदावनी देवी नन्दिनी 
विश्वपाचनी, सदाऽवठ महा दिव्या तलसी कृष्णजीचनी ॥ 
यालंयायन गोञस्यालंवायन देवल गोतमेतिच्िंप्रवरस्य विश्य- 
कर्मणः प्रपोक्ती आलंवाचन गो० प्रजापतेःपोचछी, 'आलवायन 
गोन्नस्य० इश्वरस्यपुची तुलसीनास्नी चराथिनीं, सकल्पं 
पठेत्‌ ॥ ततः शंखे सवर्ण बदरीपचं तिलादींश संक्तिप्प--- 
देशकोलौ स्मत्वाञ्सुकोह मम जन्म घभृत्युपाजितकायिक 
वाचिक मानसिक चरिविध पापच्यएघक समस्त 
पिस्वाणा निरतिशयानन्द ्हरलोका वाष्त्यादि कन्यादान 
फलपचपो चायनव र्टिम्नसंततिलदमीप्राप्स्यादि तुलाकल्पोक्त 
फलसिद्धि चैर्कावशति पस्पोद्धरण चैकंठसुवनगमन 
तञ्रत्यविएुलभोगोपसुकस्घनन्तरं विष्णुसायुञ्यता प्राप्त्यध ञी 
प्रमेश्वरप्रीतये च्याघ्रपदगोचस्य चैय्याप्रपंद गाग्येवसिठेति 
न्रिप्रयरस्य देवमीढवमैण; प्रपोजाय शूरसेनवसणः पौचाय, वसुदेव 
चम्मीशः प्राय, व्याघ्पद्‌ गोत्राय वेब्याघपद गाग्येवसिष्ठेति 
चिप्रवराय, अनेककोटि अह्यांडनायकायानन्तनाम्ने, गोपाल _ 


Ei र 
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“कृष्णायअंरवत्यस्वरूपिणवरायच, आलेवांयनदेवल” गोतमेति 
' त्रिप्रवरां सयाकन्यात्वेन सवधितां इमाँतुलसीनास्नीं कन्यां .वरा- 
: धिनी. यथा शकत्णलंकेतां पथाशकत्युपक स्पितयाँतकथुताँ प्रजापति 
-दैवतां देवामिग॒रु्त्राह्णसनिघी अग्न्यादि साचिकतयासदधर्मा 
` 'वरणाय भार्यात्वेन. तुम्यमंहंसंप्रददे, घतिणह्ातुभवान्‌ इति 
सकुशजल तुलस्या दत्तिणहस्तं (शाखां) सुवर्णपतिमायाः (वागो- 
“लसूत्ते। ) दक्तिणहस्ते दद्यात्‌, . आचाय;--३० : व्योरूवा ददाठर- 
धिवीत्वा प्रतिगह्यातु ३० कोऽदात्कस्मां ऽ दात्कामोदात्कमायादात्‌ 
,कामोदातोकामः प्रतिग्रहीताकामैतत्त इतिपठित्वा, ततो यजमानो 
वद्धांजलिः पढेतु--3० .्ृन्देममाग्रतो भूया वुन्देमेदेवि पार्यो: 
बृन्देमेएछतो भूयास्त्वद्दानान्मोचसाप्नुयाम्‌ ॥ वृन्दांकनकसम्पन्नां 
' कनकाभरणेर्खताम्‌ । दास्यामिविष्णवेतभ्यं त्रदालोकजिगीपया ॥ 
-ममशुद्णहेजाता पालिताबत्सरचयम्‌ । तभ्यंकूष्णमयादत्ताधेम- 
ज्ञानविवधिनी ॥ इतिप्राथ्ये . दानप्रति्ठांकुयात--3 अद्यत्यांदि 
संकीर्यासुकोहे कन्यात्वेनतुलसीदानप तिष्टाथैमिंदसुचर्णमाग्निः 
दैवतं ञ्रीगोपालायारवत्थरूपिशेवरायतुभ्यंसम्प्रददे नमम, इति 
प्रतिमादक्तिणहस्तेदत्वा, शिष्टाचारादेचलग्रेथिवधनेकुयोत्‌ ॥ तत 
-स्तत्ाविवाचवेद्यान्रश्मोपचेशनाद्याज्य भागान्ते--32 नसोनारायणा 
. चस्वाहा, इतिमन्धेणमवाहुतीर्हयात्‌॥ ततोमहांत्याहृत्तयः, सव 
प्रायश्चित्त ॥ ततरा्टश्रष्दोमेकुयीत्‌ ततआचायेः-घ तेन--3८ 
` नमो भरावतेकेशचायनसः स्वाहा । ३» नारायशाथनश!० ,3४ 
- भाधवाप्रनमः । 3० गोविन्दाय० । ३० विष्णवे० | ३० मधुसद- 
नाय०.। 3० तविविक्रमाथनमःस्वाहा । ३० चामनाय० । ३० हषी 
.केशांय० | 32 पदानाभाय० ७-० दामोदराय० ३०» उ पेन्द्रायनमः° 
३३% चासुदेवय० | 32 अनिरुद्धाय | ३० ऋषच्युनाथ७० | 3० अन- 
: न्ताय० । ३० गदिने०. । ३० चक्रिए० ३० विष्वक्सेनाय ० । 3 
` चैकुंटास० । ३० जनादेनाय० ३०» सुङ्कुन्दाय०। ३० अधोच्तजांयनमः 
: स्वाहा । जति चतुविशातिनामसँचैहुत्वो एवंजयाच्रोमम्‌ आभ्यातान 


कमका एड रलाकरे, तादश लिंग तीभठ़ परिताती (६९१ ) 


होमेच लाजाहोमेच प्रत्येक चतर्विशतिनाममंत्रः कुर्यात्‌ नारमा- 
रोहणादि सप्तपदीस्थाने यजमानेनशांतिकाध्याय पठित्वाचतसः 
प्रदक्षिणा; कार्याः ततो दोमपद्धत्युक्तविधिना प्राजापलहोमस्बिष्ट 
कृद्घोम पूर्णाहुतिसखवप्राशनप्रणीताविमोकान्तक्रत्वा गौवाना- 
दीन्कृत्वा भूयसीदानच कुयोत्‌। नात्रचटुर्थीकमे, इति तुलसी 
चिवाहकृत्वा, आचायेक्रत्विरजापकेभ्यो' दचिषाँदत्वा, भाशी- 
वादणदीत्वा, ब्राह्मणन्भोजयित्वा स्वयमपिच अंजीयात, ततः 
रिएाचारादाचाधः गोपालंवासुवर्य प्रतिमा तुलसींच शिविकादिघु 
सस्वाप्य-आशध्यण पुरंधीसहित मंगलवाद्यपुरः सरंस्वसददनयेत ततः 
स्वसटै ऋत्यगीतवायपुर/सरंयधाविसवषोडशोपचारंण सम्प्रक्य 
जआह्यणादीर्नाप गंघानतेः सपूज्य यथाराक्ति आह्मणान्सभोज्य 
आशीनोद एरणीयात | 


इति तुलसी विवाह पद्धति, 


हादश लिंगतो भट्ट परिभाषा । 


मध हादश लिंगचो मैद्र परिनापा, उक्तच हेमाद्री कालादश--मिचामा 
रिशद्रेरवाश्च प्रागुदीची करोप्यथ । खंडेन्द खिपंद कोणे म्हेखलासप्तनि ५द३,।पचद्शाएदा 
बुल्ली भद्रतुनव॒भि पदे । अयीलिङ्गानारेदापि चतविशतिभि पदे । शिक्षत्यातप्रभेशस्य, ष्ठ- 
विशतिभि पदे ॥ लिंग स्यात्पाश्वेत्तीत्रापी वाप्यलिग तत परम्‌ ३ एपचाप्म श्‍चतक्षप्यलिंगानां 
मध्यतत्रिवे । मध्येस्यात्सवेतीभदे सत्वरजत्तमोश्ते । शट द्क्ापिद्ठलापापो कम्बै पीतेन पूरगेत्‌ । 
वापीपीचा तराश्तु रक्तवर्णन पूरमेत. । कृष्णधामेन दद्धाणां लिद्गास्चष मदरयेत 1 श्वेतेन्द 
श्रखलाकप्ण वल्लो नीलेन पूरयेच्‌! अद्वादणा सिताव प्म परिधि पीतवर्णके । मध्ये षोडशभि 
कोठे पद्ममथदललिसिद। वायोत्तरदले रेवेताकणिका पीतवणीक । परिध्यावेछित प घोधे- 
सत्वेरजस्तम १ सितादगेन कृष्णेन सत्दादीथ प्रपूरयेठ ) लिगर्क धान्त राळेषुषी तरेके रअ 
पूरयेत्‌ । रगैश्चपूरमेद्रेला सरणडान्द्रिगणपाइशान्‌॥ भगढल द्राद्रालिगेस्यालतालिगोद्धवत पा ॥ 


शिवनते मसुदिँ गरतिद्विकर परम्‌ # इति हरिहर मङ्लात्मक दादश लिशतों 
देर्‌ 


(२२२) , , कमैकाणड रत्नाकरे, लिंगतामद्रेम 


चा क र नाक ० ००००७ शमा बम घान 


भदोद्धार:॥ अथ पुजा विधि:-चच्चव--झआचार्य वरयेत्तम्र' ऋत्विग्भिः सहितं शुचिः । शिव 

छपास्तथायिप्राः पूज्याश्चन्दून पुणकेः। अवुदातक्षतविम्रः शिवपूजांसमारमेव्‌ । त्रण सजल 
कुभतस्योपरितुविन्यसेर। सौवसीराजतंताम्र मणमयवापिकारयेत्‌ । कुम्भोपरिन्यसेइवं उमय! 
सहित शिवम्‌ । सौवर्राप्यथवारीष्ये वृषभे संस्थितं शुभे, रनालङ्गरणदमिरलकत्यच पूयेत । 
वल्वयुस्मेन संवेश्य बिश्वपन्रे; प्रपूजयेत्‌ । पलेनवातदर्थन तदर्घेनाथवा पुनः ॥ उमामदेधरी 
मूति पूजये दूदृषभस्थिताम्‌ । अतः 'परंगूजाविधानस्य पूजापद्धती स्पएत्वादूअंथ 
विस्तारामियासम। त | | ` | 


नया ऱ्ह ज्‌ 


तिदाडेण लिंगतोनद्र परिभाषा 


£ चाड ग्या व, + 


अथ हरिहरमंरलात्मकद्वादशाळङिगतोभद्रोडार 


| केम कार्ट रलाकरे, भरमधारणविरि $ | { ३२ १ 
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॥ अथ सस्मघारणविविः॥ ` ` 


पि 


मस्मधारणबिघिः | तच मन्ताः~३० सच्योजातंप्रपद्यासिसयोजा 
तायवेनमो नमः । अवे भवेना तिभवेभवखर्मांभमवोद्धवायनमः । ३० 
वामदेवायनमो ज्येष्ठाथन मःओेपायनमो रूद्रा घन सः | कालायनमःक 
खचिकर णायनमो वलनिकरण$यनमो घलायनसोवलप्रभधनायनम; 
सवे भूतव म्रनायन मोमनोन्मनायनम! | ३० अघोरेभ्योथघोरेभ्यो 
घोरघोरतरेभ्पः । सड्वेभ्घः स्वेसचे भ्यो नमस्ते 5 अस्तुर्द्र रूपेभ्यः 
३० तत्पुरुषायविदाहेसहादेचायधीमहितन्नोरुद्रःचोदयात 7 ! 
३० ईशानःसचविद्यानासीशवरः सवभूतानाम । ब्रक्षाधिपति 
श्रह्मणोधिपलिश्रक्ता शिवोमे 5 अस्तसदाशिवोम्‌ ॥ इति मन्श्रभे- 
स्मग्रहीत्वा,, मन्त्रयेत--३० अग्निरितिभुस्म वायुरितिभस्म जल 
मितिभस्मब्योसेलिभस्म लव ३० हवा ६ इद॑भस्ममन 5 इत्पेता- 
निचच छ पिसस्मानि, इति त्रिरभिमन्त्य,, ७० आपोज्योतिरसो 
५ सतत्र थु भेवस्घरोसिति सस्मिन्नपनआसिच्य | ३० मानस्तोके 
तनयेनान 5 आयुषिसानोगोपुमानो $ अइ्वेपुरीरिषः | मानोव्वी 
रानरुद्रभामिनो चधीएविष्मन्तः सदमित्वाहदामहे । इतिसच्षुभ्य 
३० ईशानः सवेविद्यानाम्‌० इति शिरउध्दूल्य,, ३० तत्पुरुषाय 
विद्महे० इतिसुग्वदर्शयित्वा । ३० अधोरेभ्यो० इति, हृदये ॥ ३० 
वासदेचाय० गुट । 3० सव्योजातं० पादयोः 1 ३० व्यम्वकंयजा- 
महे सुगन्धिएछिचध्देन ॥ उत्वीरुकमिवचन्धनान्छत्धोमँच्ीयमा 
खतात ॥ इत्यसिमन्ध्य | ३० नमः शिवाय, इलिध्यायन--3८ 
व्यायुषजमदग्ने $ फरस्यपस्यञ्यासुपन्‌ । यदेवेषुञ्यायुषतन्नो 5 स्रस्त 
व्यायुषम्‌॥ इति मन्त्रणद्ठाभ्याम्टग्भ्यां भध्यमांसलीमिरलुलोसे 
कृत्या चिरोललाटयच्त। स्कन्धेयुतियकूतिखरोरेस्राःप्रकुर्वीत। मव्य 
रेखांविलोमांगुंटिनकृत्वा 5 चलीमामनामातजनीभ्या रेखाह्वयस्वा 
तिस्रोरेखाएवचाकुर्वीत । नोध्दूलनम्‌ ॥ नेअयुग्मप्रसाणास्ता | 


__( ३२२ ) १ मकापड प्लाकरे, द्वादशलिगतोमद्र पूजापदति. 
~, डड 


रुद्रजपहोमाचेनेषु, अन्यचापिचेतन्नित्यम्‌ ॥ शारुभवंत्रतमेतत्सर्वेष 
बेदेषुवेदवादिभिरुक्तम्‌ । मुमुत्नुरपुन भैवाय तत्समाचरेत्‌ । 


इति भस्मघारण विधि. 


अथ रुद्रालघारण म्‌--रुद्राचान्कठदेशदशनपरि मितान्मस्तके 
विशलिद्वेषद्षटकर्णप्रदेशे करयुगलक्रतेद्वादशद्वादडौव । वाहोरिंदो 
कलाभिनेयनयुगकृतेएकभेकंशिग्वायां वक्षस्थष्टाधिकथः कलयति 
शतकंसस्वयंनी लकरठः ३० नमः, इतिप्रत्येकरुद्राचं अष्टोत्तररातं 
जपित्वा, ३० नमः शिवाय, इतिरुद्राच्चान्प्रजाल्य पूर्वोक्त गिघु 
धारयेत्‌ ॥ फलमाह्‌--यो धार यति रुद्राच्ञा त्रद्रवत्सो पिप्रज्यते । रुद्र- 
लोकमवाप्नोति शिवेनसहमोदते ॥ अधुत्वा भरमम्ट्राचान्यो रिर्ष 
एजपेन्नरः । न पूजाफलमाप्नोति नरकंयाति रोरवम्‌ । तस्मान्खदा- ` 
पिकसेव्य लयाटेतुन्रिपुण्ड्रकम्‌ ॥ इत्याग्नेयपराणोक्तिः ॥ 


इति रुट्रात्तधारशम्‌ । 


अथ हारहरमण्डलात्मक, द्वादशलिंगतोभद्र; 
पूजा पद्धतिः ॥ 


अथलिइतोभद्रदेषता स्थापनकमंवच्ये--करतउषसिनित्य 
कमेविधाय, पूर्वोदित गण्पपत्यादिपूजनंकूत्वा, पश्‍चिमद्रारेणमंडपे 
समागत्यसण्डपदेवान्सम्पूज्य पर्वोक्तमरण्डपप रिभाषोक्त यथार्था 
नेच अहजेदीवास्तुवेदीसातकाधेदी चपालवेदीचनिर्मायप्रजयित्वा 
चाचस्य, पाएायामक्रत्वा, स इल्पकुयोत--अचेत्यादिदेशकालो 
संकीत्य, असुकोहे, अमुकशिव नछानकर्माए त्रिचत्वारिंशद्रेश्वा- 
त्मक, हरिहरमण्डलात्मकद्दादश लिड्डतोभद्नेलिभेष प्‌ प्रवोदिक्रमेण 
हादरा(लिगघ लिइ देवतास्थापनावाहनपूजनंकरिष्ये--पच्पाचलह- 
स्तः, घ्याहृत्यावानामन्धे रावाहनस्थापनच कुर्यानू--तत्रादीप्रवे 


लगतच 
च--३० वीरभट्रायनमः चीर भट्रमावाहयामिस्थापथा सि,, 3० 


मेक!ए<रशष करे द्वाद्शालिगतोभद्रपूजापद्धति ( ३२५ ) 
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सुशेषःस्वः वीरसद्रहागच्छेहतिछ छुप्रतिष्टितोबरदोभव । ३० 
चीरभद्रायनमः, सम्पजपेदेवेसबश्रयोध्यम्‌ ।! 3० शम्भवेनमः 
शम्भसाया हथामि स्था० । 3० भू० शम्भो ईहा० सुप्र० | ३० 
शस्मदेनस:ः, स० ॥२९ ३० अजकपादायनखः, का” स्था० 1 ३० 
भु० श्रजकपादइषा?” सुरण । 3० अजैकपादाथनमः सं? ॥१॥ ततो 
दचिण लिंगेघष---३० अहिवेध्न्याथनसः 'आ० स्था० । ३० 'भू० अहि 
बुध्न्येहाग० सुप्र० | ३० अहिवुध्न्यायनम;ः सं? ॥१॥ ३० पिनाकि- 
नेनमः, ऋ० स्था० । ३० 'भू० पिनाकिनइहाग० सप्र० 1 ३० चिना 
किने नमः प० ॥२९॥ ३० शूलपाणयेनमः,, आ० स्था० | 35 भूर 
शुलपाण, इटाग० सप्र० | ३2 शुलपाणयेनत्तः । पू० ॥३॥ पश्चिम 
लिगेष-3% भुवनाधीरवरायनमः, आ० स्था० ७2 भू० भुवनाधी 
शवर इद्दाग० संभ० | 3४ शुबनाधीरवरायनमः पूजयेत---॥?॥ 
३० कपिलायनमः आ० स्था० । 32 भू० कपिल, इहाग० हि 
सुघ्र० | ३० कपिलायनमः पू० 1३ ३० दिवस्पतयेनसः आ० स्था० 
भू? दिवरपते इ० लिछ सुप्र०। ३» दिषस्पतयेनसः ए० | 
उत्तरसिंगेषु-३ रुद्रायनमः आ० स्था० । ३० भू” रूद्र, इ० सु० 
छ० } ३० रुद्राथनसः पू० । ३० शिवायनमः आ० स्था० | ३० स० 
शिक, इ० सु० । ३० शिवायनमः ए? । ३० महेश्‍वरायनमः आ० 
स्थ॥० । 3» भू" महेश्वर, इद्दा० लि सु०। ३० सहेशवरायनम; 
पूजयेत ॥ ततः एर्वाद्षठदिदवष्टौ भरवान्स्थापयेत-पर्वे---३० 
सितांग भरवायनसः स्थापयामि, प्रजयासि | आरनये-३४ 
रुरूभिरवायनमः । आए स्था० | दक्षिणे-3» चशडभिरचायनभः । 
श स्था० । नेऋत्ये-३3० कोधभिरचायनमः । आ स्था० | 
धरिचिमे-3/ उन्मत्तभैरवायनसः । स्था० प०। चायव्ये-३४७ 
कपालभिरवायनमः । आ० स्था० उत्तरे-3० भीषणमेरवायनमः | 
आए स्था० । ईशाने-३० संहारभेरवायनमः । आ० स्था० | ततः 
पूयी दिकमिण चतुविंशतिदेवताःस्थापनीयांः । पूर्व-३० भवाथ 
तः । आए स्था? | ३४ सर्वायनसः आ०। ३० म्ट्रयनश! 


( ३२६ ) कमकाएड रलाकरे, द्वादशलिगनोभद्रपूजापद्धतिः 
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अआ झाग्नये-३० पशुपतथेनमः झा? 1 ३० महतेनमः 
'आ०॥1 3० भीमायनमः आ? दचिणे-३० ईशानायनमः 
०} ३४ अनन्तायनमः । आ? ३» तचक्ायतमः आ? । 
नेऋत्ये-3० वचासुकयेनमः आ । ३» कुलिशाय नमः 
शप? स्था० 30 ककोटकायनमः आर | पश्चिमे-3% शखपालायनमः 
आ०। टॅ. केॅरलायनम! आर | 3० अश्वतरायनमः। आ? वायव्ये 
३० शूलिनेनमः आ० । ३० अन्द्रमोलयेनमः आ० 1 चन्द्रमसेनमः 
०? उत्तरे-वष भध्वजायनसः झा० । ३० जिलोचनायनमः 
आ० । ३० शक्तिधरायनमः आ० | ईशाने 32 मद्देशवरायनमः 
अआ० ३% शूलधारिणेनमः आ०। ३० स्थाणवेनमः आ० पू० 
| इति लिंगदेवता स्थापनक्रपमः ॥ 


ततो भद्रे ब्रह्मादिदेवता स्थापनकमंवदंये--तचादो मध्येक- 
एिकायाम्‌--30 त्र्मयज्ञानमिति संतत्य प्रज्ञापतिक्रिषि स्त्रिउ- 
प्लुन्दः आदित्यो देवता त्रह्मावाहने विनियोगः । ३० ब्रह्मयज्ञान 
चथ पुरस्ता द्विसीमतः सुहचोव्चेनञ्ञाव;ः । सङुध्न्याऽउपमा 5 
अस्यञ्चिछाः सत्चयोनिमसतश्चन्वियः ३ भ्ूभूवः स्वः 
त्रह्माणमावादयामि स्थापयामि, ग्रति० ३ एतन्तेतिप्रति्ठाप्य, 
३० ब्रत्मणेनमः संप्रजवेत्‌ । तत उदी चीमारभ्य वायुकोणपयेन्तमछ 
लोकपालान्स्थापयेत-तत्रादो उत्तरलिगस्याघः-- ३/2 वथ ट° 
सोममित्येतस्य वन्धुसपिर्गायचीडुन्दः सोमोदेउता सोमावा दने 
स्थापने च वि०। ३2 व्यय दे० सोमत्रते तवमनस्तन्‌घुविभतः 
प्रजावन्तः सचमरि । ३० सोमायनमः आ? स्था० । ईशाने-¬ 3+ 
तमीशानमित्यस्य गोतमरापषिजेगतीछन्दो विश्वेदेचादेचताः, 
ईशानावारने स्थापने वि । ३० तमीशाने जगतर्तस्थुषस्पतति 
घियजिन्वमरसेहसहेट्यम्‌ । एपानो यथाव्वेद सामसद्‌ वृधेरक्षिता 
पाधुरदव्धःस्वस्तये । ३० इंशानायनसः अ० ए०। पूर्वलिगस्याधः 
३० घातारमिति मघस्य गगआपि ख्रिप्ठप्छन्द!, इन्द्रो देवता इन्द्रा 
याहून स्था? वि? | ३2 चातारमिन्ट्र सबिवारसिन्द्र ८० कृदेरवे 


कमाय ग्त्याकरे, डादशतिगतो भद्र पूजापद्धति: ( ३२५ ) 


TES nrg op 


सुहव २० शूरमिन्द्रम्‌ । हयामिशक्त पुम्हनमिन्द्र ८० स्वस्तिनो 
सघवाधात्विन्द्रः ३७ इन्द्रायनमः । तत अग्नेय्याम्‌ 3 त्वन्नो 
अग्ने इत्यस्य अंगिरस दिरण्यस्त्‌ पक पिज गती डुन्दः, अग्निर्देवता 
ग्न्यावाहने स्था? वि० ३० त्वन्नो$अग्ने व्यरुणस्य विद्वान्देवस्य 
हेडोऽ अवयासिशिए्ा। थजिष्ठी चन्दहितमः सोशचानोड्विश्वाद्वेवा 
र सिप्रसुसुरध्यस्मत्‌ 1 ३ अग्नयेनमः०। ततो दक्षिण लिंगस्पा घः 
३% , यमायत्वेत्यस्यदध्यङ्डाथवणए ऋपिधर्मोदेवता यमावाहने 
स्था०चि० । 3४ यमायत्वाट्विरस्वते पितृमते स्वाद स्वा हो घर्माय 
स्वाहा घम्म; पित्रे | ३» यमायनसः खाण स्था० पू | ततो 
नेत्या--३० असुन्वन्त मित्यस्य प्रजापति ऋषिस्चिप्डुन्दो 
निऋतलिदेवता निकृत्या वाहने स्था० चि? ३०» असुन्बन्तमयज- 
मोन मिच्छस्तेनस्ये त्यामन्विद्ि तस्करस्य | अन्चसस्म दिच्छुसात 
$ इत्या नमोदेवि निकेते तुभ्यमस्तु 1 3» नि्णतयेनमः । पश्चि- 
पलगस्याधः--उॐ तस्वायामीत्यस्यशुनः शोफ ऋषिस्तिट्टुप्छुन्दः, 
वरुणोदेवता चरुणावाहने स्था चि० ३० तत्वायामि ब्रह्मणा 
चन्दमानस्तदाशास्ते यजमानोहवि मिः अहेडमानो व्यरुणोहवोष्यु- 
रुरा टे” सामान ऽआयुः प्रमोषीः । 3 वरुणायनसः ततोवायव्ये 
32 आनोनियुद्धि रित्यस्य ध्राजातिकेषि स्तिइप्छन्दो वायुर्देवत्ता 
वाय्वावाहने स्था० चि० । अनोनियद्धिः शतनीभिरध्वर ८० सह- 
स्रिणी भिःरुपय(दियज्ञम । घ्वायोऽअस्मिन्त्सदनमादयस्वयूयपातः 
स्वस्तिभिः सदानः | ३० बायवेनसः | तलो चायुसोममध्ये नद्रे-- 
3% सुगाचो देवाइत्यस्य पजापतिऋषिस्त्रिएप्छुदो देवादेवताःआछ 
वसुस्थापने चि० 32 सुगाचोदेचाः सदनाइकमंज इआआजग्मेद टे० 
सवनजुपाशाः । भरमाणा ञ्वहमानाहवी कॅ" च्यस्मेघसव्वसब्यो 
व्वसूनि स्वादा,, नाममच्रुचस्थापयेत्‌-~ 32 श्रवायनमः आ० 
स्था० | ३० अध्वरायनमः० । ३० सोमायनस:० । ३०- अद्भ्यो 
मस० | ३० 'अनिलायनमः० | 32 'अनलायनभः० । ३० प्रत्यू- 
पायनमः० ] ३० प्रभाषायनसः० । ततःसोमेशानमध्ये 'मट्रे- 


३२ ) $र्मकाएश रक्षाकरे, छावशातिग तो भद्र पू पन्च ति, 


र तापस 


रुद्रोन--हैं० रुद्रास २० सजेत्यस्यप्रजापतिऋषिरनुष्दुप्छन्दः 
रुद्रोदेववा, एकादशरुद्रावाहने स्थापनेच वि०॥। ३० रुद्राःस टे० 
सज्य पृथिवीवृरज्योति! समीधरे । तेषांभानुरजस इच्छुक देवेषु 
रोचते । नास संसैश्य--3> वीरनद्रायनमः आ० स्था० । ३० 
शमबेनस;० | 3३४ गिरीशायनमः० । ३० अजिकपादायनमः० ! 
३» अहिथेष्न्यायनमः० । ३५ पिनाक्निनमः० । 3» सुवनाधीः 
शबरायनमः० । ३० कपालिनेनमः० । 3० दिक्पतयेनमः!० | ३2 
स्थाणबेनमः० । उ रुद्रायनम!० ॥ तत; पूर्वेशानमध्ये भद्देद्वोद- 
शादित्यान्‌--ॐ० यज्ञोदेवनामित्यस्य कुत्सत्रषिस्त्रिष्टप्छन्दः, 
ऋदित्योवेवता छादशादित्यावाहने स्थोपने विनियोग । 3४ 
यज्ञोदेषानांप्रस्येतिसुम्न मादित्यासो भवता मृडयन्तः । आोर्वा- 
"यी सुसतिबिशत्याद २० होश्चिद्याव्वरिवो वित्तरासदादित्येभ्य- 
स्त्वा | नासमन्ेरच-३० 'भगायनसः आवाहयासि स्थापयामि । 
३० जरुणायनस)० | ३० सूर्यायनसः० । ३० वेदांगायनमः० । 
० आनबेनसः०। 3» रवयेनमः०। 3» गभस्तयेनमः० । 3५ 
हिरस्यरेतसेनमः० 1 ३ दिघाकरायनस;० । 32 मित्रायनमः? । 
हैं» खादित्यायनम;० | ३० विष्णवेनमः० । ततःइन्द्राग्निमध्ये 
'मदे-अरिवनी--3 यावांकरेत्यस्थ मेधातिथिकऋषिगीयत्री- 
छन्दः, अर रिवनोदेवते अश्विनाव हने स्थापने विनियोग । 
थाषांकशासधुमत्य रिवनासनतावतीलयायज सिमिचतम्‌ । उप- 
 शामगहीतो स्यरिषभ्यांत्वैषते योनिर्माध्वीभ्यान्त्वा । 3० अर्वः 
*थपानमः आ० स्था) ततोऽग्नियममध्ये भद्रे 3३2 ओमासरशषे- 
शी धतइत्स्पमधुरठन्दा ऋषिगायत्रीडन्द १ विश्वेदेवा देवता 
बिरबेदेवादाहने स्थापने विनियोग । ३० 'भोमासअधणी 
तुतो विरबेदेदासऽअआगत । दारवा ओँ सोदाशुधः सुतम्‌ । 
9० खिरधेभ्योदेवेभ्योनमः,, आवाहयामि स्थापयामि | यमनिऋ- 
तिसध्पे 'मद्रे-३% अमित्य॑ देवमित्यस्य जापतीऋषिरच्टिछुन्दः 
सवितादेषला सप्तयक्तावाहने स्थापनेच विनियोगः] 3०अभित्यं 


क 


( ३२६ ) कम काएड पक्वाकर, हास लिग तोसद्र पून पञ्च ति; 
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देव दे० सवितारमोण्योः ऋतिकतु मचामिसत्यसच २० रत्नधा- 
सिः प्रिथमतिकविम्‌॥ ऊध्वोयस्या मतिर्भा अदिद्यतत्सवी 
मनिहिरण्य पाणीरमिमीत सुक्रतुः कृपास्वः ॥ ३ सप्तयक्षे- 
भ्योनझ:0 । निर्कलिवरुणासध्ये 'मद्रे-४० नमोस्तुसर्पेश्थइहत्यस्थ 
भजापलिक्रपिरनु एप्छुन्दः सर्पादेवताः सर्पाचाहने स्थापने च 
विनिसोराः । ३० नभोस्तुसर्पेभ्योयेकेच थिवी मननु । थे ऽ अन्त- 
रिक्षे येदिचितेभ्यः सपे्योनमः ॥ ३० सर्पेश्योनमः० । तचेव- 
३० अूतेभ्योनमः सप स्था० | वरुणएवा युमष्ये 'भद्रे-3% ऋताषा- 
डिखस्य देवाकऋाचयोणायनीढन्द! संघर्वाप्सरसोदेवता गन्धर्षा 
च्तरसामावाहने स्थापने च विनियोगः ३० चऋतापाड्तधामा- 
ग्निर्गन्धर्वस्तस्थोपघयोऽष्सरसो झुदोनाम। सनऽइदे प्र्न 
पातुतस्स स्वाहा याइ्नाभ्यः ॥ ३० गन्धर्वाष्सरोभ्योनमः 
तत उन्तरलिंगस्थाचः--32 घदक्षन्देस्वस्य जमदग्निदीधितमा 
सुची जरिष्ठुप्छुन्दः स्कन्दो देवता र्केदावाहमे स्थाइनेच वि०। ३2 
सदकन्दः प्रथंजायमानः उद्यन्त्समुद्रा छुलवा पुरीपात्‌। श्येन 
र्पपचाहरिणस्य वाङ उपर्नु्य सदिजालन्ले ऽ अर्बन | 3४ स्कन्दा 
नस; | तत्रिवनामसछिः 32 नन्दिनेम! आवाहयामि । स्थापयामि 
३० ईश्चरायनमः) ३2 शलायनम! ३“म्रह्यकालायनमः | ततोच्रक्ये- 
शानरध्ये शंखलावलिपु--४० अदितिदारित्यस्थ गोतसकपि 
स्त्रिएप्छन्दः विश्‍वेदेवादेवताः दचादिसप्तकावाइने स्थापने च वि० 
अदितिदया रदति रंतरित्तमदितिमोौतासपितासपन्न। । विविश्वेदेया 
ऽअदितिः पंचजनाऽग्रदिनिजीतमदितिजेनित्वस्‌ । 3० दचादिः 
सप्तकेभ्योनमः | एच लिङ्स्याछ:---32 आम्बे 5 अस्तिके ऽम्यालिके 
त्यस्प ्जापतिर्कपिरञचष्टप्छन्दः अश्वोदेवता डुगीवाहने स्थापने 
च चि०] 30 स्ये 5 आस्थिके इप्यालिके नमानयनिकश्चनः | 
ससस्त्पश्वक;ः सुभ द्रिकांकारपीलवासिनीस्‌ | 3% दुर्गाधेनमः० | 


तलिच ३० इर्ददिष्णारस्यस्य मेधानिधिऋषि ˆ ्रीयतरीळन्दो 
४२ 


बर्मकाणड रक्वाकरे, ठादशी लिगतोभन्र पूजा पद्धति. ( ६०) ` 
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विष्णुर्देवता विष्णवावाहने स्थापनेच वि० । ३» इद॑चिष्णुविचक्रमे 
घधानिदपेपदम्‌। समूढमस्यपा कँ सुरेस्वाहा । ३० विष्णवेनमः 
ततो ब्रह्माग्निमध्ये शेखलावलिषु--३० पितृभ्यइत्यस्यप्रजापत्य 
श्विसरस्वत्यऋषथ!ः सप्तयजंपिछन्दांसिपितरो देवता स्त्रथा 
वाहने स्थापनेच वि० । 32 पिठुभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः 
पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानसः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधानमः । अच्न्पितरोमीमदम्तपितरो तीतृषतः पितरः पितरः 
शुन्धध्वम्‌ | 3० स्वधायैनमः० 1 ततोदन्तिणलिंगस्थाध!ः--32 
परंसृत्यो, इत्यस्यसकसुकक्षि स्त्रिठठप्छन्दो सृत्युर्देवता सृत्योरा 
वाहने स्थापने च चि० । ७० पर॑परत्योऽअनुपरेहिपंथां सस्तेइअन्य- 
ऽइतरोदेबयानात्‌। चक्तुष्मतेशण्वतते तेत्रवीमिमानः प्रजाएरीरि- 
घोमोततव्वीरान्‌। ३४ सृत्यवेनमः । ततो त्रह्मनिक्तेतिमध्ये शेग्व- 
लावल्लिपु--3» गणाोनान्त्वेत्यस्थ प्रजापति्षि थजुर्छुन्दो 
गणपतिर्देवता गणपत्यावाहने स्थापनेच विश । ३ गणानान्त्वा 
गणपति ३० हवामहे मियाणान्त्वा प्रियपति डे० हवामहे निधी- 
नान्त्वा निधिपति टे० हचासहे व्वसोमम । आहमजानि ग*भेध- 
मात्वमजा सिगभ्भेधम्‌ । ३० गणपतयेनमः ततः पश्चिमोलग- 
स्याध;ई-३०शन्नोदेवीति मच्रस्यदध्यङ्डाधवेणक्ररपि गा यच्रीछुन्दः 
'आपोदेवताः अपामावा हने स्थापनेच वि«। ३८ शान्नोदेचीरामि | 
ऽखापोभवन्तुपीतयेशय्यो रभिश्भच तुनः । ३० अद्‌भ्योन म१० || 
प्रश्मवायुमध्ये शुखलावल्लीपु-3» मरुतोयस्य गोतम ऋषिगीची 
छन्द: मरुतोदेवत मरुतासायाहनेस्थापनेच वि०। 3» मरुतो यस्थहि- 
चपेपाथादिचो व्विमहसः | ससुगोपातमोजन $ मरुदभ्योनम ; । 
पकुस्यकणिकाधः- 32 स्पोनाएथ्यीत्यस्य मेधातिथिक्रै पिर्यास 
चीदन्दः एथ्वीदेयता पथि न्याचाहने स्थापनेच चि० । ३० स्योना 
एधियिनो 'आावानचरानियेशनी । यच्छानः शाम्भसम्रथाः । उ 
एथिच्यन सः० 1 तच 3% पसानन्यइत्यर्य, घ्यादित्यपात्तवल्य्या 
घृपी, अनुष्टुप्छन्दः सरस्वत्तीनदीदेवता गगादिनव्यायाङने स्थापने 


+ त ॥ ५ 
( ३ ३ ) कर्म कार्ड रत्नापर, द (दश लिग तोंनट्ट यूज पद्धति: 
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च वि०] ३४ पचनव्यः सरस्वती मपियन्ति सस्रोतसः | सरस्वती 
तुपंचधासोदेरी 'भवत्सरित । 3० गगादिसरिदभ्योनमः० तयेव 
3३० ससुद्रायेल्यस्य प्रजापतिऋषिः, वृहतीच्छेद!ः ससुद्ोदेवताः 
सप्नसागरावाहने स्थापने च वि० । ३० समुद्राय शिशुमारानाल 
मते पञ्जन्यायसण्ट्टकानदम्यो मत्स्यान्मिचायकुलीपयान्चरुशीय 
नाफान ३० सप्तसागरेर्योनम।० ततः कर्श्कोपरि--9४» प्रपवे- 
तस्येति देवरातऋषि स्त्रिष्डप्छुन्दो मेरर्देवता मेर्वावाहने स्थापने 
वि० । 3» प्रपवतस्थ चृषभस्थ एछ्ठान्नायश्चरस्तिस्वसिचऽइयानः 
ताऽआवडञ्न्नघरागुदक्ताऽअहियध्न्यमच्तुरी यमाणाः । ड्विष्णोयि- 
ऋमणससि ब्चिषणो विकान्तमसि विष्णो क्रान्तमसि । ३% 
मेरवेनसः० ततउदीच्यांलिंगे 34 सब्योजात्तइसस्थ जसदन्निक्रपि; 
जिप्ठप्छन्दः अग्निदचता सद्योजातावाहने स्थापनेच चि० 1 ३% 
सद्यो जातो व्यमिमीतयज्ञमग्नि देबानामभवलत्पुरोगाः कर्यहेतुः 
प्रददिस्प्रतस्यव्वाचि स्वाहा क्ल ३० हविरदन्तु देवाः 
३४ सव्योजातायनम्ः । जयेत्‌ प्राच्यांलिंगे-- 
३० चाममित्यस्य भरद्वाज ऋपिर्छ्रिएप्छन्दो चामदेवोदेवता 
वामदेवावादने स्थापने वि० । 3० व्वासमव्य सचितब्चाम सुरवो 
दिवेदिवे व्याससस्मभ्य ८० साची: । व्वामस्यादिक्तयस्य देव भूरे 
रयाधिया व्याम माजम्स्याम ॥ दन्तिदत्यर्ाजने-3% अवो रइर उ- 
स्थ अधोरऋषिः, अनुठप्छन्द।, रुद्रो देनता अघो रावाहने स्थापनेच' 
चि० | ३० अधोरेभ्यो नघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सव 
बैसस्यो नमस्तेडअध्नुम्द्ररूपेम्पः । 3० अवोरयनमः ! ततः 
पतीच्याँलिगे-३० तत्पुर्षायेत्यस्थ तत्युरुघषमपिई, गायन्नीछुन्द 
रूड्रोटेचता तत्पम्पावाहने स्थापनेच वि० । ३० तत्परुपाय विद्यहे 
सहादेवाय घीमहि । तन्नोस्द्रः प्रचोदयात ३० तत्पुरुषाथनमः । 
ततःकाणिकायामेरोरुपरि--32 तमीशान मित्यस्थ गोतम ऋषि 
जेगतीडन्द ईशानोदेवतेशानाचाहनेस्थापने बि० 1 ३० तमीशानं 
जरतरनस्थवर्पति छिथजिन्वमवसेहमहेऽ्ययत। प्रधानो यथाव्वेद 


+ हद = रर ना ) , 
भकाए४गक्षाकरे ठ[दशलिंगतोभद्र पुजापद्ध ति: ( ३३२ ) 


मगल पानामा ानहामाड जानाना छ जनाका 


ee जअ 


ih 


माहा rr TT 
Ferme a mae नीम आना re ही हि जा 


साम संदच्रपेर चितापायुरदव्धःस्वस्तये। ३० इशानायनमः०। ततः 
परिधो---३० स्वयाहिनइत्यस्य शहु कऋोषस्त्रिष्डुप्लुन्दः पितरोदेव 
तापरिध्यावाहनेस्थ्रापनेत्र वि०.। ३० त्वयाहिनःपितरः सोमप 
कर्माणिचक्कः पत्रमानधीरा। । चन्वन्न्वव्चातः परिधीं १ रपोण ` 
चीरेभिरश्वै्मघवाभवानः ॥ ३० परिध्यैनसः ॥ ततोमेरोःपरिधि 
समन्ता छिंगानांस्कन्प्े बिंशतिको छेपुचतुःपुर्मे;---3० चतुःपुरी भ्यो 
नमः। आवाहयासिस्थापयामि || तत आउनेथकोणेश्व छुलाशिश्सि 
पदनत्नये--3३० अग्निमीलइत्यरयमउ॒श्छम्दा ऋषिगोयघचीछन्दो 5 
स्निर्देवता कर्वेदाचाहनेस्थापनेच चि० | ३० अग्निमीलेपुरो हित 
यञ्ञस्यदेवसत्विजम्‌ । दहोताररलधातमम्‌ । ३० ऋग्वेदायनमः 
पूजयामि ॥ ततोमैकऋेत्ये-—श्ु्कलाशिरसिपदञ्ये- उ» इपेत्वेत्य- 
स्थपरमेछीऋपर्देव्यनप्छन्दः शाखादेबता सजुर्वैदावाहनेस्थापने 
च चि०। ३० इपेत्व.ज्जेत्वाच्वायचस्थदेचोदः सविताप्राप्रयतुः 
अछतमायकर्मण 5 आप्यायध्चसन्ध्या 5 इन्द्राधथमसागप्रजावतीर 
नमीवा 5 अयच्माभावस्तेन 5 ईरातमाघश दे० सोघुचा 5 अस्मि 
न्गोपतोस्यातवद्ीयजमानस्य पश्ून्पाहि । 3% यजुर्वेदाधनभः ॥ 
ततो वायुकोणो शंखला शिरसि पदञये-३%० अगन यायादीत्यस्य 
भरद्वाज ऋ्षर्गायच्ीङन्दोऽग्निर्देवता सामदेदावाहने स्थापनेच 
विनियोगः । ३2 यग्न5म्रायाहिदीतचे शणानो हव्यदातये । 
निहोता सत्सिर्वा्दाच । ३० सामचेदायनसः० | ततईशानेशंखला 
शिरसि पदचये- 3% छान्‍नोदेवीरित्यस्थ दष्येड्राथचणऋषि३, 
गायचीछुन्दः, आपोदेवताः, अवचवेदावाइने स्थापने चि० । 3-० 
रान्नोदेचीरभिटयऽ आपो भवन्तुपीतये । संयोरभिश्षवन्तुनः ॥ 
३० आथववेदायनसः° । ततउत्तरमध्यलिड्स्य वासवाप्याम- ३० 
सद्तेनमः। सदान्तमावाटयामिस्थापयामि, एचंसचेच ॥ ततो 
द्क्तिणवाप्याम्‌-32 'मवायनमः-भमवं० । पूर्वेसर्य लिंगवाम- 
घाप्पाम-32 शवोयनमः--शर्वे० । दच्िणि~-३ॐ पशुपतचेनस;-- 
परुपनि? ।' तसो दक्षिणेमध्यलिंगस्प वासवाप्या-3” ईशानाय - 


( २६३ ) कर्मकाण्ड रलाकरे, द्धादशजिंगतोभद्र पूजापद्धतिः 
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नम!--इशान० । दक्षिणवाष्यां-3० उग्रायनसः--उम्र° । ततः 
पश्चिमे सध्यलिगस्प वासचाप्यां-र्द्रायनसः रुद्रं” | दक्तिणचा- 
प्याम--32 'मीमायनम; भीमं आ स्था ॥ तत 
उत्तरवायत्यान्तराल चाप्याम्‌--३० सहत्येनमः-महती०आ०स्था० । 
तत्त उत्तरेशानेन्तरालवाष्यम्‌-3/ 'भवान्येनम! 'मवानी० ॥ ततः 
ईशानपूर्यान्तरालवाप्यास्‌-32 शार्यारयेनमः-शर्चाणी० । ततः 
पूयीग्नेयान्तरालवाप्याँ-3० पशुपत्यैनमः-पशुपती° | तत्त आग्नेय 
व च्णाऽन्तराले~ 3 ईशान्सैनसः-ईशानी | ततो दक्तिणयैकेत्या 
न्तराल चाष्याम्‌-3० उयायैनमः-उग्रां०। ततो सैक्त्यपरशिचिमा- 
न्तराल कोण वाषप्याम---३० मुद्राण्मेनमः रूद्राणीम्‌० । ततः 
पश्चिसचायब्यान्तराल कोणवबाप्यां--3३% -भीमायेनसः!- भीमा 
सावाहयानि स्थापयामि । ततो चाछपरिधो दिगीशसनिधो- 
नचादौ उत्तरे-सोमसन्निधो-- 32 शदयेनमः-गदां 
छावाहयामि स्थापयासि ॥ ईशाने~-इईशसनिघो--32 ज्रिशूलाय 
नमः-त्रिशूल०। पूर्वेइन्द्र~3+ वज्जायममः-चज ० श्यानेये-श्ग्नि? 
३० शक्तयेनमः--शक्ति० । दचिणेयम० । ३० दयडायनसः-दंडं० 
नैक्हत्येनिर्कति० 32 म्वज्ायनमः ग्वडू > | पश्चिमेवरुण० ३० पाशा 
यनमः--पाश०। वायन्येवायु०। ७» अक्ुशायनम!-अकुशम । 
छ्या” स्था० | तद्ठाहेःउत्तरे-~ 32 गौतमायनमसः-गोतमं आए स्था० 
ईशाने--32 'भरद्टाजायनसः । 'भरद्वाज० । पूर्व-३० विश्वासिआा 
खनेम विश्वासिे० आग्नेये-3/कर्यपायन म; कश्यपं० | दक्षिणे 
४० जमदग्नयेनमः-जमदर्मि? नेऋत्ये-3० बशिष्ायनमः-- 
वशिष्ठ | पश्चिप्रे-३० अच्नयेनस/-अर्जि० । चायव्ये-3० अस्न्ध 
व्येनसः अरुन्घलीम्‌० ॥ तद्वत पर्व चछ दि्ञ-32 ऐविनम--ऐंन्दी० 
३2 कौ सासेनमः-को मारी? | ३० व्राह्मयिनसः आह्मी? ३० बारा- 
दौनमः-चाराही? | ७० चाछुरडायेनमः-चाडण्डाम्‌० । ३» चेष्ण 
न्यैनमः-दैण्णची । ३० कौवेसेनमः-कोयेरीं । ७० वैनायव्स्यैनमः 
वैनायकीम्‌०। इत्ति हरिटग्मणइल ढाइशरलिंगतो मद वेयता स्थापनक्रम ! 


कर्मेकारंड रत्नाकरे, ड्वाद्शलिग तो भरै पूजापद्धति * ( ३३२ } 
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अगेत्तेषांसंलग्न पूजा पद्धति वचये--पुष्पा सतत !-धंयाये त्‌-३० 
त्रह्याद्यान्विनियुक्तांस्तास्वेनापक पन्तगान्सुरान्‌। ध्यायाममनसा 
अक्त्यालिंगतो भद्रदेवतान्‌ ॥ 'प्रावाहनम--सन्दस्मेराननान्सोम्या 
्त्रत्मदीनसगणायुधान । आवाहयाम्यद 'भक्त्या लिंगतो भद्रदैव- 
तान्‌ ॥ आसनम--श्रंवारंजितंवस्त्र कार्पासादिविनिमितम । 
आसनप्रतिणहन्तुलिंगतो भद्रदेवताः । स्थवापनम-आत्रजन्त्वि ह॒ति- 
एन्तुन्नाह्माद्यान्त्रदिवोंकस! । स्थापयाभिचपूजार्थ लिङ्गतो भद्रः 
मण्डले ॥ पायम-झुनिर्भ लेसुस्वोष्णंच पवित्रेतीबेजञ्जलम्‌ । पाय 
गहन्तुतेसर्व लिङ्गतो भद्रदेवताः ॥ अध्येम-ताम्रादिपाचगंशुद्ध॑खुग 
न्येनखुवासितम्‌ | अध्यंग्रहन्तुतेसर्व लिङ्गतो भद्रदेवत्ताः ॥ पचास 
तम-पयोदधिघ्षतत्षों द्रशकेरासिश्चितेशुमम्‌ । पंचासतेमग्रहन्तुलिद् 
तो भद्रदेवताः ॥ आचमनम्‌-पविचञंनिमलनीरं कपूराद्सखिवासितम 
अचम्यंचप्रण हन्ठु लिगतो भद्रदेवताः । स्नानीयम-पवित्रनि्मल 
दिव्य स्वणद्यादिगतंपरम्‌ । जलंणहन्तुर्नानार्थ लिंगतो भद्रदेवताः 
यज्ञोपचीतम्‌-नवतन्तुसमायुक्तं न्रह्म्रन्धिनियोजितम्‌ । उपः 
वीतेप्रणहन्ठु लिङ्गतोभद्रदेबताः । वस्त्रम-कर्णाकार्पासकोदोय 
मङ्गाच्छादनमाहृतम्‌। वस्त्रपजंप्रगुहन्तु लिड्रतो भद्रदेबलाः । भूष- 
णम्‌-भषणानिविचिञ्ाणि ङुए्डलादीनियानियै । मयादत्तानि 
गहन्तुलिइतोभद्रदेवताः । चन्दनम्‌ मलथयाचलजदिन्यंकेशरादि 
विभिश्चितम्‌ । शण्हन्लुभालशोभार्थ लिंगतो भद्रदेचताः । सौ भा- 
स्यव्रत्यस--चन्दनो परिशो भाव भकुट्योरन्तरञ्गतं। सिंन्दरादि 
पणरहन्लुलिइतो'भट्रदेवताः । अचताः-तडुलांश्वेतवणी भानचता 
न्मगलप्रदान | सगन्धान्मतिशण्हन्तु लिङ्तो सद्गदेवताः । पुष्पाणि 
ऋतुजानिसुगन्धीनि दृवोषज्ञादिकानिच । प॒ष्पाणिप्रतिणण्हन्तु 
लिंगतो भद्रदेवताः । विल्वप्राणि--परेशवाश्शिवभक्ताश्य सरि 
वारचशिवप्रियाः । विल्वपत्माणिगरण्हस्तु लिगनोभद्रदेवताः । 
नसनाजनम्‌ “स्नग्धदिच्यपवित्रेच नयनानन्दनपरम्‌ । अंजनं 
भतिसण्दन्तु लिंगतो भद्रदेयताः । प्ृपः--गग्गलादिससायुक्तं गंधा 


५१३१ वर्मकाणड रजाकरे, 1 दशतित तोसप्रयूपा पद्धतिः ( ३६४ ) 


जामेताममाहनाका 


ह'यसुसनोदरम्‌ । गूररन्तु धूपमाघेयं लिंगतो भद्र देवताः । 
दीप;--साप्य सद्त्तिकाभिश्य ज्वलित सुप्रकाशकम | आराति 
क्येप्रणहन्तु लिंगतोभद्रदेवता; । नेयैतद्यम--अन्नेफल ` छुतँ- 
दुग्धनवेद्य तृप्तिदायकम्‌ 1 यथालव्धप्रग्रह्हम्तु लिंगतो भद्र देवताः 
नेवेद्यान्तिअशलम-कराननविशुध्यथमेलाचूर्ण समन्पितम्‌ जलंग्रहन्त 
मदचंलिगतो भद्रदेवता) । ताम्ब्ल--सगन्धचुए ताम्वलं नागवल्ली 
दलान्वितम्‌ । एच््णन्तुपरयाप्ीत्या लिगतो भद्रदेवताः । ततः प्राथे- 
येतू--आवाहरननजाना मिनजानामिचिसजनम्‌ । पूजाचिवनजानसि 
त्वद्सलिपरसेश्वरा। । न्यूनातिरिक्त पूउायांयत्यत्पाद्यादित्रिभवेल 
तत्सर्वच्ञम्यत्तादेवाः प्रसीदन्तु सुरेश्वराः । येयेलिंगेपदेवास्तदनम- 
तिगतायेचषेदचचामे, नाग।धीशाः सुरेशाबिविधसुरगणा मातका 
अरवाश्च | त्रह्मादालोकपाला ऋ षिगशस हिता भास्कराद्याअ्रहाशच 
तेसर्चेपान्तुदेवा!स कलम प द्रालिंगतो भट्रेदेवा। ततःपूजापद्धत्युक्त 
पकारेण लिंगतो मद्रदेवेम्यस्तच्तन्मचिर्नामसंच्षनीदशदश, ययलि 
लाइतिमिरेककयाञ्याहुत्यावाजहयाल्‌ । ततो नाममंत्रवार्वेदिक 
मतः, पाथसवलिंदव्यातू | कार्यान्तेदेवविसजनम- य।न्तुशैवगणा 
सर्वे यान्तुबद्मादिदेवताः | थान्सुभेरवभतादि पुनरागमनायचं । 
ततो यजमानममिषिच्याशीदव्यात्‌ । 
इनि लिंगतो भद्र संघपृजा पद्धति: 


एवंलिडतो 'भद्रस्थ देवान्समपूज्य काणिकायां वद्यमाण विधानेन 
शिवपृजन कुयात्‌ अथचादी पार्यिवलिड निर्माण प्रकारसाह- 
उक्तच नन्दि पराणेच्यायुष्मान्वलवाना खआीसान पत्र वाधयः. 
वान्सुखी । वरमिछलभेिंग पािबंयः समचयेत्‌।। तस्मात्त 
पाधिवंलिइज्ञयं स्वाथे साधकम्‌ । भविष्य पराणे सद्स्मनोः 
सक्ृत्पिएल तात्रकास्यसरयंतथा । रृत्वालिहू सक्रृत्पूञ्य चसे- 
त्कर्पायुपं दियि । तिथितत्वे-अक्षादल्प परिमाण नलिई 
कुञ्च चिन्नरः । कुर्वीतांगुछतो हस्व नकदाचिस्समाचरेल । देवी- 


( २३६ ) कमेकाण्ड रत्नाकरे, छादश लिग तेमद्र पूजा पद्धतिः * 


EE i] जानुमा Ces मा? गा" हा "गा" जि mr 


Tre Te "यान हाडा. आ ययन 


पुराण सदाहरण संघद्ध प्रतिष्ठा हानमेवच । स्नपन पूजनेचैव 
विसजेनमतः परम्‌ । हरोमहेश्वरश्चेब शूलपाणिः पिनाक 
धक । पशुपतिः दिवरचेव महादेव इति क्रामात्‌ - ॥ 
पाधथिवलिग निर्माणार्थ मंत्रः-3० “हरोयनसः-अनेनमसत्तिका 
ग्रहणं कुपोतू । ३० सहेश्वरायनमः | इति लिंग 
निर्माणंकु” । ३० शुलपाणयेनमः, इति घतिउाँक्ु० । ४० 
ध्यायेन्नित्येमहेश° । इति ध्याने-३० 'पिनाकधगेनमः । ३० भव 
स्वः पिनाकश्वुगिह्टगच्छेट्टतिष्ठ सुप्र. । ३० पशुपतये नमः, 
पाद्यम्‌-३० नमः शिवाय इति सामान्यपूजनम्‌--ततोवामाव्तन 
परवाव्याग्नेयान्तमछसूत्ति स्थापनपूजनंचङ्ुर्यात--पर्व-सर्वा यक्षिति 
सूत्तेयेनमः स्थापयामि एजयामि । एवैसबेचईशाने--3० भवाय 
जलमृत्तेयेनमः स्था० पू० | उत्तरे--3» रुद्राय अग्मिमतेयेनमः । 
स्था० पू० | वायब्ये-3» उग्रायवायुसुर्तयेनमः । परिचमै- ७० 
भीमापाकाशसूत्तेपेनमः स्था०। दक्षिणे-३० सहादेवायसोम- 


सूरोयेनमः स्था०। आरनेये-3» ईश नाससृयसूचेयेनमः स्था० ए० 


नतउत्तरागइजान्ते 3% महादेवायनसः नमस्व इति संहारमुद्रया 
विसजयेत ॥ 


इतिपाथिव प॒जापद्धतिः-- 


वेदोक्त शिवार्चन पद्तिः 


३० नमः शिवाय अथचकर्त्ता प्रातर्निद्यक्रियांकत्वा शिवाल- 
पवास्वर्हेवाइह दश लिंगतोभद्रे यचानुमतिर्भवेचच हस्ती पादी 


प्रचाल्यस्वासने, उपविश्याचम्प प्रणायाम विधाय, 3» नमः 


शिवायेति चिरुच्चाये 'भस्मधारणोक्त विधिना भस्मश्िषडूचघ॒त्या 


रट्राचारचसंधार्य, पूजा संकल्पं फुर्यात अच्येय्यादि देशकाला 
सकीत्पा क” सफोऽरं 
"त्या छुकोइई करिष्पसाणासुक फमेनिमित्तक समस्तदुष्ठारिष् 


केमकाएड रत्नाकरे, पंदेकाशिवार्च न पूणापद्धति: ( ३१७ ) 


शा ज्या A rh ‘Frere 


क्रीकरणार्ध समस्तशफलप्राप्तर्थचा 'खअसुककामना सिध्यर्थच 
असुकशिवलिंगोपरिदेदोक्तविध्रिना यथालव्धोपचारद्रव्यैरद्रन्या- 
स पूवकंपोडशोपचारेण एजनमहकरिप्ये । तत आचार्यद्णयाल्‌- 
त्राह्यरवरणद्रव्यच सम्पूज्य संकल्पं कुयीत--अव्येत्यादि सकी 
त्यामुकोह करिष्यमाणाझुककर्मनिमित्तक, शिवाराधनविधौ 
असुकशमीणं प्राक्णाणमाचायत्वेनवृणेि । चरणद्रन्यतस्मैदत्वा, 
आचायस्त्विति सप्राथ्य,, भवानीतिप्रत्युक्तिः । ततः शान्तिपाठं 
कृत्वा पूजनमारभेत, नत्ादोनन्दीश्चरंपूऊपेत--हस्ताच्‌तपुष्पः 
ध्यायेत--३४ आयगोः एशिनरफमीदसदन्मातरंपुरः पितरंचप्रय- 
न्त्स्वः | 3० भ सुचः स्वः, नन्दीश्वरेद्धगच्छेहतिछ सुप्रतिछितो 
वरदोभव, ७० नन्दीश्वरायनमः!, पाद्यादिभिः संफू प्राथयेत 
३० चत्वारिइंगा चायो5अस्थपौदाद्वेशीष सप्तहस्तासोऽरङर्घ । 
खिचावद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवोसतक्त्यो ६४ आ।चचेश ! 
ततो कीर भद्रमावाहवेत--3 “भद्रंकर्णेभिः शशुघामदेवा भद्र 
पश्येमाचभियजच्ाः 1 स्थिररङ्गेस्तुछवाळसस्तन्‌भित्यरेमहिदे 
दाहितं यदायुः । 3० भू० वीरभद्र, इहा० | ३० बीर भद्रायन मः, 
सम्पूज्य प्राधयेन--32 'सद्रोनोइअश्निराहुतो 'भद्वाराति! सुभग- 
भटोऽअध्वरः । भद्राएउलप्रशस्तव! । त्ततः कात्तिकेयमावा० ३० 
यदक्रदः प्रथमेजाथमान 5 उच्यन्त्सञुद्रादुतवापुरीपात्‌ । श्येनस्य 
पत्ााहरिएस्थचाह 5 उपस्तुत्यं मदिजातन्ते ऽअव्वेन्‌ । ३० नूर 
कातिकेय० । ७० कार्तिकेयायनभः सरपूज्य प्रा०-३2 यत्रवाशाः 
सपतन्तिकुमाराव्विशिस्वाऽइव । तन्नऽइन्त्रो बृहस्पतिरदितिः । 
शसयच्लतुव्श्याहा शम्मयच्छतु । ततः ङुवेरमा०=_३ व्वय 
२० सोमत्रते तवमनस्तनपविश्रतः प्रजावन्तः सचेमहि | 3७ भूर 
कुदेर₹० 1 ३४ कुवेरायनमः सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ 32 कुविदङ्ग 
यवमन्तोयवेचिकाथादाग्त्य् पूर्वद्वियूय । इददेटैवाक्रणदि भोज 


नानियेवहिपोनम 5 उक्तियजन्ति। ततः कीलिसुस्प० 3४ इष्कूति 
४३ 
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नोसवोमाताथोयूय २० स्त्थनिष्कृतीः सीराः पतत्रिणीस्थनयदा 
मयति निष्कूध | 32 भू" कीलिसुखइ० । ३2 ऋीतिसुखायनसः 
सं० प्रा० ३० नमस्तदआयुधायानातताय धृष्णवे, उभाम्यासुत- 
तेनमः घोहुन्यान्तवववन्वने । अधचाचेकः वच्यमाण विधिना, 
अदोस्वात्मनि, अंगन्यासं विधायपुमः शिवलिंगोपरि कुर्यात्‌ 
दस्तेन अंगानिर्प्ररोत्‌। शिवर्लिमे--शिखायाम्‌ ३४ यातेरुद्रशिवा- 
तनू रघोरापापकारिनी । तयानस्तन्चा शतमयागिरिशान्ताभि- 
चाकाशीहि । शिरशि-3% अस्मिन्महत्यणवेन्तरिक्षमवा5अधि । 
तेषाछसहस्रयोजनेबधन्वानितन्मसि । ततो ललाटे-असंख्याता 
सहस््राणियेरुद्राऽञअधिभूस्याम्‌ । तेपा्छँसहस्रयोजनेकघन्व।नि 
तन्मसि । भ्रवोमेध्ये-३० व्यय ८० सोमत्रते तवमनस्तन्‌ पुबिन्भ्रतः 
प्रजावन्तः सचेमहि । नेन्नयो; ३० अंवकं यजामहेसुग र्धिपुछिव- 
डनम्‌ । उर्वारुकभिववन्धनान्छत्यो्ञचीयमामृतात्‌ । तृतीयनेत्रे 
३% अग्निञ्योति ज्याँतिररिन स्वाहा सूच्योज्योतिज्योंतिः सृय्यः 
स्वाहा । अग्निव्वेचॉज्यो तिब्चचे; स्वाहा सूयर्यावर्चाज्योतिव्वेचेः 
स्वाहा ज्योतिः सूर्य: सर्य्याज्यो ति स्वाहा । कर्णयो!--3 नमः 
शुस्यायचपत्थ्यायचं नमःकाय्यायचनीप्यायच नमःकुल्यायच 
सरस्यायच नमोनादेयायच वेशन्तायच । नासिकयो!--3०मान- 
स्तोकेतनयेमानऽआयुपिमानो गोघुमानोऽअश्वेघरीरिषः । मानो- 
च्चीराज्ञद्रभामिनोवधीहे विष्मन्तः सरदामित्वादवामहे । सुखे-३० 
अवनट्यथनुएूच ८० सहिस्राचशतेषुधे । निशीय्धशल्यानां सुग्वा- 
शिवोनः सुमनाभवद । भरीव पयाम्‌--3३० नमो चचतेपरिवंचते 
स्तायूनांपतयेनमोनमो निषंगिण 5 इपधिमते तस्कराणांपतये 
नमोनमः । केठदेरो- ३४ नीलग्रीवाः शितिर्कठादिव २० रुद्राऽउप- 
शिला; । तेषाँच'सहरख्योजनेवधन्पानि तन्मसि । उभयोर्वाद्वौः- 
32 नमस्तञ्आयुधाया नाततोयधुष्णवे । उभाभ्याएततेनमो 
पाइभ्यान्तवधन्वने । हस्तयो:-३० येतीर्थानि रचर न्तिस॒काद्दस्ता 


मेकाएएरताकरे घेदोक शिचार्चन पूजापद्धतिः ( ३३६ ) 
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निपमिणः । तेपा्णतहस्रघो जनेवधन्वानितन्मसि । अंगुलीए ३० 
नमोञ्पेछायच कनिछाथच नमःपूर्वजायचापरजावच । नथोमध्य- 
मायच पगल्मायच नमोजघन्यायच बुष्न्याघच । हदपे-32 नमः 
पणीयच पर्णशदायच नमऽउद्यरमाणायचा भिष्नतेचनम ऽआ- 
सिदतेच प्रखिदतेच नमऽइषुङ्गदभ्यो पनुष्कूदभ्यरचबी नमो न मो व 
किरिकेभ्योदेवानाछहदपेभ्योनमो व्विचिन्वत्केभ्योनमो विच्ति- 
एत्केभ्योनम ऽश्रानिदतेभ्यः। एप्छे-3० नमोगणेभ्यो गणपति 
भ्यश्चचोनमोनमो घातेभ्योब्रातपतिभ्यश्चवोनमोनमो शत्सेभ्यो 
गत्सपतिम्घशचचोनमोनमो विरूपेभ्यो विश्‍श्वरूपेभ्यश्चवोनमः 
उद्रे-३० पिवकिरिद्रन्विलो हित्तनमस्तेऽञअस्तुभगवः यास्तेसहरू 
८० हेतयोन्पमस्मिन्निवपन्तुताः । दक्तिणकुच्तो ३० नम; शभया- 
यचमयोमचायचनमः शकरायचसयस्करायचनमः शिवायच 
रियत्तरायच। वामकुचो ३) द्रापेऽअन्धसर्पते दरिद्रनीललो हितः 
आसास्प्रजानासेपाम्पशूनां मामेमारोङ्मोचनः किंयनासमल्‌ 1 
ना भों-3» हिरण्घग रस; समवत्तेताग्रसूतर पालः पतिरेकड्यासीत 
सदाधारएथिवीन्द्या झुतेसांकस्मेदेवाय इचिपाविधेम । कट्वाम्‌ 
3% मीडुष्ड मशिवत्तमशिचोनः सुमना भव परमेडनऽआयुधन्नि धाय 
कऋतिंव्वसानइआचरपिनाओक चिन्नदागाहि-लिगे ३७ शिचोनामासि 
स्वधितिस्ते पितानमस्तेञ्अ्स्तुमामा हि ८० सीः ॥ निचत्तें- 
याम्यायुषेन्नाद्याय्रजनमाय रायस्पोपाघ सुप्रजास्त्वायसुची- 
यीय | गुरे--४० इमारुद्राचतय-सेकपदिने चयद्वीरोयप्रभरामहे 
सतीः | यथ/समसद्ठि.पदे चतुष्पदेविश्चं पुष्टंयामे ऽ अस्मिन्ननातु- 
रस्‌ ॥ पृपणयोः---३० इपेत्वोर्जत्वाऽयायवस्थदेयोचः सविता 
भार्षयतः सेएतमायकस्मेण 5 आप्यायष्वसग्घ्न्या ऽ इन्द्रायभायं 
प्रजावत्तीरनमीवा 5 अधक्मामावस्तेन 5 ईशातमाघश दे" सो 
भचा 5 अर्मिन्गो पतोस्थातव हीय्येजमानस्थपशून्पादि ॥ ऊर्वो!< 
७० सानो महान्तसुनसानो 5 अर्सेहम्सान 5 उचुस्तसुतसान $ 


i 
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उक्तितम्‌ । मानोवधीः पितरंमोतमातरम्मानः गियास्तन्वोरुद्ररी 
रिपः ॥ जान्वो!--3० एपतेरुद्रभागः सहत्वस्राम्विकथारतंजुपरव 
स्वादेपते रुद्रभाग 5 श्राखुस्तेपशु) ॥ जङ्घयोः--३० नमोज्येछाय 
च कनिष्टायचनमः पूवजायचापरजायच । नमोमध्यमायचा पग 
ल्‍्मायच नमो जघन्यायच वुध्न्यायच । गुन्पयोः-3० नमोहर्वा 
यच व्वामनासच नसोद्ृद्धायच सद्घेच नमो ऽ २प्रायच प्रधमा- 
यच। पादयोः--३० येपधांपधिरच्‌यऐलबृदा 5 आयुर्यधः । 
तेषा % सहस्रयोजनेवधन्वानितन्मसि । अस्त्रे--3» अध्यवो यद्‌ 
घिवक्ता प्रथमोदेण्योमिपक। अह्दीश्चसर्वाम्जञभयन्त सर्वारच 
यातुधान्यो धराचीः परासुव कवचे-३.० नमो निल्मिनेच कवचिनेच 
नमोव्यमिणेच व्वस्टथिनेच नमः श्वुतायच शुनसेनायच । नमो 
इन्ठुभ्यायचाहनन्पायच । धनुषि--३० विज्यंधनःकपदिनो 
विशल्योबाणवा २।।ऽउत | अनेशन्नस्यषा 5 इपव ऽ अश्ुरस्यनिष 
गधिः॥ वाणे--3» यञ्चवाणाः सर्पत न्तिकुमाराव्विशिषाइव 1. 
तन्न ऽ इन्द्रोडृहस्पतिरदितिः राम्मयच्छतु | ञ्विशवाहाराम्भयच्छतु 
खड़े--3० डिवकिरिद्रटिविलो दितनमस्ते 5 अस्तुभगवः । यास्ते 
सहस्र ० हेतयोन्यमस्मिन्निव पन्तुताः । ततो ऽ चतै दिग्बन्धनं 
कुधात--३-० यएतावन्तरच भूया २ सर चदिशो रुद्रान्वितस्थिरे । 
तेषा ॐ सदस्यो जनेवधन्वा नितन्मसि ॥ ( एवंन्यासदिधि-- 
कृत्वा शियो हमिति भावयेत ततः शिवलिंगोपय्यप्येवन्यासबि भिं 
कत्वा एजासमारभेत-) अक्षतपुष्पोध्यायेत--३० ध्यायेन्नित्यं 
महेशंरजतरगिरिनि'भं चारू चन्द्रावतंसंरत्नाकल्पोज्चलांग परशुस्ट॒ग 
बराभीतिहस्तंप्रसन्नम 1 पद्मासीनंसमन्तात्स्दुतममरग शैव्यीघ 
कृत्तिवसानं विश्वाद्यंचिश्वचेद्यं निरति ल'भयह्रंपचवर्क चिनेश्रम्‌ | 
आवाहनम्‌--32 सानो ऽ अभेकंमान 5 उच्चन्त 
सुतमान 5 उचितम्‌ । मानो वधीः पितरंमोतमातरंमानः प्रिया- 
स्तन्वोस्द्ररीरिषः. ॥ प्रत्युपवारम--३» याते रुद्रशिवानमृरघोरा 


केमैकाणड रद्षांकरे, .वेदोक शिवार्चन पूजा पद ति; ( ३४१ ) 


पापकाशिनी । तयानस्लन्वाशन्तमयागिरिशन्ताभिचाकशीहि । 
पाय्म---३० यासिपागरिशन्तहस्ते चिभप्यस्तवे । शिवांगिरि त्र- 
ताँकुस्माडि ८० सीः पुरुषजगत | अध्येम-3० शिदेनव्वचसात्वा 
गिरिशाच्छाव्वदाससि । यथानः सव्वेमिजगदयचम २० सुमना 
$ असत्‌ । आचमनम्‌--३० अध्यवोचदधिवक्ता प्रधमोदैदयो भि- 
चक । अहीश्चसवीजम्मयन्त्सवोश्चयातुधान्योधराची।परासुब । 
स्नानम्‌--३० असोजस्ताम्रो ऽ अरुण 5 उतवञ्चःसुमङ्गलः येचैन 
३० रुद्रा 5 अभितोदिक्षत्रिताः सहरखशोवैषा छँ हेडईमहे॥ पयः 
सनानम्‌--३० पयः एपिव्याम्पप 5 ओपधीषुपयोदिव्यन्तरिक्ष 
पयोधाः .! पथःस्वतीःपदिशः सन्तुमदाम ॥ दधिस्नानम्‌-- 
३० दधिक्रावणो ऽ अकारिषंजिष्णोरशवस्यव्याजिनः । सुर- 
भिनोलुखा करत्णऽआयू-छँ पितारिषन्‌ ॥ घृतस्ना नम 
छुलंडतपावानः पिवतव्वसां व्यसापावानः पिवतान्त- 
रिक्स्य दविरसिस्टाहा 1 विशःप्रदिश 5 आदिशोबि- 
दिशा 5 उदिशोदिभ्यःस्वादा । मधुरनानम्‌--३० सघु- 
व्याता 5 ऋताघतेसधुचरन्तिस्िन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः । 
शकरास्नानम--३७ स्वादुःपवस्वदिञ्याघ अन्मनेस्वादुरिम्द्राथ 
सुहवीलुनाम्ने स्वादुमिजायव्वरुणायव्यायये बृहरुपतयेसधघुमा २५ 
श्रदाभ्यः । ततः झुष्दोदकरनानम्‌-3३० असोजस्ताञ्रो 5 अरुण 5 
उतयञ्चः सुमङ्गलः । येचेन ३° रुद्रा 5 भितोदिचुशिताः सहखशो 
बेचा कॅ हेडईमहे ॥ ३० देवस्यत्वासवितुः प्रसवेश्विनोर्याइभ्यां 
पूष्णोहस्ताभ्यांस्‌ ॥ पनराचसनीयम्‌--३० अध्यवोचदधिवक्ता 
प्रथमोदैऽ्यो भिषक ॥ अहींरचसरचीजम्भयन्त्सवारचयाहुधान्यो 
धराचीः परासुच | चञ्त्रेएकटिघन्धनम्‌--३० असौयोवसपैति 
नीलग्रीबोड्चिलो हित! । उतैनंगोपा 5 अदख्न्नदअन्नुददायेः सह- 


छोखड्यातिनः | यज्ञोपवीतम---3० नमोस्तुनीलप्रीयाय सहस्रा 
जावमीहुचे । अथोगे $ अस्मसन्वानो हन्तेम्योकरन्नमः ] अन्द- 


( ३४२ )कमंकाएड रत्नाकर, वेदोक्त शिवार्चन पूता पद्धति. 
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नम्‌--३० प्रसंचधन्बनस्त्वसुभयोरात्न्योज्याम ॥ याश्चतेहस्त 5 
इषवः पराताभगव्वोव्धप | अचक्षतान--३० अचन्नमीमदन्तहाव 
प्रिया 5 अधूषत | अस्तोषतस्थभानवो बिप्रानविष्ठयामती यो जान्वि 
न्द्र्तेहरिः । पुष्पाणि--बिज्यन्धनःकपादिनोविशल्योवाणवा २५ 
उत । अनेशन्नस्थघा ऽ इषव 5 आशुरस्यनिषंगघिः। ३० याः 
फलीनीय्या 5 अफला5 अप्दपा याश्चपच्पिणीः वृहरपतिमसूता 
स्तानोसुञ्चन्त्व टे० हसः ॥ विल्वपत्राणि--३० नमोविल्मिनेच 
कबचिनेच नमोव्वमिणचवरूथिनेच नमः अ्रतायचश्नतसेनायच 
नमो दुदुभ्यायच हनन्याथच । -शहाण चिल्वपछाणिस- 
पष्पाणिमहेश्वर । सखुगन्धीनिनवानीश शिवत्त्वकुखुमप्रिय । 
धूपम्‌--३% यातेहेतीमीहुएसहस्तेबमवलेघनः । तयास्मान्वि- 
रवतस्त्वसयष्मयापरिस्ुज । ३० धृरसिधूवे धृ्वन्तन्धूवत 
योस्मान्धूवेतित घृवेजंव्थ घूर्वामः । देवानामति चन्हितम ० 
सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमन्देवद्वतमम्‌ ॥ दीपम---3० परिते 
धन्वनो हेतिरस्मान्बृएत्तव्विश्वत! | अथोयऽइपुधिस्तवःरेऽ 
अस्मन्निषेहितम्‌। ३० अग्निञ्योति ज्येषतिररिनः स्वाहा सूर्य्यो 
ज्योतिज्योतिः सुय्येः स्वारा । अग्निव्येचोज्यो तिथेच: स्वाहा 
सूर्य्याव्यचज्यो तिव्वेचेः स्वाहा । ज्योतिःसूय्मःसरपोज्योति; 
स्वाहा । नेवैद्यम्‌--% ३० अवतत्यधनि2व ३० सहस्त्राचशतेपुधे । 


rr 
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टि० # ~ नेवेद्य भन्तण विचार -- पाडे - _ दृब्यमन्न फलं तोय शिहयन 
रश स्स्वचित्‌॥ लघये चेव निर्माय्य कूरे सर्व परि त्यजेन्‌। शि जनारदरावाऐ-- 
घागलिग नु अटाश,नंच निर्मा-यकरपना | सर्वे बाण शित भहा शफ्त्या भक्ती रच- 


मान्प 411 गाद्यागहाचि चारो । - दाणल तप न यिद्यने सडॅनममनयथ पतर पुष्पफर् 


जसप्‌। शालग्राप्त शिनालग्व सर्व याति पजिनवामू नैपेयमेनोभुफत्या 
शची चारायण नशत्‌! 


, कमकारड रज़ाकरे, येदोक शिवाचनषज्ञा पद्धति: ( ३४३ ) 


निशीरयर्यशल्यानां सुखारिचोनः सुमना भव ॥ 3» अन्नपतेन्नस्पनो 
देहनसीयस्थ शुष्मिणः | प्रपदातारंतारिष 5 ऊज्जन्नोधेदि द्विपदे 
चतुष्पदे । नैवेद्यान्तमाचमनी वम्‌-32 अध्यवो चदधिवक्ता प्रथमो 
देव्योमिपक | अरींशचसर्वाज्ञम्भयन्त्सर्वारचयोतुधान्यो घराची 
परासुव ॥ सुखवासम-3० नमस्त&$्यायुधायानातताथ जुष्णोवे ¦ 
उ'माभ्यासुततेनमो वाहुभ्यान्तवध्न्वने ॥ दक्तिणाम्‌-3/ हिरण्य 
गर्भः समवत्ते ताम्रेभूतस्य जातः पतिरेक ऽ आसीत्‌ । सदाधार 
पएथिवीन्धा सुतेमां कस्मे देवाय दविपाविधिम ॥ पुनघ्यायित-- 
सचेब्यापिनसीशानंशिय वैधिश्वरूपिणम -| बंदे सदा शिव देवं 
वरदामवहस्तकम्‌। गोरी चतुझेजां चण्डी तिनेत्रां सुकुटोंज्वलास | 
प्रसन्नचदनां ध्यायेच्छिवोत्सगेलु वामतः ॥ ततो ऽ ज्नाभियेक 
कृयौत-अच् शिवलिंगोपरि गव्यपाथसं - रिवरलिंगाद्वहि 
पुरुषसूक्तेम, यानीलस्क्तेनोपलिप्य,- अन्नमयं लिकुविधायेय 
घद्यसाणविधिना पूजयेत्‌ ॥ 'अनाभिषेकविधिमेनमक्रत्वापि 
घमाणेनेचच पूजपेत-तञादो पुष्पोदकेनतपेथेत-3 भ देवं 
तपेयामि । ३2 शर्चदेवं तपेय.मि । ३2 ईशानंदेवं तपेथासि । ३% 
पशुपतिंदेव तपयामि । ३० सद्रैदेख तर्पयामि । ३० उभगुदेचे तपे- 
यामि | 3० भीमदेचं तपयामि | ३० मह्ान्तदेवं तपयासि । ३० 
देवदेवे तपयामि । ३० ज्येष्ठावनसः पुनराचमनीयं सपर्पयामि 
नमः 1 ३० ओछायनमसः मधुपर्क सम० | 3० कालायनमःगन्धस* 
३० कलाविकरणायनमः घुष्पाणिस० । ३» सवभूतदमनायनमः 
ध्र्प० । 3 सनोन्ममायनमः दीपम्‌० 3» भचोदभवायनसः ॥ .' 
नैवैर्य॑समर्पयामि* । ततो5टोपुष्पांजलीन्दय्यात-- ७० -मवायदेवा- 
यनमः पुष्पांञलिंसमपयासि । 3% शर्वायदेवायनमः घु० ३% 
ईशानायदेवायनमः पु० ! 3० पशुपतयेदेबायनमः पु० । 3४ रुद्रा- 
यदेचायनमः प० | ३० उद्रायदेवाथनसः पुष्पां । 32 भीमाय 
देवायनमः पष्पां० । 32 महतेदेचायनमः पुष्पां लतः शक्तिपूज- 


( ३४४ ) शमकाएड रक्षाकरे, भदोह छि ३ाचनपू आप दतिः 


नानु जा आज तत त त त त जम रा गाता धरा भा नाना 


CE 
ft त जड 
—— mr न 


नम्‌--- ३० भवस्पदेवस्यपत्न्चैनमः पूजयामि, इतिपाद्यादिभिः 
एजयेत्‌ । ३० सचस्यदेयस्यपल्यैनमः पू० 3४ ईशानस्यदेवस्य 
पत्न्येनमः पू? । ३ॐ पशुपतेदेवस्यपत्न्येनमः पृ । 3० रुद्रस्यपल्यै 
नमः पू" | ३० अघोरेभ्यो थघोरेन्योघोरघोरतरेन्यः सवेभ्यः 
सवसवेंभ्यो नमस्तेऽस्तुरुद्ररूपेभ्यः 3% तत्परुषायविद्यहे महादेवाय 
धीमहि । तन्नोरुद्रः प्रचोदयात्‌,, ततः पुष्पाचतैः-- 
३० शर्वाय खितिमूत्तेयेनमः । 3४ भवायजलसूत्तेयेनमः ३० 
३० रूद्रायार्निस्त्तेयेनमः | ३० उग्राययायुमूर्त्तयेनमः । ३० भीमा 
याकाशसूत्तेपेनम; । ३० पशुपतयेय जमानऊत्ते पेनमः । ३० महा- 
देवायसोमसूत्तेयेनमः । ३० ईशानायसूर्यसत्रथेनसः ॥ इतिदेव 
सम्पूज्य, ततस्त्रिपादिकायां सळिद्रघरंसंस्थाव्य, सम्एज्यच | तञ 


सदुग्धजलंप्रप्येशिवोपरि जलधारांदयात || परिचर्यावसानेपद- 
चिणांकुर्यात®, मन्जपुष्पांजलिंदद्यात--3” हिरण्यगर्भ! सम- 
वर्तेताग्रेभूतस्पजतः पतिरेक ऽ आसीत्‌। सदाधारएथिवींब्याझुते- 
मांकस्मेदेवायहविपाठ्विधेम । आरात्रिःपार्थिव £० रजापि तरः 
प्रायिधासभिः । दिवःसदा छँ सि वृहतीविनिछस 5 आत्वेष॑बने- 
तेतमः । यज्ञेनयज्ञमघजन्तदेवा स्तानिधर्माणिप्रथमान्यासन । 
तेह॑नाकंमहिमानः सचन्तयतपूर्वेसाच्याः सं तिदेवाः | ३० राजा- 
धिराजायप्रसश्यसाहिने नमोवर्सवैश्नवणाय कुर्महेसमेकामान्काम 
कामायमच्यं कामेरवरोवैश्चवणोददातु, कुवेरायवैश्चवणाय महा- 
राजायनमः,, ३० शान्तिः।३। ३० नमःशिवाय, तत आचायीदयो 
पजमानायाशीदकेः ॥ इति वेदोक्तशिवाचन पद्धतिः ॥. 


ern Er 


टि0 * --शिय स्याई प्रद चिणा--डपचँड शुपयेव सोमसु पुनपुषम्‌ | चर्च 
गोमसूजेय पुनश्येडपुनरवृषम ॥ अपसम्यै यतीनान्तु सब्यन्तु घदाचारिणाम्‌ । सम्यापसन्ये भृष्टा 
पिय शमो प्रदुद्िणा | ” ला - " हु 


क बेल 


“i 


क्म कारेड रत्नाकरे, अय शिवनु छादि ॐ स्मापा | ( ३४५ ) 


FT OT eT VE TN HE" lm mT जाळू कजा “नी mm rrr 


बताओ: बी. iin लवण म नृम “आळ कामूक गज छ 


जाना 


` अथशशवानष्ादपरीमापा ' `. 


, =, -अथ शिवानुष्ठादिपरिमापा बच्ये-तत्रादौ रूदाभिषेकादी रुट्रकादशिन्यादि 
परकापांइ्च-उकतंचमदाइरपेनं दिकेश्व सतानन्द सम्बदि-भुणुपभोमदा प्राज्ञ स्टमेदा 
न्षदामिते | इद्रा,पयविघाः प्रीक्तादशिकरत्तरोत्तरम । रांगरत्याद्योइपफारय; साशीपॉयदउच्या । 
एकादशगुरास्तद्वटद्रीसतीद्वितीयक, । एकादशभिरैना भिस्तृतीयोजधुरुद्रक; । लध्यकाद्शभिः 
मोक्तोभमहार्द्रश्‍चतुथक; | पचमस्यान्मदारद्ररकादशानिरन्तिमः | धतियदरः समायातः सवेन्यो 
हयुत्तमोच्चम; ) (पक: १ रुद्री २ शुत्र: ३ महारुद्र: ४ अतिरुद्रः ५ एवं पचभेदाभिवन्तिः) तत्र 
सांगइप्युक्तीतद्गान्यपि सन्नेपोक्कनि, अथच--शिएसंल्प हदयसृक्तं स्थास्पौद॑पंशिर: । 
प्राहुनौरायणंचेव शिखातस्योत्तरामिदाम्‌ । आशु' शिशानः कवयगे्षिश्राइसहरस्गृतम्‌ । 
शतददद्रोगमस्मस्यात्पर्टग: क्रमईेरितः । तत: शातरुद्रीयर्सज्ञा रटाध्यायस्यपो डशा चा नामितिदटि; 
संज्ञा | साँगसद्रपाठ कऋमोपिमद्ारल्पए्वोक्कः पृयमगानि संजप्यरुद्राप्यायततोजपेर । आदाव* 
नेच साकार साकारेव्याहतिनत्रयम्‌ । अएन्रणनसयुक्त स्दाथ्यार्य सकञजपेत | तदन्तेमप्तर्म्।= 
श्वयय ८० सौशिरॉजपेन | उप्रश्‍चेतिसप्तमंनाजटासंभाजपस्तत. । ततोषष्टाजुयाऊदूपां यच मका 
ध्यायमाचरेत । जपेदन्ले ऋरचचाचे संकस्पाध्यायमेकच ज्तुतोशी, शान्तिरिति च कंडिझ।जपमा 
चरेत 1 शान्तिः शान्ति: शान्तिरिति चन्तेम्युचारणसदा । एयमुक्त कमे जैपसक्रदावतन युधः। 
सांगस्वाथोसपर एम: सशोबयिद छत्यत। इद्रे: प्रथसाध्यायस्य पटभेनाहद्यम । पौख्य॑यक्ता 
शिरी द्वितीयाच्यायस्प पोडशमंत्रा । तन्रद्वितीयाध्यायस्योत्तरनारायशा चुपाकस्यादम्प,, 
इतिपण्मेत्राः शिया । आशु शिशानेद्यादि तृतोयाध्यायस्य सप्तदशमचा-कयचम्‌ । विधा्ैत्यादि 
चतुर्धाध्यायस्य सप्तदशामेत्रा', नेजनयम । रोहाध्यायस्य पश्च माव्यायस्य, प्रथमासुबाउस्य 
पोडशर्मन्राः, असम ॥ एवं बमेण अंज्लान्तप्टित्वा,, तत, ७० भूर, ३” भुवः, ७ स्वः 
द्ति प्रणवन्नयम॒श्चाय, पुन, पश्चमाध्यायस्थादिमन', (४० नमस्ते रद्राभन्यव.) तः, जम्मेदध्म..ढ, 
इत्यन्तान्पदपष्टिमंचान्यडिन्वा, उ.» भूः छ" भुवः छ? स्व; उ" ॥ इत्य प्रसमयुक्त; पत्चमाध्ययः. 
किरः | ततो रुद्रेःसप्तमाध्याये जरा 1 ततश्यमकाष्याय: शान्त्याध्याय: शान्तिपागिडका: 
पडित्वान्ते यार्यं उ. शान्ति हा इति सपक स्वरूयेस्‌ ॥ एव मसेफावत्ति रद्रोपाठस्यख्पकेति 
सैज्ञा,, एकावृत्तिमात्रैलैन॑ कुसाँदन्यथोश्रशाभवन्तीति शाख्लसम्मति: ॥ इत्येऋाचूलिविधि: ॥ 
अवेकादशिनी-विधिं घच्ये--छर्क्तच प्रयोग दपषणे--एकादुशोध्य&्पाणि त्यह्वामिच- 
सकृजपेत | अगान्यादौशिरश्चान्ते ख्देकादरशिनीस्संता ॥ अन्नानुक्तसमुबयाधन चकारेण 


जदायाअपि, साक्षेपत्वात ,, तथाचादौपडङ्ञानि जप्त्या मध्ये सळदुदाच्याय गैडादशवार जपत्वा- 
२२ 


( ३४६ ) फमैकारड रवाकरे, मथ शियानुप्ठादि परिभापा ! 


II गा वा तम मर कना 


न्ते शिरोजटाच जप्यते यदातदासार्ट्रोति भरति । इति धथमः पक्त ॥ अत्रफ्चित्त्‌-- 
सागमा जपेदुद केजजानिनर्वातर । सांग सशोपरे यद्ये निर मितिवेचन । 
त्युक्त तन प्रवानभूत स्दस्येकादशा यत्तनाभागादथ परपरा मूलतया नादत्तन्यम्‌ । 
इतिपुर्य पक्षत्येवसाधीय स्यम्‌ । थत प्रमपक्षे-- एकादशिनी रयोग श्रटमाच्याय- 


चमकस्प स्याष्टामुवाक्म॒यस्य क्ञादश दयाउत्तनेषुषाठस्य फ्रमद्दयम्‌ । तनवाजधवैचतसेँस्यु 


'अग्निशश्‍चमेथतिस स्यु 
रनुवाकाइमेमता । श्नुवाकनत्रयस्याथ पदराश्चपठेद्वुध । तत्ना ४ शुप्रतिख स्युरम्विर्षेति 


सत्यचेतिचतुषटयमा । उकेचेतिचचतस स्युरशमातित्रयतत । 


इयतत । एकाचमेततश्चकामथकायचतसशथमे | ततरुपविश्यमैद्वनद्ववायस्बादैतिद्वयम्‌ । सद 
न्येरादशतानिकमादेकादरिघुच । रद्रस्यावत्तनेप्वेव पठेचयनचद्युध । इति ॥ 'सन्नकेचिद्वदन्त 
रुदरस्येकादशावर्द्तने प्यनुवाकानामप्यकादशस्थैवोचितत्वादष्टावर्तने प्वष्टालुवाकाना मनुरती, 
शेपेप्वपितयेष्पन्ति मानुवारस्थ सामभेनौ वृद्धौचान्तिममन्त्रामुवत्तवद, पाउस्यौचितस्वमिति । 
तन्मते--ष्य ट० शुश्वेनिपंचस्युस्ततश्येराचतुटयम्‌ । वाजायस्वादै तिद्वयमप्टमाधैद्ुयोजयैन । 
इतिविशषेप । तन्नाम्यतरक्रमेणागृत्तौ अन्यत्सर्वपूर्वाक्तसक्दावत्तनयत्‌ः । मत्सम्मत्याचुपूर्वपक्षण्व 
सु्ुत रोर्ति-सच--अवङ्गान्यादौशिरथान्तेतिदिक्‌ । इति रधेकादशिनीप्रयोगविधि ॥ 
अथलघुर द्वस्घरूपवद्ये- रट्रेणादशिनोत्वपासर्यमामफशप्रदा । एकादशणणासेवस्द्रइस्वभि 
बीयते । महारुद्गस्वरूप म--रूद्रएकादशगुणोपहानित्रभिधीयते । छआतिरुद्रस्यरूपम्‌ 
महानेकादशगुणस्त्वतिर््रइरोच्यते | रुद्रकल्पानुसारैश रद्रमेदानिरुपिता 1 देवानन्देन पेडुपां 
तेनतुष्पतुराइर । प्तिक्रपत त्रहोमस्याइशाशोमुर यपक्तत । शत्तांशद्रोमोदि क्चित्केविदिच्छन्त 
नापरे । तत्रफलेचिशेपेण सूट्रीसंस्या नाझसुपयोगमाडू --छूद्दीसगयाफ्लदेपिल्टणुष्तवद ता 
मम । एकाइस्यादिपादाना यथायत्वथयामिते ॥ सहृब्पपूर्वसन्यस्य न्यासंगिषुमनूत्सक्ृत । 
सनात्वापश्चामतैनवध्यानपूर्व शिवस्मरेत । बालग्रहोपशान्त्यथ मेकावुत्तिसमाचरैत, । उपसर्गापशा, 
नयथ प्रिराउत्तिपठेन्नर । ग्रद्दोपशान्त्येकत्तव्या पश्चाउत्तिवरानने । महाभयेसमुत्पते संप्ताइत्ति 
मुदोरयेत्‌ ॥ नवाउत्याभवेच्छात्तवॉनपेयफ्ललमेत्‌ । राजवश्येविभूध्यच रुदरावत्तिसुदीरयेत ॥ 
रुद्ोलघुरुद --६ं»खिमि कामसिद्विपँरिहानिश्चजायते | रहे पश्चभिशतुश्च तथास्रौवशातामियात्‌ 
स्दे*सप्तमभि्‌ सौर्य स्याच्ल्ियमाप्नोतिसानव । चवरुद्रे पुजपौजधनवान्यसमन्दित । राजभीति 
विनाशायवरस्योचाटनायच धर्माथे_काममोचाणा साधनायतत.परम । शअल्पमत्युविनाशाय 


तथारज्ययश श्रिये ॥ राववूद्विभदेयाय मद्दारद्रेस्सपयया ।॥ जिभिशश्‍वैवमहास्दरेरसाध्यसाधन 


भवेत । पश्चभिश्चमद्दारुद्रै रातकाम प्रसाध्यते | सप्तभिश्नमद्दासद्रै सप्ततोकतयोभवैतत । नवभि 
॥ व ग 
क्षमहारुद्र पुनजन्मनजायते । अतिरूद्रेकसरयेन देवृत्वप्राप्लुयान्नर । 


इति र्द्रातिरद्र परिभाषा | 


गळ 


(३४७)  कार्मकाणड पलाकरे, शि मदामूतंजय जपविधिः 


a no ne role. 


पयोग वेश मा 100 क मात पन्य 


mere ken हड. ह... कम री? सी नि भा व गण ७ हे विकी पका" 


अथ , A. 
अथ महासत्युजय जपावाधः ॥ 

अथ सहासृत्गंञय जपविधिः । संकर्पः-~~्रत्यत्यादि पूर्वो 
च्यारितएवशुणविशेपेण चिशिष्ठायांछमएण्यत्तियोममआत्मनः 
शतिस्मृति पुराणोक्तकलपाप्त्षर्थ वायजमानस्य शरीरेऽसुकग्रहपीडा 
निरासद्वारासद्यः आरोग्यप्राप्त्यर्थ, असुकसख्यात्मकं श्रीमद 
सत्युजयदेचताप्रीत्यर्थ क्षीमहासत्धेजयसंत्नजपसदईकरिप्ये, विनि- 
योग:---३० अस्थ श्रीमदाम्टत्यजयमत्रस्य वशिप्ठऋषिः श्रीमद 
रत्सेजयपरुद्रों देवता अनुछप्छुन्दः हों वीजञ्ँशक्तिः सः कीलकं 
सर्वाकछनिजत्यथ सत्संजयप्रीत्यर्थ जपेविनियोगः--न्यासाः 
3० वशिष्ठक'षपयेनमः शिरसि, ३० अनुष्टप्छुन्दसेनमः मुखे, ३० 
खरी मदमत्यजप दद्रदेवताचनस); हृदये, ३० हो वीजायनसः गुद्ो, 
3.० जभ शक्तचेनसः पादयोः ३» सः कॉलकायनम': सङ्घ, 
करन्यास:---३/ त्यचक अंगुष्ठाभ्यांनमः ३० यजामहेतजनीन्या 
नमः 32 सुगन्धिपुठिवद्धनंमध्यमाभ्पांनमः, ३० उचारुकमिचव- 
न्धनात्‌ । अनामिकाभ्यांनमः ३० मृत्योसेदीय कनिष्ठिकाभ्यान म 
3०७ माग्चतात्करत्लकरएष्ठाभ्याँ, '्यानम्‌--3ॐ चन्द्रोदनासित 
सूळेजखुरपर्ति पीयूपपानंमरद्धस्ताव्जेनदधन्स दिव्यममले दास्या- 
स्पपक्ेसहम्‌ । सूर्यन्ह्ग्निविलोकने करतलेः पाशाक्षसुचांकुशां 
भोज चिश्रतमचधपशुपति झत्ठेजपतंस्मरे । ततो मानसोपचारेण 
पुजयेव---३० लै एथिव्यात्मर्क गंधसमपयामि । ३० हुँ आकाशा- 
त्मक पुष्पसमपयासि । ३2 य वाय्योत्मकंधूप स० । ४० २ सैज- 
सात्मक दीप स० । ३० थे अम्रतात्मकं नेवैद्यंसमपेधामि | ३० स 
सर्वात्मक भन्नपुष्पांञलि समर्पयामि । संत्नोद्वार!--3० हो ३० 
ज ३० सः ३2 भः ३.० झव! 32 स्व! 3८--त्यम्बकंधजामहे 
सुगगम्धिमपुष्छिबद्धेनस | उर्वारूकूमिववनन्थनान्सत्योसेच्तीयमाम- 
तत ३% स्व; ३»शुवः ७७ सूः ३० सः ३० उ 3०७ हों ३» जपाम्ते 
पूवेबदुत्तरन्यासंकूत्या । ३७ सुछातलिशुहागोप्तात्य गृदाणारम 


कर्मकाण्ड रज़ाकरे, मद्दामृत्युजय जपचिधि. ( ३४८ ) 


म ककस रा... Tor न ण नो कक न जि. 


त्कृतेजपम्‌ , सिद्धि भेवतमेदेवत्वत्मसादान्महेशवर, सृत्युजय महा- 
रुद्र चाहिमा शरंशांगतम | कमभोगजरोगेश्च पीडितयजमानकम | 
अनेनसरामत्यजयजपार्व्येनकमण श्री सदाशिवो महाम्रयजय; 
प्रीयतांनमम, इतिनिवेदयेत्‌--इत्यष्ठप्रणच सपुटितमहामत्युजय 
मत्र; । अथ पड्प्रणवयुक्तो महासत्यजथ्मच!-एवचत्सकर्पादिक 
कृत्वा सन्रराजजपेत-३० हो जे स! ३० भू; सव! स्वः ३० ब्येवक्र 
यजामहे सुगन्छिपुष्ठिवद्धेनम्‌ । उर्वारकमिववन्धनान्सत्यो 
भत्तीयमामतात्‌ 3० स्वः सुवः नः 3० सः चँ हौं ३० अपणदिक 
पूर्ववत्‌ । एवं जपानन्तर देवं सम्पूज्यप्राथेयेत्‌ । सत्युसय महादेव 
न्राहिमाँशरणागतम्‌ कामनाहोमद्रव्यंचवच्ये-पुार्थेशालि वीजे 

नधनार्थे विव्व्रपत्रकै; । दृर्वाभिरायुष्कामस्तु एुछिकामस्तुवेत्तस 

विद्याकामस्तु पालार दश कोनतुहोमयेत्‌ ॥ तिलेरारोग्यकामस्तु 

ब्ीहिभि; सुग्वभश्नुते । धान्धकामो यचैशचेव गग्गलेनरिपुच्तये । 


इति मत्यु जय मंत्र सपुटीकरण विधि । “ ' 


क, कु प्‌ * Fa | आफ “ 

शो नकुठ चतुदरशात्पारसापा  . 
' अयच नेकु तट चतुदशो कातिक शुक्रा--साराग्रिव्यापिनो ह्या द्विनद्वयंत 
दब्याप्ता निशीय प्रदीषोनयव्यापिनी भ्रद्या उषतच संन्तऊमार संहितायाम-- शुक्‍ल 
पत चतुदश्पा सरुणान्युदर्यं प्रतिमहा“द तिवी पाक्षेमूत्त मंशिक शिके । स्नात्वायिश्‍वश्‍वरोदेन्या 
विश्वेश्परुण पुरत | प्रदोपसभयेकुयाड् तो प्रयत्तमानस । पुजन दपंद्ानच शिवलिंगांचनविधो। 
शतय वतिकाना कुया पछ्युत्तर्चतच । स्थापयेहीपर्ये सर्च प्रसहक निपन्धना। । रद्र्भदन 
विजिना दोपकानथचान्यगे ह) सम्पूण्य निछिनाडोपान्धदपै दीपधेउुती । स्मृत्यन्तरे- रात्री 
जागरणं कुयाँदगीतबाद्यादि मग । झुप्रणंवर्तिकां कृत्वा राजत दोपक शुभम्‌ 1 गव्यनचयुता 
सुतफुटटोमव्यवतिकाम्‌ | पुत्रामिनोच यानारी सोच्चाया शिवसन्निधौ । उभयाईस्तयोमे ये दीपं 
गवा भयलत निविष्ननयत्तारामि शाङुनचे(सुसँ गलम्‌ ॥ प्रभाते दीपऊतच माहाणाय निवेदय त्‌ | 
ततो षरूगोदये जाते स्नानफुयोद्रतीचर । दुध्यासमाप्य विश्वेश मॉमभ्यन्य यधाविधि ,, 


प्रद्धात्तान्भावयित्वाच ब्राह्मणान्मोजयेत्तत । मतिथौ सितपार्तिवयायोनर्‌, पूजमैचमा | 
दुद्ाम्यद्‌ सतिप्रीत्यारावोन्कामाचतनरस्‌ ॥ १ इनि ॥ 


| " I ४ $ म टे. 


( ३३६) कर्मकाण्ड ररमारुरे, चेकड चतुर्दशी दीपदान पद्धतिः 


Fr] 


“७ चत॒देशी a 
॥ अथ वेकुठ चतुदेशी दीपदान पडातिः ॥ 
अथचयैकुंठ चतुदेश्यां शिवभक्ति युतोनरः प्रातनद्यादौ 

चाथस्निन्कस्मिन्‌ जलाशये स्नात्वा नित्यकमकूत्वाइदसाचरेत | 
सायंकाले शिवालये तदभावे नदीतीरेचा धूवीक्तपाइथिव लिंग- 
विधानेन पार्थिचलिगे निर्मायत्तेनेव विधिना-सम्पूज्यच दीपान्त्र- 
यमाण विधानेन सदीपयेत्‌ । स्वासने, उपचिरघाचम्य झतोत्सा- 
दून कृत्वा प्रणर्घच ३० नम! शिवायेति त्रिजेप्य, सुसुखेत्यादि- 
ना गणेश-संप्राथ्य-संकल्प कुर्यात्‌ अव्येत्यादि देशाकालो संकीर्त्या 
मुको5इम्‌, आत्मनः सवेपाप चय पूचकासककामनया, अद्यवे- 
कुठ चतुदेश्याममुक शिवलिगाचन चिधौ भतिसांवत्सरारूय 
नियमानुकूलतया दीपदान विधो संचत्सरप्रतिदिवसेकैक चनिका 
नियमेन आशुतोष सदाशिचपीत्यथ, असुकसंरञ्यकान्दीपान हं- 
दीपयिष्ये ॥ पूजनचकरिष्ये ॥ ततः पूर्वीक विधानेनवा, पुरुपस- 
त्तेमच, सवी भावे ३० नमः शिवाय, इतिमअण पादादि नीरा- 
जनान्तं शिव संप्रज्य दीपावलीमपिपूड्यच। पूवचत्संकल्प कृत्वा 
दीपान्प्रञ्चालयेत-मेच!-32 आग्नेन यस्रुपथारायेऽअस्मान्विश्चानि 
देव व्वयुनानि विद्वान्‌ । युयो ध्यस्मञ्राणमेनो भूयिछान्ते- 
सम 5 उपक विधेस ॥ इति प्रज्यन्नाह्मणाय ब्रतवूत्यथमामा- 
न्न सदक्तिण दद्यात-अद्येत्यादि० अमुकोहमव्यचैकुंठ चतुदेश्यां 
यन्मया शिव प्रीयथदीपदान छत तत्प्रतिछाथ सिदमासान्न 
सदच्तिणमसूक रशाम्मणे बाह्मणाध दास्ये, प रिपूणमस्त्वचनम्‌ १). 


a आकर चो ~ डति 
अथ हस्त ध्रतात्यिताखंडदीपकपडतिंः-- 
छथ सपत्निकः सतानकामः पुरुपा चैकेठचतुदेशयां-वा महोशिव- 
राजओ-प्रासने द्ादो-स्नात्वा श्राचार्येण मह शिवालये गत्वा स्वासने 
उपविश्य दीपंप्रज्याल्य गणेशादिपंचांग पूजन कृत्वा-नान्दीशाद्ध 
चसंपाद्य, आचार्यवृणुघात्‌ अद्येत्यादि देशकालोसंकीर्त्या सुकरा- 


Cg य 


न 


मक एरा कर हस्त शव दोस्विदासंड दीष पद्धतिः ( ३४० ) 


हि हा कि रि र का? 
rr rrr ot हे हा त गक ह.य“, 


जानना हाय सहम सिरक नरकिमतणणणणणणिणि  । जाममगन्नसन 


शिः सपत्नीकोहं 'अद्यवेकठ चतुदेश्यां वा महा शिवरात्री 
असुक शिवलिंग सन्निधो संततिकासोड्यनिशायां पत्नीदस्त एत 
प्रज्वलित दीपविधि परिपूर्णतासिध्यर्थ, असुकरामीणंब्राह्मणंवेदो क्त 
विधानेन पूजाचतुछघसम्पादनाथ तथापडेगरुद्रीपाठेकाशिन्यादि 
कर्मक्रत्तुआच(यत्वेन वा पाठकत्वेनत्वांचूणे | चरणाद्रदथदत्वा 
प्रार्थयेत । आचायस्तु० ॥ ततञ्राचार्याशिवलिगंएूर्वाक्तवे दिकपूजा 
पद्धत्यापूजयित्वो । स्वयंचपाठकैः सहपडद्गरुद्रीपाठंमत्थेजया 
दिजपश्चकुयोत्‌ ॥ प्रदोषेपितेनेवविधिनापुनःसम्पूज्य,, रजत दीपं 
ससुवर्णत्फुल्कापीसवात्तिकायुक्ता गवाज्यपूरितच शिवसन्निघो 
संस्थाप्य, सम्पूउ्यच, ार्थयेत्‌--3३2 परमार्थ रुर्पायनमस्तेपर” 
मात्मने ॥ स्वेच्छाविभासितासत्य भेदभिन्नायशम्भवे । त्रिगुण- 
अन्थिदर्भद्भचवन्धविमभेदिन । 'मवभीतिपराभत' सन्तानाथी 
च त्वामिह । शरण्यंशरणंयातो ब्रत भर्िंगहाणमे ॥ 3० अग्नेनये 
त्यस्थागस्त्थऋषिम्त्रिषुप्डुन्दो 5 ग्निर्देवता दीपप्रञ्वालने विनिः 
योगः । ३० अग्नेनयसुपथाराये ऽ अस्मान्विशवानिदेवव्वयुनानि 
विद्वोन्‌ | युयोध्यस्मञ्जञहराणमेनो रूयपष्टान्तेनस ऽ उक्तिंविधेम। 
इति दीपेप्रज्वाल्य ॥ विनियोगः--3३० अग्नेत्रतपाइत्यस्यागस्त्य 
नऋणिर्त्रिष्डुप्छुन्दो ५ उ्निर्देवतादीपांजलिग्रहणेचिनियोगः । 3“ 
अग्ने ब्रतपास्तेब्बतपाथातव तन॒म्मेज भूदेषा सात्वयिसामतंनस्त्व 
य्यभ्वृदिय ८० सामथि | यधायथन्नोचलपते ब्रतएन्य्मेदीच्‌एन्दी 
'चापतिरम ३० स्तानुतपस्तपस्पतिः ॥ इति मम्त्रण यजमानपत्नी 
प्रउचलिर्तदीपदजलो निधाघ ।॥। विच 3-2 आनइत्यस्यप्रजापति 
ऋऑपिरुष्णिक्छुन्दों 5 रिनिर्देवताकम्मानछाने विनियोगः । ३० 
अग्नेवतपतेब्रतचरिष्यामि तच्छुकेयन्तन्पेराध्यताम । इदमहमन्य- 
तात्सत्यस्ुपेमि । ३० देवस्यत्वासवितुः प्रसवेशिवनो वाहुभ्यां पूष्णे 
दस्तोभ्याम्‌ ॥ इति भन्चेदीपमंजलोखदील्वा यथाचकाराझुत्तिछेत, 
विनियोगः--3^भूरसित्यस्या चिशिरोऋषिः पंक्तिश्छन्दः एथि- 
चीदेताभूमिपार्थेने विनियोगः । ३० भृरसिभूमिरस्य दितिरसि 


( २०१ ) करसकाएद रत्याकरे, शिपहाच्वास दीपदःम पदाति 


i मा हि समर सास 0000 0 के 0 0 मिमी नल फल मल ताकी नमाज म तिल = 


व्विश्वस्थ भुवनस्यघत्नी । एधिवींयच्छुएथिवीद टे० ह एथिवी 
माहि ३० सीः इति संप्राथ्य । ३० एथिंब्यैनस! सम्पूज्यतचेचो 
तिष्टेत॥ शक्तिश्चेत-~- 32 नमः शिवाय), इति भन्त्रपुमयोजप्त्वा 
स्वयमपिस्थाशुवहीपरचांकुर्यात्‌॥ ततअ्चार्योरीचो एजोचतुछयं 
स्वथंकुर्यात ॥ ततः प्रभातेर्सजाते--विवसमीपेससागत्य--३८ 
ग्नेत्रनपतइखस्यप्रजाप तिकपि।पेक्तिश्छन्दो ऽ ग्निर्देवताशियो 
पासनावतविसजेने विनियोगः ॥ ३० 'अग्नेबतपतेबरतमचारिषे 
तदशकंतन्मेराघीदमहंय्य 5 एवास्मिसो 5 स्मि ॥ इति तप्णींदीप 
शिवसन्नियों संस्थाप्यसरलयेत ॥ ततः स्नात्वानित्यकमेसमाप्य 
' पुनः शिर्धसम्पूञ्य,'पाठजपादि शान्त्यथकुशकरिडकोक्त्प्रकारेणा- 
म्नि संस्थाप्यप्रज्वाल्यसम्पज्यच । जपपाठ दशमासंचरुणाइत्वा 
तदशांशतप्णंमाजनंच विधाय ३० अग्नेनयसुपथा० ॥ इति एवो 
त्तमन्छ्रणक्कत्वा । दीपदानकुयीत--अदोत्यादि संकीर्त्या सुक- 
रारिरसुकोदेकरिष्यमाणपूर्वेन्दहि पुत्रकामनयाकृतस्य श्री सदा- 
शिवधरीत्य्थ चेङ्ुण्ठयतुदेश्यारात्रो अजसिस्थदीपधारणकमेणः 
शान्त्यथमिमखदणवत्तिकासहितं दीष्तरजत दीपसमुकशमणेतभ्य 
सईँसस्प्रददे'। प्राथेयेत--पदीप्तरोप्पदीर्पच दैमवत्तिसतन्वितम्‌। 
संदाशिवनिमित्तंच ददामिबतएूक्ञेये | ततः शिवलिइपूर्वोक्तपूजा 
पद्धत्यक्तप्रकारेण,, ३० अवदेवतपेयामीत्यादिमन्त्रिदरघजलेन 
तपेगित्वा गोदानतिलपाञंचाङ्ुत्वा सपरनीकंयजसानपूर्वाक्त 
दिविनाभिपिच्याशीदेश्यात । ततः शेयान्त्रा्मणान्वा भोजयेत ॥ 
इति हस्त'च्रतोत्यिताखंडदीपदानपद्धतिः/-- 


अथ शिवलनवात्त दीपदान पदातिः । 


अथ मच ब्रतीगणेशादि पंचांग पूजनकुत्वा शिवालयेगत्वा 
पूर्चोन्तविधानेन शिवाधेमेद्कत्वा, चापूर्वोक्त प्रकारेणदवादशर्लिंगतो 
भन्न निमीच पूजाएदत्युक्त प्रकारेण भद्रस्थ देवान्सम्पूज्य, 
भाचार्यडुत्या खकरूप; “>-अवच्पेया दि लिथ्यादिक संकीत्येममा खिल 


ठुरितेनाशोमीष्ठ सिद्धिपूवक सांवसदाशिव प्रीत्यर्थ आचरितं 
रुट्रलसवत्तित्रतस्योद्यापनकरिष्ये, ततो लिंगतो भद्रे ताम्रकलशो- 
परिदेमसाबरुद्र ञ्यवकमत्रेण प्रतिष्ठाप्य शिवाचेन पद्धत्युक्त 
प्रकारेणसम्पज्य भद्रस्यवाशिवार्लेगरंय सन्निधो, वातिकान्सस्था- 
च्म, मध्ये रजततीपं हैमीवत्तिकोपेते सस्थाप्य गव्येनाज्येनाएय, 
३० शियलचवक्तिकाभ्योनमः सम्पू घ शिचच्यात्वा-32 अग्नेनय 
हत्यस्पागस्त्यऋषि स्त्रिएप्छुन्दोऽग्निर्देवता लचवत्तिप्रदीपने विनि- 
योगः ३० अग्नेनघस्ुपथाराये 5 अस्मान्विश्वानि देवञ्चयुनानि 
व्विद्वभन्‌॥ युयोध्यस्मञ्हराण सेनो भूयिष्टातिनम 5 उक्तिंड्विषेम 
इति वसक्तिकान्सदीप्य, ततो होमपद्धत्युकप्रकारेण प्रायर्चिन्तान्तं 
होमकृत्वा । 3० नमः शिवायेति मंत्रेण, जुतपायसँ दशसहरस्रा 
हतिभिः लिंगतोभद्रदेवतार्चेकेकाचाज्याहत्याहत्वा, 3० अग्ने" 
नय० इतिमचेण दोमदशांसतणणं तपणदशांशमाजनं सदुघज डेन 
कृत्वा उत्तरा पूर्णाहुतिंहुत्वा, गोदानंकृत्वा आचाय ऋत्विग्भ्यो 
दक्तिणांदत्वा आचार्यो यजमान कलशजखेनामिषिच्याशीदे 
व्यात्‌ | ततो ब्राह्मणानभो जयेत्‌ । 
इति शिवललवास तीपदान पद्धतिः " 
नवारवनवभूचपें वक्रमीयेदिनेश ले । ज्येटिमासिसितेपक्ष दशम्यां 
चन्द्रद्स्तयोः ॥१॥ आदित्यनासकेयेचे इन्द्रपस्येशुभेपरे । मद्रितो- 
ऽसोशुमः कभेकांडरत्नाकरोमया ॥शा देघानन्देन विद॒पा 
डिम्मरग्रामवासिना । समाप्तिमगमच्तस्य पूजाखंडोयथेष्ठदः 51 
इति कमेकांड रत्नाकरस्य एजाग्वंडः । 


थ्री गजशायनप: । 


अथ कमंकांडरत्नाकरस्य, हितीयः 
संस्कारखडः प्रारम्यत। ` 


eo 0७७ १५%) hoo 


तञ्ञादोविचाहसूञ्ञव्याख्यां वच्पे--- -. । 


एथ तिवारोपयोग्य विपयाणि । अवातः गॅस्कारधफररांन्यास्यास्म तत्र संस्कारीनाम 
झात्मशरी रश्यसरनिपीत घधिदितक्रियाजन्यो 5 तिशयघधिशेपः ॥ गर्माधागादौ लाचणिकं ये 
सस्कारपदस्‌ ॥ सच संस्कारोहियिध-ब्राह्योदवर्श ॥ गर्भाधानादि: म्मार्तोत्रादः ॥ पाउयत्ा 
दवियज्ञाः रौम्याधदेय: । सौम्याः सोप्रयायाप्स्निष्टीमाद्यः ॥ म्सात्तत्रिदास्तु-- उत्रिन 
मात्रनाशकः । यवा--वोजगर्भयशुदूभयेनो निव र रोजा तकर्मादिजन्य । राच पोऽशधा 
५ तथाचजावूक्षएयेः ) आधानपुंसगीमन्तजातनामागनौलफा: | मौ जी्ननानियोदान समा- 
वर्तवियाहकाः ॥ अन्येयवत्तानिकर्माणिप्रोस्यनेपीदशिवतु ॥ क्द्राणायेथभपतितिवाटभान्य कमच । 
यश्वदक्यः ~ ब्रह्मच त्रिविश शद्रा पर्णास्वीद्यालयौद्रिजा : ॥ निर्मेफोद्या। इभशानान्तास्तेपां 
पेसन्त्रतःक्रिया' ॥ आतुयदनम्रेजायन्ते द्वितीयेमीजीवन्धनात ॥ मादाणततरियविशत्तम्मादेत 
दिजाःस्मता। ॥ यांकवल्वय:--ताणीभता शिया सोणापियाहस्तुसमम्जक' ॥ पृणीमन्न 
रहित ॥ एता कियानिपेकादिकिया' ॥ पिपाहमालसंस्फार शाही पिलमताँसदा ॥ ्तःस्त्रीशद्र- 
सोविवाहण्ववर', उपनयनस्थानेयिवानाद ॥ सङः “उँचाष्टिकोचिचि; स्त्रौर्मौपनाय नियत, 
स्मृत: । वायस्पतिमिथादयस्तुमेबर्शिकपुरुपम्याप्यादोविवाहसस्कार एवेसाहु: ॥ नेचिचउप- 
नयनान्ते विवाहरॉस्कारमाहु: गर्भाधानादिन्यायत्यान, ॥ यद्यपिणोदशसम्काराणामष्ये सर्भा- 
घानस्मैवप्राथम्मपहु पुधावये पुदश्यत ॥ सथपिगमा वाराशपनयनान्तसम्कारोस्वाण मय चति 
दियादसस्कारस्तुमस्त्ोकथातुपएणसम्यायाव भष्टत्पम ॥ सण्युस्पत्तायपि शत छुपा सस्पोयियार एप 
मथमम भदतोनगर्भाधानाठ युउनयनान्ताना गैस्कापाणाग्राथम्यम । यनोदारसयहगिनाशभ 1 
धं 


( ३०४ ) कम काएड सख्तकरे, विवाह परिभाषा । 


नारेरसभवात गृद्मयस्थालोपाकानां चासम्भवात्‌ ॥ पारस्कराचायेणय जु: शारयोयानाटहमसप्र 
विवाइएवपूवसुरि. ॥ श्रतोसया५दि अत्रक मकाएड रल्लाकरप्रेये पोडरासँस्कारादौ विवाहसंस्कार 
एवर्मगृहीतः: । सच विवादो 5 टश्रांमवति ॥ इक्तचमनुना- वाह्गोदेषस्तपेवापः आ्राजापस्यस्त 
वासर: | गान्धर्वारातसश्चैव पेशावश्चाटमोधम. ॥ शल्लक्चणौनि याश्च वॅटक्थोक्तानि-- 
प्राह्योेवियाहआहय दोयतेशययलकता॥ तज: पुनात्युभयत.पुरपानिकविशतिम्‌ ॥ यतश्थका” 
सिशदेय ्ादामार्पस्तुयोद्गयम्‌ ॥ चतुर्दशः्मथमज्ञ. पुनाश्युत्तरजश्चषट्‌ ॥ इत्युक्तवाचरतां 
धम्मे सददयादीयतेर्थिने ॥ सायः पावयेत्तन. पट॒पट्ूबंश्यास्ससात्मना ॥ आसुरोदरविणादानावू 


गर्धः समयामिन्ध, राकृसोयुद्धदरणात्पेशाच" कन्यकाइलात ॥ आदौ अ्नाध्चमीत्रायटिच- 


प्तम्‌--अनाध्रमीनतिऐ्टेन दविनमैकमपिद्विञः ॥ आश्रमेणविनातिषठ श्प्रायङ्चित्तौयतेयतः ॥ 


उक्तञ्च मिताच्तरायाम्‌-- शनात्रमौसम्वत्सरंप्राजापत्यं कच्छेचरित्वा थांश्रमसुपेयात, द्वितीये ७ 
निकृच्छूम, तृततीपेकृच्ट्रातिकृच्द्रम्‌ ॥ अतऊभ्वैचान्द्रायणम्‌ ॥ अथ विवाहावसर:--यरततु 
वरेद्त्वा म्मायीततदच्चज्ञया ॥ वैदनतानिवापारेनोत्वाहयुभयमेववा ॥ अधि प्लुतम्रह्मचय्या 
लच्ण्यांखि यद्ठदूवहेत्‌--अनन्यपूर्विकोकान्ता मसपिरडांयवोमसीम्‌ ॥ रोगि छौं भ्रावमती 
मसमानापगोच्रजाम्‌ ॥ समावर्त्तनामन्त रंविवाहावसरः । आदौ कुलपरी च्ाआइवलायनसूत्रे- 
कुलसध्रेपरीक्षेतयेमावृतः पितृतश्चेतियथोक्त पुरस्तादिति । गदाधरभाष्येयमः--कुलव॑शी्े 
च वपुर्वेयश्ववित्तेच विद्योचसनाधर्ताच । एतान्युणान्सप्तपरौच्यद्याकन्यावुयेः शेषमचिन्तनीयम्‌ 
मचुर्रापे- मदान्मपिसम्द्धानिमौऽजाऽविधनचान्यतः । स्रीसैवन्येद्शेतानि कुलानिपरिंवर्जयेत 
दीनक्रियेनिप्पुछप॑ निश्छन्दोरोमशाशसम्‌ । चदमामयाय्यपरु्मारि शिवित्रिकुषिडुलानिच । कुलाड- 
स्पाप्रजा, ससवेतीनिहारीतीक्कि । अथ करयायनाक्तचरदोषा --उन्मत्त. पतित उष्टोपंड- 
श्वेवस्व॒गोषजः । चक्षु श्रोन्रविद्दीनध् त यापस्मारदूवितः । वरदोपा; स्घखताइवतीय्स्यादोपा' 
प्रकोतिताः । तत्रेवनारदोक्ति --अपत्याधस्निय, सटा स्रीक्षवोजिनोनरा" । क्षन्नेयीजवतेदेस 
नाध्वीजीत्तममइति । कम्याशुउलैत्तयान्पाहमतलुः--अव्यक्षाप्तों सौम्यनाम्नौहं॑सवारणगामि- 
नीम्‌ । तगुलामफेशदतता गदृह़ों मुदुवद्देत्तियम । श्रयोग्यकन्या लत्तणास्याह--नोद्रदे- 
रपिलां कन्पांनाधिफार्गी नरोगिमशीभ, नालोमिरांनातिलोमांनयाचाठी नर्पिगलाम । पिंगला 
फ्युराचीम्‌ । मत्ततत्तनदोनम्नों नान्त्यपर्यंतना मिप्राम। नंपचयटिभेप्यनाम्नींनच भौपरानामि- 
काम्‌ | अयच साविड्यलक्षणम---थरोीविणा नावूमना रमानयोतादहौनाँपसमापिडीनाम्‌ । 
विशुजनन्याथ सर्पिख्तायामुक्तीयर: पेस्वपरोसित: सन्‌ | उक्तः यधर्मनोकोयाम्‌-पुरः खिय. 
शुमरजोंशनोभ रामन्प्रयों सशपरम्परास | सा्विज्य माह किलक चिदन्मपिगुडान्वमित्वं गलुरे- 


कर्मकाण्ड स्लाकरे, विवाह परिभाषा | ( ३४५ ) 


तस न IE LIE बनि ॥ वा सा हु ITI भ माई मा es 


वतेपृयात्‌ । पितृव्यमातुलतदोदर सातुसान्यादौनास्ति थितदितिमाभवतातुवाच्यम्‌ । धद्धियतो 
भति देवगणेवयमेपां सीणां तुपिद्यकरणेपतिना सट्ैययात | साविज्यमतदिह सप्तमपूयपाम्तै 
नीध्येसवेच्तदपिमावृयुलि पितुध | प्रधादिषदृस्वधय तातपितामदादि पर्सी नोपरि 
तथा हरिदत्तकर्तु ॥ कूरस्थमारभ्य वधुवरोवचिदएमस्तात युल तदानीम्‌ ॥ पष्टोभनैन्‍्मातृ 
कुल द्वितीया दिकां वघूम्मूलत उद्वहेत्सः ॥ भतच्छिटा श्राद्रियन्ते ततो ऽ त्र मूलरषटो पाष्टमो 
मूलेपछी ॥ मूलान्ते द्व्ाएमी चाद्ददैत्सः पक्ष: भयामास्ति पूर्वा वरियान्‌ ॥ मात यन्धुम्रयात्ताव 
परधुन्नित यतः क्रमात ॥ पञ्चमी सप्तमी कन्या न पियाह्या द्विजः सदा ॥ अथातो वर्घु- 


घयनिरूपणम्‌--मातुः पिवृप्वदुः दव्रा: मा्ुर्मादृग्वसुः सुताः ॥ मातुर्मातुन एधाध विशेया' 


मातृवान्धवा: ॥ पिछुः पितृ पिपृष्सु पुत्राः पिलुर्मातृष्यम: सुताः ॥ पितुर्मातृलपुनाश्च चिनेया; 
पितृवान्धवा; ॥ याश्षवरकय:-- पश्चमात्सप्त मादर्घ्व मादृतः पितृतस्तथा मातृपक्षे पञ्चमा 
स्पितृपक्ते सप्तमादूध्वे सार्पिडय निवर्तते इति ॥ कूहस्थमारश्य गणवाकार्या--गदाधर 
भाष्ये--चष्वाचरस्य वातात कूरस्थाद्यदि सप्तमः ॥ पञ्चमी घतयोमाता तर्सापिंड्यनिवर्तते ॥ 
कूटस्थो मूलपुरुपोयत: सैतानमेद्‌ः ॥ अस्तमानाप गोत्रजा फषिरिद मापम्‌। ग्रोष्न॑प्रवर्त कस्य 
मुनेव्यावतेकप्रवरइयरथः । गोत्र वश परंपरा प्रसिद्वम्‌ । स्वसमाते आये गोनस्य तस्सा 
ज्ञाता नभवतिताम्‌। यास्क वाधूल भौनमूकानां भिन्न गोत्राणमपि भायष' येतदब्यसाततसति 
पषेरेबय मस्ति तत्र बिवाहो माभूदिति 'यसमानापंजा मित्युक्तम्‌ । अगस्त्याएम सप्तर्प्यन्यत 
सापत्यं साप्चात्परंपराजाते गीत्रम्‌ जमदमिभरद्वाज्ञो विश्वामित्रान्रि गीतमा: । वशिष्ठ कश्यपा- 
रस्या सुनयो गोजकारिणाः ॥ पतेपां यान्यपस्यानि तानि गोध्रा सब्यते ॥ गोधकारिण 
गोश्रप्रवतेका: । तन्नघौधायनः-- गौन्नाणन्तुसह्राशि प्रयुतान्याददानिच । कनपधारश 
टेयैषां प्रवरा ऋषिद्शनात॥ यथा--अथज्विधाकाश्यप जातवर्गास्ने नेधवा सांडिलरेभर्सङ्ञाः॥ 
म्रेक्यती स्योन्यमनस्व्या: स्युः फुबेन्छु सवेममसप्रभातसः ! नश्चा गयः कश्यपावः्सार 
सशांडिल्येति | काश्य पाचरक्षार देवछेतिधा । काश्यप आवधत्तार आसितेतिसा | कारयप आसित 
देवडतिवा.! द्वी वा बेवलासितेति । रंभ्याणांत्रय:-करऱयपावत्सरारेभ्येति ननुवादि रेभ्यन्तान। 
सये कारयपानामदिवाहः (एवं सर्वत्र बोध्यम्‌ ध अ्वरेकय विशेषमाह वौधायन~-पश्चानो 
विषु सामान्याद्‌ विवाह खिपुद्वयीः । शग्वंगिरोगणे'जव शषष्ये कोपि यारयेत. ॥ विवाह मि त्ति 
शेष: ॥ आथ समानापजागोअ विवाहे प्राय ञ्चितम्‌--सँमान परवरा कन्या 
मेक गोधा भधाविया  विवाहयसि थी भूदस्तस्य वक्यामि नि्छतिभ्‌ ' ४ 
उध्सुज्य्ता तती भार्या मालृचक्मरिपाल्यत, गा दति आझातातपस्कुतेः ॥ 


ज 


( ३५६ ) कर्म फाएंड रत्नाफरे, विवाह परिभाषा । 


डड निम्न नील FD hr 


पामा उमा जमा जगमा 


समान प्रबरस्त्रहएचयोधायमेनोक्तम्‌--एव एवक्पियमित्चरण्चुवतते । दाबत्ससान 
गानित्व मनेशखरगिरोगखणाा ॥ समानथोनत्वसमानप्रवरतवामत्यथ ॥ स्वगोन्नप्रवराशानेनि 
णु॒प॒ स्व॒गांत्रप्रवराज्नविश्वुराणांतवेवच । बादाणानामधाचारय प्रधराणामितिस्मृत्ति ॥ 
*पाचायगोनप्रवरानंतितस्तुठ्रिज स्वसस्‌ । दत्वाध्माननुकस्मेचित्तदसोत्रश्नवशेसत्रः । यद्वा 
स्यगीमप्रबरवित्ञानरहित पुमान । जमद ग्निगोनग्रवर स्बगायहिसमाचरेत्‌ । अथचसापल 
मातुकुले सा!ञ्चनिणय ~-सापलमातामहङुले 5 प्यातिदेशिकात्सापिड्यादविवाह । 
तयाचम्रसन्तु- -पिवृपल्य सवामानरस्तदश्रातरापातुलास्यद्गगिन्यो मातृप्पसारस्तद्दुित 
रशगसगि गस्त दपस्यानिभागिनेयानि । अयवासस्फारकारिंगय धयु । अत्रयावदवचनवाचिव भ्‌ 


दनि न्यायनपरिय।सते'तवातिदेशिक सार्पि्मम नतुपच्धमसप्तमपर्यन्तमितिलक्षणाया लिपुरुप 
सा्पिडय \उउाहनि यघायायधीयत इतिदिर ॥ अदन्त कसापिठयमू--सार्पिञ्यसमुक्तसलुदत्त 
घ स्यस्त्तातवशोधिचमाचूजेशे 1 तत्तद्वन पलकतातमातुतरेकमातसषमपघसािम्‌ ॥। {दर्दः 
सम्वघधोपिविवाहेवज्य उत्त ड धमं नोकाय।म—ताञ्याविसद्धापिच सवयल्ला सापलंमात 
मागनोतनयाचतस्या पितुन्यपलिसगिनीतनयाच तस्या | उक्तञ्चगृहापरिशिष्टे--दम्पत्यो 
मिव पितृमा गुसाम्यतिरु दसम्च वा थथ भायास्तसुट दिताशालिरापुजी । पितृब्यपत्नीस्वसा- 
ति । केचितु गुरश्यक्ति ग्स्यचकत्यका उत्याग्या तव ऽयेष्ठसहोदरस्य ) भाय'मासामित्रसुता 
चे जम्यागायजिकापाङपढेएर्य 1 धमण्ययन्ध्यादिमतागताये स्महेनव#चादिकतामताय ॥ 
यभ्याशुतपोचक दापि फायाविरुषसम्व वामदेवदन्ति ॥ छदच साङ्यविवरणम्‌- वध्या 
वर्क्यपात्तात कूल्ध्थदादसप्तम । पञ्चमीतचियोर्साता त(सापिउथन्विततन। इति आाखवारय 
माएुशब्दलस्चजननीम प्रवाचका 5 पितु--तिछ प्या पितुपचे निखोमातामदूतया $ दुह्यत 
भातर पूज्या सवश्ञास्किनशयात्‌। इति मातामह्यादिप्वपिमातृशब्द्वोधकात्‌ पितामह्यादिं 
सांचारण ॥ तधाचकूटस्वान्मातरिपचम्यचतु््यापितामत्यां तृतीयायाँप्रपित्तामश्षां द्वितीयायां 


गू दृभ्रपिततामत्यमपिचकूटस्थ सापिब्यतामिपतते 1] एयग।नाशिप्रवराश्य सञ्तेपशनिदिशयएतपा 


बंशपरंम्परेया अवाम्तरमेदेनचहुङुलानिजातानि 1 तप\तवापिप्रदद्च योज्नप्रवरिवयपिम्राम 


परकजातिभदाए गायम्रवरयां सकाचछृर्या परपरासबाधाति अशे तियरीमवति | तदुत्त 
य विश [गर -यस्तुदशाकभ शऱचमामणच वचे | पी यसव्याद्ाणय स्याद्वा येत प्र 
सयत । यरिमन्द्ञय थाचार्‌ पारम्पप्यन मागत ।( वर्णानाँतैपसर्जपाम सदाचारउच्यते | तप्ने- 
क्ल जी [7 म N ८) नमान भ 
भृगु -- यम उशेपुर्मासन वेदेनगरेऽपिया । योयत्रविह्तोधमस्त धर्मनविचालवा। उक्त च 
ऋ सि बल उदपर सप्तमादुष्य तदभाने नुसप्त मोम । पचमी नद भाषतु पितृपन्नेप्यय विधि 


कम झागड रत्नाकर, विवाह परिभाषा | ( १५७ ) 


आका m,n Frenne माइनस तक भा गए म र मृ मृ. मानक 
eer rT शत मकान, rr 


सप्तमीं च तथापछोंपचमीच तथेच । एचयमुदुवाहयेत्यन्यां नदाप शाकटायन । तृतोयाया 
सुध्यापापक्षयोदभयारपरि 1 विवाहृयेन्मचु  प्रादपारशग्यायमापि रा | यस्तुवेशागुरपेणतिबुला 
चारादाचरन्तितैपाँ सार्पिव्यसकाचेन विवाीनदापायभवतीति पूपसम्मति । येनास्यपितरो- 
याहायनयामा पितामहा 1 वेनयाया सता मागतेनगन्छन्नदुप्पत्ति । पर्स दाक्तिणात्येच 
मातुलकन्या पर्शियन ऽप---मादुलस्यदतामूदवा मातूगोतातयेवच । समानप्रवरायेव 
प्यक्त्वा चान्द्रायणचरत | गोघान्मातु सरिडाध विवाहोगोबधस्तभा । उक्तो च मत्रलिङ्घ-- 


तृप्ताजहुमाबुलस्यवयापाभागस्ते पितृष्वसयीवपामिव । १ यादिमातुरकन्यापरिणयनस्य 
निपेघश्वादपियपाएुळ सादुलउन्यापरिंणया शुगत्तच्तपा दापायनभवति | परपरारहितानातु 
दोषाय भवति । अथवाग्दोनायवे वन्यादातार'------पिता पितामदा आता 
सङुन्याजननी तया । क्न्याप्रद्‌ पू्वनाशेप्रकृतिस्थ पर पर । शप्रयच्छ न्समा'नाति 
दणहत्याएताइव। 1 ग्रम्पप्वभाजदातृणा व याड्या«स्वयवरम्‌ । नारदो ऽपि-- 


तस्यामप्र्तिस्थायों कान्याद स्वजातय । यदातुनव कश्चित्साकन्या राजानमाच्ननेत 1 
गन्वरवादिप्यविषतिभावात पथाद्वीमादि सप्तपदीपयन्तकाथम्‌ । गाँधर्वासरपेशाचा चिवाह! 
राफस्षय । पूर्परिमहस्तपु पथाद्धोमा विषोयत । होमाद्यनावेचरान्तराय वेयासेतिव'चा 
यनझ[ह--वजलादपहता कन्यासत्रयदिन सस्कृता। अन्यरहसेविचिवद्देया यवाकन्यातथवसा | 
इति शदाघरमाष्य परिशिष्ठात्‌ छअथचाकदानविधि पिवाह्दादि कियाकाल तकिया 
सिद्धिकारणम्‌ य प्रयन्ट्रेति वसत सोऽश्वमचफलसभत । इति चोकटचा--अन्यद्‌ग पतित 
वले बदशदीपनिवर्जित 1 इमाव या अदाह्यामि दयास्निद्विसर्मावचो । घावादतामयाकन्या 
पुना स्वीकृत्या । कन्यावलोक नविपे निश्चितत्वसुसीभय। वरयित्ाच द्वआग । याचादचा ॥ 
त्वया केन्या पर्य श्वीकतामुया । वरावलाऊनिवौ निश्चितत्य सुसोभर । अथच वाग्दनो 
सर चरमरणे विशेष --अदभिवाया च दत्ताया मियेतो्ववरोयदि । नवमभीपनीतास्या 
त्कुमारीपितुरेवासा । चशिछ --कुलशीलविद्दोर्स्म पडादिपतितस्य च । अपस्मारि विषमस्य 
रोगिणां वपपारिणाम । द्त्तामपिहरेत्वन्यास गोधोडातवेरच । अथातो चिवाहार्थ मधुपक 
सृत्रब्याव्या--( पडर्घ्या भरशत १ ) परपुरपा अष्यौभवत्ति 'अर्घाहभिवन्ती तिशष । 
पूजनीयाइ यथ । क त-- ( अ\खायं आत्विग्य्चाह्ो राजाम्रिय स्नातक इति २) 
तप्ाह--शायाये उपनयनपूरयेक्वेदाष्यापक } ऋत्विग धौतश्मार्तादिकमाँधेदतो ब्रह्मादि । 
यैथाद्याजासाता । राजाअभिपेकादिययाधान प्रजापालने$धिकृत , चत्रिय, प्रिय उत्कृष्ट षा 
निजी समानताति राखागी । स्नानफो घह्ाचाया समाडुत । आचारय सुयैवारध्याना यस्य । उसा 


( ३४८ ) कर्मैकागड श्दाकरे, विवाद परिभाषा ! 


र को र रो 


como ० हिया TF en ......[..... आळा नान Ce डड डी her हिरक 


च मंडुना । तंम्रतोतेस्वपमंण अद्दाय दर पितु: सिग नप्चागीनम ऽ केप्रथमेगया । (प्रति- 
संवत्सगनदयेयु. ३ ) प्रतिसयस्गरागतानेतामानायारीन प्रप पंगणुपूजगेयुनांयाऱ | (यदम- 
म'णास्त्यृत्यिज: ४ ) यच्यमाशायहंपरिध्यस्तोय जमाना, पाराजोयाजगान्तुपुनः गद्ययु' 
पसचुपयोनप्रति सवसरनिपयम; । ( झासनमाष्टार्याह स्पा भभवानास्तामचेयिप्यामा 
भवन्तमिति ५) श्यागनैवाइणादिदारुमयं पीडा आदायणथनुनररानाय्य शाइमपौतिशवय' 
किमति । एवं । कथनयान्पूश्य, साधुगुसेयथाभयत्रि तथाम्तातिषठतु पूजयित्याभी भयस्तम्ज- 
नोयंयावत , 'अर्चयिप्याम इति यहुषचगे नपरियारापेदम सेभया सहेनागच्छुति 
राये यद्याव सै तत्र चेएयाम क्षण शशः ॥ ( आह्दरत्तिविष्टरं पांच 
पादाथ मुदक्मघमाचमनीयं मधघुपपफ दृधिमद्घयु घुतमपिहित 
का २% स्य कः छ स्य ६ )-- 'याहरम्ति थानयश्ति यजमान पुग्पाः विश्रादि 
मृधपर्थे' पयन्ताम्यहणो पकर णानि॥ तत्र निष्टर प्रगिति दमैतरणमर्य साग्रमनन्त कूर्चम्‌ ॥ 
पेच विशति दर्भाणा घएयमे ग्रेयिभूपिता ॥ बिधर राव यज्ञेषु लाखे परिकोथिताः | रति हरि 
हर. | यारश मान्ने निरत्त कीशया कारानिमित्त मिनि रगुझः॥ पंचाशद्विगदद अल्या 
तदेधंनतु पिएर; ॥ टति परि शिष्ठात ॥ पाय पद्न्यामाक्रमणीय झुक्तसत्तरा द्वितीयविष्ठरम्‌ || 
पादाथमुदकं पादप्रचालनाध तामादिपातरस्येजलसुसोष्शम ॥ शखपगन्धपु'पाच्नपुरातिशद्ुन्न 
स्‌ पपदधिदूच! न्वित मुवर्णादपाघ्रर्थ तदूभान शग्रस्थवाजलम । आचमन!यमाचसनाव कमण ड्ल 
सम्श्तजलम्‌ । मधुपकेदविमधुघृतंकास्यपामरेकृसम्‌ । अपरगाफास्यपाने शाच्छादितम । मध 
पफद्न्यलामे पयोजलेबाप्तिनिधिमंध्यलाभेघृत गुडोवेस्याश्वलायन, । ( अन्य ल्िल्लि; प्राह 
बिएरादीनि ७ ) अन्यो ऽ चेकादपरः । विश्रो विरा विष्टरः 1 इत्येबमेक्रैकात्रि सिरास 
न्वॉरॉन्यूयाव । सिष्टराढीनिविएरप्रधती निपद्यपादाथौद्का घाँचमनीयमधुपर्कान्‌ ॥ ( विष्टरंमति 
गुर्वाति ८) प्रस्यट्मुखेन यजमाननतिष्ठटनादत॑ ययासनात्पस्चिमेप्राटमुससम्तिभ्नप्प: पूव!क्त 
लैचणपिष्ठरवप्णौं पाणिभ्यामुदगप्रमादत्त । / वप्मास्मिसमानाना मद्यतामिवस्तय्यंः । 
इम तमभितिष्ठामियोमाकश्चामिदासति । इत्येनमभ्युपविशति 2 ) वध्मॉस्मिडति 
मन्तरान्तएनेविटरमुदगपमासने निवायाभ्युपबिशति | ( पाद्योरन्यं बिए्रम्रासीनाय १०) 
असीनायाध्यौयान्यं विष्टरय ज सान. पूपवहृ दाति, राचतंपूवचत्प्नि गृत्यप्रक्ञात्निया पादयोर्‌ वं 
स्तातवर्ष्मी 5 स्मीत्यनेनमन्त्रेशनिदधाति ॥ ( सभ्यं पद्‌ ध्रद्तारयदचक्षिरां प्रत्ञातपति ११ ) 
ततो 5 न्येनपायमितिन्रिरुक्तेय जमानापित पायोद्कमादाय वामंचररां अस्ताल्यइतर प्र- 
प्रक्तालेयति, क्षत्रियाद्रिर्य ॥ ( ज्ञाह्मणशचे दक्षिण प्रथमम्‌ १९) यदि श्राह्मणोंउष्यी::« 


| कम काएड रलाकरे, विवाद परिमाया।। ( ३५९ ) 
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स्यासदा प्रथम दक्षिणं प्रचाल्य वामं प्रद्मालयति ॥ ( विराओोदोद्दोऽस्ति विराजो दोद्दो 
मशीय मयि पाद्याथे विराजो दोह इति १३) बिराजी दोहोसि श्त्यावृतेन मंत्रे ॥ 
( अघ पति गढ्लाति,आपस्ययुप्मामि: सर्वान्कामानवाप्तवानिति १४) तत्तोऽष्यं 
ध्येतवृल्लिह्के यजमानदत्तमधम्‌ ) आपस्थयुप्मामिरियनेन मन्रेणप्रतिणहणाति । (निनयक्न- 
सिमंत्रयतेसमुदरवः प्रद्दिणीमि स्वायोनिमभिगच्छत । श्ररिषाभ्रस्मा्कविरामा 
परोसेच्िमत्पय इति 1 १५ ) प्रतिएद्ीतमघं शिरसाभिवन्यनिनयनभूमी प्रवाहयन्‌ अभि- 
श्रयते समुद्रय: इति मत्रेण। अभिम॑त्रण अनामिकाग्रेशत्पशर्न अवलोफनंचा | (आचामत्या 
मागन्यशसा स ४६ सजवा । तंमाकुरभियंत्रजानामधिपर्ति पशनामरिष्टि तनू- 
नामिति । १६) तत्त आचमनीयमिति त्रिरन्योक्ते यजमानेनदत्तमांचभमवाय प्रतिगृद्य, 
आमागन्यशसा इति मंज्रेणाचामतिसक खाश्नातिजलम । ततः स्मातचिमनंकरोति 1 एवंस- 
वन्न ( मित्रस्यत्वा इति मधुपक ग्रतीक्षते १७ । ) ततोमधुपर्क इति त्रिरन्येनोक्ते यजमान 
इस्तगतमुद्घादितंमधुपर्क मित्रस्यत्वेति मंत्रेण॒प्रतीक्षतपश्यति। (देघर्थरतेति प्रतिग्रद णाति 
१८ ) देवस्यत्वा इति संत्रेण थजमानदत्त अधुपर्क दक्तिणदस्तेन श्रतिगहणाति । ( सब्ये 
पाणौरृत्वा दक्षिणस्यानामिकयाजिः प्रयोतिनमः श्यावास्यायाश्वशने यत्त माविद्ध 
तक्ते निष्कन्तमिति 1 १६ ) तंमधपर्क चामहञ्ञे निधायदत्तिणस्यपाणे: अनामिक्रायुल्या 
न्रिवारमालोडयति । नमः । श्यावास्य इति मंत्रेण। ( अनामिञ्ञाङशुष्ठेन च त्रिनिंरुक्षे- 
यति २० ) अनामिका च अट्युधश्च इत्यनसिकाऱगप्ठी, अनयो: समाहरः अनामिकट 
शुप्यतेनत्रिवार निरुच्ययति पान्नादवहिनिगमयति प्रचिपति चफरनप्रतिसयवननिरुषणम्‌ ॥ 
(तम्यनिः प्राएनाति यन्मधुनौसघव्य परम ४ रूपमनाद्यम्‌ । तेनाहं मघुनो मधभ्येन 
परतेणरूपेणाप्ताधेन परमो मधव्योश्नादोसानोति । २१) तस्यमधुपकस्य एकदेशमा- 
दाय ''यन्मधुनोमधव्यम.., इखादिनामत्रेण सकुत्पाश्य पुनरनेनेव संत्नेशउस्छिष्ठ एवं द्वितीय 
प्राइवतदस्मप्र च्छिप्ठ सुर्तीयग्राशशनि 1 छव्धिष्टस्थेव सेन्रोघ्वाणमू--[ ताम्वूलेजुफलेय्य 
शुक्रदा चुळेपने मधुपर्कंय सोमेच नोच्क्िप्ट मधुर मीत्‌ । (मधुपतीभियां प्रतुचम 1२२ ) 
मघुवाता इत्यादि तिसभि ऋग्भिः अत्षच प्रतिमं गवा पूववस्त्रि: प्राश्नाति ॥ ( घुत्रायान्ते 
बासिनेबोचग्त आसीनायोच्छिएदखात्‌ २ ।) मधुपकेस्य शेपः प्रतिपत्तिमाइ--पुत्राय 
सूनवशन्तेवासिनै उपनयनप्ररूति वि याधित्वेन आचाय्येडलप्रांसिने शिप्यायवाकर्थ भूतायउत्तरत 
शायीनायडन्छिप्टं प्राशितशेप॑मशुपर्कप्रयस्छेत, 1 सयवा प्राइनोयात | २४ ) अथब्रासये 
येत.) ( प्राग्वासँचरे निनयेत्‌ । २ ) यद्वाप्राकपूवेस्यादिशि अमचहे जनसंचारनज्िरे 


(३६०) कमकाएड रत्नाकारे, विवाद परिभाषा। 
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देशेत्यजैत्‌ | भन्न पूर्पापू्वासभपे उत्तरोत्तरां प्रतिपत्ति कयात । घ्याचम्य प्राणान्तं सृशाति 
चाड्ममाध्यैनसोः प्राणोऽदशोशयच्तुः कर्णयोः शत्र वाद्र्यलमूर्थोरोजोरिषटानि 
मेऽङ्गानि तनूस्तम्पामेसदेति २६ । ) थाचम्यप्राणानिद्रियाणि समृशतिसजलमालभते । 
तथया याट्रमचास्थै इति मुसफराग्रेण । नसोमप्राण स्तजन्यड गुद्ठाम्याँ युगपजन्नुपी । 
पणयोमधोत्रमस्तु पादोम बलम प्तु,ऊवोम श्रोजोस्त, मरिशानिमेऽप्रानि, तन्‌स्तन्यामं सहसन्त, 
इति शिरः प्रथतोनि पादान्तानि सवागयगानि उभान्य! हस्ताभ्यामालमन अय गवालंभनम्‌ 
आचान्तोद्काय शासमादाय गोरितित्रिः आह २७ ) 'याचान्सुदर्कयेनस श्राचाः्तोदवः 
रमरमेध्याय शासंखड्ग॑ गृहीव्या यजमान:--साँ गांगा: शासन्यतामिति प्राद्ृत्रवौति । 
( ततोऽष्यः प्रत्याह माता रुद्राणां दुधिता यसूना १६ स्वता दित्यानो 
ममृतस्प नाभिः । प्रचुवोचं चिकितिषु जनाय मागमतागामदिति वचिष्ट । 
ममचा सुप्यच पाप्मान छँ हनो मीति यद्यालभेत ॥ २८॥ ) ततो$र्श्य;-माता 
र्द्राणा मित्यादि वधिएत्यन्तं मंत्र परित्वा, मम चासुक शम्भो य नमानस्यच पाप्मान 
दनोमौति पठिति यदि गामालभेत ॥ ( अथ यधत्तिण चेन्मम चामुप्पच पाप्मांहूत, 
४१ उत्सज़त तणान्यत्विति ब्रूयात्‌ ४ २६ ॥ ) झथवा ऋध्या यदि गासुन्सप्ट मिच्छेत । 
तदा मम चामुक शमणो यजमानस्थच पाप्माहत* । ३० सत्सजत तुणःन्यतु इति मयात 
इत्यन्त सुन्चे. पठेत्‌ ॥ ( नत्वेवामा ॐ सोर्धः स्यात्‌ ॥ ३० ॥ ) तु शरद पत्तव्याइतौ । 
थे. अमास पर्वालम्भवजितो नेव भनेत्‌ । अन्न यद्यालभेत-- यद्युन्सिसृक्षेत्‌ इत्यनेन सत्रेण 
गवारोभस्प बिकलपं विधाय, नखेवाना ३ सद") इत्यनेन गवालेमनमघ पाते नियमेन पिधत्ते, 
तथाच सति द्वयोः स्मृतयो विरोधे आअध्रामाग् प्राप्त व्यवस्था माह--( धियज्ञमधि 
विचा कुरुतेत्येच ययात्‌ ॥ ३१ ॥ ) अधियज्ञ यज्ञे अधि विवाद विवादे कुरुत विदधत 
गवासँभे पाप्मान हनो मीत्यस्यान्ते इन्येवे वदेत्‌, अन्यष पाप्माटत इति पाष्मान रँ इनोमि, 


«इतिवा विकल्पो नान्यत्रेतिभाष । दयप्ये पं मधुपक गवालम्भ छाचः येणोक्क स्तथापि श्रस्वम्य- 
स्वाएलोक विद्विटस्वाच कलौ न बिभेय: । सस्पम्पय लोकविदिष्टं धमम प्याचरेन्नतु । इति याज्ञ- 
वस्कयादि रुमतिषु निषेध दशनात्‌ ॥। इति हरिहर. 


1 यज्ञाधान यवानभ सन्यास पलमैतकम्‌ ! 
देवराच सुतोत्पत्ति, कलौ पंच विवजभेत. | इति पराशर स्लते; ।। अतऱ्च ग्रवालेभस्य 


कलौ निपिद्धत्या दुत्सगस्पच यज्ञ विवाहयों र भाप्तत्वादू गौरित्युच्चारणादि यज्ञ बिवाहयो कली 
न प्रवतेते | यज्ञ विवाइयो रम्यत्र तृन्सग पक्ष एव कलौ इति गदाधरः । ( यद्यप्य सङृत्स्त 
घत्सरस्य सोमेन यजते रूताध्या पवेनं पाजयेयुर्ना कृता्ष्या इति श्रतेः ॥ ३२ ॥ ) 
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यदापि असङ्कध्युन पुनः संयत्यरस्यसयह्सरेसमिग ज्योतिष्टोमाद्चायभेत | तथापिएन योमयाजिनं 
कुतमधष्यकत्ोऽपरयिपाते कृतारध्याएयंसन्त' । याजयेगुयज्ञारयैथुः नअङ्ताध्य सजिरीयुरिति 
थत मात \ 

इति मधवक सत्र घ्याख्या समाता | 


~~ 
अथ विवाहसूवव्याख्या । 

ऋथ विवाहसगव्याच्या ( चत्वारः पकयधाः हुतीहुत: प्रहत प्राशित 
इति [१ ) पच्यतेशप्यतेमओोदनादिफ मस्मिज्वितिपाफौशधारिन स्तस्मिन्पाये नाम्यजेतिभाय' 
पा्वेयत्ता पारया, | यत --यवाहिवेऽग्नौदुर्यीत गार्यरसै यथाविगि | पंचयक्षपिधानं च पाक 
चान्वाहिफोग्रही ] इति मघुनादनदिनपाको ग्रखिडनौम्मर्यते | तेचत्वारश्चवुर्विधाभवन्तिपथम्‌ -- 
हदोञ्हुत” अट्ट प्राशिन इति ॥ तनहुत होममाजम, यथासार्यप्रातद्दौमः । अडुच दोमय- 
लिरहितेकम, यथा खस्वरारोटयम्‌, प्रहत यत्रहोमोपलिक्मे भछणंच, यथा प्रक्षादिऊम | 


प्राशत यन्नप्राशनमानम, नहोमीयलि , यया--सर्चारसगर्पापयसिपायसश्पणानन्तर बाह्मण 
भोजनम, इनि चतुर्तिया ॥ (पंचसुचहि शालायां विव ह खडीकरण उपनयने केशर 
सीगन्तोचयते इति | ) पंचगर्सस्यारतज्मैस पहि, शालायाशहाइशि मेडपभववि तस्याउम 
भवति । यथा पियाहे वृडास्रणेउपनयने मतचंघेकेशान्ते गोदानवर्भणि सोमस्तोगयने यम» 
स्फारे । एतेघुपचसुजहि शालाबामलुश्ानम । 'अन्यचगरान्तरे सुफपशल,यामेय | मंदपश्च 
मुह्त च्ित्तामणँ --हत्तनगयावेदहर्ते समसन्‍्ताचल्यातेदी सदमनोयामभाग ] युग्मेघखेपष्ट- 
रैनेच पंचतप्तादे स्पान्मडपोद्वासनेसत। पिचाहपडले- मंगळेषुच सर्वधुमेंदपे! णहपामत 
कार्य पोटशहस्तोवा द्विपद्इरतीद्शायिति । स्तम्भधवु्िरेवायनेदी मध्ये प्रतिष्ठिता शोनिता 
चितिताकुम्भेरार्यमन्ताचतुर्दिशाम | द्वारविद्धावजी विद्धावृपउच्व्यधास्तथा न कार्याचे दिशांत जनै, 
शगमगजकमसु ॥ जतवन्ये रॉस्फायत्वाद्पडकदस्तेनवेदीनिर्मिति' 1 वित्रातेलु कन्याग्रदे एपु 
घरपूजनस्योक्तन्वाइ गृद्दस्थाश्रमप्य तदाय्रत्तत्यात्च वन्याहस्तेनववेदीनिमिति. । उक्तच 
चशिप्टेद----षोडरा रक्षिकाकुर्याच्यतुद्रा रोपशोनित्ताम्‌ | मडपंतोरणर्थुक्तं तत्नवेदीग्रकत्पवेत । 
'अष्हस्तंच रचयेन्मडपंया हिपटपरम । उत्तम, पौडशरहरतौी सध्यमोद्वादशाहस्तो 5 
त्रमो5 छहस्त उठताच नांगदेन--सर्भा तथा चतुदिल्ञुसोपाने रतिशोमिताश ! 
प्राउदस्मयणा रम्भास्तभहसशुकादिभि 1. एऐप्वविधासाशख्योस्मियुने सास्निवेदिवाम । 
पद्ोइग्रेमुलिप्त च चतुविशाल्गुलयुता । नेदीयेबादिफी फाया. चतुरंशुलपुरि शता | 
7 


( ३६४ ) कर्मकाण्ड रानाकरे, विवाहसभव्याय्या 
त लम पि ति डी 


ताशटरोनेय लिप्यैतनवंप्याविधवेच्ियौ । पतिपुत्रपती नारीमवतामुपलेपयेत । मंख्प 
परतिष्ठानिधि: रे शुकारिफायाम्‌-- सडपस्थपपने दुर्यात्त्वस्तियाचनपूर्वफम्‌ । चतुरा ताणा 
स्थ पूजयेदक्षिणादिमि, 1 नंदिनीनलिनीमैच्राउमा च पशुय॒विनों । मँडपस्वापनेयोच्या; स्त- 
म्मेमान्ना. प्रकीर्तिताः । विवाहोत्तर मंडपोदासने देयकोश्थापन चाहनारद्‌:--समैतुदियसै 
कुर्या देधकोत्त्थापनंचुध: । पप्ठंचविषम मे पउसुत्रत्वा पेचमसप्तमी । समेपुपष्टंविषमेघुच पंचम 
सम्तेमन्यतिरिक दिनै मेउमिदर्थः । ( उपलिप्त उद्धताघोच्तिते&ग्निमुपसमा घाय ।३। 
उपलिप्ते योमयोद्वेन, उद्धतस्पे नउल्लिखितेनेति तिमभिः रेखामि: श्रमोच्चिते उद्केनाभ्युस्तिते 
पहि. शालागृहयो रन्यतरस्मिन्मदेश अग्निमुपसमांधाय | अस्तियौ क्रिकमावसध्यै वा उपसमा- 
भय स्थापयित्वा | अर्यच लेपनादि विधिनांपूर्य, अपिलुपरिसमुद्य ( पा० शू० काँ० १ कं० १ 


स्‌०९ ) इत्यादि पूर्वोत्तस्येपानुधाद* तत अभ्नानुक्कमाप परियमूरनमुद्धरणञ्च सर्वत्रभवति | 


( एप एव विधि यंत्रक्वचिडोम. ) ( पा० श० कां० १ क० ६ सू० ५ ) इति यच- 
नात्‌ । (निम न्थ्यमेके चिचाहे !४, 


विवाह इति दारप रिभह कमणोनामधेयम्‌ । एकैश्वाचायाँ ; 
पिवाहे पाशिग्रह णै निमन्थ्यम्‌ आरणैयार्नि वेबाहिक्होमाधिकर णमिच्छन्ति, 'अन्येली किक मिं“ 
च्छन्ति । ( उद्गयत्यागपरयगज्राश प पोपुरयाहेः ।४। ) ( कुमार्याः प'रिग्रहयीयात ।६। 
उदययनेमकरादिर।शिषट्कस्थितेर वौ आपूर्य माणपपत्ते शुवलपुणयाहे ज्योतिः शास्री क्तविष्ठ्यार 
दिदोषर हितेकुमायां अनन्यएूविकायाः कन्याया" उक्त योन्या विवाहात्पूय अपर्पिताया: | नसु 
विवादोत्तर पतिमरशापेच्षया अक्षतयोऱ्याः पिधवाया । वक्तमाणविधिना विवाह ङुर्थात्‌ । 
विशतिप्रसूत स्थरोत्युदासाथे कुम्रारीग्रहरा समते हि तस्या पुनर्विवाह. पत्य सह भवतौति 
नत्वन्येनपुरुपेणा सर पुनविवाह. | उदगयन आंपूर्यमाणपत्ते पुग्यादे इध्युक्तत्वातकालप्रसंगाच्च 


स्मृत्यतरीक्त संपत्सरादि कन्या विषाहकालोञ्निहव्यसै तत्र ज्योतिनि 
नोद्याह्या कन्यावपेद्रययत. 


न्विसन्तो वात्स्यादय स्त्री जनिजन्यमासौत्‌ | द 
नवबर्षातुरोदिशी | दशाव पमिषेत्कन्या अत ऊध्य 
इपलस्मृता । फपराव पली 
मासिमासिर्‌ जस्तश्या; 


न्याचिवाहका लमाह-- धष्टवर्पाभवेटयौ री 
रजस्वला | द्शमेनाग्निका चा स्यादद्वाद से 
वेया बुमारीयारजस्वला | माप्तेतु द्वाद्‌भेवर्पेय, बन्यांनप्रय च्छति | 
पित्ापियतिशोणितम्‌ । परमादुद्यादवेत्कन्यां यावर्चतुभतीभवेत्‌ । प्रदानं 


म्ना 


क्मकाएड ए्काकरे, विवाद सूत्रऱ्याश्या ( ३६३ ) 
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प्रागुतोरस्तस्या ऊध्यकुवन्सदायभार । घरेकगुणांथायी सुदवहेध्जिगण स्वयम्‌ विशदेव 
दश'ब्दाय भायोविन्दतिनाग्निफाम । फ्येप्रीघ्राता पित्तापाता दट्वाएन्मरजरुालाम्‌ । द्यपांभेय 
अयस्तैनरकयान्ति स्वयसिद्यत्रषोद्यम यस्तातिवाह्यत्वन्यां पाहाणी मदमाहित ह्ासभास्यो 
सपिप्रोबु्रणीपति घपली सप्रहीतायो, गादाणोमदमीहित सत्ततरूतकतस्य अद्वाहत्यादिनिदिने 
पिनुगृहदेतुयाकन्यारज पश्यक्षसस्टता । मृणदसापिजुखासा साक्न्याइृपलीहप्ता द्दाद 
राणुउतेऊन्या नग्निर्रा ब्रह्मचारिणीम्‌ | अपिया गणादीनाय नोपरुन्ध्याद्रयम्वलाम 1 
च््ुभोनराणासुभयोश्च द रिाद्धिचोविकाइ ॥ पड़म्म्याजन्मरारो खिकोणायद्विसप्तग 1 थेष्टो 
गुरु सपद्‌श्माथेपूतयान्यनर्नि दुत ॥ यदाहग्रुर --न्रीणागुदवलनेवविषाट शोभनस्मृत 
परस्याउयलसम्रात्षून्दवन्तृसयोरपदि ॥ देवल --नशा सजाधनवतीविधवाकुशीला, पुनान्वित! 
हतधयारुमगाविधुश्षा । स्वामित्रियायिगतधुञ्जघयाधनाउया भत्रत्ुरयुरौक्रमशोमि तन्म ॥ गग = 
जन्मनिद्शमारिस्थ पूजयाशुभतोगुरु | बिवाहे ऽ ययतुश्याषिद्वादशास्थोगतिप्रद्‌ ॥ छास्यापः 
याद्‌ = सबनापिशुभदयाद द्वादशान्दात्परमुर । पक्षपप्पाब्दयोरथ शुमगाचरतामता ॥ 
रजस्पले प्तिविशेपमाह--रज स्वल या उन्माया गुरशुम्दिनचिन्तयव । श्ष्टमंडपिप्रव 
तव्यो दिबाहस्त्रियुणाचनात 0 अकगुवविसागौतयी रोहिययकयलारगूता । वन्यायन्द्रपलायाता 
वुपलीखझग्नवीवला | एवलीरजोततीक्न्या ॥ बृहस्पति --- शवचापकुलोरस्थो जीपी 5 ष्य 
शुभगोचर्‌ | अतिशोसनतांद्थाद्विषाटोपनयादियु॥ क्य शुघादिलादिफलमाह---गुवा 
दित्येव्यतौपात वक्रातीचारगेशुरी | नष्टेशशिनिशुक्रेया बालट्टन्देथवागुरो || पॉखिचओे ५ थवर्प 
सुशरधधिक्मासके । षतूदगमनिरशे 5 क सिएस्थं 5 मरमन्त्रिणि ॥ विवाहम तयाप्रादिपुनहर्य 
एहाद्किम्‌ | च्ञौरविश्ापविद्यांचयलत परिवर्जयेत ॥ लक --अतिचारगत्तोतीवस्तराशिनति 
चेत्पुन । लुप्तसम्बत्सरोतिय रायङमचहिष्डत ॥ सुष्ृतचिस्तामणौ-~ गोपा त्यकुम्मितरर्गार 
चारगो नोपूवराशिणुररेत्तियकत । तदाविज्ञुप्ता्दइृदातिनिन्दित शुभेपुरेवासुरनिम्नगाम्तरे ॥ 
'अतिचारमतेरारीतुव्ज्यांदीन्यादवशिष्ठ -_अतिचारगतेतीवयजेयत्तदन तरम 1 विवाहा- 
दिपुकार्यपु अप्ताविशतिबासरान । अवधिदमकरस्यशुरुनिशुष ~-सुहर्व चिन्तामणौ ~~ 
सिंदेगुरौसिद्दलैतिराह्ोसछ ०!) मद्यादि ॥ मघे 5 कंसदु० ॥ रैसापूच॑० ॥ उक्तंचन्योतिनि- 

च वे राजमातशाइपिच-- सिंह र।शौतुर्सिहां गे यदाभव तियायपति । सयदेशेध्वयत्याश्यो दम्पस्यी 
निवनप्रद ॥ विशेषधाहव शिष्ठ --सिहेसिहाशाकचीच कलिगेमीडयुवरे । कालेश्त्युरययोग 
दम्पत्यानिधनप्रद॑ ॥ देशवित्ागप्राहचशिछ --विवाहोद किणेंवूछे गोतम्यानेतरत्रतु । भागी 
रथ्युचरेकूळे गौतम्यादत्तिगेत॒वा ॥ चियाहोनतवन्यथ शिंदृश्येच्यनदुष्यति । शुगंखसस्थिते 


बम UE रत्नाकर, विवाह सुत्रव्या स्या ( ३६१ ) 


fmm rn िा|भऑंंऑओ 


semen wer मकन 


जीप मध्यदेशकरतरह: ॥ मत्युयोगोमृत्युदः रयाइपत्योः प्चवथत: ॥| अत्रमागीरयीगीतम्यौ 
ध्यप्ररेंशे, उयोतिनिषन्दे--सिहगतेसुरमन्त्रिणिउन्या मपंगतेतपनेपरिणोता । भूपणरल 
युतावशुशीला, रात्यवती,सुतकीतिसमेता ॥ मफरस्थशुएनिणंयः--तदुक्तंशत्ेन-नमदा 
पू भागे तुशोणस्योत्तरदहिणे | गरडक्या.पश्चिेभागे मकरस्थोनदोपभाक्‌ ॥ 'ार्थादन्यरेशेयु 
निषिद्धः ॥ उक्तश्नदैवशप्रनीहरे- यागवेगौडदैशेच सिन्धुदेशेचक्रोकणे । त्तं कूर्डायिवाच 
अयेस्मररेगुरौ ॥ व्यवह्ारचएडेशवरेतुविशेषः- नीचराशिगत्तोजीवः प्रशस्त:सवकमड । 
नोवांदारगतरत्याव्यो यस्सादेशेपुनीचता ॥ वामनपुराणु-- वापीकूपत डा यादिनिषि सिंह गे 
गुरौ । भकरस्थे 5 पितकामनदीपः कालेलोपत. 1] कालशीपोक्रालनिगेपः सहहनास्ति, निषेव 
याउयस्यटेशपररवादशपरत्याच्देतिभवः । सर्वशत्रशुरुवलाभाग्शौ न कोक्ता : शान्तिःकायां, साचसया 
प्रयोगेडेसनोग्रा, दानशान्तिपरिशिष्ठेडशब्या ॥ अयबिवाहमासाःसुहतोचिन्वामणौ---मिधुन 
फुस्ममुगाजिउपाजगमिलुनग ऽ पिरवीज्रेएवरेशुचे: | अरिमृगाजगतेकरप मवधिफातिकपीष 
मयुप्यपि | मिथुनेस्वितेसूथ ऽ पिशुचेरापादस्यजिलतउेत॒त्नितीयाशे आाप\वशुद्धवतिषदारम्म 
दशमीषयन्तेकरपीडनेविवारोभ्ति । लतदसंकेशवार्केश--प्राय:सौर॑भानभिशविवाद 
तत्कियान्मानमाहु सळेन | तस्मात्सस्थकृतत्फशप्िस्तदेयये सोरोमास.केबल.किचिवून, ॥ 
श्यपादिभसि.मोराएवमाततारक्ता, तैपांचग्राशस्थम्‌विवाहादौस्बतःसौरीयज्ञादीखावनीमत , । 
सारद. माध-फ््गुन, वेशास, जैशमासा: शुभ[वहा: ॥ कातिकोमायशीपङ्च मध्यसौनिस्दि- 


वियाहवदन्तिगगोंँ सिंधुरह्विते 5 की ॥ सार्ममासितधाब्यएसीरंपरिणयत्रत्तस 1 ब्येप्ठपन्नहु हिता 
स्तुपतनपरिवणपेच । जन्ममासजन्मदिनवज्यमरल्प्रकाश-- जन्म पैजन्मद्विसे जन्म मायै 
शुभेत्यजन ॥ राजमातडे- जाएंदिन्दपय नेव शिष्टो ह्ष्टौचगगा निय त॑ दशानि | जात श्चपच् 
मिएभाशुरिधशेषा प्रशश्‍ताः खलुजन्ममासि ॥ जन्ममायतिथौमेच विपरीतदलेसति। कार्म 
गनता/मत्याहुगयभागवशोदकाः ॥ परोशारर्सृत Aिरेषः--घ्यर्यव्येछठकन्यायाः विगाह 
पप्रशस्यत । तयोरम्यतरेषदष्टछुधेप्ठोमास.प्रशस्यते ॥ द्रौ ऽवेष्डी मव्य मौ प्रोक्तातेर उट शुभावहम्‌ 
भ्य्यनवुवनिदिषादेरवगम्सतम ॥ (शि पविपूतरादिपु ॥७॥ ) (स्थातोसुगशिरसि 
रोहिंग्या एदा) नकधनियसमाइसूघरारः-- उत्तराआदिवपातान्युत्तरादीनितेषु कतिषु 
। पुपिधु | तचानि --उत्तराफा रयुनीहस्तथिघ्राइतित्रीणि । उचरापाड पर णघनिष्टाइतिन्रीणि । 
उत्तराभ दपदारेपत्य श्वन्यइतिभी एि | स्पातौपूग शिर सिरोहि एपाया । एतेपांदतपाधामन्यत मे 
एगध. ॥ उषक्नशुः त चिन्ताभणो - निवधे:दशिररमूलमेन्यविऱ्यमाझया श्ौततरपतमेशुभी 


कर्मकारड रसताकरे, चिचादसूत्रन्याण्या ( ३६५ ) 
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विवाह; | रिक्तामपहिततियौशुमेद्िवश्यप्रांत्यां प्रिश्नतितिधिभाग ती $ भिजित्स्यात॥ तिथि 
पृश्यमाहवृशिष्य:--शुऊद्वि तीयादिस एवक्ृप्णेपत्तेदशम्यन्तग ता: पशस्ता:वारा;पशस्ता: शुभग्वे 
चराणा! सृर्याकवारौखलुमध्यमौतौ ॥ व्यात्यःसदाभूमिसुतस्यवारः फामाकतिथ्यीरपित 
प्रदोषौ । चेचमादनारदः--तीयकषचोध्यगाः परसरेखेद्रेंद्रेचकोणयो: । द्विंतीयशम्भुकोण ऽ 
गितर्धिप्णर्य चक्रेचविन्यमेत. ॥ सान्यतः सीभिजित्येकरेसाकीणेिचविद्धर्भम्‌। पश्चशलकाचक्रे एक 
रेसास्थितेनविद्धम्‌ ॥ क्रूरविः्दसर्यधिष्शायेविवरःर्यसौम्येविष्दे नासिलेदोपएप ॥ क्रराक्रान्तादि 
नसत्रदोपमाहसापवादस--ऋषाणिकूरविष रानि कूर सुक्तादिकानिच । भुवत्वार्यन्देणसुक्तानि 
शुभाह शिप्रचत्तत । उक्तचनारदेन --गहणीत्पातसंत्याज्य मद्छैपुत्रातुत्रयम । यावबरपिण। 
भुकवा भुक्ततद्ग्वकाएवन ॥ खतादीपष ताह--तराहुरंन्दुमिता:स्वएप्ठेभसप्तगोजातिशर 
मितहि 1 रंलत्तयते करानीत्यसीमाः सूवाप्टतकोग्निभितेपुरस्तात्‌ ॥ पातदोपभाह--ह॒पण 
वेषुति साव्य ब्यतीपात गणडशूलयोगानाम । अन्ते यक्षच्त्र पातेन निपातितं स्यात. | 
राजमा तद्डे---र हुम्॒स्ते तथा युद्ध पितुणां प्रारासंशगे | अतिप्रोदा च या कन्या चन्दलान- 
बलिनतु ॥ यहा तदा सुरादि विवाह विषयम्‌ । तया च शल्य परिशिष्ठ--धर्म्येंघु 
पिवाहैपु कालपरीक्षणांमू, नाथनप ] साएद-«-वयात्राया शुभकार्येषु घातचन्द विवजयेत ॥ 
ज्योतिनिब्न्धे--मिवाह चौलबतबन्धयज्ञ महामिपेके च तभैव राङ्ञाम्‌। सोमन्तयानस 
तथेव जाते नोपिन्तनोय: सलुचातचन्र, ॥ झक्चालके छि लल्लेनोक्तम्‌--पीषादिचतुरोमा- 
सान्‌ प्रोक्ताइष्टिरकालजा । निर्घनिच्चिति चलने म्रहयुक्षेराहुद्रानेचेव ॥ 'आर्पचदिनात्कन्या 
परिणीता नाशमुपयाति । उल्फापातेन्द्रचाप घवलघनरजोधूमनिघांतविधदूळ ठिप्रत्लकदोपादिपु 
सकलवयैस्याण्यमयेरुरात्रम्‌ ॥ दु स्पप्ने दुर्निमिते छशुभतरदसे दुर्मनोम्ान्तयुद्धी, चौले- 
साँजीनिवन्धे परिणयनविषों सवदा त्याजमेव ॥ संक्रान्तिदीपमाह ज्योति:प्रकाशें-- 
वीर शोडशनाए्य संकान्ते' पुएयदापर तः | उपनयन व्रतयान्रा परिणायनादोणिविवर्ञ्यास्ता;॥ 
गर्गे.--द्रिदाहे दिन मैकंचग्रहे सप्तदिनानि च । वञ्चपाते चेकदिन चजयेत्सवैकमेसु ॥ दर्श- 
नाद्शानाद्राहुकेधवोः सप्तदिनं सजेन व यावत्केतूदूगमस्तावदशुनः समयोभवेत्‌ ॥ अद्भुत- 
सागरे अखस्य् एादमाहु-- अचयदि विवसचयमभ्ये खदुपानीयं यदा भपति'। उत्पापतदोष- 
शमने तदैवश भाहराचास्या: सम्वन्थतत्वेच भूकम्पादेनदोयोफसित दूळिपाध्दे कृतेगति ॥ 
छाथातः प्रतिकुलदिनिए दमाह-मे चवातिथि:--वधूवरारस घटिते सुनिश्चित बर्स्यगेहे- 
प्यधरन्य काया, । मत्युयदिस्यान्मगुजस्यकत्यचित्तरानकार्य सलुमंगलंबुधे: ॥ मंगलेविवाद्दः । 
रर तिचि र्व्िकायाग >-झतेउुनिम्नपपश्ान्एस्थुम थि सतित] तदानी मसंगले कार्यनारी 


वैधव्यद धवम्‌ ॥ भरु ~वाग्दानानन्तरं यत्न कलयो, पस्यचिन्मृति, । तदोदू याहीनिवमार्य: 
स्‍्वरंशास्य दोपत ॥ शौनईः---वरबधोः पितामाता पितृच्यश्य सद्दोदरः। एनेपा श्रति" 
कूल हि मह! विष्नमद्‌ भवेत ॥ पितापितामहश्थय माताषद पितामही । पितृन्प्र स्म्रीसुतोम्राता 
भगिनीयाविवाहिता || एमिरप्रविपत्िदन प्रतिकूल युपे स्मतम्‌ । अन्यरपि पिपन्नस्तु केचिदू- 
चुनतदूभभत ॥ सुप्रतिरल्ावट्याम्‌--पितुरस्दमशौयस्याचादर्धमातुरेच । मासत्रयंतु गायो" 
यास्तदध भ्रातृूपुजयो; ॥ अन्धपाँचु सपिडानामाशीचे मासमीरितम्‌ । तदन्ते शान्तिकं कुवा 
ततोलग्नविवौयते ॥ ज्योति प्रकाशे --प्रतिवळ5पि कतन्यो विवाहोमांसत्त: पर । शान्ति 
विधाययांदत्वा वाग्दानादिचरेत्पुन ॥ शान्तिरत्नेधिनायक्शारित । तथाचमेचातिथि.- 
संकटे सममुप्राप्ते याजवत्वेम योगिना । शान्तिका गणेशस्य फृत्वा तांशुभमाचरत 1 
ज्योति सागरे ४पि--दुमिक्षराष्रभी च पिनोनांग्रागासैसये । प्रोदायामपि कन्यायां नानुकूल्य 
प्रतोच्यत ॥ मेधातिथि --पुरुषप्रयपर्यस्ते प्रतिकूल स्वमोनिणाम्‌ । प्रवेशनिगमस्तद्वत्तभा 
मुन्डनमंडन ॥ प्रेतकर्मागय निर्वव्य चरनाभ्युदयक्रियाम्‌ । 'थायतुधेतत पुसि पचमे शुभर्दः 
भवेत्‌ मासिकविषये शाव्यायनि प्रेतश्राद्धानि सर्वादि सविडीपरसा तथा । भप- 
कृप्यापि कुर्वत कतुनानदीमुसद्विज ॥ मासिक कुम्मदानानि चापहुष्येति कृत्वा ततो नाग्दी- 
थाप्दै कु्याव ॥ बच्ययभावे अपकप दोप पादोशना।- वृद्धि धाद्वनिरीनस्त्‌ प्रेतभाद्वानि यश्चरै 6. 
सभाद्धीनरफेघोरधितृभि सहमजतते । स्त्रविशेष -- अथ माता पिता पितृव्यश्य सहोदरश्च 
पिताम्महरचेव पित्तामहीच पिठुब्यपत्नी सुतयान्धवश्च । अनूदित स्व्सतरो5पि करिचिन्मृती 
भद्दाविष्नकरोभवेत्स । रांवत्सरानन्तरमेवकार्याजातेविवाह प्रतिकूलतेतु | पितर्जनन्या स्वसं- 
तस्यमांतु अतु सुतस्यैतरगोन्नजस्य । वर्घतदर्धमाधेकमास कमशश्यमासम्‌ | हिरवागणेस्यय 
शान्तिमादीक्कत्वा विवाहे प्रकरो तयद्वा । ततापिकष्ठे समुपस्थितेत॒ भासोत्तरशान्तिपुर सरंच । 
करोतुलग्नेतदथ राषट्रभगे पित्रोमृते कालउपागत्तेच । कन्यातिकारे ससुपर्थितेयासत्तासपिण्डीम रश्यो 
सरतत ॥ लग्नमितिशेप शान्तिस्तुसवन्न सगो निशान्त जिपुरुपान्त प्रतिचूसधेत्तत् । अर भंग- 
लेमातूएजलि--वध्वावरस्यवा भातूरजोदोसे हयुपस्थिते विवाहोनैवकर्तेब्या जतवन्वेसमीएि- 
तम्‌ | प्रारम्भाद्यागिवाहस्य यदिमाता रजत्यल। ¦ निद्वतिस्तस्यकतव्या सहत्वश्रतति चोदनात. । 
दिवाइब्रतवूडासु माता यदि रजस्वलः तदानमगरामार्येशुभेप्सुभि । शेघातिथि --चौळव 
मतवन्थेच विबाहेयज्ञकर्माण भार्यारजस्वला यस्य प्रायस्तस्यनरोभनम्‌ । बृहस्पति चेधन्यच 


विवाहेस्याज्जडत्वं ज्रतवन्नने । चूडायाच शिशामृत्यु विध्नयानाप्रवशयो आश्युद्यिक 
आदोत्तरम्तु कपर्दिकारिकासु विशेष -- तुतिकोदयययो शुरुय गादयभ्दोमपर्यैवम्‌ प्राध्ते 


मका एडरकाकरे विवादसत्रथ्याच्या ( ३६७ ) 
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कमि शुद्धिः स्पादितरस्मिञ्शुद्िते ॥ आतनेसुमुहतस्य रजोदोपन गंगते । प्रियृसम्पूश्य 
तत्कु त्पाणिप्दणमंगलम्‌ ! देमीमापमितांपन्मां श्रोशुक्तविधिनाचयेत,1 प्रात्यूच पायसँहुटबा 
सभिपफसमाचरेत,। इति अथ कन्या विचाहकालेक्ातमर्तचित्तत्र यक्षपाएथें--पियादे 
यिततेतेन्ने टोमकालेउपस्थितै । फन्याएतुमती दप्टाव कथकुवन्तियाक्षिका: सनापयिरवातुता 
कत्यासचयिरवा यथाविधि: । युंजानासाहतिदत्या दत; कमशियोजियेत. । युजानः प्रधमम | 
इत्पनेनमज्ञेणाहुतिहुलेसभः झथवा[--पिताआतःएपरपुश्यास्तुगणयेदादित: सुधीः | दष्घत्त- 
रतुसंख्यागाः शक्तः कन्या पिता यदि 1 दातव्येकाविनिः स्रेनदानेतरयधा विधि ॥ ऋध 
चित्रादे आशोच निणुंयः--विधिवत्कृतेकन्यावरणे निराघ्रादि मतसमाप्तिपर्यन्तम्‌, मध्ये 
श्राशोच प्राप्तीतद्पोद्यसथः शौचचब्दिकाकार आह--दाने विवादेयज्ञेच संग्राम देशमिष्लये 
आपगयपिय कायस: शौचविधीयतेदरातुवॅरस्यक्षन्या यासास थः शोचमाहश हस्पति:-..- 
विवाहीत्सवयत्ञेप त्वत्तरासतशातके । पूवसंकतल्पितार्थपुनदोप: परिकीर्तितः । पर्‌्तिशनमते- 
बतयज्ञविवाहेषुभाध्दे होमेच्चनेजपे । भारवब्वेसतकंनस्यादुनारब्वेन्ु चूतकम ॥ प्रारमस्भरचते 
नेचोक्त+--प्रारम्भोवरणैयज्ञे संकवपो मतसन्नयो: नाग्दौमुस विवाहादौ धाद्धेपाकपरिक्रिया | 
घरणापितिमचुपकपरम उक्त च घाहो--गद्दीदमणुपकध्य यजमानाच फत्विज: पश्‍्चाद्शीचे 
पतितेनभवेदिति निश्चयः मधुपर्कात्तु पूर्वसचत्येव । इति राष्रांडारभसाप्ये नान्दीमुखबिधि 
श्वायश्यकल्वअधिकउफक्त: एकबिशत्यहयज्ञे निवाहेदशवासरा: तिषट्चौलेपनयने नान्दीधाध्द 
चिधीयते नान्दीधाद्वमिदें चोदबाहें पिता कर्यात द्वितीयादौ चर एच 
सथा ड स्मृतो---नाग्दीथाद् पता कर्यादाये पाशिग्रहे पुनः | धत्तऊध्च 
प्रकृपीत स्वयमेवतु नान्दिकम्‌ ॥ पितुस्भादे---अमेस्कृतास्तु संस्कार्या आतृभिः 
ूर्वसंस्कुंतः ॥ कन्या गुदे इत्यं बधूपिता झत्योद्वाहारम्भनिमित्तकम्‌ । नान्दीथाध्दं चर्यङयाँ- 
सस्मित्नइनि्मेयत. ५ '॥ तिस्त्रोत्राह्मणस्य चणा ज्ञुषूव्ये ण ॥९॥) (६ राजन्यस्य ॥१०॥ 

( पकऱयेश्यस्य ॥११॥ ) बाणस्य द्विजाग्यरस्य वणांनुपूर्वशा वशक्रमेण तिस्त्र;-- नाह्मणी 
चच्तिया, वेस्या, बिचाद्मा भवन्ति | द्रेकेजिय यश्य राजन्य विवाहो भवत; | एकावश्यय 
विवाद्या भवति ॥ बरणौजपूब्यप्रहणाव व्युस्कमोनिषिदः ॥ ( सवे पाछंशद्राप्येके मन्त्र 
चर्ज्दै छ ॥१२॥ ) आाह्वएदनियविशां शद्वाप्येकै विवांधां अन्यन्न ॥ सञ्रविशेधः--मन्तरनज्ये 
मंत्ररहित यथा भवति तथा । अत्रद्विजातीचामपि शद्वापरिणयने आचार्य्यण मंत्रयत्किया 
निपेधात. | अ्रतः--शाद्रस्य शादापरिणायने मेत्रवनक्रियानास्ति किन्तु मंडरहितेक्रियामान- 
मित्िगम्यते ) ततश्च शबस्य शद्रापरिणयने यन्मेन्नयध्दोमादि कमकुवृन्ति तद्शास्त्रीयम्‌ | 


( २६८ ) घभकायड रत्नाकारे, विवाद सतटपारय।[ | 


or RR Rv 


एवेन मन्यन्ते शद्राविषारम्‌। युत शद्दायाधर मे हायप्यने धियाराव । इतोगावियार इतिभेा- 
रामारमणायौपयरो न धर्माय, छप्णजावीया | इसिनिशक्तार यारशचाश्यवचनात॥ 
अतोरमणार्ध गशरद्रापरिशयनपचा ॥ एससति पग्गासदीज्ञापग तरप्‌। शग्गितिष्याप्रबम 
नरामामुपेयात ॥ शी निपर उपपद्यो । प्रातिडि प्रतिपेधनिपेध ॥ यदि रामाजाप्याक्तिदा 
अग्निचित कथ तत्‌ प्रथमगमन प्रतिपिध्यते । तम्मा 7द्रापरिशयने भोगार्धमि हया दुगतो न 
शाह्त्रातिमम ॥ धर्मध्रजारदायाहि रिवा । प्रत्युट्चाहादिनिणय -वन्याद्वयमरे पराय 
द्यादूभामोदयोश्चापि न वन्यषे दे । पाय तवचौदवदनैमिधान तवकदा सु उनफद्रयस्या ॥ 
यथा रामदत्त सुताटरिदत्त पुवाय दीयी 1 दरिदततमता रामदत्त पुाय दौयते। एप्सिया 
विदाह सववर्णानामशुभप्रदो सपति ॥ अथेन्ाबास परिधापयत्ति (जगांगच्छ परिध 
स्र यासोभरवाकएीनामभिशस्ति पचाशतंस जीवशारद्‌ सुचचाँरदिच पुनानल- 
उं्पपर्यायप्मतीदं पश्चित्ध्वदास इति ॥१३॥ ) अवाग्नि रथापनानतर्‌ पर्चाङुर्मारी- 
पास अहत सदशचस्त परिधापयति परिहित वारयतिवर । जरांगन्द्ध इणादि मन्न पटित्वा 
कुमारी च स्वय परिधत्ते ॥ ( अथोत्तरीयमयाहक्ष्तन्नन्चयया छटन्वल, याश्च 
देबीस्तन्तूनसितो ततन्थ । तारघ्वादेची जरसे सब्ययस्वायप्मर्त द्‌ परिधस्स्यवास 
इति ॥ १४ ) अयच वस्तपरि पानान तर उत्तरीययाय “साथदन्त[,, इलादिमतरमुनत्या 
चर परिधापयति | परिधापयतीतिशिजन्तस्य घारिताथत्वाच “परि ३ श्ववास ,, इतिमन्न 
स्यापितदथरातपरिधापयितान्य इत्यवगस्यते, सचानपर एनाः य्य | स्मातछु वममु 
श्र पर्या कतृत्वयोगाभावत्‌। अनवरोपि समाचाराद्रासमी परिधत्ते, ' परिध्रास्ये,, “यशमामा, 
इतिमम।न्याम्‌ ॥ (अगश्रेनोसमज यति ममउन्ठुविएत्रेदेय. सम पोइदयानिनो । संमा 
तरिश्वा सन्घाता समुदेप्टी द्धातुनी इति 1१५॥ ) अन वस्तपरिधानानन्तर “पर 
स्पर समपयथामू, इति चेषेण फायापिता एनीवबूबरी समचयति सम्सुखौरुरोति । 


कह क हि हूँ क 
अत्रचिशोषमाइन्म्‌ प्य?र गाः वरगोत सझुच्थाय मपितासद्‌ पूरम्‌ ॥ नामसफीतयङिद्वा 


म्मन्यायाशचेवमब्रहि ॥ तत्ररर =~“ समजन्तु विश्वदेवा ,, इत्यादि अतर कया 


सम्मुखीभूत पठति \ अनोत्तरत पिनाम्रत्तम्‌, इतिसूनदर्शनात येव कन्यादानस्‌- -तत्नुप 
द्तीवच्ये । विज्ञा्रतामादाय झूहीत्वा निष्काभत्तिकरोत्वित्यसी इति 1१६। ) पिना 
जनकेनतदभवि वच्यमाणे प्रतास+बष्यदर्नां यादायप्रति ग्रहविधिया पतिए्दारहोत्माहरो एला 
निप्कागति णहमध्या मडपातवाग्निसमोपय तम्‌ यदेवेविभनमा इत्यादिनि ममण ' करोस्समुत्रि 
देवि,, इत्यन्तेन भनपठे। कत्यादाने पितुरभाने अन्पेपागप्यवित्तारभाह यापय म्य पिता 


कर्मकारडरत्नाकरे विवाहसत्रव्याच्या ( ३६६ ) 


कावा ee eo inning PIN की जा iy र mn न्यायाभास Pe हस... 
कस तया ना मापन re जा. आ कवच कका गडात मिड ब्यायाम 


पितामद्दो श्रता सकुल्यो जननीतथा । फन्याभ्रदः पूना प्रकृतिष्ध पर: परः। नारदः--मातः 
मष्ट) मानुशश्त सकुल्यो पान्वयस्तथा 1 तस्याम प्रकृतिस्था्या फर्ग्यादद्यः स्वजातयः विशेषः 
पूर्यदषएच्योबागदानप्रयोगे | ( ्यैनौसमीक्षयति अधोर्चछरपतिष्येधि शिवापश्च॒भ्यः 
सुमनाः सुवचः । वोरसद्चकामा स्योताशनोमव दिषदेशंचतुष्षदे 1११ सोम; 
घथमोव्विचिरेगंघत्रों स्विविदउत्तरः | तूनीयो<ग्निष्ठ पतिस्तुरीयस्ते मञ्ुप्पजाः !२! 
सोमो ऽदूदटू पंजर्चाय गंदवो उदुदुदृग्नये। रयिएचपुत्राएचाडाद्र्नि महामथो 
इमाम्‌ ३ सानः पुषाशिवतमामेरयस्तान $ ऊरूउशातीचिदर। यस्यामुशन्तः प्रशम 
शेप यध्यापुकामायहयो निविष्ट्यापइति 18) 1१७ अथ निष्कमणानन्तरंपुनौब्रधूबरौ 
गमोच्चाधाम्‌ प्रपेशऊुन्या पिता सामोचयति समोक्षणकारयति । तत्न समीक्तमाणोवरः "अघोरं 
च्ल, इत्यादीश्यतुरो मैन्रापदति । इति चठर्थ कडिकासमाचा। ( प्रदक्षिएमररिन 
पयाणीमेके 1१) ) एके आचार्या, अग्ने, प्रदक्तिणा फारयित्वावास परिधाने समैजने समीरण 
च मन्यन्ते | एके न मन्यन्ते ततो विकल्पः । ( पञ्चादग्नेस्तेअनी कदंवी दच्तिणपादेन 
घटर्योपविशत्ति कशा समीक्षणानन्तरं अग्नि प्रदक्षिणोकृत्य अग्नेः परिवमतः प्राटमुल 
उपविशति स्ट॑स्यन्तराह रस्म ददतः कन्या उपदिशति । सावधू दच्षिणपादिन तेजनी नु" 
पूलिकाँ कटे तृणमयंसस्तरं (खटाई) वा प्रदत्यप्रक्रम्म उन्लेष्यउभयोः संस्कारयर्बात्सवरीवा । 
( झन्वारच आधाराबाज्यवागी महाव्याहतय- सर्वप्रायरिचितँ प्रमायत्य छ, स्वि- 
पुडझाजस छा) अन्रयेवादिक दोमप्रसंगेन सपैफर्मसाधारणी परिभाषां करोत्याचाय:, “अन्या- 
रङग इति पूयवत्फतच्य: | ( पतनस्य ८० सदत 135) एतदापार।दिस्दिप्ट कृदवसाने 
सर्वश्रवनश्नयत्र होसस्तत्रमवति । यत्रदोमामावहतप्रनाह्ति यथा सत्तराटाहणलांगलबोनन 
पायमत्राह्मणभोजनेपु । { प्राङ्‌ महाज्याहतिस्य- स्विष्रदन्यच्चेदाप्याद्वविः ॥7॥ 
मराव्याहतिभ्मः प्राक्‌ पूर्व स्पिष्ठक्थागोभवति चेयदिआव्यास्सकाशादन्यदवि चस्रम्दति दवि- 
भवति । केवलाच्यमणे सवोहति शेष भवति | सर्वेप्रायश्चित प्राज्ञापत्याम्तरमेतदावा- 
पस्थान विवाहे 1६! ) “ त्वन्तोश्जग्ने, सत्पन्नोश्राने “शअयाश्चाग्ने,, ' येतेशातम्‌, “उदुत्तमम्‌, 
इत्याद ति पंचकं सयप्रायश्चित्तम । घाजापत्य, प्राजापत्याहुति एवयोरन्तरं बिवादेआवापर्थानं 
झायापश्च भन्यन्न विद्षितस्य होसध्यजपादे. कसणाः कर्मान्तर प्रक्षेप: आबापस्य आगन्तुक 
न्तैनशन्तेनिनेशोयुक्त: न्‍्यायात्तन्रिषवत्यथ (राष्ट्र त इच्छ जयाभ्यालानांश्चजञानन्‌ 15 ) 
( येनऋम रोत्सेदितियचनात्‌ ।॥८६॥ ) विवाहे नेयादिकद्दोमकमणि राष्ट्रवत्सेशका । आहुती, 
ऽ 


व्यावपेदित्यप्याहार । जयाभ्यातानांएच भापवेत पिकुथनइच्न रारभे जयान्यातालाना होम- 
फल प्रामायन्‌ फिंप्रमाणमितिवेद्‌ | येनफ्मेणा शरिमन्कमणि ओोप्यतेननयरफण भवतौति 
जाननविदन तरपमफलमिच्डन्‌ तस्मिम्मणि तत्कर्म भाषपेदिति यचनात धुतेरिद्यप तत्र 
राष्ट्रभृतो यथा ऋतापाइतधामाग्निगन्वय इत्यादिद्वादशमंना राष्ट्रभुत्सेज्ुका तास्प्रयोगेष्मे | 
( चित्तंचचित्तिश्वाकृत चाफूतिशचविधातंच शिछातिरश्‍च मनएचशक्करीरच 
दशश्च पोणंमासंच पृदच्चरथस्तरं च प्रजापतिजयानिन्‍द्राय बुष्णे धायच्छडुन 
पृतनाजयेपु । तस्पेविश समनमरतसर्या स उग्र, स इष्दव्योचभूच स्वाहा इति 1६। 
पेतेत्रयोदशमंत्रा जयाइत्युच्यन्ते । चित्तचिर्येषमादीनांपदनाँ चतुथ्येश्तानां पेचिदिच्डन्ति तद्स- 
म्मतम्‌ । कुत नधेतानि देघतापदानि किन्तु भत्राएतेमंवाशचएते यधाम्नातएप प्रयुज्यन्ते 
(अग्निभ त.नामधिपति समाउवत्यिग्द्रो ज्येछानाम्‌। यम शथित्या वायुरन्तरिच्त- 
स्य, सरयो दिव, चन्द्रमानदाचाजाम , बृहस्पति घंह्णोमित्र सत्यानाम्‌, वरणोऽ 
पा ॐ साम्राज्यानामधिएतिस्तन्माप्रगतु सोम चौ पघीना फँ सविताप्रासवाना र, 
सप्र, पशनाम, त्वष्टारूपाशाम , विष्ण पचतानाम्‌ मरुतोगसानाम्‌ अधिपतयस्तै 
मापन्तुपितर' पितामहा परेचरेततास्तमद्दा। इह मायन्त्वस्मिन्महाययस्मिनू छत 
&ध्यामा शिष्यस्याम्‌ पुरो आयामस्मिन्कर्मणयस्यां देगहत्या छँ स्पराहेति सचचत्रानु 
पजति १०) ऽग्निभूतानामित्यादिषुपितर पिता महा, हस्वेततेष्यप्टादशस मैत्रेपुप्नतिमंत्र 
थथालिंग यथावचन समावस्विसादि देवहत्या ७ स्वादैसन्त वाक्येक्देश अनुषजति सयुनक्ति 
तरचपद्धती प्रद्शयिप्यामि । 'अग्निरेतुप्रथमोदेवताना ४ सोउरयेप्रजा मुंचतु रत्युपशात, 
तदयर'राजा चरुणोऽनुमन्यतांयथेयझल्ी पोनमघनरोदात्स्वाहा 1६। इमामग्तिस्त्रा- 
यतां गाहपत्य प्रजामस्यैनयतुदीघेमायु अशु-योपस्था जीवतामस्त माता फौत्रमा- 
नम्दमभि विवृष्यतामिय ७ स्वाहा २ स्पस्तिनो ऊग्नेदिय आएृथिन्या विश्वानि 
धेह्ययायजन। यदस्यांमदिदिविजातं प्रशस्ततदस्मासुद्रविण घेहिचित्र ७ स्या० 

लि सुगनपन्‍था प्रदिशन्नएद्धि ज्योतिष्मद्धेद्य जरचआाय अपेतुरत्यु रखतत्न आंगाद्ु- 
सस्पतोनोम्मभर्य रूणोतु स्वाद्दा 131 इति ॥११।) पर्खृत्याव्रितिचेक्रे प्राशनान्ते 1111 
हर ) अरनरतु इत्यादिक परमृत्योरित्यन्ता पचमंता परगृत्यवितिच जुहयात्‌ । एके 
आचायों परमत्यविति एतामाहुतिं प्राशनान्ते सश्चव प्राशनान्तै जुहुयादितीन्छन्ति | अनौद- 
क्स्पश 


इति पचमी कडिका ( छुमायाँ भ्राता शमीपलारपिधालाजान 
जलिनाजलावोवषति ॥१॥ 


कुमाय कन्याया भ्रात!शमीपलाशमिश्लान, शमीपन- 


कमकाएडरक्षाकरे, विवाहसमब्यास्पा ( ३७१ ) 


ennai क । 


बगान 
राला वन्न नाना" Ee TT 


युक्तान्‌ लाजान्‌ त्रटानि चान्यानि अजलिता ऊृत्या कन्यायाः अंजली आपति ॥ [ तान 
जुदोति स फॅ हतेव तिएति ॥ अयमणं देवे कल्प्राग्तिधियक्तत | सनोः 
झरय्यमारेचः प्र तोमु चतु मापतेः स्वाद्वा ॥१॥ इयंनायु पचते लाजीनावपग्तिका 1 
आयुध्मानस्त॒मेपततिरेचन्तां शातयो मम स्पाहा॥२॥ इमांट्लाजानावपाश4र्नी 
समखिकरणंतव । गप्नतुभ्यंच छंघनन तदग्ननिरजुमन्यता सिय स्वादः (३0 
तान्‌ अ जलिस्यान लाजान्‌ तिष्ठ'तीऊर्व्या सछहतेन मिलितेन अमभ्मलिनाजु दो ति 
वित्राहाग्नो प्रद्तिपति, ते कैकेन मंत्र णा हस्तप्रचिप्तलाज्ञानां ठतीयांशं तू तीयाँश 
जुदोति | श्र्यमर्‌ देवपित्यादि प्रधापम्‌ इयं वायु पत्रते, इत्यादि द्विश्मांस्लाजानों 
इत्यादि त० ( अथास्ये दक्षिणणरस्तं शृणाति साग्छम्‌। शहणामिते सौभगः 
त्याय इस्तंमयापत्या जप्द््टियंधाऽऽसः। भगोयमासविता पुरंधिमद्य खा डुर्गा- 
हपत्थाघ देयाः ॥ अमोहमस्मि सात्व ४ सात्यमस्पमो5उद्दम्‌ । सामाहमस्मि चाक? 
त्वं यौरईै पृथिकोत्वम्‌ ) ताचेवचिचदावहे सहरेतोदधाचहै, प्रजा प्रजनयावहै 
पुत्रान्‌ विन्यावहे वहन, वेसन्तु जरदणय: संग्रियो रोचिप्य सुमरस्पमानो पश्येम 
शरद: शतं जीवेमशरद्‌:शत्त ४ ज्टणुयाम शरदः शतमिति ॥३॥६॥ ) अथलाजाहोमाः 
नन्तरम्‌--श्रस्ये अस्याः (आवपरवात्पष्ठयर्धचतुर्यी) कुमायौः दक्षिणा सांगुष्ठनहिते हस्तं गहृणाति 
वरः स्वहृव्तेनादत्ते ॥ ग्रहणामिते इत्यादि शरदः शात्तमिति यावत पटिस्या (इति पाडी” 
घेडिका ) ॥ ( अयेनामशमानमारो इयत्पुरतोऽग्नेद्‌ दि णगादेन--आरोहेमम्रएसानं 
मश्मेय त्व ० स्थिरामव। अभितिए पृ तन्बतोऽघराधर्त्वपृ तम्यतः इलि ॥१। ) 
श्रथ पाणिग्रहणानन्तरं एवांगरधू अश्याने दपदं पत्तरतोडनिश्वियमाणं दृचिएपारेन क्या 
आरोहयति, आरोहेम इत्यादि पृतनायत इस्यादि संत्रेणा गत्वोभावुत्तरेणाग्नि तस्थाः सब्येत्तर 
क्रम्‌ सब्येनादाय हस्तेन वधूपादंतु दक्षिणा शिलामारोहयेरग्रागायती दद्विशयासिना । मच 
पाठ्य चरस्य न कमाया: ( अथ सायां गायति--सरस्वति प्रेंद्मप सुभगे याजिनी* 
घती। यांस्वाविश्वस्य भूतस्य अजायामस्याप्रतः। यस्यामत ४ सममवद्यस्यां 
चिएवमिद जगत | तामद्य गाथागास्यामि यास्त्रीणामु तम यर; इति 1२४) अश्मारो- 
दृणांनम्तर सरस्वति इत्यादि उत्तमयशाः इत्यन्ता गार्था गायति ( अथ परिक्रामतः 
तुभ्पमप्रेपरिबहन्सर्याहसुनासह्द । पुनः पतिभ्योजार्या दाग्ने अजया छद्देति ॥३॥ 
चचुवरी झम्मेः परिकमर्शं कुरतः । ( पर्व द्विरपरं लाजादि भधा ) पंबमुक्ततकारेंण 
द्विःवारद्वयमप॑रं पुनरपि लाजावि कुमार ज्तेस्यारभ्य परिकरमणान्तं कर्मभबति। एवं 
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तृतीयम्‌ । ( चतुर्थ रँ सूप कुष्टया सां ल्लाजा नाँचपति भगाय स्वाहेति ॥५॥ ) 
वतस्ततोय परिक्रमणानन्तरं कुमार्या भ्राता शुर्पकुश्या शपस्य कोग्रेन सर्वान्‌ बावचट्रर्पावशि- 
छान लाजान कुमाया अजलोौ आपवत्ति निश्चिपति तान्‌ शाजान्‌ तिए्टती कुमारी भगाय स्वाद्दा 
इते मेत्रेण चतुर्थ जुहौति ॥ तत.समाचारापूप्ण चतुर्थ परिक्रमण वधुवरौ कुरुतः ॥ “हि: 
पाच्चेस्वामत्बिजाँ पूवपू्व मन्तरसत्विजां च यथा पृवेमिति परिभाषा संप्राव--तैन परिक्रमा 
कुबन्तौ वधूवरी अ्ह्माग्योमष्ये न गच्छेताम्‌ ॥इति हरिहर; । दम्पत्योगच्छत्ञो स्तत्र 
नह्माग्नी आन्तरागतिः ॥ इति गदाधर: | प्राजग्राह सुदग्राह तथा ब्रक्षाशगृत्विजम | 
एतानि बाह्यतः कुरवा शेपाणान्तु प्रददिणम्‌ ॥ इति सेपग्रह बचनाता--दक्षिणदिशगासश्तित्ययम! 
रत्युथ्य दितः | तयो. संरच णाथांय तस्माद जक्षावहिसथेत ॥ इति भमाणायायये गदाथर- 
स्यवसुप्दुतरा वरवध्यो मह्मास्निमध्ययमनस्य सम्मतिः ॥ ( श्रिःपरिणीाता प्राजापत्य ४ 
हसता पका) पूरे उठुपचिरय घजापतये स्वारा इति त्रह्मान्यारव्वो हुत्वा इदं मञज्ञापतय 
इतियाग विधाय ॥ (इति सप्तमो कैडिक ॥) सथेनाभुदोची छ सप्तपदानि प्रकामय- 
स्येकमिपेद्द ऊज जीणिएयस्पोपाय चत्वारि मायोभवाय पचपशुन्य, पडक्रद्नुभ्य, 
स्वसेेसप्तपदाचेच सामामनुवताभय ॥५॥ ( (-पएस्त्वानयत्विति सर्वत्नानुप- 
अति ॥२॥ ) अधवर एना कन्या आग्ने रूर उदीोचीमुदइमुस( मेकमिते इये: सप्त- 
मैन; सप्तपदानि प्रकामयलि परिक्रमण कारयति । फारितरयात्सप्तपदानि, प्रकम्य, इत्य- 
घेषणा इति कुमाय दक्तिणपाद शहीत्या अमे अत्रे रुधापयती स्यन्ये । विप्णुस्त्वा नयत्विति 
सनत परसुमंत्रेप्डनुपंग- | न तु सप्तमे मंत्र तुल्ययोभित्वात्पाकाक्षताच पृ्यमेत्राणामिति 
कर्काचाप्य: । अध्येषाभाष्यकारण्शापद्धत्तिका राणा च भने स्िमेष्वतुणेय. १ ( तिप्कमण- 
प्र्त्युदक म छ स्कन्धे कृत्या दक्तिणतो ऽग्नेर्याग्यत. द्वितो भवति ॥३॥ ) ( उत्त- 
रत कपास एटा) निष्कमण्प्रभूतिपिनापत्तामादाय निप्कामति, इस्रादिन आर+घ 
कश्चित्पुरुषो जलपूए कलश स्कम्चे निधाय वघूचरयो एछत आणल मनेईक्षिणस्या दिशि- 
भौनी स्थित आस्ते । वेपाचिर्मते उत्तरतस्तिष्ठति, अतपच विकल्प. । स्कम्वकलशारथपुरुषौ 
आकाश एबभवति नतुलजियादेय: इति ॥ ( तत एनाभूभ्द्न्पभिपिचति--आप. शिवाः 
रितम शान्ता: शान्तातमोर्तारत कयचन्तु »पजपमिति ॥ॐ। ) ( आगोहि्टेति- 
च तिमि; 151) ततस्तस्मावस्कन्नथितादुदककुंभादाचारादात्रादिपःलवसहिते न 
हस्तेन जलमादाय एनांवबू मूथेनि शिष्स्यभिषिचति वर , आप. शिवा इव्यादिना, भेपज- 
मित्यतेनमंञ्चेणु । पुनर्त॒यैवोदक मदाच आपिद, इत्यादिना आपोजनयथाचन , इलन्ता- 
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भिस्तिसभि, ऋ्रर्ति: शभिविचति चकारादगुपच्यते । ( अधयेना छँ सूर्य- 
मदीष्तयति तच्चक्षुरि ति ॥७॥ ) अथभिपेकादुपरि सूय्ये युदीद्यस्मति प्रपेण सूयं एनां 
वधूं यरः उदोचयति, सग्रयस्य निरोक्षणं कारयत्तीत्यर्थः साचवरम्रेविता सती-तथ्चरित्यादि 
मंत्रेण स्वयं पठिनेन सस निरीषते दिवाविवाह पक्षे इति हरिहर: । सूर्यावक्षणान्यथाइसुपपत्या 
अस्तमिते धवं दशयति । इत्यच्ास्तमित महणाच पारस्करगुत्धानुसारिशाँ दिवेव विवाह 
इत्युच्यते ॥ ( झथास्ये दक्ञिणां ७ समतिद्टदयमालम्यते- मएयते हृदय दधामि, 
मम चित्त मनुचितंते अस्तु, मम वाचमेकमना जुयस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुक्त 
महाम इति ॥ =॥ ) श्रा सर्यो दीचणानन्तरं अस्ये इति पष्ठयर्थं चतुर्थी, अस्या वध्वा 
दक्तिणसमधि दक्तिणस्य स्कन्वोपरि हस्तत्तोहबा तस्या हृदयसःलभतेवरः, स्पशति-ममजनेति 
मंत्रेण ॥ ( अथेनामभिमंत्रयते--सुमक्लीरियं वधूरिमा ॐ समेत पश्यत सौभाग्यः 
मस्येद्रचा याथास्तं विपरेतन इति ॥६॥ ) अथ हृदयासम्भनानम्तरं एना वधू वरोऽभि 
मघयते-सुमङ्गली रित्यादिना भमेण ॥ अन शिष्टाचारात्‌ “उत्तरत अयतनाहि स्थी” उत्तर 
शाब्दो यामवचनः | इति श्रुतिलिगाच्च वधूवरस्य वामभागे उपवेशयति । गदाधर भतेतु- 
अध्ाचारः धतः स्त्रियो मङ्गले कुतन्ति । उक्तच कारिकायाम्‌--पतिपुध्रान्विता भन्या 
श्रतस्तः सुभागाञ्पि । सौभाग्यमस्पे दस्ता मद्नलाचार पूर्वकम्‌ ॥ ( तां इढ॒ पुरुष 
उन्मथ्य प्रा्चोदग्वा ऽनशत अगार आजु इदेरोहिते चमययुपदेशयति इह गावो 
निपीदंत्ति दास्वा इद पूरूपा: 1 हो सदस्दक्तिणो यश इह पूपानिपोदतु इति 
॥१०॥ ) तत्तस्तां बघू रद पुरुष, वखवान्‌ कथिसुमाञुन्मथ्य उत्याप्य ध्रवस्यां दिशि उदक्‌ 
उदाच्या या दिशि पुषकल्पिने श्रद्ुगुप्ते सवंत, परिते आगारे , गृहे तचच च पूवेमास्ती 
श्ानुइहे आर्पमे रोहिते लोहितवणं चर्माण, अजिनेप्राग्रीवे उत्तरलोम्नि उपवेशयति । इहगाव 
इस्यादिना निपीदस्त्विति मत्र्य पाडान्ते केचन जाम! तेव रदृधुइषमिसाहुः ॥ ग्रामचचनं कुरु : 
| ॥हुशा अत्र विवाहे आमशान्द॒ वाच्यार्ना स्वकुलउ द्वारा स्थी शमशाने च वायय॑ कुः | 
अकरापेण हरिदराचतयन्दनादि धर्मप्रतिपादकम्‌ ॥ (“घिपाह इमशानयो ग्राम प्राविशता- 
दिति वचनात ॥१२॥ ) ( तस्भात्तयीग्राम; प्रमाणमिति श्रते:॥१३॥ ) विवाहे 
शमशान च स्वधलउद्धार्ना स्त्रीणां वचन वाफ्ये कुयु, । यथा सुअष्युपविद्धमपि बधूवरयौ 
मंगल सत्रे ( कट्गणं ) गले भालाधारणं वरागमने नासिकाभूषण घारणम्‌ । कन्यादामाम्तर | 
फंचलपगन्यि घन्धनम्‌ । कतिचिदेशपु छोलिक्ाभरणम्‌, न्याग्रोधपुटिका, सौभाग्यपुरिकाधारणम्‌ | 
वर हदये दष्यादिषिपनादि, ताश्वयन्स्मरन्ति तदपि केतेष्यॅमिलर्थ, |) च शब दादेशाञारोऽपि, 
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घामशब्देन स्वकुलइदा: स्त्रियोऽभिधौयम्ते । ताहि पूर्वपुरुपरसुष्टीयमानं सदाचारं स्मरन्ति | 
प्राभवचन लोकवचनं इति भतुययहः । गृद्धानां रनोए वचनं कार्य मिति कुत इत्यत आइ- 
धामगिति धतः मामे वृद्धानां स्ग्रीणामाचार प्राविशतादिति स्मृति वचनात. ॥ छाचार्यायद रं 
ददति (५४९ } ( गीर्घाह्मणस्य वरः ॥१४॥ ) ( ग्रामोराज्यन्यस्य ॥१६॥) ( अश्यो 
चेइवस्य ॥१७॥ ) ततो वर आचायाय स्वकीयाय वरं ददाति । वरशाब्दार्थं व्याट्यानं 
करोति । माद्मणश्पेत्परिणेता तदा गां यरं ददाति, चन्नियश्चेद्वरसतदा मामं वरं ददाति, 
वैश्यश्‍वेद्र स्तदार्श्य वरं ददाति । एते परा विवादे एव भ्रकरणाव ॥ ( झधिरण छुँ, शत 
दुहितृमते ॥ १८॥ ) दुहितृमांश्च यस्य दुद्वितर एव न पुत्राः तस्म दुहितूमते रधेनाधिक 
गोशर्त दरा तस्यवन्यासुदूवहेत। मनु :--यस्यास्तु नभरेद्रातानविज्ञायैत या पिता! 
नोपयस्वततां कन्यांपुनिकधर्मशङ्या॥ ( 'अस्तमिते छु दृशंयति-ध्रयमसि भुदंत्या 
पश्यामि भ्रुवेधि पोष्येमयि । (मह्यत्यदाद वहस्पतिमंया पत्या प्रजावती खंजी 
शरदः शतमित्ति ॥१६॥) ( सायदिन पशयेत्यश्यामीत्येत्र मयात ॥२०॥ ) श्रस्तमिते 
सूये वधूं भुवसंज्ञक्त नक्षत्रे दरायति 1 धुवमसि-द॑त्यादिना अत्रेण । सावधू: यदिभिव॑नेश्षेत 
तथापि पश्यामीत्येवं वदेत्‌1 नविपरीतम। { न्रियाष्रमक्तारालवणाद्चिनीद्यातामधः 
शायीयाता र संचरसरेनमिधुनमुपेयातामू, दादशराच ट० पडग्रत्रं निरात्रमन्ततः 
॥२१॥ ) विवाह दिनमारम्य त्रिरात्रं भोणयहोरानञाणि श्रक्षार सपणाश्विनौघ्याता भवेताम्‌ । 
अथः अस्तृत्तःभूमौन खद्दायां शयीयाता स्वपेताम्‌ । संवतसरुँच वर्षषयम्तम्‌ | मिथुनं अभि" 
शमनं नौपयेताम्‌, नोषगच्छेयाताम्‌। अथवा द्वादशराजम, अथवापडराप्रम, यद्वात्रिराधमन्तत । 
भवस्तरादिपच्षादि शक्ती भिरात्रप्षाथयणिऽपि चतुर्था कमीन्तरं पञचम्भादि राताभिगभनम्‌ । 
चतुर्थी कमेण आकतत्या भायेध्वमेव न संवत नि बाहेक देशदवान्चतुर्थीकर्मणः इति सूत्रार्थः ॥ 
॥ इति विवाह सत्रव्याण्या ] 


है. 
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अथ चतुर्थी कमसूत्रव्याख्या ॥ 


(चतुर्थ्या मपरेराचेऽभ्यम्तपतोऽस्िसुपस्तमाधाय । दक्षिणतो प्रझाणमपडेश्बो- 
सरत: उद्पातचे प्रतिष्ठाप्य सयालीपाक ट० भ्रपविध्वां आज्यभागाविष्ड्चाऽऽउ्याहुति 
जुहोति 11६1 ) (झरने प्रायधिते स्त्रं देवानां प्रायश्‍चिते रसि बाह्मण्स्त्या नाथकामऽ 


` कर्मकाएडरलाकरे, विघाद सत्रव्यास्या ( ३७३ ) 


िमणमामममाम्मागमाम्मामानमम्ममललागशामागामामागामाममसम्मताम्साम्मगानेशम्मा मागमाशमाममाहम्ाममाहनेशागेतममाम्महम्नहममडो 


उना्कानयन्याुलाानयारयाणिनयेण्याविभि्षिक 


उपधाधामि याऽस्येप्रञाध्नी तनुस्तामस्येनाशय साहा ॥२॥ ) ( सूथ प्रायरिचत्त त्य 
देदार्ना प्रायश्चित्तिरसि ्राहणस्त्वा नाथकाम उपधावामिया5स्पै पशुष्नी तनुस्वा 
म्यस्ये नाशय स्वाहा ॥३॥) (चंद्र प्रायश्चितेत्वं देवानां|प्रायश्चित्तिरसि प्रह्मण॒स्त्वा 
नाथकाम उपघावामियाऽस्ये गरददधी तनु ध्तामस्ये नाशाय स्पाहा॥ ४ 1 ) (गच 
प्राय'श्‍वतेत्व देवानां प्रायरिवत्तिरसि ब्राह्मणरत्वा नायकाम उपघाषामियाठत्पे 
यशोधी तनूस्तामस्ये नाशाय स्यादा पछा) ॥२॥ ) चतुर्थ्या तिथौ 
विवाइतियिमारभ्य आझपररात्रे: पचिमेयामै अन्यन्तरतः ग्रहत्यमध्ये आन वेवाहिक- 
मुपसमाधाय पंचभूसंस्कारान्कृत्वा स्थापयित्वा दक्षिणतो बरह्मासनमास्तोर्य त धपूर्वबदू 
ब्रद्माणमुपविश्यउत्तरतउद॒पात्र अतिष्ठाप्यप्रणोताधस्थानादुत्त रतो जलपूर्णं ताम्नादिमान स्थाप 
यिंत्वा, स्वालीपाकचह थपयित्वा, थाज्य भागाविद्वव55च्याहुतिजदोति 1 आज्यैन “झरने 
प्रायधित, इत्यादिभिः पंचभिमते :पंचाहुती जुहोति, चतुर्धीरूमणों पिवार्हगापाहहिः शालया- 
माभूदित्याम्यं तरप्रहणम । स्थालीपावःस्पजुद्दोतिप्रजापतये स्वाहा इति ।३। स्थालीपाकस्य 
चरो. प्रजापतये स्वाद्दा, इत्येकामाहुति जुदोति । ( ह॒त्वाहुत्वेता सामाडुवी सुदपात्रे स 
२० सारवान समवनीय अग्ने प्रायश्चित्त --इसादीनां मंत्राणां प्रजापत्यन्तानांपणणा 
भाहुतीनांप्रत्येकहुत्वासेसवान हतशेषान्‌ उद्पात्रेसमपनीय प्रचिप्य { ततएनों मुधेन्य मिपिचति 
यातेपतिष्ती, अज्यघनी, पशुघ्नी शूहधनी, यशोघ्नी, निदितातनूजारघूर्नी ततएुर्नाकरोतिसा 
जीयर्वमयासह्दासाविति 1४1 तत स्तस्मादु दपाधात्‌ उदफमादाय एनांवधुं वरोमूधन्यथिविचत्ति 
यातैपतिध्मी इ्यादिनामेत्रेणा । अन्रयकतिचिदेशेघु भार्यार्याः पति स्वनामसंवन्धनामकरोति । 
यथा यज्गदत्तसुन्दरी, '्रसावित्यत्रवधूनाममद्दणात. । ( अथेना छ स्थालीपाक प्राशयति 
पाणेस्तेघराणःस्संद्यास्यास्विमिरत्थीनिमा ७ समर्णिसानित्यचास्वचम्‌ ए। अपानि- 
पेझानन्तरएनां यर्धुस्थालीपाकंचरुशेपम्‌ प्राणेस्तै, इत्यादिनावरः प्राशयति । वधू' संस्कारोंडर्य- 
नतुद्रव्यप्रतिषत्ति। श्वतोद्रव्यस्य नाशदोषादावन्यद्रब्येण आशनंकर्यामु: तदु'कतकारिकायामू-- 
वधुरोस्कार एवायं तिपत्तिरियेनतु | अतोद्रव्यविचाशादी सुल्यन्ते श्रतिपत्तय: । अनसमाचारा 
दरोऽपि खियासह भोजन करोति । देमाद्वीगालप:-- एकयानसमारोद एकपान्रेच भोजनम्‌ 1 
वियाहैपथि यात्रायां कुरवा विप्रोनदोपाभाक । ( तस्मादेवं बिद्रोजियस्यदारेश नोपद्वासमिठेदुत- 
हर्ववित्परोभवर्ति 1६॥ यतोऽनेनचदसेषप्राशनकरमशा भन्नास देक्य॑प्राप्तदारा स्तस्मातेपुवित्पुरुष : 
शोनियस्यविदुप.दारेणभाययासद्द उपहासंमधुन॑नेच्छेत्‌ नकामयेत हियस्माडेवं बिद्पि श्रोजियस्य 
पर शन्नुर्मेवति इति 'चतुथीकम परिभाषा | 


रो क रि 
६७६) करमकारडरतल करे, वरवध्योश्च एंदामनेमागरज्ापरिसाप। 
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+ अथातो वरवध्वोशहागमनपरिभापा २६ 


APS CER 
वरवध्दौ कन्यागद्वाद्यरगदयायत्रस्थानपत्मिपा । उक्तचमानवशृद्यसूत्रेषुषण १खढं 
१३ ( पुएयाहै युद फे 1१) यजतिमव्ममितिद्वा्भ्या युभ्यमानमच्मधयतेदक्षिणु मथोत्तर्‌म्‌ 13। 
( अदतेन वाससादर्भवारथममार्ि ॥३॥ ) ( अकृन्यंगावभितोरशं येध्वान्ता याता अग्नि- 
ममभियेसेचरेति । दूरे हेति पतो माजिनीसांस्ते नोऽग्नय पप्रय पालयन्तु इति चकेऽभिमध 
यते ॥४॥| व्यनस्पतै वीड्बड्भ इज विश्लनम ॥५॥ सुर्किशुयंशल्मलों विश्यत्प द्विरणयवर सुवृतं 
सुचकेम्‌ । आरो सूप्य अस्तस्य लोगं स्योनं पत्सेवदतुं कृणुप्प इत्यारोद्यति ॥६॥ भनुमा- 
थन्तुदेवता चनह सुवीयम्‌। अनुक्तत्रेतु थद्वलमचुमामेतु यथश इति प्राइभिप्रयाय 
प्रदर्तिणामान॒तयत्ति 11४1 प्रतिमायन्तुदैवताः प्रतिबक्षसुवीयम्‌ । प्रतिच्चतन्तु यदूयली प्रतिमा- 
मेतु यदश इति यथास्तेयन्तमनुमंत्रयते ।॥%॥ अमंगल्यं चेदतिफामति | भद्रक्छभिरित्यार्दि 
जपति ॥ ६ नमोरुद्रायमामसद्‌, इतिम्रामे इमारुद्रायतिच ॥१०॥ नमोर्द्रायेव चसद इत्येक 
रक्षे । येवृक्षेषु शष्पिञरा इति ॥११॥ नमोरद्राय श्मशान सद्‌ इति शमशाने । ये भूतानाम- 
घिपतय इतिच ॥ १३॥ नमोइ्ट्राय चतुभ्पथसद्‌ इति चतुष्पथे | येपां पथिरक्षय इतिच ॥१३॥ 
नसोरद्राय तीथूमद इति तीर्थे । ये तीर्यानि प्रचरन्ति इतिच ॥१४ी यन्नापस्त रितव्य 
आासोदति । संसुद्राय पेष्णजेसिन्धूनां पतये नम | नमोमद्ीनां रायीसावत्य | पिश्याहा जुषतां 
विश्ववसेणामिदेहओ स्व रवाहेस्यप्सूद्कांजलीनिनयति | अझतडाआस्थै जद्दोम्यायु प्रासो- 
ञप्यमत ब्र्मणासहसत्युंतरति। आसहादिति रिष्टिरिति सुक्तिरिति सुच्चोयमाण सभ्यं 
चुदस्य स्वाहेति नि परिमहञ्याचामति ११४१ यदिनावातरेश्सुञजाभाणमिति जपेत्‌ ॥१६॥ 
यदिरथाक्ष शम्याणो वा रिंप्यैतान्यद्वारथागं तप्रेवाग्निसुपसमाधाय अपश्रमृतिभिहुत्या सुम- 
गली र्थिवधू रिति जपेत्‌ । वध्यामह, च उममेत पश्यत ॥१३॥ व्युत्कामर्पथा जरितां जवेन! 
शिवेन पेश्वानर इडयास्याम्रत । आचाय येन येन प्रयाति तेन तेन सद्द । इत्युभातेत ब्युत- 
कामत 100 गोसि सद्दासतसिते आमे प्रबिशति आह्ाणव॒चनाद्धा ॥१६॥ इति प्रयोइ” 
छण्डम्‌ अपरत्मिन्नन्दर सन्बौयृह्दान्भ्रपादयौत ॥१॥ अतिब्रह्मम्रिति प्रत्यवरोहति ॥?॥ 
खडमू । भगलानि प्रादुभेवति ॥४॥ गोशत्मततासुलपरानि सस्याति ॥४॥ 
रयादध्योपासनाय, येध्वध्येतिप्रसवन्येछु सौमनसंमहत । तेनोपद्वयागहे तेनाजानन्त्वागतम्‌ । 
इतितयाभ्युपैति 12 गृहानदंसुमनस प्रपयेवीरंदि वोरयत सुशेत्रा । इरावहन्ती घतमुक्तमाण 
स्तेष्वईसुसना संवसाम । इत्यभ्याहिताग्नि सोदकसौषधमावक्षथप्रपद्ये रोहिएयामूलेनया सद्दापु 
एयोक्तम्‌ ।६। इति बग्वभ्वोश्य गृहागमनेभागरतसापरिताप। | 
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क्र काएचरलाकरे, घागदान पद्धति: ॥ ( ३७७ ) 
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अथ वागदानपद्धात ॥ 
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अथ ज्योतिः शास्त्रोक्ते शभे लग्ने हो चत्वारः अशे वा 
प्रशासतवेपाः पुरुषाः वरपिचादिना सहिता? राकुनदर्शन पूवक 
( अग्रतो दधियवएरितपाचसहितम्‌ ) कन्पार्हमेत्य तच कन्या- 
पिता ग्रहससन्तोत वाजिजादिमङ्गलध्वनिपूचेक तान्गहसानाय्य 
गंधाचतादिभिः सत्कृत्य जनवासं दात्‌ ` ततः कन्यापिता 
ज्योतिविदादिष्टे सल्लग्ने गणेशादिपश्चांगपूजनं कृत्वा चरपितरं 
वाततरनादेपरूपमाहय, सच चरपिता कन्यापितर प्रति प्राथ- 
चेत्‌ ॥ ततञ्नसंत्र।--मत्युञ्ञाथ प्रयच्छ त्ये स्वकन्यां रनेहपोलिताम्‌ | 
माघयडसर्ति कृत्वा दाग्दानं देहि सत्वरम्‌ ॥ आथदाता बरयात- 
भय मुखसतिसहिलोइई दास्यासीतिचोच्चे चयान्‌ ततः कन्या 
दाता प्रॉपल उपविश्यायम्य देशकालो स्मल्वा करिष्यमाण 
विवाहाॉगमले वाग्दानमह ऋरिप्ये तदगं गणपत्यादि पंचांग 
पूजन च करिप्ये ॥ एच गपोशादि पचांगपूजनकृत्दा, तन चरः 
पितरं तत्मतिनिर्थिवा प्राउझुल उपविश्य, त गन्धाच्त्तादिभिः 
सपूज्य, किंचिन्मनोहरं जलपाज्न जलेनापूर्य स्थाल्यां हरिद्वाग्वंड 
पचक इढ्एगीफलानि प्रजोपदीनच प्रस्थमातच तज लोपरिस्था- 
पयित्वा सनोहरवस्णेणाराय अग्रत! संस्थाप्य तच इन्द्राणीं 
सदासोनाग्यवली पूजयेल॥ ध्यामम--हन्द्राणी मिन्द्रगहिणों 
सदासोभाप्यवश्िनीम। ध्यायामि पनसादेवी कन्या सो भाग्यहे- 
तवे आयादनम-आगव्छागच्छ कल्याणि देचेन्द्रप्राणवलमे | 
यावत्पूजा करिष्यामि तावत्य सुस्थिरासच ।!। ऋऋ--३० आदि- , 
त्येराप्णा सीन्द्राण्पाऽउष्णीषः एपासि भम्मायदीष्वः ॥ 
भूवः र्यः, इन्ट्राणीहागच्छेटतिछ, पतन्तेतिं ्रतिछाप्य, ३० इ 
इन्द्राणयेमसः इति सत्रेण पाग्यादिभिः संएज्य ध्राथयेत्‌-देवींद्राणि 


नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रियमामिनि। सो मारघमायुरारोग्सं सत्कन्धाये 
दन 


( ३७८ ) कर्मकायडरत्नाकारे, सूरयघपद्धति, १ 


वि विकि वि 8 3 यल ट्स महिन न्य TR बाम ममा श्याम 0 6 साह ता सालमा नमन च्या 


प्रयस्छुवै ॥ धनधान्यं पशून्देहि जमम्तसभसम्ततिम । यशोदेहि 
सुखंदे हि सवेसिद्धि प्रदाभच ॥ इति संप्राथर्य आचाय्ये; मङ्गलपुरः 
` सरं वार्यं गोचोचारणं गर्यात्‌ । अच कन्यापक्षीयाचार्यास, 
“ वरपिता दक्षिणां बहुमूल्यवस्त्र॑ ( पवेतीय देशेषु कगलीति ) 
तन्षिष्क्यीभूतं द्रव्यं स्वराक्तितो दद्यात्‌ । ततः कन्यापिता 
पूर्वोक्ता स्थालीं हस्ते निधाय 3३० वाचा दत्ता मघा 
' कन्या पुन्नाध स्वीकूता त्वया । कन्यावलोकनविधौ निश्चितत्व 
' सुखी(भव ॥ पडो उपंगः पेक्तिवज्यों रोगी चेद्वित्तवर्जितः । दत्ता 
[ममा न दास्यामि तव पुच्ाय कन्यकाम्‌ ॥ अव्यंगे पतिते 
क्लीवे दशदोष विवर्जिते | इमां कन्यां प्रदास्यामि देवाग्नि द्विज 
सन्निधौ ॥ इति चोक्त्वा स्थालीजलपाचसहितं द्रव्ये वरपित्रे 
दद्यात्‌ । स्वस्तिइति प्रतिवचनम्‌ ॥ वरपिरो क्तिः-आविवाहाच्चते 
कन्यां रोगिणीं च कुचारिणीम्‌। दत्तामपिच त्यच्यामि कन्याते 
'निशचयादहम्‌॥ ततो घरग॒हागतं कणठाभरणादि भूषणम्‌ सौ भा- 
ग्यवती द्वारा मङ्गलवाऱ्यचेदध्वनिछुरस्सरं कन्घायै परिधापयेत्‌॥ 
ततो भूयसीं दक्षिणां दत्वा, मं्रतिलकपुरस्सरं श्राशीर्वादं 
गहीयात्‌॥ 


॥ इति विवाहातिरिक्तसभयोक्त चाग्दानपद्धतिः॥ 


i re 1 


अथ ग्रहागतवर प्रति वाग्दानधल्यघपडातिः॥ 


— ar 


. अथच कन्या पिता वरं मार्गागतं शुत्वा वाग्दान सामग्रीं 
संपाद्य सुलिक्षायां ञूभो उपविश्य त्रिराचम्य दीपं मज्याल्य 
गणेश मातृकाश्च संपूञ्य कलशमपि वरुणचिधिना संस्थाप्य 
सएउयच चरागमनप्रतीच्ेत॥ ततः कन्यापिता कियदूरं समा- 
जसदागत वर विलोकय स्वणद्ान्नग्नपादः सन्‌ स्वजनैर्वधपचादि 


ह 


कर्मझाएडरस्नाकरे, घुल्यधपद्धतिः ॥ . ( ३७६ ) 


गा 
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भत्यवमेसहः पंचघोष पवेकं कतिचित्पदानि गत्या वरयानं स्व- 
जनोपरि वाहयित्वा द्ारमानाय्य झारसमीपे यथाशक्ति स्वयमपि 
चोद्यावरं यानादवताय्धे वरो सत्र पठन्‌ श्रीफल हस्ते निधाय, 
३० भद्रमस्तु शिवचास्ठु सहालचंसीः प्रसीदतु । रचन्तुत्वाखुराः 
सर्वे संपदः सुस्थिरामव ॥ इति भत्रेण कम्घापितहस्ते दद्यात्‌ ॥ 
सच ते सादरं हस्ताभ्यां सुहीयात्‌। ततो मनोहरे क्वचितत्पीठे 
पूर्वाभिमुख वरसाश्वासयेत ॥ ततः कन्यापित्ता तजर पूर्वोक्तस्थले 
उत्तराभिसुस आचम्य ध्राणायामचरयं चिधाय रक्षायन्धन कृत्वा 
आचायेवरणाथ बृहत्स्थालीपात्रे ताम्रादिघर्दट यथावित्तं कमंडलं 
चा धोत्तवस्त्रेच संपाद्य, वरपच्ीयं त्राह्मणमादूय पादप्रचालने 
कुीत्‌--अआपद्धनध्वान्तसहस्रभानवः समीहितर्थार्पणकास-. 
धेनवः । अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां च्रात्मणपादपासवः। 
ततो गंधम्‌~ गम्धङ्कारामित्यादि? अच्नप॒ष्पनालादिमिः आचार्य 
सम्पू्य प्राथेयेत-- ३० आरची यस्तु यथास्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पति: | 
तथात्य सम कार्येऽस्मि्ाचाय्यो भव सत्त ततः पचोंक्तां 
वरणसाभग्रीसम्छुली कृत्य संकल्पं कुथपोल--अध्येहेत्यादि देश 
काली संकीले असुकराशिरस॒कशमोह करिष्यमाण कन्यादानां- 
रत्वेन तादी वाग्दानकर्समणि एभिचेरणद्रव्यैरसुकगोच 
पवरान्वितमएक्शम्माणं व्रा्ताणं चाग्दानादि -विवाटोचधि 
फमकतेमाचायत्वेनत्वासहं वृण इलि तद्द्रव्य आचाय हस्ते दत्वा 
कमे कुरु यातन करचाणीनि आचाय्या ब्रूयात्‌ ततो चरस्य 
पाद प्रक्षालने कुपोल---३० नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूनेये सहस्त्र 
पादास्तिशिरोरुचाचहे । सहखनास्ने परुषाय शाश्यले संहस्रकोडी 
युगधारिणेनमः ।। इति पादौ प्रचाल्य “गन्धद्वारेत्यादिना” तिलकं . 
कुत्वा अचत्तपुषपसालादिभिरलं कृत्य, इरिद्रारंजितलडलेः 
स्थालीमापूर्य तठपरिपश्चपूगीफलानिश्रीफलं हरिद्रापश्चवण्ड ` 
यज्ञोपचीतानि यथावित्तद्रत्येच संस्थाप्य कोदोयपीतवस्त्रेणा 
छात्र सम्सुखीकृत्य इन्द्राणी एजयेत | आवाहनम्‌-आगच्छाग-्छु 


( २८०)  ककाएइरज करे, । घूटय्ध मचु पर पद्धतिः । 
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कल्याणि शचीन्द्रभाणय्से | यावत्पूजा करिष्यामि तावत्त्व 
सुस्थिभच ॥ ३० आदित्य र।प्णासीन्द्राण्ये उप्णीपः पूपासि 
धर्मायदीप्वः, इत्याचा ३० एतन्तेति प्रतिष्राप्प ३. इन्द्राण्यै 
नमः इति मंचेण पंचोपचारादि भिः सस्पूज्य घ्राथयेत---शाचीदेलि 
नमस्तुभ्यं अलोक्येश्वय्यवंदिते । सो भाग्य मायुरारोर्थ सत्कन्यार्थ 
पयच्छुत्वमू ॥ ततो वारचयं गोन्रोच्चारण्‌ कृत्या संकल्पं कर्यात - 
अच्यहेत्यादि देशकालौ संकीत्ध--असकरा शिरसुकशर्माह करिप्य 
आय कन्यादानांगत्वेन वाग्दानकर्मणि ।अझकगोचस्या मुक- 
ती पवरस्यासुकशाखिनोऽसुकवेदाध्या घिनो ऽघुकशश्च १ प्रपोीं, 
असुकशम्मण!: पोत्री, झझुकशम्भणः पुर्वी, असुक्नाम्नी श्री 
स्वरूपिणींदराथिनी कन्यांज्योरि वदादिए सुसलतेतुस्यंदास्ये 
र तिबाचांसंप्रददे | तत; स्थालींद्रव्यसहितां वर्हरलेदद्याल्‌ । स्व- 
स्तीतिवरोब्रयान्‌ । तततोवर: फेठासरणाद्किं सौ भाग्यद्रव्यं 
सुवासिनीद्वारा मगलवा व्यनेद्ध्यनिपुरस्सरंकन्पाधैपरिधापचेत । 
(क चिदेशेषु इदानीकन्पादस्तेनइन्द्राणी पूजन लव तदपिदेशाचा- 
रतः समीचीनम्‌ ) रति ग्रहागतवरंप्रतिबाग्दानविधिः ! 
थ्‌ ध्य मड. च (त 
. अथ घूल्यवमधुपकपडातः । 
तत्तः कन्यापिता धूल्यघेसामग्रींसम्पाद्याचरू्य प्राणायाम चर्य 
विधाय भूतोत्सादनंकृत्वा सकल्पंकुर्यात-अध्येहेव्यादि देशकालौ 
सकरैत्यअसुकशस्मौइममास्या: कन्याया वीजग भसः वेनो निव हण 
वजककन्यादानप्रति ग्रहा गहागत स्नातऋचर वचिछरादि सघप- 
कान्तैरधथिप्ये ¦ सलग्नवाग्दानो भवे खाचार्यद्॒णयऱस । वरप- 
जी यसाचासायेसाहय आप छन इत्यादिना पादयलजालनम, 
'गन्धद्वारेतितिलकं अचतपुष्पमालादिभिरलकूत्य वासांग- 
लीय धौतवरस्त्नादिवरणसःमग्रीं हस्तेनिधाय अच्येहेत्थादि 
सकीत्धः भएकराशिरसुकगोवमचरोऽहे करिप्यमाणकन्धा- 
-_दानकमणि कमे कत्तेमे भिर्वरणत्रञयै रघुकगोनचममुक . 


_ रे 
कर्मकारडरत्माकरे घुदयमसधुवर्कपद्धति, ॥ ( ३८१ ) 
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शस्माणं झात्यणप्ताचाथत्वेमाइंच्रणे । घ्तोऽस्मीति प्रत्युक्तिः 
्ाचायस्तु इति प्रार्थयेत्‌ । अथ कन्या पिता वारयादि 
याज्ञीसकाछमघ ह्रिद्रादिरंजिते नतने यतुव्पादमासम ( पीढ़ा ) 
दर्भास्तीण पीठासनझाहार्याइ साधभयानास्तामचयिष्यामो 
भवन्तसित्युकत्या एवीभिसुग्वं वरंकोछपीठोपरि स्थापयेत्‌ । 
सवय इति यरोघ्रूयात्‌ ततोऽचेकादन्य आचार्यो विष्टरोवि'टरो 
विर इति वारत्रचवदेत , पवसचेच । तत उत्तराभिसुखोऽचको 
विङरमादयडिएर; प्रतिगच्धतोमितिचदेन्‌ । वरश्च ३० प्रतिगह " 
एसी तियदेत्‌ 1 उदगग्रंविष्टरंतूष्णीमादाघ~-3० चर्ष्मोऽस्मीत्यथ- 
चणऋषिरतुएप्छन्दी विधरोदेवता उपचेशने विनियोग! । ७० 
वर्मोऽस्मि समानासयतामिवसरये; । इसतससितिछासियोमा 
करचासिदासति | अनेननेत्रेण रिछरसुदग्रभासने निघायतदुपारे 
उपचिशति । तत! तप्तोदकेन पा्यंपाय पा्यमित्यन्येनधा बिते, 
पाषप्रतिशहमृतामिति यजञ्ञानोचदेत्‌ 3० प्रतिगशणामीत्युकत्वा 
तत्पान्नलमोमनिधाय, ३» विराजोदोहोसीति प्रजापतिऋषि 
यपज॒रछुन्द! आपोदेवला।! दल्तिएपाद प्रचालने विनियोगः (च्षत्रि- 
सादे? सब्यंपादसादो प्रचालयेत्‌) अंजलीजलमावाय ३० विराजो 
दोहोसि डिवराजोदोहमशीयमणि पाव्यायेव्बिराजोदोहः । इति 
ब्राह्मएस्घादी दक्षिप्पपाद प्रकाज्य,आनेनैच मेण वामपार्द प्रका- 
लयेत पुन द्वितीयविष्टरमादाय अन्येन आवितेविछरो विछरो 
विष्रः, विष्टर प्रतिशद्मलामिलि यजमनोषक्तिः । यरः ३० 
प्रतिशट्ठणासीलिवदेल । ३2 वर्षर्साऽस्मीति अथवणन्धधिः अलुः 
प्छुन्दो विष्टरोदेवता चरणाधः स्थापनेवबिमियोगः । तन्मतः 3-० 
वष्सोऽस्सि समानाएुययतामिवसूथः इमतमभिलिष्ठामि योभा- =. 
ऋश्चािदासतलि। इति मज्रणआसने उदगग्रपादथोरधघस्ताक्षिद- 
घाति त ततो ऽष्यकरणम्‌ ® एवसदनमछांगमध्य हस्तेमिधाय 
च रि ्जलद्यि छुद्र बदरी तडलास्तिला; । सिद्धार्थकारुतथादर्भा 
अर्ध्यीञ्छांग प्रकोतित । नाभीहस्तेप्रदातव्य सुकेर्नेशिरसिवल्कके | आाइुनोशचो-” 
दरे दाधाषाङ्घाष्यो पर पुजने | 
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|| 8 ॥ नि हि 
( ३८२) कमेकाएडरकषाफरे, घुल्प्घमचुपक्रपद्धति ॥ = 
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यजमानोवरस्य चद्यमाणसंगेपुदद्यात्‌ | तत!अ्र्घोष्घोंषध। उत्यन्येन 
श्रावितेअर्ध्य प्रतिग्रदतामिति यजमानोवदेन्‌ ३० शागतोसिवर 
श्रेष्ठ, सवकामाथसिद्धये । प्रतिग्रहसमर्था सि शहाणाष्यं नामोस्तुते 
घर; ३० भतिणशदणमीति चदेत्‌ तत्तो वरः ३० आपस्थ 
इति प्रजापति मोपिथेजस्छुन्द आपो देवता अध्य ग्रहणे 


विनिचोगः। ३» ापःस्थ युष्मा त्तिः सचीन्कामान ताप्न -* 


वानि । इत्यध पाणिभ्यां प्रतिगृह्य सूध्द्पथन्तमानीय । ३० सए 
द्रव इत्यस्य प्रजापतिकेपियजुर्छन्द आपोदेवता अर्घोभिमत्रणे 
विनियोगः । 3० समुद्रंचः प्रहिणोमि स्वांयोनिसभिगञच्छत । 
अरिछास्माकंवीरामापरा सेचिमत्पयः ॥ इत्यमेन संत्रण ऐशान्यां 
{ननयन्नभिमत्रयतेवरः ॥ अथान्येनाचमनीयम्‌ आचमनीय, 
अआचमसनीयमित्यक्ते, आचमनीय प्रतिग्दतामिति यजमानो 
चदेत्‌, वरः ३० प्रतिगृहामीत्युर्त्वा यजमानदत्तामाचमनीयं 
प्रतिगत्य, 3० आमागछुन्षिति परमेछी ऋपिद्वेरतीछुन्द आपो- 
देवता आचमने विनियोगः | ३० आमागन्यशसामास क रज 
वचसा \तमाकुरुप्रिय प्रजानामचिर्पात पशूनागरिछि तनुनाम्‌ । 
इतिवरः सकूदाचम्य तृष्णी स्मातेमाचमनीये कुर्यात बारत्रयम्‌ | 
( अत्रकतिचित्पुस्तकेपु “प्रसोजस्ताम्रोश असो वोवसर्पति०” 
मतरयोरध्यपन लिखितं तत्सचअनुक्तत्वादप्रमाणम्‌ ) ततोदधि- 
सधुघत कांस्पपात्रस्थापिते द्वितीयफाँस्यपात्रेणपि हितमादाय 
७० सघुपकासधुपकॉामघुपकः इत्यन्येनभआचिते यजमानः प्रति- 
गदातामित्युक्त्वा, वरश्च-३० प्रतिणह्णामीत्यु्त्वा, यजमान 


- हस्तस्थितसुद्‌ चा डित भ्न घुपक यच्यभसाणुसंत्नए प्र तीचते--3 


मित्रस्यत्वेति वृहस्पति ऋषिपजञ्जर्छुन्दो मित्रोदेवतादात करस्थ- 
मधुपके प्रतीतणे विनियोगः | ३० मित्रस्यत्वा चक्षषा प्रतीक्षे, 
इतिप्रतीदय, ३० देवस्यत्वेति बृहस्पति रांगिरसऋषियजरछन्दः 
सविता देवता मधुपक ग्रहणे विनियोग! । ३» देवस्यत्वा 
सवितुः प्रसवेद्धिनो धोहुभ्थां एष्णे हस्ताभ्यां प्रतिणहाामि। 


टि 
सम 


~ ॥ 
ब्लो 


नो 7 चोक नेकाएडरकषा करे बूखरपबुपोरद्धति ॥ ( ३८३ ) 
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इति मधुपर्क दातदस्तात्सण्हा सज्येपाणीकृत्वा दक्तिणहस्तां- 
नामिका चिःप्रयोति मिश्षयति । ३० नमःश्घाचेति प्रजापति 
 झेषियजुश्छन्दः सवितादेवता त्वहस्तस्थमधुपकाविचणे विनि- 
योगः । 3० नमःश्यावास्यायान्नशनेघत्त अविश्दं तत्तेनिष्डुतामि। 
,इति मत्रेण मधुपर्क सकृत्यदक्तिणसालोड्य, अंगुठा ऽनासिकोभ्यां 
सक्कक्तषणीं मधुपर्क किंचिद्भूमो चिपेत | एवं पुनर्टवारमालो- 
उन निरुचाएंच कृत्वो, ३० यन्मन इति कुत्सक्षपि जेगतीदन्दो 
मधुपक देवता मधपर्क प्राशने विनियोगः । ३० यन्मनो भध- 
व्य परम छ रूपमन्नाचं लेनाइं सधनो मधव्येन परमेण रूपेणा- 
घ्रान परमोमधच्योऽन्नादोऽसानि । इति संच्रेणानामिकथा वार 
चयेघुनः पुनमतसक्त्वा वरो प्राइनीवात्‌, उच्छिछस्पेव पुनमत्रव- 
त्प्राशने कोऽपिदोषोमास्ति ॥ सवंशुकत्वावा पाशितदोपे पूरवस्था- 
मसंचरे चिपेत्‌ का तत आचसनम्‌ ३० ऋग्वेदा स्वाहा । द्विःस्मार्ता- 
चमन कृत्वाजल स्पा बद्यमाण संचणांगान्यालभेत, चरः 
सजलम--एुग्त्र कराग्रेण चाड्म आस्ये अस्तु, तजन्यंगछाभ्यां~- 
नसोमे प्राणशअस्तु, युगपदक्तिणादिनासारंध्रयोः, अनामिका 
गुछाभ्यां युगपचलुपी अदणोम चक्षुरस्तु, मध्यसांगुछाभ्यां दक्षि- 
शकण--उ०कण्योमे श्रोचमस्तु, अनेनेव चामकणम्‌। करोग्रण 
दचिणवाहुम्‌---3० बाहोम बलमस्तु, एच यामयाहुम्‌। युगपद्ध- 
स्तेनोरू--3० उचोस ओजोऽस्तु ॥ ततः शिरःप्रभुति पादान्तोनिं 
सवोडहानि उभाभ्यां हस्ताभ्यामालभते | ३० अरिछानि मेऽङ्गानि 
तन्‌स्तन्वामे सदसन्तु | ततो द्विराचमेत ॥ (इदानीं सभकारेण 
गचालभनविधिरूत्तः सचकलियुगे वज्येः--अस्वग्य लोकवि- 
द्विए घसमप्याचरेन्नलु। इति याज्ञवस्क्यादिस्टतिषु दशनात्‌ | 
यज्ञाधोंने गवालँभं संन्यासं पलपैतकम | देवराच्च सुतोत्पत्तिः 
कलोपंचचिचजघेन्‌॥ इति पाराशरस्सतेः। अतश्च मयाष्यस्मि- 
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तथा ऱ्या 


+ टिपर्यी--ताम्बूलेक्षुफलेचेय भुक्तसनेहासु लेयने। सधुयकेच सोमेच 
नोन्छिएठ ममुग्मबीत ॥ ` 
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(३५३) . क्मेकारडएनाकरे, भूए्यघमधुपर्ईपद्धतिः ॥ 


Ler i i Th 


न्पद्धतो गवालभस्य कलो निपिद्धत्वा इुत्सीस्यच घज्ञविवाह- 
योरधाप्तत्वाद गौरित्युच्चारणादि यज्ञावेधाहयो! कलोनप्रवर्तते-- ˆ 
ग्रतोगयाळेभ न लिखितम्‌ ) ( गोरालभश्च कलिवर्जितेकाले 
भवतीतिदिक्‌) ॥ ततः सभाचारादाचासेप्रसुग्वाः चरपचीया 
एतद्त्राह्मणकटिकासप्तकसुच्चःपठेयुः ॥ मंत्राः--3० ग्यथवरं 
घृर्णीतेज्यलबद्धबदेवाइएतस्प ग्रहस्य होमं प्रेप्संतितेऽस्माऽएतंवर हैं 
समद्धघन्ति च्प्रिनऽइमग्रहं जुइवदिति तस्माहृरं कृणीते ॥१॥ 
अथवर तृणीतेय १" दृर्वेकंच सुपुवाणोच्चरं बणीते सोऽस्मेसवेः 
ससध्व्यते तस्माहर वणीते ॥२॥ अथ चोराह्मयाउउपानद15उपरसं 
चते । अग्नो हवैदेवा घुतकुम्भ प्रचेशथाश्चछुः स्ततोच्वराइः संव- 
भूच तस्माद्वरोडो मेड्रोघताद्धि संभूतस्तस्माद्वराहेगावः सजा" 
नते। स्वमेवेतद्रससभिसजानते । तत्पशूनामेचैतद्रसे प्रतिति- 
छति । तस्माद्वाराहा5उपानहा5उपझचते ॥३॥ सऽञअआजगाम 
गोतमोयध प्रवाहणस्य जेवले रास । तस्साइडौसनमाहोय्योदक- 
माहारयांचकाराथहास्मा5त्रधचकार ॥ ४ ॥ सहोदाय 
व्वरंभवतेगोनसायददसइति । सहोवाच प्रतिज्ञातोसदुएपवरीयाँतु 
कुमारस्यान्ते व्वाचमभाषधास्तांसेन्द्हीलि ।५। सहोचाचदैयेप॒ये 
गोतमतदृरेएमाज्ञुषाणा नृहीति ।६। सहो वाचचिज्ञायते रास्त 
हिरएयस्यापाचं गोऽअश्यानांदासीनां प्रवाराणां परिधानानांमानो 
भवान वद्ोरनन्तस्यापथेन्तस्याभ्यवदान्योसू दिति । सवेगौतस- 
तीर्थनाच्छासाऽइति । उपैम्यह्टभदन्तमिति ¦ वाचाहस्मेच पूरये 
ऽउपयन्ति 1७ इति पढित्वासहरूशीपैति० पुरूषसक्तेनचा 3० 
नमोस्त्वनन्तवसहस्रसूलेथे सहस्रपादाक्षिशिरोधराथते । सस्र 
नास्ने पुरुषास शाश्वते सदहस््रकोरी सखुगधारिणेनसञः। इनि गंधात 
पुपपमालादिभिः वरं सम्पूज्य अच्येहेत्यादि० असुकरारि रसोऽहं 
करिष्यमाण कन्यादानकमेणिएभिः स्वणाशुलीयचासो भिरम्नि 
बुह्स्पतिदेकतेः कन्यादानप्रीत ग्रहाश्च अमुकणो चंअसुक्रघ्रवरं अस- 
कचेदाध्यायिनं, असुकशाखिनं, असुकशस्माणं वि पणुस्वरूपिण 


॥ 


"_ , कंमकाणडररनाकरे घूल्यर्यमद्यर्कषडनि' ॥ (- ३८५ ) 
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कन्योधिन वरत्वेनत्वाभदेवृणे । वरणसामग्री वरोगहीत्वा ३० 
घतोऽस्मीतित्र्यात्‌- ३ कोदोत्करमाऽरदात्कामोऽअदात्‌ 
कामायादात्‌ कामोदालाकामः प्रतियहीताकामैतत्ते | ततो ` 
वस्ञपरिधानेवच्यमाएमेन्रैः कुर्यात्‌ । ३० जरांगच्छेति प्रजापति 
क्ेषिस्ब्िष्टप्छन्दो यासोदेवतावासः परिधोनेबिनियोगः 
जरागच्छपरिधत्स्ववासो 'मवाकृष्टीनासभिशस्तिपोवा | शतय 
जीवशरदः सुवर्चारसिंच पुचानचुसव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व- 
वासः ॥ इत्थगवस्त्रम्‌ | ३० थायकन्तनन इति प्रजापलिऋषिस्थश्रि- 
ध्टुप्च्छन्दो वासोदेयत्ता उत्तरीयचस्त्र परिधाने विनियोगः । ३० 
याऊक्कन्त्वयंय्याञ्चवतन्वत। यञ्चदेवीस्ततृनभित्तोततथ तास्त्वा- ` 
देवीजरसे संब्यघस्वायुष्मतीद॑ परिधत्स्ववासः ॥ इत्युत्तरीयस्‌ । 
परिधास्सैहत्थथवेणऋषि।; पत्तिश्छुन्दो बासोदेवता अधो वस्त्रष- 
रिधाने चिनियोगः ३० परिधास्येयशोधास्यै दीर्घायुत्वायजरद- 
छिरस्मि । शत्तच जीवामिशरदः पुरूचीरायर्पो वम भिसव्ययि च्ये 
इत्यधोवस्त्रम्‌ । अथोच्णीपम्‌ ( पगडी ) ३० थुवासुवासों इति 
विश्वामित्रऋषिस्त्रिष्लुप्छन्दों यूपोदेबता उप्णीषपरिधानेविनि- 
योग! ॥ ३० युवासुवासाः परिचीतञ्रागात्सडस्रेयानभवतिजाय 
मानस्तधीरासः कययउञ्चयन्ति साध्योसनसादेवयसंतः 1 इति 
शिरोवस्चपरिघापवेल्‌ ) ततोवरायालंकरणानिदव्यात्‌ | हिरण्यग- 
असे सूलंपविञ्रचांगुली यकम्‌। जयस्क्रंपविञ्ञच प्रीणातुकमलापतिः 
कुटलादिकान- कंडलेकटकेदिव्येार च मणिसंयुतम्‌ । प्रीत्या 
लुभ्यप्रदास्यामि गहाणविष्णुर्ूपिणि ततः । शय्यादानम्‌---32 
रड्चास्थापित सवस्त्रायेसालकारायेशाय्यायेनसः। पाद्यरंधादिभि 
पूउ्य-अव्यहेत्यादि देशकालो संकीत्येअसुकराशिगोचप्रवरो5ह 
शहागतवराचनविधो इमांसालंकारा सवस्त्रांपरितः पानीयपाक ` 
ताम्रकांस्यलोद्दादि भांडयुतांसठचो पानहपादकादिभिः परियुतां 
शाय्पांअसुकगो चप्रवरान्विताय कन्याधिने ऽसुकशाम्मणो वरायलु 


भ्यसप्रददे । इति शब्योपरिक्तिपेतू । अद्यपूर्वाचारि> असुकोऽह 
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( १८६ ) क्मेशएडएनाकरे, घूष्यधघमधुपर्कपद्धति, ॥ 
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शाय्यादान प्रतिष्ठार्थ दिरए्यरजतसुद्रांचा अशुकश्मणेवरायसंप्रददे 
इति प्रतिष्टाद्रव्यं वरहस्तेदत्वाप्राथयेत्‌। अशून्यशयनं नित्यमशू- 


"नहि 


न्यामुन्नतिश्चियम्‌ । सोभाग्यदेहिमेनित्य शय्यादानेनकेशव । 


यानिकानिचपापानि अद्यादधिकृतानि च । तान्नादिपाच दानेन 
तानिनर्यन्तुकेशव । तत्राचार्व्यादिभ्यो दक्षिणांदत्वा वरान्मं- 
चाशिष गहणीयात्‌ । तततो यजमानस्यतिलकम्‌--३० भद्रमस्तु 
शिचेच।स्तु महालक्ष्मी: प्रसीदतु । रचचन्तुत्वांसुराः सर्वेसपदः । 
सुस्थिराभव । इति कृत्वा सफलपुष्पंवरोहस्तेभ्नत्वा आचार्योपठेत 
सन्राः-३० अग्नयेत्वामहाँ वरुणोददातु सोषम्धतत्वमशी यायुर्दात् 
5एथिमयोमहंप्रनिग्रहीतरे ।१। ३० रुद्रायत्वामददवरुणो ददातुसो 
5उतत्वमशीयभाणोदात्रइएधिव्ययोमरछां प्रतिग्रहीण ॥२॥ ३० 
तहरपतयेत्वामहांव्वरुणो ददातुसोप्दतत्वमशीयत्वग्दाञ्रञ्एघि 
मयोभहापतिग्रहीचे ॥३॥ ३० यमायत्वामद्द व्वरूणो दातुसो 5सत- 
त्वमशीयहयोदाचदएघि = वयोमहांप्रतिगरहीण ॥४॥३० कोऽ्दात्‌ 
कस्माऽअदात्‌ कोमोऽदात्‌ कामायादात्‌ । कामोदाताकामः प्रतिग्र- 
रीताकामैतत्त । इति संचाशिषं प्रतिगरह्मसमाचाराद्वरस्य महानी- 
राजनं कर्यात । ( कतिचित्पयेतीयपान्तेषु वरवरणविधि वराग- 
मनसमयेकुचन्ति, अचपान्ते म धुपर्कान्तेकुचन्ति, पारंपासत्वा 
न्मयापीदानी संग्रटीतः ) ततो वर पक्षीय आचारयों विवाहारिन 
सस्कारवेद्यांगत्वा तच वृरद्देदीमध्ये ₹स्तमाचां वेदींकुशेः परिस- 
सुद्यत्तान्कुशानेशान्यां परित्यज्य गोमधोदकेनोपलिच्य जलेनान्यु- 
च्य खुवसलेन प्रागग्रास्तिस्रोरेखा विलिख्य उल्ठेखनक्रमेणाना- 
, मिकांगुष्ठाभ्यां छदमुध्दुत्य पुनजठेना भ्युच्य तृष्णी कास्थपाचोप 
नीतं अग्निं स्वाभिसुग्ववेव्यां रथ पयेत्‌ 3७ नत्वेचामां इति वृर- 
स्पतिऋषि येज्ञश्छन्दोऽस्निदवता अग्न्यावाटने विनियोगः । 3० 
नत्वेवामासोघिः स्वादधियज्ञमधिविवारं कुरुतेयेश्वोनर मर 
साधार यिष्ये । ३० भूः स्वः अग्ने इरागच्छेटलिए। ३४ प्रसीदयह 
सप्ता्न क्शानोहूपयाशन । 'अग्नेपावकशुप्ययेनामाठकनमोस्तुते 


कप कार डरस्ताकारे, चिवादपद्धतिः ॥ ( ३८७ ) 
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इति असिनिप्राध्यैतद्रतणाब तञ्च काछादिर्क दत्वाबेदीशाने दीपं 
- प्रज्वाल्य तंत्र केचित्पुरुपरचार्थ नियुजेत्‌। इति धूस्यघपद्धतिः ॥ 


अथ विवाहपदातिः ॥ 


ह हि. 
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अग्नि मुपससाधायपार्णि ग़दणीयात । इति पारस्करस- 
ताद्‌ धूल्यघोन्ते ˆ कन्यापाणि ग्रहणात्पूैमेच । ` शाला- 
- यासस्नि स्थापनेभवति । तच्च पूर्वोक्तविधिना अवश्यमेव 
" कतेव्यम्‌ । कत्तिविददेशनिवासि ब्राह्मणाः पाणिग्रहणान्ते शतला 
` शत्वाग्निस्थापने कुचेन्ति | तदच सू अव्यत्ययंकस । अथकन्यापि- 
चादयः ससजितां कन्यांगणेशादिपूजास्थान नीत्वाकान्यादान 
सामग्रींसपाद्य पश्चिमाभिमुखीकन्यांमातुः कोडे सरुपवेशयित्वा 
उत्तरासिसुखोदाता स्वदक्िएतः पत्नीपुन्रचांधबादिकान्कृत्वा । 
ससपविरोत्‌। #ततो बिवाहलज्नात्पव चरपचछीया चान्धवादधः 
कन्यापरितोपिकार्थमानीते चस्त्रसूपणादि चबहुसल्यहारवेशरादि 
सो भोगयद्रव्य कारमीरोद अव द्राचाफलनारिकेलादि मिष्टान्नदार्थान, 
सौ भाग्घपेटिकांच घ्रथकू ्रथक्‌ कतिपघपा्ेपु संस्थाप्य (बरडाछ्वी) 
, , इति स्वाग्रतः कृत्दा स्वस्तिवाचनादि पंचवाव्यघाषपरः ससस्त्र 
सपिच वरस्तस्मिन्कऱ्पादानणहस्थलेगत्वा स्वानीते कन्यासम्छग्नी 
कूत्ातच्रेचस्वापयेन्‌। कन्यापि प्रसन्नमनातानिवर्तृनि हस्तेन 
स्प्रष्ट्र्यास्वीकरोलु ततोवर!पूवा मिसुग्नी सूत्वा उपचविदेत 
तत्ततः कन्यापिता तानचरेणखदागतान्पुर्पानगेधाचततादिभिर- 
सक्त्य संतोष्यचविरूजेत्‌। ततो चरकन्पमोरन्तरालि-3० ससे- 


ब्रत च प्रयोगदर्षणे सनन्रप्राइसुखोदाता प्रतिघादीउद<सुख. एप एस 
चिधिनित्यः कन्‍्यादाते विग्ययः ॥ उक्तं च स्मतिसंग्रहे--त्रतसन्ये चिवाहे च 
घतुर्थ्या सहभोजने | त्रवदानेमखे श्वाद्धपत्मीतिष्ठति दुद्धिणे प्रादाने मधुपर्कस्य 

` घन्यादाने तथेवच । कर्मस्वेतेपु वेमार्या' दक्षिणेतृपवेशयेत्‌ | इति चर्म भचच्ी | 


ग्य 
न 


( ३८८ ) कम काएडरत्ताकरे, विवाह पद्धति ॥ 


जंत्विति भागेवरूषि रनुष्टुप्छन्दः सृय्यों देवनान्तर पड करणे 
विनियोगः । ३० समंजन्तु विश्वेदेवाः समाणेहृदयानिनौ । 
समातरिशवा संधाता सझुदेष्ट्री दधातनो॥ इतिबरः पठित्वा 
अन्तपेदं दद्यात्‌ ॥ ततःकन्यापिता पुनबैराय वस्त्रयुग्म कन्यापरि 
धानाथ वस्त्रयुग्म वरपरिधानार्थ वस्नचतुछय च दद्यात्‌ । अद्यः 
हेत्यादि देशकालो संकीत्ये असुकोऽह कन्यादान कर्मणः पूर्वाह- 
त्वेन अमुकशम्मेणे वराय सद्रव्ये चस्रचनुष्टयं संप्रददे इति 
दयात्‌ | वरश्च ३० स्वस्तीत्युक्त्वा धतिशहः तेष॒वस्चङ्कय कन्यायै 
परिपानार्थ प्रयच्छति । वस्त्रद्वय स्वय परिधत्ते । वरः स्वानीत 
वसत्राभ्यां कन्धा परिधानं कारयेत्‌ । ३० जरांगच्छेति प्रजापति 
ऋिस्तरिष्टुप्छुन्दो वासोदेवता अघोवस्जपरिधाने विनियोगः । 
३० जरांगच्छ परिधत्स्मव्वासो भवाक्कटी नामभिशस्तिपावा । 
शतच जीवशरदः सुवर्चारथि च पुत्चाननुसव्ययस्वायुष्मतीदं 
परिधत्स्ववासः ॥ इत्यधोबस्त्रपरिधत्त । अधोत्तरी् (शाटकाम्‌) 
3० याऽअक्रन्तन्षिति प्रजापतिझषिस्त्रिष्यप्छन्दो' वासो देवता 
उत्तरीयशाटफापरिघाने विनियोगः। ३० था ऽअकन्तन्नवयन्या- 
अतन्वत! याश्चदेवीस्तन्तृन भितो ततन्थ | तास्त्व [देचीजरसे 
सब्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥ ततोवरः स्वा नीता भूषण 
दव्ात---हिरिख्यगभसंभूतमाभूपणमनोहरम । भद्रप्रदे प्रदाः 
” स्यामि णहाणप्रीतिव धकम्‌ ॥ ततः कन्ध पच्ीयाचार्योा चरानीत 
सो भाग्यद्रव्यसिन्दूरादिभिः कन्यामलकूत्य सोभाग्यपुटकं 
( सुटागएडा ) वद्यमाणमन्त्रण कन्यादिरासि संधारयेत--३० 
सोभाग्यजनक द्रव्य रक्षारुओअण बे छितम्‌। सोभाग्यमस्त ते 
कन्ये धारणाच्छ्रदःशतम्‌ ॥ इतिमन्रेण केपेपु वध्नीयात ॥ 
अधवरः कन्धापिचादत्त वस्चद्ठथ सवयं परिधत्त--उ प रिधास्यै 
इस्पाधषणक्रपि; पंक्तिश्छन्दो चासो देवता घस्त्रपरिधाने चिनि 
योगः ३० चरिधास्ये थशोधास्पे दी घोयुत्वा जरदछिर स्मि 1 शर्त- 
च जीवामि दारदः पुरूची रायस्पोष मभिसंन्ययिष्ये। अशोत्तरी- 


। कर्मेकाएडरक्षाकरे विवाह पद्ध ति. ॥ ( ३८६ ) 
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यम्‌--3^यशसामेत्या थ्वेणऋषि! पंक्तिश्छन्दो लिंगोत्त देवता 
उत्तरीय परिधाने विनियोगः । ७० यशसामाव्यावाएथिची यश- 
सेन्द्रा बुद्दस्पति; । यशो सगरच साऽविन्दद्यशो मा प्रतिपद्यंताम्‌॥ 
सथ कन्यापिता एनो परिहिताहतसदशवस्त्री कन्यावरी समंज- 
यति | परस्पर समंजयेथामिति पैषेण । ततो घरः कन्यासस्छखो- 
भूत्वा, ३० समजन्त्विसथचण ऋषि रतष्टप्छन्दो लिंगोरा 
देवता परस्परसमजने विनियोग! । ३० समजन्तु विश्वेदेवाः 
समाफो हृदयानिनो । सम्मातरिश्वा सन्धाता समुदेष्ट्री दधा- 
तुनो ॥ इति सम्सुखी कृत्य, ततः कन्याचरयोदेस्तेन देशाचाद- 
गणेशादि पञ्चाङ्ग देचतानां एजनं कारयितव्यम्‌ । इदानीमेच वरः 
कन्यापच्ीयायाचार्थाय कलशद्रव्थे घटुघन विक्तशाव्यर हितं 
हस्ते घ्ृत्वा सकल्पं कुयात-- 3० अद्यस्यादि देशकालो संकीत्य 
असुकराशिरसुकोऽहे आवयोचेरकन्ययोः ज्योतिशास्त्रानुकूलाए 
अकूटादिसमेलने न्यूनातिरिक्तवेधव्यादिदाराहयोगाना मनिष्ठ 
निरसनार्थ तथाच दशायामन्तदेशायां गोचरे$पटकवर्गनेयाणे 
चपेफलेऽपिव यत्रकु्च स्थानस्थितानां आदित्यादिनवग्रहाणां 
दछानां दृष्टदोषो पशान्तर्थ शुभानां शुभफलाधिक्य प्राप्तये इद- 
सुवर्ण सुवशनिषक्रयी भूतं रजतद्रव्ये चा कन्यापचीय पुरोहि- 
ताय असुकगोचायासुकशमणे घ्राणाय तुभ्यमहं संबददे । ततो 
* ब्राह्मण आशीवाद दद्यात्‌ । अथच बेशगोचसारपिठवनिरचयार्थे 
शोआद्यथारःकलेब्यः ( ततचक्रममाह--ऋष्यशशड़+---वर गो अस - 
मसचाये प्रपितामह पचेकम्‌। नामसकातियेडिद्वान्कयायाश्चेवमे- 
यहि॥ कारिकाकारश्च~उच्चारः प्रातिलोम्येनपित्तत्रीणां सवेकमेसु | 
कन्यादाने थज्ञवृत्ता वानुलोस्येन सस्म्रतः ॥ ) तत्नांदो कत्यापदी 
याचाय समलाचरणपठनएचक वरस्य गोच्रप्रचरादिक एच्छेत--- 
अविरलमदधाराधीतकुर्भः शरण्यः फणिवरवृतगाचः सिद्धसा- 
ध्यादिचन्द्यः । श्रिशुवनजनविघ्नध्यान्तविध्वंसदचो चितरतुंगज- 
वक! संतत मॅगलंवः ॥ किंगो चरस्य किमवरस्य किशाखिन! किं 


( ३६० ) वमकाणडरल्ाकरे, विवाह पद्दति, ॥ 
वेदाध्यायिनः किं शरण: प्रगौच्राय, किंशम्मेण: पोचाय, किं 
शम्भणः पुत्राय आयुष्मते कन्यायिने विष्णुस्वरूपिणे वराय ॥ 
ततो वराचायो मड़ूलपटठित्वोत्तरयति--दोव्योतद्रन्तखंडः सकल- 
सुरगणा डम्चरे घुपचण्ड;, सिन्द्राकीणंगंडः प्रकटितविलसच्चो र- 
चान्द्रीयखंडः । गडस्थानन्तधड;ः स्मर हरतनथ! कुण्डली भूत- 
शडो विघ्नानां कालर्देड! स'भवतुभवतां अूनघे वक्ततुरडः ॥ 
अखुकगोत्रस्थ अखुकप्रवरस्थ असकशा ग्विनः ग्रसुक वेदाध्यायिमः 
असुकशमेणः प्रपौच्राय, अमुक्योत्रस्थ असुकप्रवरस्य अमुक- 
शाखिनः असुकवेदाध्यायिनः असुकशस्सणः पोन्नाय, असुक- 
गरष अमुक भवरस्थ असकशाखिन: अमुक वेठाध्यायिनः 
असकराम्मीण ' पुन्नाय, अयुप्मने गव पएस्च स्ूश्पएए कन्था थिने 
अखुकनाम्नेवराय । एच्छेत्‌--किंगाचस्य किपमवरस्थ किंशाखिनः 
किंवेदोध्यायिनः किंरम्सणः पपोचीं किंशम्मेण' पौ किंशस्मेणः 
पर्ची आयुष्मतीं श्रीस्वरूपिणी वराथि नीं किनास्नीं कन्याम्‌! 
अथ कन्यापचीयाचार्यो सगल पठित्वा प्रत्युत्तरं ददाति 
शेवालश्रणिशोभां दधतिदरजटावज्ञयो रस्तयस्यास्तद्धासोज्ञास 
वेष्ठडरशफरतुलां सत्रचत्तकला वान्‌॥ उन्मीलदभोगिभोगावलि- 
उभग सिताम्भोजसंभावितात्मा गङ्ानयारिसंगा महतितव- 
विधो पगलान्यातनोतु ॥ असुकयोचस्य अ्रसुकप्रवरस्य शसक 
शाखिनः अन्ञरवेदाष्यायिन! असरशम्भणः प्रपौत्रीम्‌, एवं 
असकशम्मणः पोत्रीम्‌, अकशम्भणः पुत्रीं आओ युप्मती श्रीस्व- 
रूपिणीं वराथिनी असर नाम्नीं फन्याम्‌ ।। एच्छेत--किंगोचस्प 
किप्रवरस्थ किंशान्तिनः फिंवेद ध्यायिनः किंशम्मेएः प्रपी चाय, 
° फिंशर्म्मणः पौज्राय, फिशसाएणः पुच्माथ आयुष्मते विष्शुस्व॒रू- 
पिणे कन्या धिने किनाम्ने चराय । । अथ वराचायो पुनः मदले 
"पठित्वा उत्तरपेत्शच्छेच--सफलखवनवन्धौ बर सिन्दो: सरोजर- 
उचितमितिमत्या थःस्पपादारविन्दम | घडयितुमिवमायी यो 
जयत्पाननेन्दी चटद्लपदशायी मल वो ददातु ॥ 'अमकगोचस्य 


धमेकाणडरकफरे, विवाह पद्धत्ति; | ( ३६१) 
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अञ्चकप्रयरस्थ असकशाखिन; असक्रवेदाध्याधिन; असकशर्म्सणः 
प्रपीत्राय, एवं पोत्राय, एवं परास आ० चि० कन्या» अमक 
शस्मोणे वराय । किंगो० किंभ> किंशा० कि वेदा० किंशरम्मणः 
प्रपोची, पोची पुत्री आ० खीस्व० चरा० फिनाम्नीं कन्पाम्‌ । 
कन्पापचीपाचाथः पठित्वोत्तरसेत--करतव तरछान्षपूवः कचतव- 
वसतिघीखिला नछासटिः कस्तेनाथोहानाथः फचतव जनको 
नेवताते स्मरासि। किन्ते मी ददासि जिपद्परिमिताभूमि 
रत्पेकिसेतस्जेैलोक्य 'भावगम वलिमिदमवदद्वामनो चःसपा-. 
यात ॥ असकगे नस्य अमक प्रचरस्प 'अमकशाखिनः 'असकवेदा- 
ध्यायिनः 'असकशस्माणः प्रपौत्री, पोत्री, पुत्री आयुष्मतीं खी- 
स्वरूपिणी वराधिनी असकनास्ती कन्याम्‌ | पूच्छेच्च-- किंग. 
किंप्र० किशा० किंवेदा० किंशस्लैणः परपो चाय, किंश० पोच्राय, 
किंश० पुञ्नाथ आ० वि० कन्या० छस्चकनाऱ्ने वराथ ॥ चरप- 
क्ीय:;०-उच्तुगस्तनमसंडलोपरिलसत्यालम्बसक्तोसऐ रन्तर्विम्वि- 
तमिन्द्रनीलनिकरच्छाथानकारिशतिः | लज्ञाब्याजसपेत्यमम्रवदना- 
स्पष्ठप्रारेवप! पश्यन्तीछ॥डितामुदेइस्तुमवता लदमीविवादोत्सवे 
अमर सान्रस्प अस्र्तप्र परस्य असकशाखिनः अमकशम्मी णः प्रपौ चाय 
घझमुकप्रवरस्प असुकशाखिन:असकशस्मणः पो चाथ असुक गो चस्प 
अररकऋएसमए। यतऋायचायप्मते विष्सुरस्खपिणे कन्‍्याथि- 
नेवराघ । एच्छेत किं गो० किं प्र कि शा० कि वेदा० कि शम्मणः 
प्रपोत्रीम्‌ एच फिंगो० किंप० किंशा० किंवेदा० किं शम्मणः पोंचीम 
एचपन्नीं सासुष्मतीं श्रीसवरूपिणीं चरायिनीं किंनाम्नी कन्याम्‌ । 
तत! कन्वापत्षीयाचार्या बयात्‌--प्रत्यासन्नविवार्टमगलविघो 
देवार्चनव्य्रयाइछूचाग्र परिणतुरेचलिखितां गगाधरस्याक्रलिम्‌ । 
उन्मादरिमतरोषलज्जितधिया गीय्याक्थचिचिचारइ छद्धस्त्रीवच- 
नात्मियेविनिहित) पष्पांजलिः पातुवः । असकगोचस्य असक 
प्रवरस्य अमकशास्विन: अमकवेदाध्याधिन! ऋझ्कशस्भणः प्रपो 
चीम एच अमकशस्सण:; पोचीम » असकरास्मणः पुत्री पायुष्मती 


( ३१२ ) कर्मकार डरत्नाकरे, विरह पद्धतिः ॥ 


श्रीस्वरूपिणीं वरार्यैनीं अझुकन!म्नींकन्याम्‌ । एवंवारचयथ गोचो 
४चोर कृत्वा उभयपच्चीयो आचाय्यों आरीर्चादंपठेताम। येशेवा: 
समुपासते शिव इति न्न्मेतिवेदान्तिनो वौद्धावुद्ध इति प्रमाणप- 
टव!कत्त तिनेय्यायिकाः । अहेन्नियथ जैनशासनरताः कर्मेतिमीमां- 
सकाःसोयंचोविदधातु वांच्छितफल चे लोक्यनाथो हरिः । याहगूजा- 
नासि जाम्वूनदगिरिशिग्वरे कान्तिभिन्दोः कलाना मित्यौत्सुक्येन 
पत्पौस्मितमधुर सुखाम्भोरूदंभाषमाणे | लीलांदोला यसानश्रति 
कमलमिलद्‌ झुंगसंगीतसाची पायादर्भो घिजायाः कुसुमशरकला 
नाट्यनान्दीनकारः ततः कन्यापिता ददानि ददानिददानीति 
बूयात | ततो गोचोच्चारणदकिणांदद्यात्‌ ततो लग्ने समायाते 
यहदानानिङर्यात्‌। वरः अद्येहामको5ह विवाहकर्मणि इदानीं 
अञ्चकलग्नो नधिकानां यन्रकुञचित्स्थानस्थितानां इषटग्रहाणां दुष्ट 
फल निरासपूवैक शुभग्रहाणां शभफलप्राप्तये इदंसुयणं तन्निष्क- 
यीभूतं द्रव्यवा अस॒कगोताय त्राह्मणाय तुभ्यंदास्ये ३० तसन्नमम 
ततः सुलग्नेसमायाते इदानींकन्यां नासिकाभूपणान्यामलकूतां 
कुयात्‌ मनः ३० भत्रेकर्णेभिरित्यादि मंत्र सैषयित्या पाद्यगंघा- 
चतपुष्पमालादिभि; वच्यमाणमचर्वी श्रीसक्तेनतांपजयेत ३० 
श्रीरचतेलदमीश्‍चपत्न्यावाहोराचे पार्श्वेनक्षनाणिरूप मश्चिनों 
व्यात्तम्‌ इष्णन्निपाणासम्मऽइपाण स्लोक॑म्प 5इषाण ॥१॥ 32 
अस्वे 'अभ्विके ऽञ्रम्वालिफे नम 'नयतिकरचन । ससस्त्यरवकः 
सुभद्रिकां कस्पीलवासिनीम्‌ ॥२॥ ३» समख्ये देब्याधिथा सन्द“ 

चिणयोर्चचसा । मम आयुः प्रमो पीर्मोऽअरहं तवव्चीरं च्विदेय 
तवदेविसन्दशि ॥३॥ इति संच: कन्यां सम्पूजयेत्‌ 

““7*“#. र का है 


अथ क्न्यादानसकृहपः । 


'अध कन्यापिता सुवर्णजलतिलतुलसी कुराचन्दनाच्ञतं 
वद्रीपणदर्वादिभिः पूरितशंग्तं स्वदक्तिणस्ते निधाय तदुपरि 


कर्मकारडरत्नाकारे, वियाहपदति ॥ ( ६६६ ) 
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प्रत्यड्सुखोपविष्ठाया; कन्यायादल्िणांग&ग दी तवा कांस्यपान्रोपरि 
कृत्वो साच कन्यामाता स्वपतिदचिणस्थाऽविच्छिनां वारिधारां 
त्र दव्यात--3/ स्वस्ति, इनिवरोब्रयात्‌ (३० स्वस्तीतिषरो 
अयाद्धर्मेचिति वधृपितेति संस्कारगणपतो ) । श्री गणेशाय नमः, 
श्रीस्वेछदेबतायिनसः, ३% पितभ्योनम;, 3० नमः श्रीपुराणपुरूषो 
त्तमाय, सकल्पः---३० नमः परमात्मने श्रीमुकुन्द सचिन्दानन्दरप 
ग्रह्मणोऽनियाच्यसायाशक्तिविजरिमतासायायोगात्‌। कालकस 
स्वभावाविशेतमहत्तस्वोदिताऽहङ्कारोदभूत विसदादिपचमहा- 
भूतेन्ट्रिय देता निमितेऽशडकराहेचतुदशलोकात्मके खोके लीलया 
तन्मभ्यवत्तिमगवत' श्रीनारायणस्यन्नह्मणः सष्टिकुवतस्तदुद्धर- 
णाय प्रजापलिप्रायितस्याच्युतानन्तवी यस्य खीसद'मगवलो 
महापएस्पस्यमहाजलीघ मध्ये, परिन्नममाणानामनेकको उिघ्रक्मा- 
राडानासेकतमे अघ्यक्तसहदहङ्कार एधिव्यप्तेजोवार्धाकाशाद्याय- 
रणराव्रते, अस्मिन्मह नित्रह्यां डात्र आधारशक्तिश्री मदादि 
वाराहदंप्टायविराजिते, कृम्मा5नन्तवासुकि तसककुलिकककों टक 
पग्ममहापदाशस्वाद टम हा नाग ध्रियसाणे,. ऐरावतर्पंटरीऋवासन 
कुमुदाजनपुच्पदेत साचे मो मखुप्रनीकाष्दिगगजप्रतिष्टितानामतल- 
बितलसुनलतलातलरसासलमहातलपानाललोकाना छुपरिप्रतिष्टिते, 
मृलेकलबलॉक स्वलाकमहत्ताक जनोलोकतपो लो ऋसत्य लोकाग्य्य 
सप्तललोकानामधो भागे, वकवालरील सहावलयनागम'"यवच्तिनो 
महाकालमहाफणिराजदोपस्प, सहस्फणानांमणिमंडलमंडिति.- 
दिग्दन्तिशटोत्तस्मिते, अमरावत्यशोकबवती -मोगवलीसिडवती 
गारपर्ववसी काञ्च्यवन्त्यलकावनी यशोवती तिपुण्यपुरीवनिछिते प 
इन्द्राम्नियमनिकेतिचरुणवायु कुवेरशानाष्टदिकपालप्रलिष्ठिते, 
घरश्रचाधरसो मया भजनानल प्रत्यपप्रमासाख्याप्ठ वसुभिवि- 
राजिले, हरत्सवकरुद्र सरगाल्याथापराजित कपाली भरव शम्सक- 
प्दिषाकपिवड्रूपार्येकादशारुद्रः सशोभिते, म्द्रोपेन्डसवित 


भातुत्वछमेमेन््रशान भगमितप्रपार्य डादशादित्यप्रकाशिते., | 
श) 


( १६९ ) एम काएईरकाकरे, विव।हपद्धतिः ॥ 


Eoin rrr, जज डा 


rae 


पमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यान समाष्यछाइथोग- 
निरतवरिछवालखिल्य विश्वामित्र दक्षकात्यायनको शिडन्य 
गोत्तमाद्विरस पाराशयेव्यासवाल्मी किशकशो नक भरदहाजसनक 
सनन्दनसनातनसनत्कुमारनारदादि मुख्यसुनिभिः पचित्रिते, 
खोकालोकाचलवलयिते, लवणेज्ञरस छुरास पिर्द थि चीरोदकयुक्त 
सप्ताणवपरिवृते, जम्वूृप्लन्‌ शाल्मलिकुशकोंच शाकपुष्करारव्यं 
सप्नद्ठी पयुते, इन्द्रकांस्पतान्नय सरिवनागसोस्पगन्धव चारण मार: 
तेति नवग्वेडमंडिसे, सुवशगिरिकणिकोपेत सहासरोख्हाकार 
पश्चाशत्कोदियोजनबिस्तीएँ मूम डले, अयोध्यासथुरामाया काशी 
काञ्च्यवन्तिकाद्वारावती तिसप्तपुरीप्रतिछ्िते, महासुक्तिप्रदस्थटे,, 
शालभ्रामर्शभलेनन्दिग्नामेतिग्रामतरयविराजिते, चम्पकारश्यवद रि- 
को रण्यदैडकारण्याबेदारण्यधमारण्य पद्मारण्यगह्मारण्य जम्चुका- 
रण्प,,विन्ध्यारण्यद्राक्षारएपनहवारण्पकाम्प (रण्य द्वेतरसपनेमि- 


पारण्यादीनांमध्ये, सुमे रुनिपधकूट शुभ्रकूर खीकूट हेमकूर रजत 
कूट चित्रकूट किप्किन्धाश्वेताद्रिकृट हिमविन्थाचलानां, हरिवपे 
किंपुरुपवधयोरचदक्षिणे, नवसदस्रयोजनविरतीर्ण 'भरतग्वंडे, । 
नेलयाचलसद्वाचलविन्धाचलानामुत्तरेण, स्वणेप्रस्थच डप्रस्थस्‌- 
क्तिक आवन्तकरमणक सहारमणकपाँचज न्य सिइललङ्कादशोकव- 
त्यलकावती सिद्धवती गांघबैचत्या दि पुरयपुरीविराजिते, नवस्व 
डोपट्टीपसंडिते दक्ति णावसस्थितरेणकाद्वयसूकर काशीकाऱ्यी 
कालिकावटेश्वर कालज्ञर मद्ाकाठेतिन योग्वरयुते, हादशज्योति- 
लिडर भागीरथी गोसती चिपायसुना सरस्वती नमदा तापीपयो- 
पणी चन्द्रभागा कावेरी सन्दाकिनी प्रव राकृष्णावेण्या भीमरथी 
एङ मद्रामलापदा कुलमालाताम्रपर्णी चिशालाच्टीवचुला चमेण्व- 
तीचे चती भोगवती विशोकाको रिकी गटकीसरयू सर्वपापदा- 
रिणी शोणाभवनाशिनीत्यनेक पुणयनदी भिचिलसिते अषच्यपत् 
सिन्धुनदादि परमपवित्रजलदिरा जिते १ दिमवन्मेर गोवर्धनक्री- 
थेचिधवृट महेन्द्रमलस सहोन्द्रकील पारिगाचादानेक चर्नतसस 


फ्मकाए डर (कर पिवाहपद्ध लि: ४ ( ३६५ ) 


ऑन. पाकममगहमम गो कमा". मामा. गह गोंडा भरकम. ममा मानि कमा गायन माम नुम्‌ 
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न्विते, मतेगमार्यकिष्करिन्ध ऋष्यश्ङ्षलि महानगसमस्विले,, । 
अंगवेगकलिंग करमीरकांयोजसोचीर सोराठू मद्दाराट्रमगधने 
पाठाकेरल चोरलपांचालगो ड ' मालवमलयसिंदलद्रवि डक्र्नादक 
ललाटकरहाडवरहाहपानार पाण्थ्यनिषयमागध आग्भ्रदशाणव 
भोजङुर्गास्थारविदभे विदेद्दवाल्हीकवषेरकेकेय कोशलविरार 
शुरसेनको ङणकेकट त्स्य मद्रपार सिक खञ्षेरयावनम्लेच्छजाळंधरे 
नि सिद्धवसन्घदेश विदोपभापो भूसिपालचिचिजिते,इलाघलकुर”- 
मद्राश्‍वकेतुमाल फिंपुरपरसणक हिरण्यादि नघवर्षाणांमध्ये 
भरतखण्डे, कोकतदिरण्यशद्ळुड्जाददनणिकर्णीबड शालग्राम 
सूकरमधरागया निष्कमण लोहाभलपोत्तस्घामि प्रभासवदरीति 
चतुदेशशुहाविलसिते जम्चद्ठी१ ऋकृब्शेआदि समभूमध्यरेखायाः 
पुवे दि ग्यिभागेकुलभेरोदेचिण दिग्विभागे, विन्थ्यस्योत्तर भागे 
गगाठारतोतर दिरिचिभारो--कससूसो वयोसवसिछादि परमभा- 
रावलघुनिवराश्रमाचुपचिञ्िते हिमवत्पवतेकदेशे, ( अलकनन्दा 
भागीरथी यघुनासरस्वती सदोकिनी क्ीरगेंगा स्वर्गारोहिणी 
ऋषिमगशा कांचनगंगा गरूडुगेगा घवलापिंडररागा, तथाकेदारच्षे- 
चांतगेल वासुकी मंदाकिनी कालीगंगा भिलगनाव्यनेक सुर घुनी 
सहस्तरपुण्यघाराप्रधिल सिते,मायापरीगेगाङ्वारङुद्ड्जाखतपोवन-्ी 
जेखादि नानाचेखसेशो मिले, देवप्रयोग म्द्रधयाग स्कन्दप्रयाग क- 
र गा सम्रेयागचिष्णुप्र पोगगणेशप्र यामिति महाप्रपागनानानदीनद 
सग मजनितोपप्रयायसवलितिकेदारग्बडे केदारनाथ शदमहेश्वर वि 
रवेमा वतंगनाधमुद्रनाच करुपनाथकललनाथ सिद्ठेश्वसद्नेक दि य- 
लिंगालङ्गनेउवशी नवद्गानन्दाराजराजश्वरी, अवनेश्वरी, चाला- 
ञिषुरसुन्दरी, चरिडकाछिन्नसस्ता,सागदायी कालिकामहियम- _ 
नीगोरीउमामाहेश्वर्यादि शकत््याछते,अीनरनारायणच्ष्रिवदरी 
रवर नरनारायण कुवेरोध्दच नारदगरूड़ चरटाकण कैलासनसिंह 
योगेश्वर केदार त्रह्मकऋपालशिला नारदशिला चाराह शिला नरसिंह 
शिला मार्कडेयशिला संगतच्षेत्ारिननोरदीय प्रद्रलादकूभ वसो 


( १६६) कपकार इस्ताकर, विव हपद्धति: ॥ 
ons 


धारादि परमपावननीथ विल सित्तेबदिरिक/श्रमे,, अलकनन्दाया 
बासकूले दक्िणक्रछे वा पिंडरनश्यारचोत्तरक्रछे दक्षिणकरे था 
अलकनन्दा भोगीरथ्योरतराछे असक स्थाने ( ग्रामे ) मत्स्परक्रूम 
वरादइनसिद,घामन परशुराम रामकृष्णचुध्दकल्को निदशावतारा- 
णांमध्ये बोध्दावनारे,,: नानादेवतीर्थसरिद्धिः पावितेनवसहस्र- 
पोजनविस्तीर्णभारनवपे,, निगम्बिलजन पावन परमभागवतोत्तम 
शोनकादि निषासिते नमिपारण्ये आर्थावर्त्तान्तगत त्रह्मावत्तेक- 
देरे, सूर्यान्वय भभृत्प्रनिष्रिते अमन्नारायण नाभिकमखोदभूत- 
सकलजगत्खप्डु; पराध्वैद्नयजी बिनोन्नष्मणो द्रितीयपराध्द, - एक- 
पंनाशत्तमबर्ष प्रथममासे प्रथमप छ प्रथमदिसे अदद नो द्विती पयामे 
तनीय्रेमुहत्तरथंतरादि-द्रा जिंशत्कल्पामा मध्य ष्र ओीरबेतवाराह- 
करुपे,, स्वायंशुयादि चतुदशमन्वन्तराणमध्ये स्‌ प्त मेवे खस्वत- 
मन्वन्तरे, कृनत्रेनाद्वापरकल्किसञ्जक। नांचतुणों युगानांमध्ये,, 
चत्तमाने अष्टा त्रिशतितमेकलियुगे पथम चरणे, श्रीमन्न्प विक्रमा" 

को चथ,संख्याग सेन चांद्रसोरनाच्‌चरादि प्रकारेशागत।नाँग्रसवा- - 
दिपा सम्बत्सराणां मध्ये, असुकनाम्निसम्त्रत्सरे,, उत्तर ( वाद- 
निए ) गोलावलविनि श्रीमात्त डमे इस्त, असुकत्तो, अझुकमासे, ` 
अमुकप ज, असुकनिशरो, असुकवासरे, अमसुकनच्षत्र, अझुकयोगे, 
अझुककरणे, असुकरारिस्थेसूर्भ, चन्द्र भोमे, बुधे, युरो, भगो, - 
सनो, रारो, केतो,, यथायथा स्थानस्थितेषुसत्खु, एवेणणबिदो 
षेण विशिष्टायां शुभप्ररयतिथो ४ असुकगो त्रपवरो इसुकराशिः 
सपत्नीपुत्रणेत्नादिपरिवारयुतोज्मकशर्माह , (वा वर्म्मा, वा 
शुप्तो5हम्‌ ) मस--( महापापोपपाथाथ्या नानो निषुयसत्कृत म्‌ । 
पसालभाचेनयत्पाप चुतडर्थचयत्कूत सम ॥ आत्माथचैयबघत्पापपरा- 
भेचेचसस्कृतम्‌ ॥ तीर्थेषु वयत्पापंगुच बजांकुलंचयत ॥ राग 
पोदिजनिलकामक्रोधेनगट कुलम।॥ हिसानिद्रादिजपापे भदहछत्या- 
चंयस्थया | देहाजिमानजंपाष सनेदायन्मयाक्रतम्‌ । , जुनं भव्य- : 
चपत्पाप भविष्यत्रवयस्कृतम ॥ शुष्कमाद्रचयत्पापं जानता- 


भ न 


, कमकारडरत्ताकर पिवाहपद्धति. ॥ ( ३६७ ) 


जानताकूलम ॥ नहदलधुचयत्पार्प तन्मेसिप्रप्रशष्यति ॥ त्रह्मटा- 
सद्यपस्तेयी तथेबगुरुसल्यगः । महापापानिचत्वारितत्ससगीतु- 
पचमः ॥ अनाहितार्नितापएएप विक्रथापरिवेदनम्‌ | इन्धनार्भे- 
दुमच्छेदःस्त्री हसीपधि जीवनम ॥ कृमिकीटदादिहनसेसत्किचि- 
त्पाणशिटिसनम । मातापित्रोरशुश्रवातद्गास्याकरश्तवा ॥ परका- 
योपहरण परद्ृब्योप जीविनम्‌ | ततोउज्ञानक्कलवापि कार्यिकंवा- 
चिकेलथा । सोनसबनिधिभपापंप्रायश्ित्तरनाशिनम । तत्सवेना- 
शये चिप्रकन्यादानेन केशव ॥ ( स्त्रीणाविशोषः )-~पाणिग्रहृण्‌- 
सारभ्य स्वकप्तोपरिषालनम्‌ ॥ इन्द्रियाभिरतिःपंखु नानायोनि 
पयाभवेत | कूमिकीटादिहननं पक्तिभेदादिक तथा । स्पप्रास्प्रप्र- 
मनाचारं मनसादोषकल्पनम । तत्सवनाशयेः चिप्रकन्यादाने न- 
केशव )। इत्यादि प्रकीणपातकानां एतत्कालपर्यन्त सचितानां- 
लघु स्थुलसचमाणां च निःशेषपरिहाराथ,, तथाच--आध्यात्म्रि- 
काधि भो लिकघिदेविकतापच पनिराकरणाप,, जञाताज्ञातमनोचा- 
क्रा पकस जनितास्वि्पापापनोदमाय च कम्पारो ससमसरह्यक- 
शनसरस्रगुणितदिऽ्पवषनिर तिशयसानन्दगोलोकायाप्सयेऽनेन - 
सरेणास्यांकन्या या्ुस्पादयिष्यमाणसन्मत्या आत्मनो सात्‌पिल- 
चेशजान्द्रादशपू्ीन्द्ादशपरान्‌ आत्मनश्चपविचीकर्तेकामः 
कन्घादानकर्पोरक्कञ्यो तिष्टो मातिराअसमफलाबाप्निकामः ख्रति 
स्एतिपुराणोत्ाफलाबाप्नये ख्ीधम्ास्तरसूपीस्वे्ठदेवताप्रीतये'च 
असक गो चस्य सुकप्रचरस्य अमुकशाख्निी: ,अझकबेदाष्याचिनो 
ऽसकशस्मणःप्रपोच्ाघ ॥ अर्झुकगो अर्य सुकप्रवरस्य अमुकशा- 
मिनोऽषुऊवेदाश्यायिनो 5 सुकशस्मणःपोत्राय । अमुकगात्रस्या 
सुकप्रवरस्या झुकशास्विनोऽघुकवेदाध्यायिनो ऽलुकशम्मीणःपुयाय 
आयुष्मते विष्णुस्वरूपिणे कन्याथने, अमुकगोत्रोयाखकप्रबराय 
अमुकवेदाध्यायिने असछुकशम्मणे वरा य,,--असुकणो चस्पञ्जसक- 
प्रव रस्य,असुकरास्िनोऽएकवेदाध्यायिनोऽसकशर्मणःप्रपोन्री । 
अश्करोजस्थ सकपवरस्प असकशास्त्रिनो ऽसकचेदाध्यायिन! 


( ३६८ ) वर्मशाणइरत्नाफरे, वियाहपद्धतिः ॥ 


| नानानना, 


अमुकराम्मणः पोत्रीम्‌ । अझकगो घस्य अमकप्रवरस्य असु केशा- 
सिनो 5सकवदाध्यायिनो इसकशर्म्मणः पुची अ युष्मली ओऔरू 
पिणींवराधिनीं, असुक्ीनाम्नीमिमाँकन्यां य थाशक्त्यलक्कता 
यथा राक्च्युपकलिपत योतकयुतां प्रजापतिदेवतां, देवाग्निगुरु- 
ब्राह्मएसन्निघों, अस्स्पोदिसाक्षिकतपासहर्माचरणायतुम्यमर्द- 
सप्रददे,, प्रतिशह्वातुभवान ॥ इतिदाताउत्थाय $सकुशतुलसी- 
दलखुवणयुतंशंस्त॑ कन्थादच्षिणांगु्ट वरद चिपहर्तेसमपयेत्‌ ,, 
सचकन्यांगुटमंचलग्रेथिकरणात्टू्यनसज्येत,, दातोत्थायेवदानः 
वाक्यानिएठेत्‌-3० कन्याकनकसपन्नामनेकाभरणएताम्‌ । 
दास्पामि विष्णविलुभ्यं ज्नह्मलोक जिगीषया । विश्वरूमरःसचे- 
बता:साक्षिण्यःसबेदेवताः || इमांकन्यांपदास्थासि पितणांतार- 
णायच ॥ ततःप्राथयेत--गोरीकन्या सिमांविप्रयथाशक्ति बिभू- 
पिताम्‌ ॥ गोचायशस्सेणे तुम्येदत्तांविप्रसमाश्षय । कन्यालदमीः 
समारपाता वरोनारायणःस्मनः । तस्मात्कन्या प्रदानेन करणो मे- | 


पीयतामिति ॥ ततोबरकन्ययोलचमीनारायणनिमित्तकं एजन- | 
मप्याचरान्त केचित ॥ इनिसम्पूज्य प्रार्थथेत--3० नारायण | 


महा वहो लच्म्यासह दयानिषे, कन्यो दानेन सुप्रीतः सदासान्ति 
पयच्छुमे, ततः कन्यां प्राथयेत्‌-कन्धेस मा ग्रतो भूयाः कन्येमेदेविषा 
रयो: कन्येमेएष्टतो श सारत 
३० देवस्पत्वासवितुः प्रसवेरिविनोर्याहुभ्यांपूष्णो ट्स्ताभ्याम्‌ ३० 
चालला 
गहातु 1 3० स्वस्निइत्युक्स्वाका स्प स्तुतिपडेत- उ कोऽदारक्स्सा 
उञ्चदात्कामोउदात्कामायादातू , कामीदाताकासः प्र तिग्रहीताकामे 
वत्ते । ततो दातावद्धांजलिः पुनः पडेन्‌-कन्पाममगहेजातांपालि ` _ 
तावत्सराछकम्‌ । तुभ्य विप्रसयादत्तापनपौ चचिच धिनी | धसचार्थ 


धजापनयेकन्थां लिणुहामि--३ॐ योस्त्वाददालु एधिवीत्वा मति 


जी. 


#डि यध नरारिज,ते-उृदरुपतिः- चतुध्यादं गह्‌ ' कन्थः बामाछुञत्थं तसम 
हिध्र्योनास्द्रिजोद्चा एभूग्यादीनुपविधयच,. 


यास्त्वहानान्मोक्षामान्पुयाम्‌,ततोबरःपठेत_ 


ति 0 चिल 
शा. आ. कह हणण 


t 


कम्रफाणइ रत्नाफरे वियहप दति: ( ४६६ ) 


च कामेच मातिरितव्यात्ययेवम ततोबरः---नातिचरामीति 
बथान , त्तः कन्यादाताउपविश्य कन्यादानप्रतिर्छाकुर्यान्‌ , ततः 
सुवणं यथावित्तं हस्तेशषीत्चा निलक्कशयवजलान्पादाघ ३० तत्स- 
ददोतादि देशकालोसकीत्यासकोई कन्यादानकमेशः सांगफलाचा- 
प्तये प्रतिप्ठाथमिदसुचणमर्निदैवतं असकगो चायासकशसेणचराय 
तुभ्ससप्रददे इतिदत्वा वरश्च ३० स्वस्ति इतिवदेन्‌ । &श्रत्राचा- 
रदन्यदपियोतकत्वेन सुचणरजतताञ्रगोमहिष्यश्चय्ामोदिकन्या 
पितायथासभर्वददति, अन्येऽपिवान्ध्रवादयो सथाधित्तंपोतकं 
प्रयच्छलि केचनहोमान्तेगोदानसमयेपयच्डति, अत्नदेशाचारतो 
व्यवस्था, ततः शिष्डाचारात्परोहितादिः द्रव्यवरीकफलसपषाचत 
हरिद्राभिः संमिलितमंगलपदाथवेरकन्ययो चच्त्रांचलग्रन्िधि ३० 
ट्रेक भिरितिपठित्वा, रढेवच्या, एतन्तेदेव०३तिप्रतिष्ठादध ३-० 
भूसेवः स्वः अंचलग्रथे सुपतिष्टितोभव, तंचचतुथीकमेष यन्तः 
नमो चपेत्‌। ततोचरोवध्वा्ंगष्ठत्यजेत्‌, तन;कन्यापिताकन्यादान 
सादररया्थभयसीदानक्र्यात--ततः स्ववित्ञान्नसा रंद्रव्यहस्तेनि- 
धाथ संकल्पः अच्येत्यादिदेशकलो संकीत्पासकराशिरसकशर्मा 
सपर्मिकोहे कन्यादानकमण! अ्तिरप्रतिपराणोक्तसांगपलावापये 
शीलच्मीनारायणप्रीतयेर्‌मां भूयसींदक्तिणा नानानामगोत्रेभ्यो 
ब्राह्मपेभ्यो नट्नतकेर्योदीनानाथेश्यश्च विभज्यदास्ये उ 
- तत्सन्नमम, | 
69 अथ च देशायाराच्छोलिकाभरणस ® 
जी वितपतिपुचवतीस्त्ियमाहय एकस्मिन्कास्यपाचे शाक्क 
तन्डुललड्टकफलेलुदेट्रव्याणि कदलीफलद्राक्षाएगीफल जाती 
फल जम्भीरीफल चीजपूरफलनिम्वफल आ'्रफल अचोटकफल 


rm 
rrr तारिक ननाहनणणणणणी फि िणणनम तनमन जा बा rt "न 


ति ती यो नाती 


० द्रि0--बन्यादनमारभ्य चतुर्थीकमपर्यन्ते चिवादशप्देनोच्यतेतन्म दे 
न्धया स्वपित्रादि तोड न धाग्तंतत्य तक [मिति जपगाम दर्टिगी | 


( २०० ) कमेकाणडरत्वाङरे रिप्हपद्धति * 


च 


नारिकेलफलानि कास्यपाचस्थितानि जातमात्र जीवितपन्नपति 
वती स्त्रीहस्तेन, (तदभायकन्याहस्तेन) घ्राह्मणायदद्यात्‌। तत्र 
सेश्र।-3£ याः फलीनी र्या ऽअफलाऽञअ्पदपायाइचपुषिपिणी? वृहस्पः 
लिप्रसतारतानोसचन्त्य 2० दसः । इलिप्रथमम्‌। अथृहितीयम्‌- ` 
कपूरैलासुवा सितदाकेराछतमिशितानि मोदकशच्कुली खुह्यालिका 
फेणीसवैपफान्नानि. सवशरौप्यकांस्पपाञ्रस्थितानिपतिपुत्रवती 
स्प्रीहस्तेन गृहीत्वा तब्राह्मणायप्रयच्छेत---मंत्न;--३० अन्नपतन्नस्य 
नोदेशनमीवस्यशप्मिणः । प्रप्रदातारं तारिपडऊज्जन्नो भहिद्विपदे 
शचलुष्पदे ॥२॥ ततस्तूतीयम्‌ ततोचासांसि हरितपीतश्चेतरक्त 
नीलमजिएकौसुम्मकारमीरादि नानादिम्देशजातानि वहुमल्यानि 
दुकलोत्तरोधकंचुकादी निकांस्यादिपाचोपरिस्था पितानिकमारी हस्तेन 
सो भारधवत्पेदद्यात सेन्न॑;-3०यपदश्वोयव्यास55पस्तएंत्य धी वास 
या द्रिण्यान्यस्मेसन्दानमः्चेन्ते पर्वीरा प्रियादेचे प्वायामयन्ति 
इतिदत्वा । ततश्चतुथम्‌-सणिमोक्तक हीरक गारुत्मत मरकतप 
४परागादि विविधोपशोमितस्वणरचित कटककेयूर पदांगुलीयक 
कांचीहार ग्रेवेयक नासिकाभरणादि विविधाभरणानि सुवए- 
रोप्य कांस्पादि पाचस्वितानि कन्याये प्रसच्छेन3> हिरणयग भः 
समवचतेत्ताग्र भूतस्म जातः पतिरेकड्यासीन । सदाधार ए“्चीं 
व्याप्त तेमांकस्स देवायहविषान्विधिम ॥ ३» रूपेण वोरूपमभ्या 
गांतुथो बो विश्ववेदाचिमजलु । ऋआतस्यपंथाःप्रितचन्द्रदतिणाविरवः 
पराव्धलरिचं यतस्तठस्मे । इतिळ्ोलिका मरणम्‌ । अधवरः पित्रा- 
प्रत्तासादाय स्वदचिणहस्तेनकन्यायाः वामहरनं शह्तीत्वातामग्रतः 
कृत्वादानगह]ादवेव्यासरिनसमीपे गन्तंनि पक्रामयेन्‌ | ३~चदौषीच्या 
थवणकपिरनुएटप्छुन्दोलिंगोक्ता देवता निष्कमणे विनियोग! 3४ 
च्दैपिमनसादृरादिशोनुपयमानोवा िरण्यपणोविकशः सत्व । 
सन्मनसांफरोतु हे ! श्रीअशकदेविसयास राग्रतोगच्छु । ततोऽग्रतः 
फश्चिद्यघाध्मण जलपूर्णकलशस्कन्धे निधाथग च्छेत ॥ ततः कन्पावरी 
अग्निसमीपे गच्छुन्ती कन्यापिनापरस्परै समीक्षेथामितिप्रिषेण 


कुकाएइरत्ताकरै दिपहपदति : ( ४०१ ) 


आ 


३० अघोरचन्ञुरित्यादीनां चतुर्णामचार्णा्रजापति ऋपिराद्यन्तयों 
खिष्टघमध्ययोरचुएप्छुन्दः कुमारीदेवता परस्परसमीचणे चिनि 
योग; । ३० अघोरच्ञरपनिघ्नेधि शिवापशुभ्यः सुमनाः सुवश्च 
दवीरसू्देवकामास्योनाशन्नो भवद्विपदे शचठुप्पदे ॥१॥ सोमः 
प्रथमो डिविविदेगन्धर्वोल्विचिदऽउत्तर!ः । तृतीयोऽण्न्ेपतिस्तु 
रीयस्तेमचुष्पज्ञाः ॥२९॥ सोमोऽददद्गंधवीय गधचोऽदददग्नये 
रयिचपुत्वांश्यादतदर्निम्महामर्थोऽरस्माम्‌ ॥३॥ सानः एपाशिव 
तमीमेर सानऽऊरूऽउशतीब्चिहर । यस्पाघुशन्तः प्रहरामहोप ` 
सस्याघुकामबहवो निविछये पीटी इतिमिथः समीचणङ्ुरुतः 1 
सचस्कन्धकलशीयो ब्राह्मणआमूद्धो सिषेकात्त जलपूर्एकुस्मस्कन्धे 
घत्वावान्धघतो दख्िएतस्तिष्देत्‌ | अथच वरोवभू्ग्रतः कृत्वा 
छारिनिप्रदक्षिणी कृत्म वभेस्वदतिएत;ः कृत्वा दक्तिणपादेनकर्ट 
( चटाई ) उल्लध्य दत्िणपादमग्नत्; कृत्या उपविशेत । ततोवर 
स्ञिराचस्थ प्राणायामत्रच विधायवर्घदक्तिणपार्जे उपदेश्यअ् 
संस्थाप्य प्रधान सक्रलकर्यात--अयेहेत्यादि देशकालो संकीत्ये 
"्ससुकगो चोडपुकशस्मोहे चात॒वेगेफलाएसे श्री परमेश्चरप्रीतथे 
पितपत्तामिमांगोरी कन्यां त्राहम्मविधिना विवाहयिष्ये । तत्पू्वां- 
गतया विवाहदोमकभणि कृताकृतादेलणादि ब्रह्मकनकलेन्रद्यणः 
पूजन एकक वरणकरिष्ये इलिदचिणतो त्रद्मासनमास्तीच ब्राध्यर्ण 
गंथानता दिनिः सम्पृज्य चरणसामग्री सम्पूज्य च करेघत्वा 
अवच्रेहेत्यादि संव्हीत्ये अमुकराशिरमुकशसोट एभिगन्घाचल पुष्प 
पूगीफतलद्रग्यवासोनिः विवाहहोसकभणि कृतताकृतावेकषणादि 
्र्ताकसकत असुकशसाोण त्रहात्वेनत्वाम्दवणे, ३० ग्ृतोस्मीति 
पहाव्यात । यथा चतछेग्वो त्रक्ता स्वर्गसञनिरीचक! | तथात्वं 
मन्न यञऽस्मिन्‌ ब्रह्मच डिजोतमः । इति प्राध्य, अग्नेम्तरा- 
सने अचछाएंवल्वा, ततो त्रष्याणसग्नि प्रदक्तिणक्रमेणानीय अग्ने 


देच्िएतः कल्पितासने उदड्सुग्च चद्मणमसुपवेशयेल ! तत आचा- 
येस्यासन परकन्यसयोश्वांसने अर्नेःपश्चात्यागग्रकरे' सपाद्यलञो 
श्‌ 


( ४०२ ) क भगाए उरस्नाकरे, चिवादपद्धति। ॥ 


चामा 


पविश्य, प्रणींतापात्रंसव्ये पाणोकृत्वा दक्षिणहस्तेन पाचस्थजळे' 
नापूये दभेराछ्ाद्य व्रह्मघुवमघबलोक्य अग्नेरुत्तरतः कुशोपरिनिद 
द्यात्‌। ततः परिस्तरणम्‌। वहिसेष्टिमादाय ईरानादिप्रागमै वार्दि- 
भिरुदकसस्थमग्नेः परिस्तरणं कृत्वा अधवट्स्तून्यासाद्य पश्चि 
मदिशि पवित्रछेदनोनि चीणिक्कुशानि, द्वेपविच्र, पोचणीपाच, 
आज्यस्थाली, समाजनक्ुसाःपं च, उपयसनकुशा स्त्रयोदश, समि- 
धस्तिस्रः । खवः आज्ध, पूणिपाशं कर्मोपयोगिनीदक्तिणा एतानि 
वस्तूनिअग्नेः परचात्स्थापयेत्‌ तञ्च पाचाणिप्राग्विलान्युदग्राणि 
स्थापयेत्‌ | तत्रैवशमीपलाशमिश्राः लाजाः पालाशप द्वयम्‌ अख- 
डारमा, कुमारीभ्राना, तदभावेसजाती योवा, नवीनंशुर्प, दधिमा" 
पाभ्यक्ततंडुलाः कार्पासवतिकाच्ताक्ताः, दधिमोदका!, कडुतेल, 
दपेणः चूडिका, कलल, सिन्दूरे, विदिकादिसौ भाग्यद्रव्याणि | 
ततः पविञ्रछेदनार्थं स्त्रिभिदेभेः प्रादेशमाज्रेद्वेपचित्रेद्लित्वा, प्रो- 
चणीपात्रप्रणीतासन्निधौ पुरतः कृत्वा तस्मिन्पणीतोदक मासिच्य 
पवित्राभ्यां तज्जलमुत्चिप्य, पबित्रेष्रोत्षण्यांनिधाय, दक्षिणहरते- 
न घोच्तणीपाचशुत्थाय वामहस्तेघ्रत्वा तढुदकस्य दच्िणद्दस्तस्य 
मध्यमाऽना सिकांसुर्यो मेध्यपर्वा भ्यासुच्छालनंक्रत्वा प्रणीतोद” 
केन तञ्ललपो चत्‌ । परोच्तण्यु दकेन प विचाभ्यांआडयस्थोल्यादीनि 
चस्तूनि प्रोक्षत्‌ 1 आज्यस्थाल्यामाञ्यं निरूप्याधिश्चित्यञ्बलत्त-' 
णेन पदक्तिणकक्रमेण इचिर्वेष्टयित्वा तद्ग हौ प्रक्षिपेत्‌ । दक्षिणहस्तेन 
शुवमघोसुखप्रतप्य, सव्येहस्तेक्ृत्वा सर्माजनपंचकशे भरले, मध्ये 
सध्ये अम्रेरग्रेसमाज्यंता नकुशान्‌ चहनो प्रक्षिपेत्‌ । ततः प्रणीतो 
दकेन अवभमन्युच्य पुनःप्रतप्यरच दच्तिणत ३ कुशोपरि निदध्यात्‌, 
आउयमग्नेरचताये अंगछानामिकाभ्यां शहीतपचिञाभ्यां ओज्यमु 
त्विष्य अवेद्य अपद्र्यनिरसनेक्रत्वा प्रोचणीवत्पबिचरा आ्यामु- 
त्क्त्प्यि तत्रपवित्रेनिदध्यात्‌ । उपयमभनत्रयोदशकुशान्‌ । दक्षिण 
श्स्तेनादाय वामेक्कत्दो त्तिष्टन 'बृताक्तास्तित्रस्समिधस्तृष्णीमग्नी 
प्रच्षिपेत । ततःपविश्वेण पोचणीज्ञळन ईशानादुत्तरपभ्न्त सम्प्रो- 


nero नाना ममा पालमा ति 2 य नी आळी 


चय पविज्रेप्रणता्ा निदध्यात्‌ । सखवधारणईथ प्रोचणीपाच 
प्रणीतारन्थोसध्ये निदध्यात्‌ । त्ततोऽग्मेः पूजनम्‌ । अर्ग्नि परिज्व 
लय्य-३० एतन्तेदेब सवितयेजे प्राहुक्षदरपतये त्रह्मणतेनयञ्चमव' 
तेनयज्ञपतितेनमामव । मनोजूति सपतामाज्यस्य बहस्यतिसेज्ञ 
सिमन्तनोत्वरिष्ठयज्ञ २० समिमदधाठविश्वेदेवासऽइहमादयन्ता 
मोधतिछ । 32 भूभिवः स्व यो जकनामाग्ने सुपतिठितोचरदो भव 
इत्यग्निप्रलिठाप्य, (वियाहेयोजकोवहि?ः ) ३५ अग्निप्रज्वलित 
यंदे जातवेदहुताशनम्‌। खुवणेचशमनघ मनन्त विश्वतों मुख म। सर्च त: 
पाणिपादश्चस चलो चिशिरोमखम्‌ । विश्वरूपोसहान ग्निः प्रणीतः 
स्ेकमस । इति संप्राश्य ३७ चत्वारिशृजड्ञाजयो5स्पपादाद्वेशीरे 
सप्तहस्तासोष्यस्प । च्रिधावद्धो व्रबभोरोरवीति महोदेवोमत्या 
२५॥ आविवेश । इति , संचेणागिन पाद्यगन्यादिमिः- नेवेद्यान्तं 
सम्पूज्य, ३० ब्रहाणेनम' प्रथमरेखां पूजपेल 3० विदवणबेनमः इति 
मध्यमरेखां० 3० मह्ेश्वरोयनम) इति लू० रे० | याथाग्ने जिहा- 
नांपूजनम ७० कराल्येनमः ३० धूभिन्येनसः ३० स्वेतायेनमः 3० 
लो दितायैनमः 3० सहालो हितायेनमः ३० खुवर्णायेनमः, ३० 
फद्ारागासेनस! । इति सप्तजिहाश्चस»पूज्य । इतिकभ आचाय 
द्वारास्वचंवाकृत्वा वरःसंकल्पपू्वेके देवतामिध्यान करोति, 
अच्येत्यादिसवछूको दे विबाहकसणायच्ये, तञ्च प्रजापति इन्द्र, 
अग्नि, सोस, अग्नि, वाऊ, सुय्यस्‌, अग्नीवरुणो, अग्नि, वरू 
णंसवितारं विष्णडिवश्यान्देवान | मस्त, स्वकान्‌, व्वरूणम ।१२। 
ऋतासाहस, ऋतघामानम्‌, अन्निगन्धर्वेम्‌ ओषधीरप्घरसोसुदः । 
स'४० हिते व्विश्‍वसामाने, सूय्थगन्धर्व मरीचीरप्सरसऽश्रायुयः, 
सुघुस्ण र सूथररिभ, चन्द्रमसगधर्च अपोऽप्सरऽऊज्जः, शुज्युः 
सुपण, यज्ञ, गन्धव, दक्तिणऽप्सरसस्ताचाः प्रजापति विशयकर्माणं 
मनोमंधघम्‌ ऋक्सामान्यप्सरसऽएमी?1१२। चित्तं चित्ति, आकूतं 
आकूतिं, विज्ञातः विज्ञातिं मनः शकरीः दर्श, पौर्णमास, बृहत" 
रथन्तरम्‌ प्रजापति । ।१३। अझिंभ्हतानामघिपतिं, इन्द्रज्ये छा नां- . 


( 2०४ ) कर्मकार्डरत्ताकर पिवहपद्धति 
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मधिपति, यमपधिव्याञ्चधिपति वायुमन्तरिचस्पाधिपति स्य 
दिवो 5 पिवति, चन्द्रससंनचन्राणामघिपर्ति, ददस्पति ब्रह्मणो 
ऽधिपतिं, मित्र दे० सत्यानामघिपतिं चरुणमपासघिषतिम्‌ समुद्र 
पक स्रोत्यानामघि रति, अन्न छ साम्राज्यानामधिपर्तिसों ममो पधी 
नामधिपति,सवितारंग्रसवाना मधित रुद्रेपशू ना लि इतिं त्वछ'र दे 
रूपाणासधिपर्ति, विष्ण परवतानासावेपति, मरूतीगणानामाधिप- 
तीन्‌ पितन्‌, परान, अवरान्‌ ततान्‌ ततासदात) १८। अग्नि; 
अगन, अग्नि चेवस्वत म्द्त्ध ॥४॥ चाञ्येना द यदथेडदानीं 
क्रन्या देवता भिव्यानं करोति, अयमण अगनि, अशनिं अधमण 
अग्नि, अगून अशरण, अगानि, अमूनि भते, च लाजे 
रहयदरे पुनवेर॥ प्रजापति, अग्नि छ स्विए क्रतं, चाउ्येना दत्ते, 
(एबद्रव्य देवतेमिध्यादवात्रक्त्वा, विवाह होमस्य यजमान 
एब कत्त त्वेत विवाहल रप प्रत्याहुत्यन्ते नसवेत्याग हुपेत ) 
ततः पातितदक्षिणजानुः कुठेन व्रह्मणान्वोरव्धः समिद्धतमे5ग्नो 
स्रवेणाज्याहुतिदद्मात्‌ ॥ तचाघारादारभ्य द्वादशाहतिपय्थेन्त 
ख्रवावशिष्ट हुतशपं पृतेपान्र प्राशनाथ प्रच्षिपेत्‌ ॥ डोममंत्रा-- 
3० प्रजापत्यादि चतुर्ण संत्राणां प्रजापतिऋ पिर्त्रष्टुप्छन्दो 
मन्ोक्ता देवता आज्यहोमे विनियोगः । ३० प्रजापतये स्वाहा 
इद प्रजापतये नमम । इति प्रजापति मनसाध्याहवा, ३ इन्द्राय 
वाहा इदमिन्द्राय नभम | इत्याधारो हुत्या, ३० अम्रधे स्वाहा 
इदभरग्नये नमम, ३० सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमम इत्या 
उयभागो । ततो महाव्याहतिदोमः। महाव्याहतीनां प्रजापति- 
ऋईपिरगायऱ्युदिणगचुष्डुष्छुन्दां से अग्नि व [यु सूयी देवता 
न्याहृतिदोम चिनियोगः | ३% जः स्वाहा इद्घरचये नभ, ४० 
अर्व; स्वाद्दा इदघाय रे नसम ) 3* स्वःस्वाहा उदं मय्य य ममम ॥- 
३० त्वन्नो अग्ने इति चामदेव ऋषि ईन्िष्रम्छुन्दः अग्नीवंरुणी 
देवते सथप्रायश्चित्तहोमे विनियोगः | ३० त्वन्नो5ग्ने उवरूणस्थ 
| षडान्देवस्यहेटोऽभ्रचयासिसी्ाः। सजिष्ठो चाहितमः शोश- 


, , / 
कर्मकापडरदाकरे विराइपद्ध ति. ॥ ( ४०४ ) 
वानोव्विश्‍्वाहेपा श सि प्रमुछुःध्यस्मत स्वाहा ॥ इदमरनी वरुणा 
भ्यांनमम । २० सत्वन्नऽअरन इति वामदेवकर्पि स्त्रिष्ड्ष्छुन्दोऽ : 
ग्नीवरुणी देवते सर्वप्रायशिचित्त हो पे विनियोगः । ३० सत्वन्नोऽ 
छर्नेऽवमो भवोतीने दि्ोऽअस्याऽउपसो व्युष्टौ । 'अवपच्चमोव्यः” 
रूण ४८० रराणोन्चीहिमडीक ० सुदयोन एघि स्वाहा इदमरमी 
वरुणाभ्यां नभस || ३० आयाइचारन इति वामदेव ऋषि स्त्रिप्ट॒- 
प्छुन्दोऽर्निर्देवता सवेप्राघर्चित्त होमे विनियोग! । ३० अयाश्चा- 
ग्नेऽस्यनमिशस्तिपाश्‍च सत्यमित्वमपाऽअसि । श्रषानो यज्ञ 
व्वहास्यसानोघेडिभेषज १? स्वाहा | इदमग्नयेनमस ॥ ३५ येले 
शतमिनि वामदेव कापे स्त्रिष्डरप्ळुन्दो अरुणः सविता विष्णुबिर्चे 
देवामरूतः स्वक्रीश्च देवताः प्रायरिवत होमे विनियोग! 1 ३० 
येते शतंच्यळण चे सहस्र यज्ञिया! पाशाच्विततामदान्तः । तेभि- 
नॉइअचग्यसवितोतविष्णुपिश्वेसचन्तससतः स्वर्काः ॥ इदं ववरुणाय 
सवित्र विष्णवे चिश्वेभ्यो देवभ्यो मरूदभ्यः स्वके*यो नमम | 
३० उदत्तममिति शुनः - शोफ ऋषिस्रिष्डुप्छन्दो वरूणो देवता 
सवप्रायश्चित्त होसे विनियोगः । ३० उदुत्तमं व्वरुपपाशमरम 
दवाधम व्विभमव्यम वर धाय | अथा वघ यमा दित्यब्रते तवानाग 
सोऽञ्रदिलचे स्पा स्वाहा ॥ इदं बरुशाय नमम | इति सबप्राय- 
श्चित होमः । अन्न प्रणीतोदक स्पष्ठवा प्रायश्चित्त होम शान्त्य- 
थे यथा वित्तलिलपात्रादि दस्विणादानं कुर्यात ॥ ` - 


अव राष्ट्सङास्‌ः ॥ , 


३० ऋतापाडिलि प्रजापतिऋषियंजरछन्द) । ऋता पाडकत- 
घामॉज्निमघर्वो देवला होमः विनियोगः । ३० ऋतापाड ऋतघा 
सारिनगन्ध्रचः स न 5 इद तकाचे पाठ तस्तै स्याही वाटू | इद 
ख्तासाहे व्सतधासारनय गंधवय न सम ॥ ३० ऋताषाडिति 
प्रजापतिऋषपियेजुश्छन्द: ओषधयोजुदोऽप्सरसो देवता होमे 
विनियोगः | 3० आतापाङड्‌ ऋतधामारिन गन्धव स्तस्योषधयोऽ 


प्सरसोस्दोनाम ताभ्व! स्वाहा । इदमोषधीभ्योऽप्सरोभ्यो सद- 
भ्यो न मम ॥ ३० स ८० हित इति प्रजापतिक्रपियेजरछुन्द; 
३० हितो विश्वसामा सूय्यो गन्धर्वो देवता होमे विनियोगः 
४० स २० हितो विवश्वसामा सूय्यो गन्धः सन 5 इद ब्रक्मक्ष ज्ञ 
पातु तस्मै स्वाहा वाटू ॥ इदं स 2० हिताया विरवसाम्ने सूया 
थ गन्धर्वाय न मम ॥ ३० स 2० इलि प्रजापति ऋ षियज्ञ- 
श्ठन्दो मरीचयोऽप्सरस आयुवो देवताः होमे विनियोगः । ३० 
स २० हितो विश्वसामा सर्यर्या गन्धवेस्तस्थ सरीचयोऽप्सरसऽ 
आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा । इद॑मरीचिभ्योऽप्सरो भ्यऽआयुभ्यो 
न भम ॥ ३० सुषुम्ण इति प्रजापतिश्च चिधञ्ञश्छन्दः सुषुम्णः 
सुय्यरश्मिश्चन्द्रमाः गन्वर्वो देवता होमे विनियोगः 3० सुषुम्णः 
सूय्यरश्मिश्यन्द्रमाः गन्धवः स न 5 इदं ब्रह्मन पातु तस्मे 
स्वाहा बाट | इदसुषुम्णाय सूयरस्मयेचन्द्रमसे रान्धवाय नसम ॥ 
३2 सुपुम्ण इति प्रजापतिऋ षियजुस्छुन्दो नचत्राणयप्सरसो भ- 
करयो देयत्ताः रोमे विनियोगः । ३० सुषुम्णः सुयरश्मिश्चन्द्रमा 
गः्घवरतँस्यं नचचारयप्सरसो भकुरियो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ 
शद नस्तत्रभ्योऽप्सरसोभ्यो भक्करिभ्यो न मम ॥ ३० इषिर इति 
प्रजापतिझेपियज॒श्छुन्दः इपिरो विश्वव्यचा दयातो शन्परवों देव 
ता होस विनियोग: । 3० इपिरो ्चिशचन्घचा च्यात्तो शन्धचः 
स न 5 इद त्रक्र पातु तस्मे स्वाहा वाटू ॥ इदमिषिराय 
विश्वव्यचसे व्त्राताय गन्धर्वाय न मम ॥ ३2 इपिर इति प्रजा- 
पतिऋोषियजुश्छुन्द। चापोऽप्सरस ऊर्जादिवता। टोमे चिनियोगः 
३५ इषिरो विवश्वव्यचाब्वातो गन्धव रतस्यापोऽष्सरसऽऊजों 
नाम त्ताभ्घः स्वाहा ॥ इदमदभ्योऽप्सरोग्यऽऊग्भ्थो न मम ॥ 
३५ शुञ्युरिति प्रजापतिझेचियंजुश्छुन्द! झञ्यः सुपर्णा यज्ञो 
गन्धदेदियना रोमे विनियोगः ॥ ३० सुज्युः सुपणों यज्ञो गन्धवः 
सन्‌ ऽ इंद ञ्त्मचच पातु तस्मे स्यारा व्याट ॥ इदं सुज्यवे सुप- 
णाच सज्ञाय गन्धचाय न मम ॥ ३2 अज्युरिनि पजापनिकथि 


कमेकारडरत्नाकरे चिवाहपद्धसि ॥ ( ४०७ ) 


प | >> वक तनुक 4 
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सजुर्ळुन्दो दच्िणाऽव्सरसस्ताचा देवतीो होमे विनियोगः ॥ ३० 
सुज्युः सुपर्णा यजो गन्धचस्तस्य दक्तिणाऽप्सरसर्तावा नाम 
तास्थः स्वाहा ॥ इद दक्विणाभ्योऽव्सरोभ्यस्तावाभ्यो न मम ॥ 
३० प्रजापतिरिति प्रजापतिक्रेषियेज्ञरछन्दः ्रजापतियिशवकमः 
मनोगन्धवों देवता होमे विनियोगः ॥ ३० प्रजापतिविश्वकर्सा 
ममोगन्धवः सनऽरृदे घ्रह्मत्तत्र पातु तस्मे स्वाहा व्वाद्‌ ॥ इद 
प्रजापतपे विश्‍वकमणे मनसे गन्धर्वाय न मम ॥ ३» प्रजापति 
रिति प्रजापतिकेषियेञुर्छन्दः ऋक्‌ सामान्यप्सरसर 5 एष्टय़ो 
देवता होमेविनियोगः ॥ ३2 प्रजापति विश्वकर्मा मनो गन्धः 
स्तस्यऽकऋक्सामान्यप्सरसऽएएयो नाम ॥ ताभ्यः स्वाहा ॥ इद 
मक्सामेभ्योऽप्सरोभ्यऽएछिन्यो न सस ॥ १२॥ राष्ट्रभद्धोम 
शान्त्यर्थं दच्चिणांदात्वा मेत्र पठेत्‌ ॥ गन्धर्वाप्सरश्चेच प्रयच्छन्त 
यशः श्रियम्‌ दीघायुर्घनमारोग्यञ्ञुभयोः स्त्री कुमारयोः ॥ 

|| इत्ति राष्ट्रभृद्धोमः ॥ 


अथ जय होम 


७० चित्ते चेत्यादीनां ठादशसंजोणां परमेष्टी ऋषिऋतणदि 
चितत्तादयोसंन्र लिगोक्तादेवत्ताः होमे विनियोगः [| ३० चित्त च॑ 
स्यादा, इदं चित्ताय न सम ॥ ३० चित्तिश्च स्वाहा, इद चित्तये न 
मम ॥ ३० आकृतंच स्वाहा, इदं अकृताय नमम ॥ ३० आकूलि- 
श्च स्वाहा, इदमाकत्ये नमम । २० विज्ञातंच स्वाहा, इदंविज्ञा- 
तायनससा ३-० विज्ञातिश्च स्वा हा, इद॑विज्ञातयेन मसः 3० मनर 
स्वारा, इदं मनसे नमस | ३० शकरीरच स्वाहा, इदं शकरीभ्यो 
न० । ३० दर्शश्च स्वाहा, इदे दशय नमम || ३» पौर्णमासं च 
स्वाहा, इदं पौणेमासाय नमम ३४ बृहच्च स्वाहा इदं 
चुद्ते नसम ॥ ३० रथन्तरंच स्वाहा, इद ८० रथन्तराय न 
मम ॥ ३० प्रजापतिरिति मंतस्यपरमेष्टी ऋषिस्ि- 
ष्टुप्छु्दः घजापतिर्देवत्ताजयरोमे विनियोगधी उशपजा- 


४०८ ) कमकाएइसताकरे, पिवहपदतिः ॥ 
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, पतिञ्जयानिन्द्राय इृप्ण:प्रायच्छुदुग्रपतनाजयेपु । तस्मेचिशःसम- 
नमन्तसवाः सऽउग्रः सऽइहव्योवसूवस्वादा । इदं्रजापतयेनमम 
॥१३॥ अचोदक स्पशेः ॥ जयहोमशान्त्यथ दत्षिणादानम 
दीधायुपप्रयब्डन्तु जय टोमस्थ देवताः । शान्तिरस्तु शिवचास्तु 
उभयोवरकन्यधोः ॥ ` 

: - || इति जयद्दोमः ।! 


र 


- ` ` ॥ ञ्रथाभ्यातान होमः ॥ | 
` ३० अस्निभतानामघिपति रित्यादीनापतरः {पतामहाः 
_इत्यन्तानामष्टादशर्म्राणः प्रजापतिकेषिः पंक्तिङछुन्दो मंत्र 
लिंगोक्ता अग्न्यादिदेवता! प्रतिभचहोमे विनियोगः ॥ 3+अग्नि 
भतानामधिपतिः समाऽ त्वस्मिन्‌ अहाण्यस्मिन्च्चे ऽ स्थामा 
शिष्यस्याँ पुरोधायीस्मिन्‌ कमण्पस्पांदेवहत्या १४ स्याह । इृदम- 
ग्नयेसूतानोमघिपतपे, नमम ॥ ३० इन्द्रो ज्येष्ठाना सघिपति; 
समाऽ चन्त्वस्मिन ऋष्मसण्पस्मिनज्ञ ओ 5 स्यामा शिष्धस्यापुरो धा 
पामस्मिन कमण्यस्थां देवहटयाफस्वाहा ॥ इदमिन्द्रायज्येष्टाना- 
मधिपतयेनशम | 3० यमःपथिव्या 5 अधिपतिः समावन्त्वस्मिन्‌ 
सञ्च 5 स्यामा शिष्यस्था पुरो घायामस्मिन्‌ कसेण्यस्या देवहत्या 
क स्वारा ॥ इदवायवेअन्तरिक्तस्यापतवेनसप ॥ ३० शया 
दिवो ऽधिपतिःखमावन्त्वस्मिनञ्चत्पएयसिसिनचच 5- स्पासाशिषप्य- 
स्था प्रोधोपासस्मिनक्रमेण्यस्थादेवहत्या कॅ_स्वाहो ॥ इद रै 
सयायंदिचोऽधिपतयेनमम ॥ ३2 चन्द्रमा नङचाणामघिपतिः 
शसाचन्त्वस्मन्‌ घसारापाससन जत्रष स्पासा शिष्यस्था पुरो धाय- 
मस्मिंनकमस्यस्या देवहत्या २? स्वाहा 1 इदे अन्द्रभसेनचनाणा 
'अघिप्तयेषनमम । ३० वृहस्पतिन्रह्मणे 5५. घिपतिःसमाबन्त्व- 
स्मिन्‌ त्र शथरस्मिन्‌ चच 5 स्थामाशिष्यस्थापरोधासासस्मि- 
नकमरपस्यादेवहत्या ए स्वाहा इद ब्रह रपतयेत्र हाणोऽामि पतयेनमारा - 
३% भिन्न; सत्यानासधिपतिः समावत्वस्मिन. ज्ञद्वाण्य स्सिन ऋचेइ 


४मकीरऽडरत्ाकरे विवाहपद्षतिः ॥ ( ४०६ ) 
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स्थामा शिष्यस्पाँ धुरोधायासस्मि कर्मेण्यस्याँ देवहत्या $ 
स्वाहा । इदं मित्राय सत्यानांसधिपतयेनसंस ३० व्वरुणो $झपा- 
मधिपतिः समावत्वस्मिन व्रद्मणयस्मिन चत्रिऽस्यामा शिष्यस्पां 
पुरो धाःयामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहत्या ॐ स्वाहा | इदंब्वरुणाया- 
पासधिपये नमम ॥ ३० समुद्र! स्स्रोद्यानासधिपतिः समाव- 
त्वस्मिन त्रक्तण्यास्मन चत्ेड्स्यामा शिप्पस्यॉपुरोधायामस्मिन 
कमण्पस्पांदेवहत्या छ स्वाहा । इदं समुद्रायस्रोत्वानामधिपतये 
नमस | ३० अल साम्राज्यानामभिपतिः तन्माउवत्व स्मिन्‌ ग्रक्म- 
रायरिसन चत्रेडल्यासा शेष्यस्पां पुरोधापासस्मिन कमण्सस्याँ 
देवहूत्या १४ स्वाहा । इृदमन्नायसामप्राज्यानासधिपतयेममंम । ३2 
सोमपओोपधीनामधिपति,.रूमावत्वस्मिन त्रद्मस्य स्पिन चत्रेष्स्या 
साशिष्यस्पां पुरोधायासस्मिन कसण्यस्याँ देवहत्पा छ स्वाहा 
इदे सोमायोपघीनामधिफ्तथेनमम । ३० सचिताप्रसवानामधि- 
पति! समावत्वस्मिन त्रह्ाणयस्मिन्‌ चञऽध्यामा शिष्यस्यां पुरो 
घायासरस्मिन्‌ कमरायस्यां देव हत्या स्वाहा 1 हर्दसाव अप्र सवाना 
मधिपतयेनमम । ३० रुद्रः परनामधिपातेः समावत्वस्मिन ब्रह्म 
रथस्मिन च्‌न्नेइस्थामा शिप्यस्पांपरोधायामस्मिन कभण्यस्या 
देचद्धत्या कॅ स्वाहा इद रुद्राथ पशनासधिपतयेनमम १४ प्रणी 
तोदकः स्पशः | ३० स्वष्ठारूपाणामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ तशय 
राथ स्मिन्‌ छतडस्पामा शिष्यस्थां परोधायामस्मित कभ्षणयर्यां 
देवहत्या % स्वाहा । इदं बिच्णवेपवतानामधिपतयेनमम । ३० 
मरतोगणानामधिपतथस्तेमावन्त्वस्पिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्र $ 
स्यीमा शिष्यस्या प्रोधायासस्मिन कसणपर्यां देवटटसाछस्वादा 
इदं मरुदूभ्यो गणानासधिपतिम्योनसस | ३० पितरः पितामद्टाः 
प्रेऽवरेततस्ततामर इ हमावन्त्वस्मिन त्रष्मणयस्मिन च्‌त्रेऽस्यासा 
शिष्यस्थां परोधायामस्मिन्कमण्यस्यां देवहत्या ॐ स्वाहा । इद्‌ 
पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्योऽवरेभ्यरततेभ्यस्ततामहेभ्योनमम 
> ~ 


F 
त 


४१७ ) फेभेकाएं इग्स्नाकरे, विवाहपद्धतिः ॥ 


ति mmo 


वी 


गामा मकी 


।अच्चोदकस्पश। । दक्षिणादानम । अभ्यात्तानेचयेदेवाः प्रथ- 
“छल शुर्भामतिम्‌ । घनयशस्प॑ परचांश्वएतयो घरकन्धथों 
इत्यभ्याचानहोम; ॥ 


अथ अग्न्यादि पंचकहोमः । 
` 3० ार्निरैत्वित्यादीनांचतुणांमचाणां प्रजापतिऋषिः 
त्रिष्ड्प्छन्दोलिंगोक्ता देवता आज्यदो मे विनियोगः । 32 अग्नि 
र तुप्रथमोदेवताना छँ सोऽस्य प्रजांसचतुम्ट्त्युपाशात्‌। तदय २० 
राजाव्वरुणोऽनमन्यनां तथेय ® स्त्री पोत्रमघन्नरोदारस्वाहा ॥ 
इदभरग्नयेनमस । ३० इमामाग्नरचायता गाह पत्य! प्रजा मस्यनयतु 
दीधमायः । अशान्योपस्थाजीवतामरतु भाता पोञमानन्दमभि 
विचुध्धयतामिय रे स्वाहा | इदमरनयेनमम । स्वस्तिनो ऽअग्नेदिव 
ऽञ्याएथिव्या व्विश्वानिधेदयधाधजतञ । घदस्यांमदिदिविजातं 
प्रशस्ततदस्मासुग्रविणघेहिचित्र ॐ स्वाहा । इदमग्नयेनमम्ा । 
3» सुगनुपेथां प्रदिशन्नऽएहि ज्योतिष्मध्येद्यजरन5्यायुः 1 अपेतु 
सत्यु रमतन्नऽआगाददशवतोनोऽधभयक्ूणोत स्वाहा । इदं चैव- 
रवतायनमम । (रोद्रीपैत्री तथासुत्योः इति कारिकोक्त दोषत्वात्‌ 
संस्कार भास्करे दोपश्रवणात्‌ । वध वस्त्षेणाच्छाच्य भरा मनसिप- 
ठन्‌ जुहुयात्‌ । ) ३० परं सत्थविति संकसुक ऋषपिस्त्रिष्डप्छुन्दो 
सत्यु्दबता होमे विनियोगः । ३० परं मत्योऽअनुपरे हिपंथां पस्ते 
ऽञ्रम्यऽइतरो देवयानात्‌ । चत्ञष्मते शणवतेतेत्रवीमिमानः प्रजा 
१ रीरिषीमोतव्वीरान स्वाहा] इदेसूत्यवेनमम। अच प्रणीतोदकः 
स्पशः । अचापिद क्षिणादानम्‌ । सेचः-अग्निवेवश्वतोदैवः कीर्ति” 
ड्चायु प्रयच्छुताम्‌। नेरूञ्येघनसपत्तिरेतयोवरकन्ययोः । 
“ अथ लाजाहीमः 
अथ च कुमार्या भ्राता ज्येठः कनिछो चोपकल्पितान शमी 
पत्रपलाशपत्र मिश्चितानलाजान्‌ घृतेनाभिघाच नतनेसूर्पेचतुर्घी 
विभज्य ततस्त्वेक भागमादौ कुमार्याः ( स्वभगिन्याः) अजलों 


i १” 


पी 


केप वारउएनावरे विवाहपद्धति : . ( ४११) 


शिक्का शण 


दद्यात्‌ । साच कुमारी तांब्लाजान खजलौ शद्दीत्वा त्राङ्सुग्तीं 
तिष्ठन्ती चरश्चाल॒र5 7 रिक्रस्योत्तरा अिसखोवध्वाद जिएत्रस्तिष्टन, 
वध्वा अजसिदेशमथालुसारतउ भागम हस्तभ्या जालभेत । साचै" 
चधूमंत्रंपठन्तीलाजान अहयात्‌ । (अत्रकन्याया ' वह स्तेनद्दोस प्रा" 
घान्यतानतुवरद्स्तन । आयुष्मःनस्तुमेप लिः इतिमचप्रमाणात्‌ः \) 
३%  शमणमित्यादिमआपासथवेशक छप्ल्ुन्दो लिंगोत्ता 
देवता लाजाहोमैविनियोग , 30 खधभएदेचकन्पाउ्य गिनमयचत 
सनोऽग्रधमादेय' प्रतो्चतुमा पतेः स्वाहा । 3” ईद भम्णेनसम 
इति वरोद्वयात (इत्मजलिस्थलाजान तेती पारा अजलिवामस 
जुरोति, स्रीणावामाण प्राधान्यात ) 32 रसना! पपत्रतेलाजानाच” 
न्तिका ॥ आप पानस्तुमे त्तरेधन्तांज्ञातयो मम स्वाहा । 32 
इदमग्नघेनमम । इत्य धज्ञहोति । २० इम्शज्ञाजानाव पाम्यग्नो 
समद्धिकरणतव । मम तभ्पच सवनन त गनि रनसन्धतासिप 
र स्वाद्दा । ३० ठदसग्नयेन मम । उल जलिस्वान्‌ सर्वान झद्दोति 
धच बरोवघ्वा सा ग्ुत्तानंदचविषुहर्तंणहाति । ३० ग॒भ्णाम 
ति चतुणांमंत्रोणांयाशच उक्र भारद्वाजाथवण प्रजापतयऋषस: 
त्िष्ट्वष्णिगनष्ट यदापिछन्दास जगाचमसवितएर्रय देवताः 
चभपाणिग्रचणे न्वनियोगः। 3” एग केतेसोभगत्वापरस्तमया! 
खियथास नगोव्य़यमासांवता परचिभदान्त्वाञकुग ष्र 
चत्य्रायदेवाः ॥९॥ गसो दमस्मिसात्व ८० सात्वमस्यमोऽअरदम | 


दक्तिणपार्द स्वेठ एहस्तेनग्दीत्वा च दयमाणमंत्रेणस्था पयेत - | 
कतिचित्‌ पु केचवरोस्ववामहस्तेंबध्या वामस्कघिधत्वा दक्षिएह, - 
रतेनवघ्वादक्तिणपाद र्शम्‌ इत. लिखितमस्ति देशाचारतः। , 


[४१२ ) कमकाण्डरलाकरे, जिव देपदति- ॥ 
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क्यात्‌ 30 आरोहेममित्यस्पाथवण ऋषिरन्नठ्ुप्छुन्दो वधूदेयता 
अर्शारोहणविनियोगः ३2 आरोहेममाश्मानमश्मेवत्व द? स्थि- 
राभव । 'ग्रभितिटएतन्यतोव्धवाधस्वएतनायतः । इति वभश्मारम 
~ न्यारोप्यचरस्तस्याःरिर सिहस्तं धृत्वागाथांगायति । ३८सरस्वति 
` ` प्रेदसितिविश्यावसु ऋषि रझछुप्छुन्दः सरस्वती देवता गाथागाने . 
"विनियोगः । ३४ सरस्वतिप्रेदसवसुभगळ्याजिनीवति । यांत्वा 
विश्नस्यसूतस्य प्रजाया सस्थाग्ररः शरी! यस्दाभूतन ३० 
समभवद्यस्यां व्विश्वमिदंजगत । तामद्य गाथांगारयामियास्तरी- 
शासु तसंघशः ॥२॥ ततोऽग्नेः परिक्रमणार्थ वधूदरों गच्छेताम्‌ । 
३० तुभ्यमग्रइत्याथचण ऱापिरनप्टप्डन्दोडग्निदेवता परिक्रमणे 
विनियोः ॥ ३० तुम्यरग्रे, ' पय्येबहन्त्सूर्यांग्चहतुनासह 1 पुनः 
पतिभ्यो जायांदाग्ने प्रजघासद ॥ ( अग्रेतु शुभद/पत्नी मांगल्ये सवे 
कमणि ) इति प्रमाणतः ॥ एवं पुनवारह घ प्ूथवज्ञाजाहोम पाणि- ' 
श्रहणारमारोहण गाथागान परिक मरणाोनितेने व विधिनाकलव्यमो। 
ततस्तृतीय लाजाद्दोमादि परिकमणान्ते कुर्या भ्राता सूपेकोणेन 
सर्वाललाजान कुमायजलोददाति ॥ सा च प्रववात्तिषठन्ती अंजलि- 
नैव जहुयात )। कतिचित पुस्नकेघु सूपेकोणेमैवसर्यान जडयात- 
इति लिखितमस्ति। स च सूचप्रमाण रहितो विधिः)। ३० भया- 
येति संचस्य प्रजापतिऋषिगज़श्छन्दों भगोदेचत्ता लाजाहोमे 
बिनियोराः । ३० भगावर्तादा ३० इदं नगायनसस इति चरः ॥ 
(ततश्चतुर्थ परिकमणं कुवेन्तो वधुवरौ त्रक्वारन्यो मध्ये नगञ्छेताम्र 
किन्तु ब्रह्माणमपिमध्ये कृत्वा परिक्रामयेताम्‌ ) ॥ तूष्णीं चतुर्थ 
परिक्रमणक्रत्वा एचेस्थान मागत्योपविश्यच ३० प्रजापतय इति 
प्रजापतिक्र घिःस्बिष्डुप्छुन्द; घजापतिर्देवता उत्तरांग होमे विनि- 
योगः ॥ 3» प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमम ॥ इतिमनसा 
प्रजापतिच्यात्वाहत्वा ( अजय कतिचित्‌ पुस्तकेषु प चभषष्टं परिः 
फसणंच लिखितमस्ति सञ्रादतिरिक्तोऽये विधिः ) यथा समा 
चारस्तथा कर्तव्यः । अथसपपदी-नतोयर एनां यधूसुदीचीं सत्त 
रै 


गा कमा क्यू | 


कर्मकाएश रत्नाकारे, दिवाहपद्धतिः ॥ ( ४१३ ) 


चदानि प्रकामयति, तथ्यधासमाचारात--( कम्िरेशेपु शिलायां 
हस्तमात्नायतायामव सप्तपदी भयति। स च बिधिनिरथकः 
सप्तपदी राव्दस्याथः सप्तपद,गमनसस्ति न तु शिलायाम्‌ . हस्त- 
माघधायतायाम्‌ ) ) स्देततण्डुलान्‌ दशिसिश्रितोनकृत्वा कन्या 
सप्तषपादायतांतराल भूमो सप्त पेजानि कृत्वा प्रत्येक पंजोपरि 
एकैकां चलिकां धज्चलस्य चधूस्तदुपरि दक्षिण पादंधत्वाभिरेव 
भत्रेः पइवतिकानियोप्य सपत॑मीं ज्यलन्तीमेव स्थापयेत्‌ ता बच 
चधू वामपादेन दचिएपाद नाति फासति । चरश्च तदनुगच्छेत । 
एकैक भ समुचाये सप्तपदानि दापयेद्त्तरोत्तरं दक्षिणपादेन ॥| 
३० एकमिषे इत्यादीनां सप्तानां सचाणां प्रजापतिऋ पिर्य॑ज्ुश्छुन्दः 
लिंगोक्तादेत्ताः सप्तपदीकरण विनियोगः ॥ 32 एकमिषे विष्णु 
स्त्वानयतु, इति चरेणोक्तस्प भत्रस्यान्ते चधूदेक्तिणं पादमुदग्द- 
घाति। तदनत्तरं चास पादम्‌.) ३० द्वेऽऊजे चिष्णुस्त्वानयतु । ¦ 
३० त्रिणि रायर्पोषाग विष्णुस्त्घानघतु ॥ ३ चत्वारि मायो ` 
अभवाय विष्णुस्त्वानयत्तु ॥ ३० पंश्चपशम्थों चिषणुस्त्वानयलु ॥ ७० 
चड्झलुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॥ ३० सखे सप्तपदाभवसामा- . 
मनुब्॒ताभवरविष्णुस्त्वानयत ॥ ततःसदीपं तंडुल पंजे ज्वलन्तमेव 
स्थापयेत्‌ 1) ततः परिक्रमएक्कतवा पूवीसने उपविश्य पुरुष स्कन्ध 
स्थित कुर्भोदकादाम्रपरलवेदूचीपिंजूलिनचा वरो घचयमाणमतै 
धधूमूद्धन्यभिपिंचति ॥ ३० आपः शिवा इति प्रजापतिऋषि 
यजुरछन्द, आपोदेचताः वधूमूधेन्यमिपेचने विनियोगः ॥ ३% 
आपः शिवा: शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तारते कृण्वन्स 
सेषजम्‌॥ ३० आपो हिछेति तिस्ऋणां सिन्धुद्वीप ऋषिर्गायच्ी 
छन्दः आपोदेवत्ताः वध्‌ सूधन्यभिषेके विनियोगः ।॥ ३० आंपो 
हिछा मयो सुच स्तानऽऊज्जदधांतन । महेरणाय चचसे ॥१॥ 
योव? शिवतमो रसस्तस्यभाजवते/ हन) | उशतीरिव घातरः !२। 
तस्माऽहउरंगमामवोयस्य च्याय जिन्वथ । आपो जन यथा खन; 
1४) दिवाविवाहे | ततो ल रो वधू सूर्यसुदीक्षयस्वेति वदेत्‌ 


( ४१४ करमेकापड रत्ना हरे विउदपरवि 


—— ETE ही य om अ 


३० तच्चक्ञरिति दष्यज्ञाथवेणऋपित्रा ही नरिष्ट्प्ठुन्दः गु यदेवा 
स यादीचणेविनिसोगः। ३० तघ्च॒चर्देच दितं पुरस्ताच्छुक्रघुच्चरनू । 
परयेमशरदः शते जीवेमशरदः! शात २० श्रएघाम शरद! शत 
प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याभशरदः शतत भूयरच शारदः 
शतात्‌ ॥ अथ चरो बध्वादक्ञिणांशोपरि जदचिणंकरंधृत्वा तस्याः 
हृद्दध आल भेत ॥ ३० सम व्रत इति प्रजापतिऋपिःजिष्दुप्छन्द: 
प्रजापतिर्देवता यश इदयालंभने विनियोगः । ३» सम ब्रतेते 
हदयं दधामि मस चित्तमदचित्ततेञ्यस्तु । ममन्वाचमक सना 
जुषस्व प्रजापतिष्टचा नियुनक्तमछझम | अथवरो वधू शिरासहस्त 
तीत्वाभिमंचयते ॥ ३० स॒मझलीरिति प्रजापतिक पिरनुप्डुप्छुन्दो 
लिगोक्ता देवता वध्चभिसञ्रणो विनियोगः सुमङ्गलीरियं 
वधूरिमा फँ समेत परयता सो भाग्यमस्यैदच्वा यथारते व्विपरे- 
तन ॥ अन्न शिछाचारात्‌ चधूदरम्य वामभागे उपदेशयन्ति । 
तस्याः सीमन्ते वाण सिन्द्रंच दापधन्ति चढा! । देशानारतो 
वभूवरो परस्पर तेलाभ्यग फेशासम्माजेन चटिका कज्ज्लधारण 
आद्शादशनं दधिप्राशनान्तानिकर्माणि कुरतः अन्यदपि ग्राँम- 
वंद्धघचनानि देशरीत्याच,, बिवाइरमञशानयोग्रोमवचन मिति 
प्रमाणात | ऋधथाण्नेः प्रागुदग्वा गृहे ( कल(वनडच चम चजित- 
त्वात्‌ ) रक्तचस्त्र रठपस्पोचरएववा वत्षसुत्याप्यो पदेशयन्नि॥ 
३» इह गाव इति प्रजापतिऋपषिरलुष्डुप्छुन्दो लिगोक्तात देवता 
बधूपवेशने विनियोगः ॥ ३० इद्॒ गावो निषीदन्त्विराइदा ऽ इह 
पूरुपाः। इहो सह्स्ववच्तिणो सञ्च ऽ इह पूपा निषीदतु ततो 
चरस्तस्मात्स्यानादागत्य यथास्थानसुपदिश्य स्वयं चोपविशेत्‌ ॥ 
कतिचित्सुदेशष्विदानीं आमवचन छूर्वोक्त कर्माणि स्वकुलबद्ध 
स्त्रीणां चचनानि कुवन्ति तलो हम्तो पादो प्रचाल्याचमन्ं 
कूत्वा घ्रह्मणान्वारव्धः ३० अर्नये स्विछक्रते स्वारा ॥ इदमग्नये 
स्वि्ठकृतेनमम ॥ इति स्बिछक्कद्धो सक्कत्वा, सखवघते प्राश्योचघ्ा 
यवा) जलेन पचिज्ञाभ्यां मुख समाउँय पविचप्रतिपरिः,.३ 


पमकाएणक्षाकरे विशादः ५ (४१५) 


स्वाहा, इति चन्हो प्रचिपेत । लतोऽम्नेः पश्चात प्रणीता चिमोके 
कुर्यात ॥ ततो ब्रह्मणे पणपात्रदार्नम-श्रद्मटीदि -असुकगो चो$- 
छुक शम्मा सवधूको5ड विवाह दोमकर्सणः सांगता सिद्धये इदं 
सदचिए पूणपाच प्रजापति दैदतं असक शमणो ब्रह्मणे तुभ्यमहं 
सप्रददे ॥ ३० अक्करमत्रमक्कत। सहवाचासयों सवा ! देवेभ्य 
कम कृत्वास्ते प्रेतसचासुवः । इति पटेत ( पूर्णाहति रथ न भेव 
तीति वच््यमाणप्रमाणात ॥ विवाहे त्रतवन्धे च शालायां चोल- 
कमणि ' गर्भा धानादिसस्कारे पूर्णाहुतिं न कारयेत ॥ हलिगोभि- 
लसूत्र) अच स्वाचार्घायवरं विपुलं घने ददाति ॥ कि तद्धनंमाह 
गोत्राह्ाणस्यवरः, यामोराजन्यस्य, अश्वोवैश्यस्य, प्रथोंक्त घरो- 
भाचे स्ववित्तानुसारेण सुवणरजतादिद्रचय दव्यात->तर् संकल्प 
अक्यत्यादि सकीत्यालुकराशिरलुकशमी सवधूकोऽष्टं विवाहहोस- 
कमेण! सांगता सिद्धये, इमां गां रुद्रदेवतां वा इदं गो निष्कयी- 
भूत सुवर्णादि द्रब्यमसुऋशमणे आचार्याय तभ्थ संप्रददे ॥ ततो 
*यसी दक्‍लिणादानम---अच्ये० अछुक शर्मा सवधूको5६ विवाह 
करणः सांगफलादाप्तये इमां भूयसीं दल्तिणां नामा गोचत्राच्य 
णेभ्यो नब्नतकादिश्यो चा विभउ्य दास्ये | ततःस्व्यायुपकरणम्‌ 
त्यायुषसिति नारायण ऋषि: उषिणक छन्दः गशिवोदेवता ज्या- 
युपकरण दिनियोगः ॥ डश च्यायुपे जसदग्मेः कश्यपस्य ञ्यायुर्षम्‌ 
यट्देवेषुत्या युषंतन्नोऽअस्तुत्यायुषम्‌। ततो मद्रमस्तळ्मांत्रणावधूवर 
यो मंगलतिलकक्त्यात्यावुषं दत्वा आदी दे बात चतुर्थी कर्म हो सा थे 
झागने थारणाथेत्वादग्ने विंसजनसात्ननकर्तव्यम । रात्रोजियांहिड 
भिपसनतर चरो वई घच दशयति, भोअसकि देविधवमीक्ष॒स्थ 
प्रवमसीति प्रजापति ऋषिः पंक्तिश्लन्दो घयो देवता घरबोदीस- 
णे विनियोगः ) ३«ञ्चससि घवंत्वा पश्यासि भ्ंचेधिपोष्येमधि | 
मदांत्वाइदाद बृहस्पतिसीयापला प्रजावती संजीय शरदःशतात॥ 
1 सदि भमातपशयेत । तथापि पश्यामि, इति च जयात (यच 
तु विवाहादारभ्य चिराच मच्छारलवशाशिनोत्याताम्‌, जायापती 


( ४१६ ) कर्मकाएथ रत़करे, विवाद रदतिः ॥ 
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अधः खर्वा रहिते अभागे 'थास्तृतै शयीयातां जिराजमेव,, 
अश्र श्रिरात्रप्ताश्रयण चतथ्येत्तरकाल! । हेतुस्तु प्रवेब्याख्याने 
बिहितः । सूचरोक्तिस्तु चतु्यामपररात्रऽभ्यन्तरतोऽग्निसुपसमा- 
धायेति चतुर्थी कमणो विधिः। स च चतुथ्पों तिथी विवाह 
तिथिमोरभ्यापररान्नेः रात्रः पञ्चिमे यामेऽभ्यन्तरतो ग्रहस्यमध्ये 
ऽग्नि यैवादिकसुपसमाधाय पेचभूसकारान कुत्वा स्थापयित्वा 
ब कुशकंडिकोक्त विधिना सबैकम भवति । समीचीनोऽसो स- 
श्रोक्त विधिः | परंच कतिचित पथेतीयप्रान्तेप विघ्नवाधा सको 
बेन-सूते (ग्राम वचनं च कुशः) अन्न विवाहे ग्राम शाच्दवाच्यानां 
स्यकुलृद्धानामाचार्याणां वाक्य पारं पर्याचुगतमर्यादानाँ पा- 
लनं च कुवेन्ति । यथा अंकुरापेण हरिद्रोचतर्ककणसुकुटधारणा- 
दिघभप्रतिपादकमस्ति ॥ तद्दद चतुदिनानामपकर्षं कृत्वा विवाह 
वेद्यामपि चलुर्थीकम कुवेन्ति-तदन्ुमयापि देशरीस्या विवाद 
वेद्यां चतुर्थीकमर्णचिधिरूदाहृतः ॥ 


थ चतुथं rh हा 
ञ्र [कमपडातिः ॥ 

ततः पूर्वाक्तधुवदशनाोनन्तर विवाह देद्या उत्तर भागे हरत- 
मात्रा वेदीं कृत्वा सामग्री सपाद्याचम्य प्राणापाम चर्यविधाय 
बधू स्वदक्तिएतः कूत्वा सकल्पं कुर्यात -अदोत्यादि० अछुकशमों 
ह करिष्यमाण चतुर्थाकमांगहोमकरमेणित त्रादी निविष्नतासिद्धये 
गशेशवरुणपूजनमहं करिष्ये | ततः एर्वोक्तविधिना गणेशसंपूज्य 
होमवेदीशोनकोणकलशयरुणविधिना संस्थाप्य सपूउ्य च पुरयार्‌ 
वाचन या शान्तिसूक्तपाठं कृत्वा कुशकडिहाचिधिनो वेदीसस्कारं 
कुपोत ॥ त च्यथा-कुरीहस्तमाञ्रमितां वेदीं परिसमूहा तान्‌ पर्चे- 
स्पा चिपेत । गोमयोदकेनोपलिप्य शवमूलकेन यथोत्तरं चिस्तरो- 
रेखा बिलिख्योश्लिर्यक्रमेणानामिकांगछकाभ्यां म्रदसुद धत्य 
जछेनाभ्युद्य तच विवाहारिन कांस्पपाचे स्वाभिछुखी क्त्य स्था 
येव 1 ततो ब्रह्माणं गन्धाचतादिमिः संएज्य, 'अदेग्त्यादि० असु- 


Ss 


कमफागडरलाकरे चतर्थाकमपदनि ॥ ( ४६७ ) 


| 
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कोऽहं कतेव्यचलुथी होसझमांगकर्माणिकृताकृतावेचणरूप घरचा 
करीकठुमेतेीसाशुलीये बेट्स्पतिदेवतेरसुकगोन्समुक्‌ शर्मा 
ब्राध्पएणं अधात्वेनत्वामईबरण वृतोइस्मीतिमत्युत्तिः यथा बिददितं 
कमकुर। करचाणीति प्रत्याकः । अग्नेदेक्तिणतः इशानारतीर्यासनं ` 
दत्वा भ्रद्मा्णमण्निप्रदाचिणं कारधित्वाकहिपतासनेडदड्‌ छुलसुप- 
वेशयेल्‌। अस्मिदकमेणित्वमेत्रह्मा भय, अवानीतिप्रत्युक्तिः। प्रणी 
तापात्रेपुरत; कृत्वायारिणापूर्य बशैराच्छाय ्रह्मणोसुखमवली- 
क्याग्नेरुत्तरतः कुशोपरिनिदध्यात्‌। ततः पूर्वादारभ्य कुशासीरणे 
क्रयात्‌ । ततोऽग्नेः पश्चात्‌ पविच्नछेदनार्थ साग्रसनन्तेकुशपत्रचथे 
पचितार्थसाग्रमनन्तगभ कुरापञ्चद्ठयस्थापयेत्‌ । प्रोचणीपाञ 
आउ्यस्थाली चरुस्थाली समाजनकुशाःपच वेणीरूपकुशाःसप्त 
पालाशसमिधस्तिस्र: श्चवस्तण्डुलपूर्णपाअमेतानिवस्तृनि प विचचछे : 
दनकुशाना घूवपूव कमेणासादनीयानि । पवित्रठेदनकुशड्रेपॅविच 
छित्वा प्रोच्णीपाचजलत्रिरुत्न्षिप्यप्रणीतोदकेन प्रोचणीप्रोच्षण 
क्रुत्वा प्रोचणीजलेनासादितवस्तृूनि, सिक्त्वा अस्निप्रणीतयोम- 
ध्येप्रोच्शीपाञ्निदध्यात्‌। आञ्यस्थाल्यामाञ्य चस्स्थाल्यां चर 
चोरनोयुगपदारोष्य यथोविधिञ्रपचित्वाञ्दलतणेन हविवेए्टयित्वा 
वहीोप्रक्षिपेत । खवमधोसुग्वप्रतप्य संमाजनकुशानामग्रैरन्तरतो 
सलवा दात! सम्ज्य प्रणीतोदकेनाभ्युद्यपुनः प्रतप्य स्वदच्टिषितः ˆ 
कुशोपरिनिदध्यात्‌ । तत आउ्यच स्ञाग्नेरवतार्यावेच्यापद्रव्मै 
निरस्थोपयपन कुशानादाय वारचर्य तदाज्यसत्यचामदस्तेक्कत्वा ' 
तनोधता'क्ास्तिल;ः समिधः उलि&न सनसापजापतिध्यात्वाल- 
ध्णीमग्नीजहुयात्‌ । अग्नि प्येचयोषविश्य ततोऽग्नेः प्रजनम- ” 
(यतुथ्यातुदि खीनामेतिवचनान्‌) ३० भू शवः स्वः दि्वीनामाग्ने _ 
इहागाच्छेहतिष्ठसुहतिव्ठिलोचरदोभव ३० एतन्तेलिप्रति्टाप्य 3-० 
अरिनप्रज्वलितंचन्दे हुताशंजातवेद्सम, सुवर्णवर्णमनलंसमिद्ध 
सचतोसुखम्‌ | 3-० चत्वारिश्रड्ञा० ३» शिस्विनाभाग्नयेनमः इति 
नासमघेणपाद्यादि नीराजनान्तसर्एज्य ३० रेग्वास्योनसः । ३2 


( ४१८ ) कमेकायशत्लाकरे, घतुधा कभ पद्धतिः | 


RR FS RR सि विवि की,। 


सप्तजिह्वाभ्योनमः  सस्पूज्यत्रद्षणान्वारव्धञा घारादिजडर्‍यात 
३% प्रज्ञापत्पादिचतुणामन्राणां प्रजापतिऋपि स्त्रिप्टुप्डन्दो मंत्रो ` 
क्तोदेवता श्वाज्यहोमे विनियोगः । सनसांप्रंजापर्तिध्यात्वा, ३: 
प्रजापतये स्वाहा, इदप्रजापतयेनमम । 3०» इन्द्राय स्वाहा, इद 
मिन्द्रायनमम, इत्याघारो, ३० सोमाय स्वाहा, इ दसोमायनसम 
3० छर्नये स्वाहा, इदमर्नयेनसम, इत्याज्यभागो, (पारस्करणश 
सन्नानुसारात आज्यभागानन्तरं अग्नेपायर्चित्ते, इत्यादिभिः 
पंचाइतीः पंचभिमक्ेईत्वा ततोऽग्नो स्वि्टक्ृतेहत्वाऽऽञ्येन महा 
च्याहत्यादि प्राजापत्यान्तानवाहुतीर्बाजुहोति । इतिप्रमाणादा दो 
अन्वारम्भंत्यक्त्वाआज्यैन प्रधानहो मक्कर्यात्‌ ) ३० अरने प्रायश्चित 
इत्यादीना पंचानांमंत्राणां परमेष्टी ऋषि स्त्रिष्टुप्छन्दो लिंगोक्ता 
देवताः चतुर्थीकर्मागाइयहोमे विनियोगः । ३० अग्ने प्रायश्चि- 
तेत्वं देवानाप्रायश्चित्तिरसि व्रात्मण्स्त्यानाथकामऽउपधावामि 
यास्येपतिष्नी तनूस्तामस्येनारायस्वादा। इदमग्नयेनमम । इत्यादि” 
चडाइतीनां सस्रवमुदपात्रे पृथकप्रक्षेप: । 32 वायोप्रायशिचित्तत्व 
देवानां प्राया्चात्तरस ब्राक्मणस्त्वानाथकामउप धाचामियास्य प- 
जाध्नीतन्स्तामस्येनाशाय स्वाहा । ॥१॥ इदेवायवेनमम ३० सूये 
पायश्चित्तेत्वे देचनाँप्रापरिचत्तिरसि ब्रोह्मणस्त्वानाथक्काम उपधा-' 
वामियास्येपशुध्नीतनस्तामस्येनाशायस्वादा इद २० सूर्पायनमम 
॥२॥ ३० चन्द्रप्ाथरिचत्तत्ये देवानां प्रायरिचत्तिरासि ज्राह्मएस्त्वा- 
नाथफीभंउठेपधावामियास्थ ग्रहच्नीतनस्तासस्येनांशाय स्वाहा,इंद॑ 
चन्द्रमसेनमम ॥४॥ ३० गन्धवप्रायश्चित्तेत्वेदेवानां प्रायश्चित्ति 
रसित्राहणस्त्वानाथकाम उपधावामियास्ये यशो घ्नीतनस्तामस्ये 
नाशयस्वाहा, इदे गन्थरवासनमम ॥५॥ ततः स्थालीपाकमाज्येना 
भिघाये ख्रेवेणादाच अजापतिसनासाध्यात्वा । ३० प्रजापतचे 
स्वाहा इद प्रजापतयेननम ॥ ६॥ इत्यन्ते उदपाचे सरवप्रक्षप; 
(ततञ्चसणाअग्नयै स्विष्ठकृतेहत्वा पश्चादाज्येन महाव्याहत्यादि 
भाजापत्म्मन्तानवाहुतीजेहुयात ,, इति प्रमाणात ) ३० अग्नये 


कमकाणडरकषाकर उतुथांश्मपद्धांत, ॥ ( ४१६ ) 


Me We ही क ईन कक 
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स्विष्ठक्रतेस्वाहा इदमश्रयेस्वि्टकृतेनमम । लतो त्रह्मणान्वारव्धः 

3३० महाव्याहतीमां प्रजापतिकंषि गोगऱ्युष्णिंगनष्टप्डन्दांसि 

-अग्निवायुरूयादेवता; ग्राम रिचत्तहोमे विनियोगः | ३१ भू! स्वार 

इदसस्नघेनमम | संस्रवधोरणमस । ३० भूधः स्वाहा इदंवायवेनमम 
३» स्वः रवादा इद सूर्या घनसम । ३० त्वन्नोऽअग्न इत्यस्य चास 

देवक पिस्त्रिष्डुष्छन्दोऽग्नीवरुणोदेवते पायश्चित्तदोमेबिनियोगः 
३० स्वन्नोऽअग्नेव्वरुणस्य विद्वानदेचस्यहेडो ऽक्चचयासिसीष्ठाः । 
यजिष्टोषन्हितमः शोशुचानोब्विश्वाद्ेषार्फंसि प्रसुसुग्ध्यस्मत 
स्वाहा, इदमरनीवरुणाभ्यांनमम ३० सत्वन्नडतिवामदेच ऋषि 

` स्तरिष्टुप्छन्दः अग्नीवरुणीदेचते प्राथश्चित्त दोमेविनियोगः । ३० 
सत्वन्नोऽअ्ग्नेवभो भवोतीनेदि्ोऽअस्याऽउघसोव्युछो । अचय- 
स्वनोव्वरूण द० रण्योव्वीदिमडीक ४० सुहचोनऽएधि । स्वाहा 
इदमर्नीवरुणाभ्यांनसम ३० अयाश्चान्न इति वासदेवऋआषि स्थ्रिष्टु- 
न्छुन्दो ऽअरग्निदे बत! प्रायश्चित्त होमेबिनियोग। । ३० अयाश्या- 
ग्नेऽस्यनभिशस्ति पाश्चसत्यमित्चमयाऽसि ! थानो यज्ञऽ्चहा- 
स्थयानोवेदिभेषजणे स्वाहा | इदमग्नयेनमस । ३० घेतेशत निति 
वासदेवऋषि स्त्रिष्झुष्छुन्दोब्वरुणः सविता विष्णुविश्वेमरुतः स्च- 

-कौश्चदेवलाः प्रायश्चित्त हो से विनियोगः ३० येतेशलंब्यरुणंये स- 
हस्रेयज्ञिया; पाशी डितततासह।न्त;ः लेभिन्नोऽअद्यस्तवितोत चिष्णु 
विश्‍वेसचन्तुमरून! स्वर्काः स्वाहा । इदंऽ्वरुणायसविच्रयिष्णये 
च्विश्‍वेश्यो सरुदभ्य; स्वर्केभ्यशचनसस । ३० उदुःत्तममितिशुनः 
दोफऋषिम्त्रिष्ठुप्छन्दोब्चरुणोद्ेवता प्राथश्चिसहोमे विनियोगः । 

, 3४ उदुतसमब्वरुणपाशसस्सदवाधमविवसध्यम्‌ छँ अधाय । 
अथाववयमादिक्यव्तति तवानागसोइआंदितये स्याम स्वाहा । 
इदेब्वरूणाय नमन ॥ सनसा-3० प्रजापतयै स्वाहा, इद्प्रजापतये 
ममम | ततोवडिडोमः | ततः संम्त्रचं आशय पचिच्िऽर्मो प्रत्षिप्थ 
पर्चरिमतः प्रणीताविमोक कृत्वा एर्णपाचदान कुर्यात्‌ | पूर्णपाचे 
सङ्पूजय भ्रढ्णे नम! | अध्येत्पादि० यसुकोइडहं समास्या वध्वः 


( ४२० ) कर्मका एइरला परै चजुर्यीकर्मपद्धति : < 


न... धन», 


सोमाझुप शुक्ति परिहारार्थ चतुर्थी कमौझ दोम कमणः सांगता 
सिद्धये इदंसद्रव्य पूणेप,चं अपकशमेणे ब्रह्मणे तुभ्पमह सप्रददे । 
इति पृर्णपात्र ब्रह्मणे दद्यात्‌ ॥ ३० अङ्गन्‌ कभ कमकूतः सहव्या- 
चा मयो सुवा ॥ देवेभ्यः कमकृत्वारत प्रेतसचा सुचः इत्याशिष 
पठित्वा प्रवेस्थापिताहुदपान्रादुककमानीय घरो पद्यमाण- 
मत्रेण वघूभूर्धम्य भिर्षिचति ॥ ३० यातऽइति प्रजापतिऋेषि खि- 
'ष्डप्लुन्दोबधूदेवता 'समपेचने विनियोगः॥ ३० यातेपतिघ्नी 
प्रजाघ्नी पशुघ्नी ग्रहध्नी यशोघ्नी निन्दितो तन्‌; । जारघ्नी 
ततऽएनाँक्ररोमि। साजीयंत्वे मपासह अझ्लुकिदेचि ? ( इत्यश्च 
कतिनित्स प्रान्तेषु पनि नामाद्य वर्णाक्षरान्वित सुन्दरीति पदा 
न्ते च्चा पुननीमकरणं कुन्त समाचारतः समीचीनास 
विधि; ) अथ चरो वभ हुतदोपस्थालीपाक प्राशयति ॥ ३० प्राण- 
स्त इति प्रजापतिऋषपियजहुरछन्दो वधूदेवला वध्वाः स्थालीपाक 
प्राहाने विनियोगः ॥ ३० प्रांणस्ते प्राणान्संद धास्यस्तिभिरस्थी 
निमा शै समो फँ सानि त्यचात्वचम ॥ देशाचाराहरः स्वहस्ते 
नेवय\सपञ्चकं वभ प्राशयेत्‌॥| अतः एरंपत्नी शब्द; प्रयो क्तव्यः 1 
" अन्न देशायारतो वरोऽपिकन्थाहरतेन भोजने करोति ॥ इति 
` गदाधरोक्तिः ॥ इदानीमेच चरः स्वपत्न्या दचिणस्कन्धो परि 
स्वदक्षिण करतले निधाय मंत्र पठन हृदयमालभेत ॥ ३» यत्त 
इति प्रजापतिऋषि स्बिष्डुप्छुन्दो हृद्य देवता हृदयालंभने विनि- 
योग; ॥ ३० यत्तेसुसीमे हृद्य दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ ववेदाहं 
तन्मां तद्दिद्यत्पस्येम शरदः शतेजीवेम शरदः शत ४० श्णुयास 
शरदः शतम्‌ ॥ ततो वेद्याः कलश सहितं सपत्नीकोवरः पत्नी 
सम्रृत; कूत्वा प्रदक्षिणा चतुछ्य कुर्यात्‌ ॥ 'ततो.देशाचारतो वरः 
 स्वभायाीयाः अभिनव कंकतिकया सीमन्तोन्नयन कृत्वा तन्मध्ये 
सिन्दूरं दापयित्वा भालमध्ये विन्दिकया अलेकरोति ततो वरो 
बाध्या, वधूश्च वरस्य अश्वलग्रन्थि कङ्कण मोचनं परस्परे कुरुतः 
कङ्कण मोचन सन्रः--३० कङ्कणं मोचयाम्पचरक्षोप्त रक्षणंसम । 


१, ( कर्मेकाणडरत्नाकारे, विवाहोसराग पद्धति: ( ४२१ ) 
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मयि रचां स्थिरां कृत्वा स्वस्थान गच्छ कङ्कण ॥ ततो दक्षिणा 
संकल्प कुर्यात्‌ । अद्य्योदि देशकालो सकीत्य सपत्नीकोऽसुकोऽ 
है कृतस्पास्य चतुर्था कमणः सांगता सिध्य मिमां दक्षिणामाचा- 
यीयान्येस्यो नाना नामगोञअभ्यो घ्राहाणभ्यो विभज्यचदास्ये । 
एव ब्राह्मण भोजनस्यापि संकल्प कूस्वोच्तरांग भूतमन्निषूञ्ञन 
विधाय ( ञाख्रोपि चतुर्थी कमणो विवाहांगत्वाज् पुणणोहुतिः ) 
वर्हि.विसजेन्‌ ॥ 3० गच्छस्व भवनग्नेः स्वस्थान कुण्ड मध्यतः 
इछ्काम सम्ध्यथ पुनरागमर्नकुर ॥ तत स्तर्यायुपं कृत्वा घरवध्यो 
मगलाभिपेक तिलकंच कृत्वाइपएशीदेशाल ॥ इति अतुरो 
` कमपद्धतिः | 
विवद्दोत्तरंगकसपद्ध तिः | 
कतिपय प्रदेशेष---अधुना कन्घापिता वान्धवः सह पूय 
दिवसे स्थापितानाँ गणेशादि पैचाँग - देचताना स॒त्तरांग पूजनं 
“विधाष,, ३० यांतुदेवगणः सवे पूजामादायभामकीम्‌ ॥ इष्टकास 
सम्टृध्यथ पुन रागमनङ्ुरु इसे विखज्यकलशजज वेद्यामानीयतदा- 
गोदान चियिना सवत्सां गां सम्पूज्य स्वपिक्त्टन घच्छतोयेन 
सतप्यच यरवऽयभ्यांदत्यो ताभ्या कलशजलेनायिषेकादि सश्च 
तिलक परः सर माशीयीचते ॥ तो चरवध्चो सकुटस्त यजमान 
माशीदत्वा ततः पेच घोषपूचक सपत्नीकोवरः विवाह संडपात 
स्वसुरगहास्यन्तरं गत्वा तत्रपद्ट लिखित सप्तजीव मारणं 
पूजन कुर्यात्‌ तत्नाभ्यन्तरे सपत्नीकोचरः स्वासन उपचिश्या- 
चर्च आूतोत्सादन कृत्वा प्राणायासचयंचिधाय सकल्पकुर्यान । 
अव्यत्यादि सपत्नीकोऽहं सवसो भाग्यप्राप्तयेपड्लिखितानांकर्या 
शथादिजीचमा,णांपरजनकरिष्ये। ३० भूर्भवः स्वः कल्यार्यादि 
जीवमातरः,इहागचच्छन्तु, इदेतिछन्तु सुपतिछितावरदा भवन्त-हति 
प्रतिछाप्य ध्यायेन्‌ 30 कल्याणी मंगला भद्रा पुरयापुण्यसरची 
तथा ॥ जथा च विजयाचय रचुन्तु जीवमातरः ॥ इति ध्यात्वा 
नामसंचः पाद्यादि नीराजनान्तं पूजन कुर्यात्‌ ॥ तद्यथा-- 3? 


robo ममता माता नाना TRS त नेजा नाक छा माका 


क्या एये ननः, 3०मगलाये नसः, ३० भद्राय नमः, 3० पुण्यायै 
नम!, 32 पुरयसुख्ये नमः, ३० जपाये नमसः, ३० विजयाये नमः 
इतिमन्त्रे नवेआन्ते संप्रज्योपासन समप्य पुप्पांजलि दद्यान्‌ | 
उ कल्याणि देहि कल्याण मगल चेव मंगल ॥ भद्रे त्ये देहिनो 
भद्रे पण्ये पुण्यप्रदासव। पण्यो दयम पण्यमुखिजचे देहि जयचनः 
विजय विज्येमातः शञ्जभ्यः कुरु सवेदा ॥ इति संप्राथ्य-ततः 
प॒-्घन्वितेवरं चतुद्पात्काछपीठे भृत्वा रवश्षनयोः पादो पात्रिप्नक्षा- 
झ्य तिलक कृत्वा सुवासिनी ठारा स्वयंवा सदानीराजन कुर्यात्‌ 
ततोवरः स्ववित्तानुसारंधन श्वश्षचरणयो धत्वा भो रवख्न ! 'अ- 
सुकनामाह तव जॉमाता त्यासभिवादये | ततः श्वक्रोः प्रत्युक्तिः 
आयुष्मानस्तु सोस्घ ! ततोऽन्घासामपि चरणाभिचन्दनं क्रुत्वा 
सुखखेनोपविशेत । ततः श्यस् आदो पुत्री जामातरो दधि प्राशनं का- 
रखित्वा ततः पिष्टाएपसोदकपदाथानि दद्यात्‌ । ततो भोज्यप- 
दार्थात्‌ सुत्वा यथा सुन्व विहरेल्‌ | इति जीवमातृप्रजनश्वन्ू 
सम्मेलन चिघिः । 


र nC ~ ९ ह 
` वरवध्वोगेसने मार्गरलाविधिः । 
Oo * 
“कतिचित्पदेशेबु वरवध्वो शेमनतः पूर्वकन्यापिता 
_ उपवास विदधातीति देशाचारोऽयम्‌,, ततो डितीयदिघसै तहि 
नेवा श्वस॒रदत्तयोतकम्राप्तपरुपद्धारा स्वग॒ह प्रति संप्रदय सवध 
वरः श्वश्रू रवज्ुरयोश्यरणो-अभिवन्दनार्थ शह।श्यन्तरं ब्रजेत्‌ 
| तत्रस्वास्तीण कम्लादाचुपचिश्य कम्यापिता चरपच्ीयसचन्धी- 
नप्याहयास्तीणं उपवेशयित्वा चरवध्वासहतान गन्धाचलतादिभि: 
सपुज्य स्ववित्तानुसारतठपायनेन संतोष्य समन्यूनातिरिक्त सप" 
था स्वीकृत्य भवन्तो गृहपति प्रसन्नलया ग च्छुन्तु,इति बिसजेत 
ततोऽग्रतः सवधूकोवर उत्थायतञ्चस्थान्स्नेहिजमानभिवंत्य कन्या- 
माता तदुपरि सुमंगलाथ लाजा तणउला दिमिश्चितसद्रड्पबृष्टि 


वमेपाव्यडश्कीकरे, विव्ा्ी संशय ददिः ॥ ( ४५५४ ) 


Tr, नळा कम 


विधाय वहिरागत्य अएट्वारदेदहलजीगणेशसन्निधों वधूदेदलीगणेश- 
पूजन कुर्यात्‌ ॥ अवस्य पाद्यगन्धादिशिदेदलीस ३८देहल्यै " 
नमः इतिमत्रण सपूउघ प्रापयेत ) ३2 सावयोदेहि सो भाग्यमा:.. 
युरारोग्यतांचचे ॥ अचस्थाः सुखिनः सन्तु मातर्ददलि तेनमः ॥ 
इति देहल्याँ गन्धाचत पुष्पाणि संस्थाप्योसाभ्यां हस्ताभ्या वार” 
अधगनिवादयत । सश देहली बन्दनानन्तरं शभदिने चरः स्व सा- 
या स्वणहमानयिर्त शिवका रथवाऽऽनाय्य तदा शिविकावन्धने 
वारथेऽश्चादि नियोजने,, इदयमाणसचपठेड्ठापाठयह-मचः 
युजन्त ब्रध्नभरूघश्चरन्तम्परितरथुषः। रोचन्ते रोचनादिव | ततः 
दिविका चा रथ नुतनवरत्रेणाच्छादयेत । संमाजवित्वा चाभि-' 
मञ्रयेत्‌ ३2 अंकून्धकावभितोरथंये ध्यान्ता वाता अरिनिसभि- 
यसचरन्ति दृरेहेतिः पतत्तीवाजिनीवां स्तेनोऽग्नयः प्रधयः 
पालघन्तु । तन आासनमभभिमञ्रघेत्‌- ३2 व्वनस्पतेब्बीड्चड़ो 5 
हिभूयाच्यस्मत्सखाप्रतरण; सुवीरः | गोभिः सञ्नध्दोऽअसिञ्ची- 
डयस्वास्थातातेजयतुजेस्वानि । शिविकारो हशमत्रः--सु किंशुकं 
शंस्मालिविरवरूप हिरण्यवणसप्रतंसचऋम । आरोहसूर्येऽमतर्य 
लोकस्योनपत्येवददलुंकणुस्व ! अत्तःपरमाचाधेः प्रतिमन्नान्ते रचो 
परद्रव्य वरचध्योरुपरि आमयित्वा चलुदिज्ञुध्रक्तिपेत्‌ । ततोचरोऽपि- 
शिविकाया झुपविश्या ग्रतोव्कृत्वा वादिन्नबादकान्बो धयेत्‌ । 
मचः ३० उपश्चासयप थिवीछतथ्यार्पुरुचरातेमनुतां डिचिलजगत 
दुमेसजूरिन्द्रेणदेवेटराद्रवीयोऽडापसेधशचन । इतिमचेण डेढ़ 
स्घादिचाक्यध्च निं कार येती ततो रथैश्चिचिकांवाचद्यमाणमचपठन्‌ 
पूर्ववाह थित्वा प्रादचिरपेनभ्रामनागप्रत्यागव्छेत नदासंत्रषठति, 
३० प्रालमायन्तुदेचताः प्रलिब्रह्मस्रुवीयेस प्रतिक्तत्रयद्दल प्रतिमा- 
सैलिययश:ः | यदिसार्गेश्रमेगलवस्हन्धालोकयति, तदामेत्रः--भद्र 
कर्णेभिः श्र्णयासदेवा; 'भद्रेपसयेमाचभियेजचाः स्थिरैरड़े स्तुटचा 
- फॅ सस्तनभिन्यसेमहिदेवहिलेसदाय; । सार्गेग्रामस्चेत्तदास त्रपठेल 
३% इमास्द्वायतवसेकपर्दिनेचसद्दीरासप्रमरामहेमतीः । यथोशम 


नत 


( ४२४ ) फमकोणटरत्नीइर विप हौसगंगपद्धति' ' 


सद्दिपदे चतुष्पदे विश्वम्पुष्टम्रामे$यस्मितनातुरम्‌। सार्गवृक्षेस श्षिधों 
जपनी घोमंत्र:३० नमो रुद्रापैकन्नजसदे ३० थेत्रत्तेपुशर्पिप जरानील- 
ग्रीवा विलोहिताः | तेपा सहस्रयोजने वधन्वानितन्मसि । मार्ग 
श्मशान श्चेत्तत्रजपनी यो मत्र;--३० नमोरुद्राय रमशान सदः 
३% ये मूतानामधिपतयो व्विशिखास ; कपर्दिनः तेपा १४ सहस्त्र 
यो जने वधन्वानि तन्मसि ॥ भागँ चतुष्दथे जपेत-3० नमोरुद्राय 
चतुष्पप सदे ॥ ३० से पथांपथिरक्ष् एल वृदा ५ आयुधः । 
तेपा क सहस्रयोजनेचधन्वानि तन्मसि। मार्गे तीर्थमापतति 
चेत्तत्र जपेत्‌ । ३० नमो मुद्रायतीर्थसदे । ३० घे तीर्थानि प्रचरंति 
सकारस्तानिपंगिणः । तेपार'सहरूसोजने बधन्वानि तन्मासि । 
मार्ग खुघतरानदी समापततिचेत--बरॉडजलौजलमादायपढेत्‌ 
३० ससुद्रायवेष्णवेसिंन्धनांपतयेनमः नम्रोनदीनांसर्वासां ,पत्ये 
विर्वाहाज्ुपतांधिश्वक्रमेणामिदंहचिः स्वः स्वाहा । इत्सेजलिस्थ 
जलेनवद्याभवहुत्वा । चारन्नयमाजनक्कत्वा रांगांपठित्वा-32 अमृत 
घाओआस्पेज्ञह्ोम्यायुः धाणो$प्यम्ट्त अच्यणासहम्त्म॑त्तरात । ऽस " 
हादितिरिष्टिरितिसुक्तिरिति सुचीयमाणः सर्व भयैदुदस्व स्वाहा | 
शतिवारचयमाचमनङुसोल्‌ । यदिसेतुनौ भ्यांस्‌ तरणी यनच्या- 
चततिसेतोनाचिचागंगं जपेत्‌ ३७ सुचामाए एधिवींद्यामनेहस 
टे०सशर्माणमदिति दे ०सप्रशीतिम्‌ । देवींनावछॅस्वरिजामनागस 
मस्रवन्ती मारुहेमास्वरतये । ततोगो धूल्यांत्राह्मणाज्ञया समहतेच 
स्वनगरे प्रविशत्‌ । ततो गहाड्रण गत्वा घरो वघूमग्रतः कृत्वा 
तत्रस्थाभ्या युग्मकलशाभ्यां जलमाम्रादिपल्वः शिरस्य- 
भिषिच्य कलशयोरारपन्तरे वित्तानुसारं द्रव्यं चिष्त्वा स्वास्ती 
शउपविश्याचम्य गणशंसपूज्यसंगलतिलकंचकृत्वा ज्राह्मणादाशी 
याद गहीत्वा ततो ज्योतिः शास्स्त्रोक्ते सल्लग्ने समायाते सुसह 
ते सपत्नीको वरः रहम्रएद्वारसानिची गत्वा तच वधू" स्याने 
स्थवामभागे, उपदेशयित्वा$5चम्थ प्राणायाम घ॑ विधाय सक" 
ल्‍पे कुर्यात्‌ अग्रेत्यादि स० असुकरारदिः सपत्नीको$ह करिष्य- 


कम फोएइरसमाकरे घभप्रवेशवठाति! ॥ ( ४२। ) 


मण विवाहोक्त्रांग नूतनवधृप्रवेशकर्मण!पुवे।इत्वेनठ्1र मात्कणा 
पूजन कारेष्ये दयायेत-३० कुमारी घनदानन्दा विपुला संगला- 
चला ॥। पद्या चचेतु सप्तैता ध्यायामि ठ्वारमातर;।॥ ३2 सूझेव!स्व!ः 


कुमार्पादि सपतद्ठारमातर इद्दागच्छुन्त्विद्द तिटन्तु सुपतिछिता 
चरदा भवन्त ॥ पर्ततेति पतिएाष्यावाहयेत्‌ ३ आवाहयामि 
देवेशीङ्ठीरमात्तःखुर्सगलाः। ववूपवेशनाथवः पूजयाभी ह भक्तितः 
ततोनाममंचेः पाद्यादि नीराजनान्तं पूजयेत्‌ । तत्रादौ दक्षिणष्ठोरे 
3० ऋणामेनसः ३० घनदायेनम्! ७० नन्दायेनसः, ततो वामइरे 
३2 विषुलामैनमः ३० मंगलायेनमः ३४ अचलायैनसः, हारोध्वे- 
प्रदेशे--३० प्माथिनमः, अशः पूदेशो ३० देहल्येनमः, इति संए- | 
ज्य प्रार्थयेत । ३2 धनंदे हियशोदेदिसो भाग्यगशरदः शतम्‌ । पुण्य 
भुत्नांश्चमेदेहि मातदेहलितेनभ। इतिमत्रेणाचत गन्धपुप्पान्वित 
पज देहल्यां निधायो माभ्यां हस्तार्थ्यांचारचयमभिवद्य ततो 
लग्नसामयिकदानानि कुर्यात्‌--अस्यहासुक रागिस्सपत्नीकोऽऱं 
फरिष्यमाणस्पगहेनुननउध्यासह शह प्रजवेशकभणो लग्नसासपिका- 
चात्र स्थानस्थानानादित्यादि नयग्रहाणामध्ये शुभानां शुभफ- 
लाप्तयेङूरीणांदुषएटफलोपाशान्ति एवकशुभफलाप्तये, इदंद्रम्य 
खसुकशमीणे त्राणाय लुभ्यसंपूददे ॥ 32 नल्सन्नस । बा गणे- 
शादि एजनसमये कुर्यात्‌ । नतः खस्तिवाचर्न याचयित्वा बधू 
मग्रतोनिधायादों यघूदेहल्यांवाम्रपादे ततो दक्षिणपाद संचालयेत्‌ 
ततः पूयपूजिलगणोशापूजास्यलमागत्थ स्वासनउपविश्य पत्नीँस्व- 
चाम मागे उपचेश्यगणेशादि प्ूजनंपुण्याह चाचनंकुत्वा फकचिल्फल- 
केसप्तकोछठानिक्रत्य। रंगजल्यादिमिः सुसञ्यसप्तजीयमात्तर्शाँ 
पूजन कुर्यात्‌ | अय्यहेत्यादि० सपत्नीकोऽदं सवसो भआग्यपाप्तये 
वश पेशसामयि कपषटलिछितानां जीनमात्मपणाँ पूडानकरिष्ये । 
३० 'सूसिव; स्वः कल्याणयादिसप्तजीवमातर इहप्सच्छुन्त्विहृति- 


छन्तु सुपलिितावरदाभवन्तु । ३० एतन्तेति भतिष्ठाष्यध्यायेत्‌- 
पड ” 


ड 


( ४२६ ) छमेकारएरस्योकरे वधूप्रपे सुगद्ध ति: 
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3० कर्याणीमगलाभद्रा पण्या रुएयसुग्ची तथा । जयांच विजया _ 
चेवरचन्तुजीरमातरः । इति ध्यात्वा पाद्यादिनीरा जनान्त सपूञ्य 
सद्यथा~~३2 कल्याण्येनसः, 3० मगलायेनमः 3७ भद्रायेनम', 
३० परया येनसः ३० पुणयसुरूयेन सः 3०जयायन मः, ३० विजयाः 
धेनमः। इति नैवैद्यान्त सम्पूज्य दक्िणांसमप्यं पुष्पां जलिंदन्यात्‌ 
३० कल्माणिदेहिकल्यालण मगलेनैवमंगले । भद्रेत्य देहिनो भद्र 
पण्येत्व पण्यदाभअव । पण्योट्टम पग्यसुखि जघेदेहिजपचवः | 
तरिजयाविजमयेमात्तःशाञ्चभ्यः करु्त्रदा॥ इत संप्राद्र सलपान्न 
दानेक़त्वाऽऽशीर्वदंगुद्दीत्वा चधूश्वशक्षचरण प्रचालनंक्रत्वा गन्धा- 
सतादिभिः सम्पज्य स्वफ्तिदतपने वरयघाणमंत्रण चरणयोनिद ` 
ध्यात । मस्पि्ञातदपञाथ मायी संस्कृतासम्पदम | उपायनं - 
गदाणेदश्वश्रमरन्‌पच्वत्‌। इत्यक्त्वा श्वश्चचरणयोः शिरसाशि 
वंद्यतदद्रऽयं चरणयो निदध्यात्‌] ततः शव श्षत् घ्शिर सिहस्त नी त्वा- 
सर्वेदीत्येसपोष्यामे मातयद्‌ विद्धिमांवच । सथसीभाग्यसपन्मे 2 
जीवत्वशरदांशतम्‌ । इदानींश्वश्षतधूसुम्वदृट्चा स्ववित्ताकसारा- " 
भूपणददाति । ततो वरपिता था अन्योयेनगणेशादि पूजनेकृत 
स गणशादीनासुत्तरांगर्जनेविधाय | ३-्याम्तुदेवगणा; सर्वे एजा- ? 
मादाघमामकोम्‌ । इछकाससखसध्यथंकुबरत पनरागमस | इत्ति! ` 
बिसुज्य तिलपए्न्रदहनक्कत्वा एचेस्थापित कलश जलेन पूर्वोक्त खुरा 
स्त्वाममिषि चर्वति मंत्राथ्याममितिच्य सच्नतिलकंकृत्योदेवो प- 
सुक्त निर्मार्यंदत्वा केचिच्छी मलादिफल चन्नेदत्वा पचासुप्दे 
विह्रेत्‌ । इतिवधप्रवेशकम पद्धति; । 
अथ यध्जलाश्ायएजापद्धति; । 
ततो वभूप्वेशानन्तरं चरमातो स्वसंनूतनेवाससीपरिधाय 
स्वामरणानिसुसज्य परिवारस्त्रीमिः सहनानाधि8धिसिशान्नपिशा- 
एप गघाचतादिपूजासामग्रींसपाच्याप्रत; सुबा सिन्पो गी हयापन्त्यो 
सगलतृ्सोदिवाजिन्रै; सह च साहिकाफलक सौ भाग्यवत्या शिर 


स्पाग्रतः कृत्वा इतमुकटाडि भूषणे चधूवरोचाप्यादिजलाशस 
गसधित्या नज्रतक्तगन्येनाच भो जलमात्काचिलिख्यपूजयेन्‌ | संक 
रूप।-अव्येज्ञादि० वधूसहितोऽ्सुकोद करिष्यमाण नूलनवध्वांसंद 
जलमत्तणांपूजनकरिष्ये--आवाहनस्‌--आवाएयामिदेवेशीजेल - 
मोत्कट: सुभगलाः । सदासो भाग्यदायिन्यः पूजारग स्थापयाम्यहम्‌ 
३० एतन्तेतिप्रनिष्टाप्य चलुथ्येन्तै नीमसत्रैः पंचोपचारादि पूज- 
सकुयात | तचथा-- ३% सात्स्यिनस। ३० कूम्सनमः, ७० चाह 
नमः ३० छु कुटयनमः उ०सङ्कयेनमः ३० उ लृक्येनमः “सोसा 
यनगः । इति सम्पज्पनेचेष्य निवेद पित्वा जलचरे भ्योजलेक्षिप्स्वा 
प्राथयेत , सात्सी की ध।चयाराहीं कुक्कुटी सेडकीतथा । जलुकीचेव 
सोसांच सीमसासयार्थनसास्थदस्‌ । ठतःसर्चे नेवेद्य अलचरजतुभ्सो 
जलाशयेचिप्त्या भक्षयित्वा च जलाशयान्सनो हरेपाचेजलेनीर 
चण्‌ शिर सितत्पूएकलशं निधाघ समा चारतो ग्रामदेवता स्थानप्रनि- 
रन्छेल, तअदेचताघाश्‍्चद्व्धन्त नाममत्रेण पाच्यादिनीराजनान्तां 
पूजाक़त्वोपायननिवेदयेल्‌ । तत; प्रशथंयेलू-पत्नयोदेवस्तस्पध्याने 
नप्राथघेल्‌ ( चा ) ३८ ग्रोमदेवनमस्ठुभ्षं सचदामेगलङ्ुरु । प्रसीद 
देचदेयेशशरणागतवत्सल । ततो प्रदक्तिणांकरत्वा तेनपूरितकलरोन 
सह वधुम्ग्रतः कृत्वा खदमागच्छेल्‌। कतिचिद्देशषष्तिदानीं शहांग- 
णश्यामादेचीएऊनपिमचाति | देशाचारतो यस्यदेशस्ययञ्चारः 
स सभदासेव्यो भवत्तीलिमासत्रसम्मतिः । आचारःप्रथमो घमः, 


वधू जलाशयपुजा 
एव विसिनादड्विरागमनसपिछ्ुयल संकर्पस्पेचपथकरंचं 
ऋन्यस्क ऽ समानस्‌ अथव पृप देश द्विरागमनयोधविशेषः~-देवको 
थापन संडपोहासमपिछधिः-तअकालः-रूभेचदिवसे कुर्धादेवको 
र्थापनडध पएनचिपसनेएएकस्तासष्तम पचमो समेषु विषमप'ा 
मस्प्तमातिरिक्त दिननाळटसिखथः। ऋथवध्या:प्रथसग र प्रघेश थि- 
:~सृहर्त चिन्तामणी-समाब्रिपचाँगदिने विषाहाद्वघूभवेशो 


( ४४८ ) कर्मकाएडरद्षाकरे दिसगमनपद्धति ॥ 
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छिदिनान्तराल । शभः परस्तोद्धिपमावद भासदिनेत्तिवर्गात्‌ परतो 
यथेष्टम्‌ । उक्तं सारसग्रह--विवाहमारभ्य वश््प्रवेशो युरमादिने 
पोडशवासरान्तः । अतः परंचिवादपटले-यध्रूप्रवेशः प्र थमेचवर्च 
तथोतृतीयेप्यथपंचमेवा । सरूयेन्दुदेवेज्यवलेनकु्यात्‌ पंसोसु निर्गा- 
तम आहसत्यम ! सममासवपेथोदॉपप्ा इनारदः--स पिवर्पसमे 
मासेयदिनारीगटव्रजेत्‌ । आयष्येदहरतेमत्तः सानारीमरणंत्रजेत्‌ 
गरुशुक्र्योविचारमाहलठ'--स्वमच्नपु रप्रवे गोदेशानां चिप्लवेय- 
थोद्वाहे । नववध्चाग दागझनेमतिशुक्र चिचारणानास्त । निव्यया- 
नेगहेजीणँ प्राशानान्तेपुसप्तसु । वम वेशमांगल्येममोदय गुर्रा 
कयोः । गशः~-व्यतीराते च सकान्तोग्रहणवेधतावपि । श्राद्ध 
विनाश भनैव प्राप्तफालेऽपिमानतः । महतेमातरडे-उठ्ठाहात्मथसे 
शुचो यदिचसेङ्गतेगेहेकन्यका ₹न्यात्तञ्जनींचपेनिजननुज्ये्टेपतिञ्य 
छकम । पोषेचरवसुरंपतिच मलिनेचेन्रेस्त्रपित्नालये लिष्टन्तीपितरं 
निहन्तिनभयतेषामभावेभवेत्‌ । अथ द्विरागमनेविरोपसाह-- 
यादरायएः-अरतंगनेभूगो। पत्रेतथासम्सुग्वगागते । नष्टेजीवे 
निरंशो वा न्‌ वसचात्त येन स्‌ । यक्त पयि थर -“यरेह भोजहाय ने घदा- 
लिमषगेरवीरवीज्यशुद्धियोगत; शुभग्रदस्पवास रे । नयुग्ममीनक- 
न्यका ठुलाव्रपेविलग्नकेद्विरागमंलघुेवेचरेस्रपेग्गदृद्धमिः (नबोढा- 
यास्तुचेध न्पपदुकसम्सुसबेखगौ | तदैवविङुमैज्ञयस्‌, केवलतष्टिव- 
रागमे। आवश्यकेविशेषमाहपराशरः-पोष्णादिवन्हि भा द्यधियाव 
उन्मा : । ताचच्छुक्रो भेद घः ससुखेगमनेदितम्‌ | केचि- 
हपोत्सव भतिपदिनल्षत्रादिनिधर्सविनेबव ध्पयेश द्विरागभचवां 
छन्ति । अस्तैगते छुरोंशुक्ने सिर स्थेवा बृहस्पतौ । दीपो त्सववलेनिववधू- 
भतृग रह विशेत्‌ । कलिचित्खु प्रान्तेषुपारं पर्यस्यान्नचचादिनियमवि 
नेव ( ग्रोमचचनम्‌ ) इति पूमाणान्‌--नव दिवसान्तराले आवि- 
वाहाद्विरागमने कुर्वेन्तीति दिक । 


इलि डिरागमन पद्धति 


वाहोचतरविपयाणि ( ४२६ ) 
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छथ विवादोत्तर चज्यचरज्यानिषयाणि--एकमाठूजयोरेक दत्सरे पुर्पस्त्रियो: 

नसमान कृया कुदौम्माठमेदेविषीयते 191 नारद:-पुन्रोद्वादासर पुत्री त्रिवहोन ऋतत्रये । न तयो 
ब्रतमुद्रादह्दण्दएडनादपि मुण्डनम्‌ । चंरसहू-विवाद्रस्वेक जातान पामासान्यन्तरे यदि | दरात्यी 
निभिवेपेस्तत्रक विधवा भवेत्‌ । वसिष्ठ: नर्पुवेशादोध्वमतुत्रयेजी विगाह कार्य दुद्धितु: धकुरयात्‌ । 
नमश्डनाशचापि हि सुएडनेच,' गोनैकलायां यदिनावइमेद, ॥ अञ गोज शब्दोखाविडयजनकः-- 
एक दरभ्रतृ विवाद कृत्यं खमुनगाणि प्रणा दिघे” म्‌ । परपादमध्ये सुनयः समुचूनेमुएडन सएडनतो 
ऽक युम्‌ ॥ पतंद पवार माद--- ऋतत्र -स्य उ५थे चेदम्पाठरस्य प्चेरानम्‌ । त्तरशीकीदरस्थाय 
विवच्स्तप्रश्ते | सासवईयाम्‌---फोलगुने चन नासउ पुन्नीद्वा रोपन सने । मेंदाइब्य्य कुर्तोत 
नवजय विलवनम ॥ खं दिताप्रदी पे--:५4 विशदत्तरपरानैय, कर्योतिकादों दुदितुः समार्धम्‌ । 
अप्रर्दकप्या स्वसुगलर्य च बू प्रवेश्या टस्त्रणहेनचदी । वशिप्ठः--द्विशोमनत्वेक्य्हेगनिर्ट शुभं 
तुशश्वान्नवभि नि स्तु 1 झशवश्य् शोभनपुत्मवो वा द्वग्थियचये विभेउतोत्रा ! चिमंगलं नेछ्माह---: 
एहोद्र सून चा नाग्यिकायैमर्येशथत. । भिन्नोदर सूजना नेत्रितात तपोचवील । भ्योतिनिकणेसत्यायन,-- 
घलऋतुठयादर्दाट मैडनान्नतुमुएडन्म । प्रवेशान्िंगमोनेष्ठों नकुसन्मिंगलऋ म्‌ । पुच द्वाः प्रयेशारठ्य 
क योद्वाहस्तुनिग 1: । सुगड नंचोलमित्यक्त॑ त्रतोद्वाहोहमगलम्‌ । चेले मुए्डनमेवोक्त वजयेस्मणड 
नत्मम्‌ 1 मोजीचोभयतः कायो यतो मोजीनमुए्डनम्‌ । संकटेशिशिप: बषककिसु~रद्व ह.पुची 
ने पित क्दिष्यत्युकुपन्तस्स्यो द्वटनरराति यावचतुर्थ दिनपत्मपूर्व सर प्यव, योद्रहनंविरपांत । कण्या: 
सो जीव घस्तथोद्वाद, परायास+फर्त ऽ खि 1 पुत्उद्गादन कर्वात विभक्तातां न दोषकत । गार्य: 
मातृदुगे स्वसठुगे अ तृरूसघुगे तथ, (न कुर्या मगलरविषिदैक रेफमरडपेऽ,नि 1 ज्योतिर्विरणेऽ्यः 
ब्रादः---एको वस्यो टूयोरेकदिनो हू हने भवे न्ञाश' ! न्य त त्वेकदिनेके 5पप्राहु सके चशुभम्‌ ! व्ध्यविवाधहा- 
च्कुभदोनरस्य नरीविवाडो न ऋण्त्रयेस्तात्‌ 1 नारो चिवादातत उहेडभ्यिस्त नस्पपाशिग्रद्भाहुरायाँ: 
पिप्भागतूज्योस्ठु पुकासर पवया दिसेध तिथि .-पूथड सातू जयो वारय कििहरुत्वेक्वासरे एकरसिप्र- 
स्सैडपेमय: एथक वेदिकियोस्तथा 1 पुष्पपदिकयो! कार्य स्थेव न शिरह्ययो' भधिनंभ्पापुभाम्या च 
यादस्सप्तपदी मवेत्‌ । यमलयोस्नु विशेषो गीग्य --एकस्मिन्वासरे प्राप्तेक्याद्य पलजातयो; ॥ 
छी ` चैव विवाह च मौंजीकरधनसेव च । भट्टकारिकियम--क्त व्यंग व स्त्रो श्राच्रोय पलजातयो: 
शश कन्या गुहे भोजनन्िषिथः झादित्यपुरारे:---विधगंजामातरंमन्ये तदप्योप॑दराग्येत्‌ । 
अप्रजायातु कयार्ग मरनीयाज्ञम्य वेसुहे । यदि भू्जोनमो द्वद्वापूयाश नाक मजेत । मदनरत्ने भवि- 
प्ये--दोह्त्रिस्य मुझ इश्वा किर्थमनुशोचति दोदिवरययन्यापुनस्य | छथ नान्दीक्ाद्धोतस्थर्मा 
निरायदीषिपाग्य -नान्दीताद्धैकृतिण्श्वाद्य वन्‍्मातू बिसजनम्‌ । व्हीनाध्दं क्षयक्राध्दुंस्नर्म शीतोइकेन 

अभम स्चघाकारे निव्यथाघ्द्‌ तथेवच | ब्रह्मयज्ञ चध्यय | नदीसीमादिलधनम्‌ । उउव सत्ते चेव 
ध्ाद्धमोजनमेत च नेदजुयु, सीयडारइव मरपोद्धासनावधि,; खस्यो तिखे--स्न।नेसच न हिलजिशकमे प्रेतानु- 
याने कतसत्रद नम्‌ अपूर्वतीर्या मरदश | च वितजञवेन्धगडेतोऽत३मेपम्‌ । लिपुदै वेकवरोम्‌ ॥ मासपकूटं 
विवाहाद घब्रत्ारभगणन च! जीणमाएडाउि त स्यजयगरनमाजन तत्रा । ऊश्च विजदत्पुवम्य तथा 
च ब्रस कधनात । अत्वनो सेएडननेववर्प वण देमेवय अन्यगेद्तवे चेय विवाहे पुत्र जन्माने माँगल्यपु 
य सचैँउनचार्य गोपिवन्रर्म्‌ । चूरल्प तिः--- तीथ विहे यातादंत प्रामे देशतरिण,वे 1 नगरप्रासदाहि च 


( ४३० ) कमेकाएइरत्नाऊऐ कम्मपिव'हयरिभापा 


अ TTT ६ 


ध्पजस्पृश्नि:षप्यति। योशियाशयरकयः---जम्चाय'दुत्नेवे तीतेमंगनं विनिर्त्य च अनुब्रन्य एहृदूव'धू 
आाचरित्वेश्देवाम्‌। हेपाद्रीरमस तरे-वियत्वत चूड वर्षेध रेतदधेकत पिण्डद म्रदा नागों न 
छु त्तिलतपणम्‌ । २ उतो --जहाल्ये ग्य>पध्दे सातापरिली क्षये हनि, छवोद रोऽगि कुर्वांत 1िएडनि- 
नवागत । अन्यविशाणभश्ादलम- 
गथ कु अआउवह परिभापा ! हि 

झंथायरिद।यं कन्यावेघण्ययगेतूच्यय माऊएडेयपुराणे---वलवेधव्ययगेतु 
कुम्म पुप्र तवादिभि । कृत्य लग्न तत ५शव कतम्पोद्व हेतिच 1२ 1 सत्र युनभू दोषाभा उक्ती 
पि प्रानघएडे- स्वर्णाम्चुर नो च प्रतिपानिष्णुशीणी ? तयासड विव हेतुपुनमृत्वनजायत्ते । 
सूर्यारणस पउे-बित घत्ूयकाले च पन्द्र तार गान्तिते। विव हाके चस्न्थ-क कुंमेनमइचोद् हेत. 
स्‌ णवष्पेतश्या दते नजुपिवन” । कुक णकतँदे। हयारेफनिन्दिरि । तत कुंभेचने; सयैप्रभ- 
स्पनविलायंगे । पतरवोडभियेपर्त यजलचहवचप भे । कु भप्रयेवारि तचच वो क्ता--वच्णां] 
स्वृहाधय जी उमारँसराश्चा । गी जायपक्‍न्‍याप्राश्बिर पु सुल कर ! देटियुध्णा चरदेव कन्‍्य्राउलप 
दु खत । ततो इक रप्रधया दि च यवश्ि। स्थे1 । सझमपरोविष्णु । तक्षेय सूतिदानमप्युक्तम्‌ 
न ह्मणागधुवासल्य सम्यूज्तिवित्र हेंणो । तस्मास्य दिवातत विष्ण भू चतुभज म्‌ । शुद्धवशी 
सवशनपित्तय खचिर्वा त्म्‌ । निता चा शस गरा चक डप्रायुताम्‌ । दध ना वासम/पीतेकसुदोसन- 
मालिनम्‌ । सच्तिण चरा येन रमेतनुदीरयेत्‌। पेन ~न सातानि जसुविर उता रतिम रो गउम्‌ । 
वि्ोपविय्र एस चैदंतीय "नि क्ता या 1 प्राणापान रहघोरपल सीख्श्धन उच्म्‌ । सैधब्पद्यीदुः 
सोन रसु अतनवे ५ चहुसोभ म्य लच हर च्‌ प्‌ सरित नुम 1 स्‌ पर्न उत्ता “पत्या तु* प्रस" 
द्देद्विज 1 अनप्राय्याद्रप सभी । निउ रवजपरदिति ॥ एप उरि तति तट पो पीणहोत खगदभित्चत्‌ । ततो 
विस ठ भादधि तमगीदश । 


प्रथ्‌ कूः NNN 4 
॥ अय कसाववाहपदात : ॥ 

अथच कन्धापिता ऽन्योवा-एका्त स्वाने विष्णुसन्दिरादौ 
यत्वासनेप्राइसुखसुपविर्याचस्यप्राणायासत्रयं विधाय भूतो- 
त्सादनं कुरवा स्वदक्िणतः कन्याछुपविश्य स्वस्तिवाचनं पठित्वा 
संकल्प कुयात। अचदहेत्यादि देशकालसंकीदनान्ते ममास्याः 
कन्याया नक्षत्नादि योगेन भद्दयोरेनच घुम भू दोपाभाषेन विषा- 
रूप योगसंभव वेधव्पारिछ परिहाराथ श्री परमेरवरप्रीत्य्थ कभ 
विचाह करिष्ये,, तत्श्वॉंगत्वेन नणेशादिपंत्रांग पूजनं नान्दी श्राद्ध 
चाहे करि प्ये, ततो गणेशादि पूजन कृत्वा । आचार्य व्रुण्यात्‌ ॥ 
राह्मण सम्पूज्य यरण सामग्री इस्तेनीत्वा-अद्चेत्पादि संकीर््पा 
झुफो5 ६ ममास्याः कन्यायायेधव्ण दोपपरिद्दाराशं करिष्यमाण 


( ९१९ ) कमकागएसलाकरे, फम्मपिवाहववाति ॥ 
T= 
वद्मा णमन्त्रेणान्तः पटं कुर्यात्‌ । विवाहोक्तगोत्रोचारण विधौ 
मगलपद्याष्टक पठित्वा कन्याया चस्त्राणिपरिधाप्योत्तरतो वदय 
माणमत्त्रेणान्तः पदमपसाथे समीचणं कुर्यात्‌ । ,मन्नः 3० समं 
जन्तु विश्‍वेदेवाः समाणे हृदयानिनो ॥ समातरिस्वा संघाता 
ससुदेष्ट्री दधाननो । इतिपरस्पर कुंभकन्ययोः समीक्षणं कृत्या । 
न्यां पाद्यगंधादिभिः संपूञ्यसंकल्पं कुत्‌ । ३० विष्णुः ३ इति 
चिराचम्याग्येत्यादि देशकालौ संकीत्स ममा स्थाः कन्याया वैधव्य 
दोष परिहारद्वारा श्री परमेश्वरप्रील्वर्थ श्री विष्णु३रुण स्मरूपिणे 
कुस्भापैसां वराश्रेनी श्रीस्वरूपिणी कन्या संपददे ॥ दान वाक्य 
पठेत्‌- गोरी कन्यामिमां छचणां यथाशक्ति चि भूषितां। ददामि 
विष्णवे तुभ्यं सौभाग्य देहि सवदा । इति दत्वा वच्यमाण 
मन्नेण दशतन्तुकेन सूत्रेण कन्यांङंभंच सत्रावृत्या दशधावेष्टयेत्‌। 
३० परित्वेत्यस्य मधुश्छ दाऋषीरनुष्ठप्छन्दः कंभविवाहे कन्या 
फभेनसहवेष्टने विनियोगः | ३» परित्वागिवणोगिरऽइमामवन्तु 
व्विश्वतः बृद्धायु भेनुउदयो झप्टाभवन्तुजुष्टयः । इति मंत्रेण 
दशावृत्या चेछपेत । ततः कन्यांपाथयेत्‌ । ३० यन्मयाप्राचि जनुषि 
त्यक्त्बा पति समागमम्‌ । पिपोपविपशस्त्राय्यहतोथा ति विरक्तथा 
भाप्यमान महाघोर यशःसोख्य घनापहम्‌ । वेधव्याच्याते दुःख 
घ नाशाय प्राथयास्प हम | विष्णोस्त्व दाहे सोभाग्य कुरु घध- 
उपनाशनम । इति सम्प्राध्यै ततोचेष्टितसूतञात्कुस निःसार्य जला 
शयेप्रसारयेत्‌ । ततः पश्चपल्ल पस हितेन पूजाप्रकर णो क्त ससुद्रज्येछा 
इत्यादि मन्त्रेस्तच्रो क्तेबैदिक्ैश्च कन्यामसिपिच्यान्यहासांसि परि 
घाप्यप्रतिमादाने कुर्यात | अद्ेहेत्यादि संकीर्त्यांसुरुराशे रसुक क- 
न्याया : करिव्यमाण चैघव्य दोपोपश मनार्थ कुंभ विवाह कभणि 
आजन्म शोभाम्य फलप्राप्सये इमेखुएजिते विष्णु वच्णप्रतिमे वै- 
वाहायस्धसहिते चासुक शर्ेणेञ्ाचा धाय दास्ये तथा चान्येभ्यो 
माह्यणभ्यो भूयसी दक्षियां विभज्य दास्ये तथा च ब्राध्यशान्भो 


फर्मकाएउरताकरे प्रविमाविवादवदतिः ॥ ( ४३३). 


1 = र rs 


जयिष्ये-..इत्पायायौय प्रतिमाँ दत्वा प्राथयेतु--3०वहुसोंभाग्य 

लब्धो च महाचिष्णो रिमां तनुम्‌ ।सोचर्णि निर्मिति शकत्यालुभ्य 
सपददे द्विज 13० अनघाहमस्मि, इति वोरचयेकन्यामार्थयेत्‌ पवम- 
स्तु, इति वार्रयमाचार्यो वयात । ततो गणएशादीनाझुत्तरांग 
पृनंक्कृत्वा यान्तुदेवेलि विखज्याभिपेकमन्चातिलक कूत्वा यथा 
शक्तित्राह्मणान्भोजवित्या ततः कन्पाविवाद कुयात्‌ । एवंविधि 
कृते सतिश म भवेत्‌ इति कुभविवाद पद्धतिः । 


थ्‌ ~ र क्या 
अथ मातभाववाहपद्तात' । 
तला कै णीय 

थच कन्याया जन्मकालीन अहादिसचितयेधव्य परिदाराथ 
पूर्य विव्सुपाते मया सह विवाह कूत्वा तदन्तरं विवाहमाचरेत | 
उक्तच विधान खण्डे-स्वणोम्बुपिष्पलाना च प्रतिसाविष्णुरूपिरणी 
तयासदचिवाहेठुपुन भूत्वांनजायते । संस्कारप्रकाशेऽपि~-विषशु 
प्रतिमा विवाहृप्रकारोऽऽप्यमिहितः । तत्र कर्ता स्नात्वास्वासनमु- 
पविश्य प्राङ्सुग्यः थयाचम्य भूलोत्सोदनंक्रत्वा दीपपूज्वाल्यसक- 
स्प कुर्यात्‌ । अच्येत्मादिण अम्ुकीकन्याथादैधव्यदोपपरिहारार्थ 
करिष्यमाण 'दिष्णुप्रतिमयासह विवाइकमणि निवेत्ता सिद्धये 
ततञ्ादों गणेशादि पेचाग देवतानां पूजनपु्ेके प्रतिमा विवाहे च 
करिष्ये । तत? कन्धा संप्नाप्य शद्धेनतने वाससी परिधाप्य 
स्व दच्िएभागे सशुपचेश्य स्घस्तियाचन पठित्वा गणशादिप्रजन 
कुत्वा पधानसंकर्प करीन । अच्येलादि० इदानीसछुकगोचाया- 
सुकरदोरस्याः कन्याया अघुकस्यानस्वितदछ म्रहसचित वैघन्य 
दोपोपशाहिहारा भी. परभेश्वरप्रीलर्थ खो भारय प्राप्तर्थ च 
जिदणुधतिमयासदाजियाह शारिवपे ॥ कन्या हरस्तेन घतिसा 
दोनच करिवये । तत आचारथेवरण कृत्वा । संप्राथ्ये च, नत्त! 
सपादपलस्वण निमिता चतुझेजां विष्णुधतिमां शंखवक्रगदायतां 
पूर्वोक्त विधिनाऽनन्युतारण कुलां पञ्चारतेन संस्माप्य,तण्डुलपरित 

पश 


( ४३४ ) पर्भेकारढ रत्नीकरे प्रतित वियाहपंश ति: 


ताम्रपान्रोपरि संस्थाप्य ३० एतन्तेति पडित्वा ३० सू श्वः स्वः 
भो विष्णोप्रतिमायामिद। गच्छ्हतिष्ठ सुपतिष्टतो यरदोभव 
इनि प्रतिटाप्य अग्रेहे्यादि० उसुकगोचायाममास्याः कन्याया 
न्मलग्नाचधिकेवेधव्य संमावनाजनितग्रदेर्वेधव्यदोप निवत्तपे- 
आजन्म 'मविष्यत्पतिना सह सो भाग्य पाप्तये श्रीपरमेश्वर 
प्रीते सुवणेप्रतिमायाँ श्री विष्णोः पोडशोपचार पूजनं करिष्ये 
ध्यौनम्‌- 3० निर्मियाँ रुचिरां शग्वग दाचक्राव्जसयुताम्‌। दधानां 
वाससीपीतेध्यायामि विष्णुरूपिणीम्‌। इति ध्यात्वा पुरुष सूक्ते" 
नवा वद््यमाणमन्छे! पोडशोपचारेण प्रतिमाप्रजन कुर्यात्‌। ३० 
तद्विष्णो रित्पादिमन्त्र्याणां मेधातिथि-यीज्ञवरक्यकपिगी घत्री 
छन्दो विष्णुर्देवता प्रतिमाविवाहे प्रतिमा एूजने विनियोगः । 3० 
तद्विषणोः परम पद ४० सदापश्यन्ति सूरयः दिवी वचज्ञुराततम्‌ । 
३५ ज्रिणिपदाचिचक्रमे विष्णुर्गोपाऽञअ्रदाभ्यः । अतो धर्माणि 
धारयन्‌ 1 3० तहिभासो विपन्यवो जागवा फँ सः ससिन्घते । 
व्विष्णोयेत्परम्पदम्‌ । इति सन्चेः सम्पृज्ष्य 3० विप्णवे नमः । प्रा 
“चघेत्‌ । “श्री बिष्णो जगतां नाथ जगन्मंगल कारक । वैधव्यथोग 
शान्ति ध्वं मत्कन्यायाः कुरू प्रमो ॥ ३० देहि विष्णो बरं देव 
कन्यां पालप दुःखतः । पर्ति जीवय कन्यायाशिरं पुत्रखुरं कुर | 
एति संध्राथये मधुपर्क दद्यात्‌ ३० ग्रतिमारूपिणे तुभ्यं मधुपर्क 
ददाम्यरम्‌। विष्णवे कुरु सोभाग्य कन्याथाश्चैेत्र सवेदा ।। 
क त्याप्रतिभा ऽन्तरालेऽन्तः परंक्रत्वा अञ्गलपद्यं पठेत्‌ । ब्रत्मादचः 
कुवेरोयमचरुण मसरुद्वन्हि चन्द्रन्द्ररुदाः शैलानद्यः ससुद्राग्रहगण- 
मनुजादैत्यगंधवेनागाः। सिद्धा नच्‌चतारारविवछुसुनयो व्योम- 
सूररिवनोच संशीनायस्यदेहे सह रतु भगवान्सवचेधव्यदोषान्‌ 
तत्तोऽन्तः परस्‌पसामे यद्यम्ीणमन्चष् सर्जन 
कुर्थात्‌ । ३० कन्यावैधच्य योगासन तव इछि निपातनात्‌ ॥ 
सर्वेनश्यन्तुविष्णोत्वे कन्यांपशश्‍्यहद्वत ॥ इति कन्याप्रतीच्षणं 
कृत्वा कन्यां संघाक्षतादिभिः सम्पूज्यदानसकरप कुयपैत । अध्ये- 


कर्मेकाएडरत्नाकरै, प्रतिदाचिवाहपद्धतिः 1] ( ४३४ ) 


त्यादि संकीत्यासुकोइममास्थाः कन्याया? जनपिकरग्रहजनित 
चेघव्घदोघपरिदाराथ सो भाग्याक्ये इमासमुकीनास्नी कन्पाँ वि- 
इणयेतुभ्यसमपयासि । इति कन्याहस्त प्रतिमोपरिस्पर्श आरखित्वा 
दानप्रतिष्ठां कुप एत | अशतदवेघव्पदोपपरिदाराण कम्पादानक- 
मणः सांगतासिद्धये-इदैसुचण चिष्णवेतुभ्यसंप्रददे । इति दत्वा । 
दशतन्तुसमिलितस्ुचण कन्पांप्रतिमपासहृवेष्टयेत्‌ । ३० परित्वे- 
त्यस्पमधुरच्छुन्दा ऋपषिरद्षष्टुप्छुन्दो विष्णुग्रतिमा विवाहे कन्या- 
पतिमयासह वेने विनियोगः | 3० परित्वागिवेणोगिरषरमाभवन्तु 
दिवश्बतः । च्तृद्धायुमच्तद्वद्धघो ज्ध्यमवन्तुझुछपः । इति मन्नाब- 
त्या घरिवेव्ठ यचणविरमेत्‌ | लत; कन्पाविदयप्रावयेत्‌ । जन्माजि- 
तासां पापना फलाद्रेघदपयोगजाम्‌ | निः सरपत्ववैधदयान्मा च 
विद्धिस्विकिकरीम । घशोदे हिधनदे दिदे हिमेविपलसुखम्‌। पत्या 
च सहसो भगग्यदेदित्वशरदांशातम्‌ । ततः प्रतिमां निः साथकन्या 
प्रतिमादान कुर्यात्‌ । गंघाक्ातादिभिरत्तरांगप्रजनविघाय अद्य- 
त्यादि अभुक्पहस्वचेघव्यदोष निम्न लि द्वारा शीपरमेश्वर 
प्रीत्यर्थ छलस्य चिष्णुप्रतिमाविवा दकरमणः सांगतासिद्धये इमांबि- 
दएपतिमाँ जनधि लग्नादोस्थितैग्रटे!ः ससू चयिष्यमाणवैेधव्यादि- 
दोषनिशत्तयेसतक्रलेशवय सो भाग्यपाव्तवे श्रीपरमेश्वरम्रीतवे~ 
इमां सुपूजिता सोवणीविष्णुएतिमांसर्योपस्कर युता मिदानीं स्व गा- 
चपरिषेयवस्ताँश्चासकयोचायासकशमगे न्राहाणाय आचायोय 
तुभ्पमहे सम्प्रदद्रे 3० तत्सन्नमम? दानवाक्यपठेत्‌। यन्मयाप्राचि 
नुधिष्नेत्या पतिसमागमम्‌ । विषो पविषरर्त्रा्यदतोवातिविररक्त 
या ।१। प्राप्य माणम हाघोरे यशः स ख्घघनापहम्‌ वेधव्यायतिठुःग्वी 
घतन्नाइशपखुग्बाप्ये। ! चद्दसो भाग्यलब्य्येच महाविष्णो रिमांतनम 
सौवर्णीनिसिताँ शक्त्यातुभ्यंसम्प्रददेद्विज. ३ इति ब्राह्मण हरते, 
प्रतिसांदह्या कन्यावदेत्‌ | 3० अनघादमस्मि, इलि चारचर्यंब्रघात 
त्राहाणस्तु-३० व्योरत्वाददातु एथिवीत्याप्रतिएद्णातु । ३० स्वस्ति 
इति प्रलिणुह्ा ३० कोदातूकस्मासदात इति पठित्वा ३० अनघा- 


ज 


( ८२६ ) वर्मकाएटरदादरे दाथाकपरिमापा॥ 


भव, इतिवारत्रयेनूयान्‌। ततः कृततत्मतिसादानपतिष्ठार्थ मिदँ 
सुवणवासुवणनिपक्रपी भतंद्रवघमाचार्याय तुभ्येसम्पददे । ततो 
ऽभिपेकतिलकं कृत्वा ्राणाण भोजनंदव्यात्‌ । 

एति प्रतिमातियाइ पति; 


er, 


phe rr जी । 


पअ्रथाकविवाहपरिभापा - 
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थेथच सूचौदमा जुपौविवादछ निरत गरि पनारी च्य स्वाद थे पे; । प.श्यप:---वतोर रगु 
नेधचनुर्थोय:एद्व.य। पुचप छादितः गुड यौसगिदको या । व्ददिानिदपर्ये तृतौया न 
कराच । मोद नितोबाती सरिगःडेतु प्युपीमू । «र त्येव न रंश्‍होगर्गेत्पययवेयथा ॥ यांत्रहे-- 
तृतीयांपरिचोद्रदेत्त शा विथयामयेत । चदु विवः तृतोप्राकससुदरहेल | आद्त्य सिमेवर 


इस्तर्चेगाजनंशयेरे । शुमेदिनेयापूो हुने पुष इभमिवाध्यम्‌ 1रेशादिनिणंपोत्रह् पुरा णे--पश्र.म त्य- 
च्यामुदीच्यां वा रप फत सं रुम । १रचपर्वः दतोन्पस्त स्स्थएटलादि स्थाविभिः। प्यास:-- 
(नःत्वालकतवसस्तु रक्गान्धःदिभूरितम्‌ । रघुप्पफतराज्ै गुल्म पश्षयेत्‌ । रक्त «ूस्तंझुक्त- 
सर्फ संस्थाप्ययटा २ । १ कंक्पाप्रदानध म/कर्य इये त्पुरा । शक्कताप्नधियाः त्य तः,सरस्त्मा देवरः 
चयेत. । = न्दोधा दरि रयेन अः न्प्रपू . येत्‌ । पूजये धुत णुरर विः स्कर ताः ॥ यत्तो्यीतं- 
ब्भ चदस्तकर] iin शम्‌ । उणोपगन्धन हयादि 1 व्पपःस्म दायत । रु शासो क्तप्रकरेणमधुर्फ 


साचत ॥ यथाविदीत्यस्पानन: स्व ए राणे-रना र रोप देवश छयारसातं हिमू १ 
यस्नशल्यैर पथाग धैस्द रेम -्ये त्‌ | रमम घेणा कए नय निल । इवेमवस्येशसंविग्स्य तथाक पीस- 
ततुभिः । ग्न्धपुप्पररातम धूप ग्न्लिगरभि पिच्छच । गड रय नवेयत म्वूलंचनश्पयेत्‌ । ्र्केप्रदक्तिणा- 
कुवन्‌ जपे मम्त्रर्मदुधः । धय गेम रः श्रनि । तेरूफयादरणअपुरुपंवुत सुचरेत्‌ । अदित्यः 
सवित सूर्य: पुत्रीपौीच नप्र । गो, रपपइत्दप्कल.के ल.विकमत्चं त्‌। समु ,तेऽ†निरोच्येच्‌ः 
स्वास्यसक्तमुदोएन । आशीः सहित: कु 1 २ च यप्रमुखद्विज: । सवाच येस डांहूयविधिनात सुख 
च्चत,म्‌ । प्रतिगद्मततोदेमंग्रह्मोक्त विधिन रेत्‌ । व्यात्तं ह सतक णक्कला कंकशापू `- 


बम्‌ । यक पंच,दतसून्न तवरः प्रदशयत्‌ । रुफायोपेनय श्षेखग? $ परा वा ८.पेत्त. । पंचौक्कट?- 
= ie “ना Fe, हि = ति बाल, ॥ जन्त क कलल, 
४ सतम्‌ सेवांना देस: + ब ₹ मितिए भेण सूचरत्षां बारयेत. । अकर पु तः ५श्च इ क्षणो- 


च तस्तया | कुन्भांच नत्तिपेत्सश् दुब्नेशक्िच्तुटये । सवरन्न रति।.भं त्रिःसून्नेणत वेडयैत्‌। हरिद्रा- 


६ ८४ ८ 
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गन्ध्तेयुक्तपूरयेच्छीतज्ञमलम्‌ । प्रतिकुम्भे वद्यचिष्णं सम्पूऽ्पपरे शयाम्‌ पद्य ष्याद्निद्द्यन्तं कुर्ब- 
न्ञाम्नेत मम्धवित ॥ श्रन्रहोमप्रकाद सोनकेनप्रदर्शित:-अकंसमरिधिमाग्य तत्र्स्वस्लादि 
वाचयेत्‌ । नान्दीध्ाइप्रकुर्पात स्थणिडएेय-वर्येत्‌। अकेनभ्रच्यस यांच गन्धपुष्शचातादिमिः । 
स्मर्यचारीएसतद्वद्‌ यरनपाह्यादिभिःशुशेः । पअधष्योक्तरेरेतु सद्रम्ररव्घएतया ॥ पतयाकम्यया । 
उल्हेसनादिकं कु्दाघःरान्तमतः पाम । अल्याहुतिच्जद्यात रागोभिरन्येवया । यरमेत्व.कम- 
कामायेत्येतवश्परःफम्‌ । व्यरत भिधपमस्तासिस्ततक्षर्यि्टकृट्भदेतः। पचिदमपर्यत सयाश्चेद्या- 
दि”, कपान्‌ । अप्रपंचमदिनेकतेव्यपठुक्तं्रहापुरा णे-चतथिदिट्सेऽतीतेपूवदक् .पूज्यचदिस्ट्स्य 
हे.ममर्निषविधिगामानुयोपर म्‌ । उद्वहेद्ग्यथानेत पुनपो .श्डिद्धिताम्‌ । सषश्इन्नयमित्रोणि अङ्गले- 
नेंगच्छात | ऐवमेरह्वि न ९५४ चिधिनसम्प्गुद्दहेत । धनधान्यससद्धिश्य-इच्छशक्तिपरक्षच । ततो 
तेरा तसूक्त।निजम्पच्तं विरूनेत्पुन: । गोयुग्मंद किणाँदय दाचरळांय य भक्तितः । इतरेश्योडपिवि- 
म्रम्योद्क्षिणां चमिशक्षिः 1 तव्सरवणु"्वेव्द्याद्न्े पुरागाहृत्चरेच्‌ । रेपप्रयोगस्पप्म ॥ 


FR rr] 


अथाकाविवाहपदतिः 
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अथच कियसाणततीयविवारात्माकू चतुष्टय दिनाधिक 
उपवहिलते। रविवारे शनियारे चा हस्ततें वा चन्द्रताराहकूलेड- 
न्यस््सिंसुसनक्षज्र शु ले दिनेग्रासात्पाच्यांचा सुपुष्पफलान्वितस्याके 
वृचस्पसनिधोगत्वानस्याधः प्रदेशोतमेतात्सपादहस्नवेदिकां चतु 
रखा क़त्याउफेसघपश्चिसत उपबिशेत । तञ्चाकिचिदाहसामग्रींस- 
भपश्याचम्धदीपं प्रज्वाल्य आूतोत्सादनादिकध कृत्वा आनो भद्रे- 
तिस्व॒स्तियोचन कृत्वासंकल्पं कुर्यात्‌। अच्येत्यादि देशकालीसकी 
स्घीमकराशिरसकोऽह करिष्यसाणाकविवांहकर्मणिनिधिधतासि-' 
उंधेनगवत+ औगणेश्चरस्य पूजनं मातकापूजनं नन्दीश्वाद्धादि 
नचग्रहान्त पैेचांगपूजन च करिष्ये (तत्र नान्दीआ्राद्धसपाद माप- 
सबन कर्यात.) इतिगणेशादि पेचांगपूजन विधायाचार्यब्रण पोल 
पाव्यादिभिर्वाद्मणं सम्पूञ्य” चरणसामग्री हस्ते कत्वा अद्यत्या- 
दा तुकोडहे करिष्यमाणाकविवाहकमणि कमापदेशार्थमे भिद्रड्धैर- 


( ४३८ ) कर्मकाएड रत्नाकरे झवाकपिवाहपद्धति 
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सकगो चमसुक शर्माणं ग्रा ह्मणमाचायेत्वेन त्यॉमहं वृणे,, वरणं 
दत्वा पार्थयेत्‌ । आचार्यस्तु० कंश कर०॥ त्ततोऽक्रकन्याएदा 
नार्थमन्यन्राक्मणतणयात्‌ । पाद्यादिमिस्ते सम्दज्य वरण 
सामग्री करे कृत्वा, अये आहुको दमेभिउरणद्र्येगेन्धा- 
चतादिभिरक कन्यादानाधमसुक शसाण त्वा सह वृण । 


वरणदत्यापराथेयेत्‌ । कन्यापितायथा सयाँदेवाना च प्‌जा- 
पतः । तथात्वमर्कदानाः मा वारर त्वार द्विज ? यावत्व मस 


माप्येत तावच्वंसन्निचो भव । ततो दानाचार्योवरं पाद्यादि मधु- 
पान्तं कभङ्गस्वा यज्ञोपवीतालंकारादिमिः पूजयेत्‌ । ३० साधु 
'भवानास्नां पूजयामि ३० अवस ३० चिराजो दोह० पाद्यम्‌! 
विष्टर च दत्वा मधुपर्कान्ते चन्त्रालकरणादीनि वरणसामग्री करे 
कृत्वा । अद्ये० एमिशन्धाचत वरणद्रऽपैरसकगो अमके कन्यापरि- 
ग्रहाचे त्वामहवृण इतिवरद्वत्वा सच्रवरोऽअस्यपरतस्तिष्ठन्‌ । 
सूर्य प्राथथेत्‌ । हस्तेगंधाच्ततपुष्पं निधाय--३० त्रिलोक वासिनः 
सप्ताश्व छाययासहितो रवे । तृतीधोइ्ाहज दोष निवारथ सुख 
कुरू । ततोऽक़ीधः कलश संस्थाप्य कलशपएूजाविधिना सम्पज्य 
नतः सोवणि सुवर्ण प्रनिमामग्रतः कृत्वाज्ग्न्युत्तारयादि पञ्चगव्य 
स्नानान्त कृत्वा कलशो परि गोचूमान्नशरितताब्रपान्नं निधाय तच- 
प्रतिभां संस्थाप्य “आकृष्पीत विनियोगवुरः सरं मन्त्रेण प्रतिमां 
फलशो परि संस्थाप्य “एतन्तेति प्रतिष्ठाप्य ३० विश्नाड्‌ बृह त्पियतु 
सोम्य मित्याथएछा दशेत सूर्येसक्तेन वा “आक्रृष्णेतिमन्त्रणार्क 
छायासहित सम्धूज्घ श्वेतवन्त्र सूत्ाभ्यामर्कमावेय च ” ३० 
आपोहिणेदादि भिसि मेन्छेरकॅगमिर्षिच्य नैवेद्याय गुडोदनं 
ताम्बूल च निषेत्य ततः प्दक्षियां कुन्‌ पाथेत--3” ममपरीति- 
करपेयमपास्पष्टापुरातनी । अफेजा ब्रह्मणा स्टछा हास्माकं परि- 
रचतु। पुनरपि चदयमाणभच जप्ताप्रदक्षिणां कुर्यात्‌ । 3» नमस्ते 
सेगले देवि नमःसविलुरात्मज्ञे। चादिमां कपया देविपत्नी त्वं 
म इरोगता | अकत्वं ब्रह्मणा सः सर्वप्राणिहिलाय च॑ । धृच्चा- 


फ्मकणडरक्ाकर) अर्कयियाहयद्धतिः ॥ ( ४३६ ) 


is ९ I मन त छ नि पन त ना 2 बी तक न क PP बल कल मु पमत 


णामादिभूतस्त्व देवानां प्रीति बद्धेनः | तृतीयोद्दारज दोप मृत्यु 
चाशु चिनाशय । ततोच्कवेद्या उत्तरतो दोमाश प्रादेशमात्रं 
स्थणिइल कृत्वा पंचभूसंस्कारपूवकं तैजसे पात्रे-असिि स्वामि- 
सछुखीकृत्यसस्थाप्यप्रतिष्ठाप्प च तद्रचाथमिन्धननियुञ्ध, चरः 
प्राङ्सुखो सूत्वाऽकसमीपे तिछेत 1 ततो चराकयोरन्तराछेऽन्तः 
पटं चत्वा चदयमाण मंगलपद्यं पठेत्‌ । सिन्दुर स्एहया स्दन्ति 
कररेशा कमर्थ माधोरण मभिदलीपछव शाकयॉविचिन्नते सान्द्र 
द्रसद्रोणिषु । कान्ताः कुकुम शंकया करतलेखदगन्ति लग्नं चयत 
तेज: प्रथमोङ्गव श्रमकर सोर चिरंपातु यः । अद्येहेत्यादि० 
काइयपगो अः काश्यपावस्सार नेश्रवेतिन्रिपवरान्वितादित्यप्रपो जीं 
सवितुः पोत्री ममाकस्यपुचीसिमां कन्यां "“असुकगोचायासुक- 
प्रवरायाछुकष मे घा याडुकपी चायापुकपचा यासुक नाम्ने बराथ” 
इति गोतरोचारं कृत्वान्तःपटमपसायं ततः कन्यां निरीच्य स्वस्ति- 
वाचनंपठित्वा आशिषं दद्यात्‌ । ततो दानाचायेः-भस्तिः प्रह्माय 
दातं कुसुल पुट कुटी कोटरक्रोडलीनां, लक्सीसाकएकामा इव 
कमल चनोदघाटनं कुचतेये कालाकारान्धकाराननपतितजगत्सा- 
'्वसाध्वसकल्पाः, कल्याणं दः क्रयासुकिसलयरुचयस्तेकरा 
भास्करस्य । असेलादि देशकालो सकीत्ये काश्यपगोचघां काइय- 
पावत्सार मै्ठवन्धिप्रवराम्वितामादित्यस्यप्रपोचीं सवितुः पोच 
ममा$स्यपुत्री “अर्की नाम्नीसिमां कन्यां अघुकध्रपो चायाघुक- 
पौ चायाछुकपुचा यासकगो चाया सकपव राया छुकशा खिने 5 छुक वे दा- 
घ्यायिनेऽछ्ुक नाम्ने वराय सुम्यमहंसंप्रददे” इति चर हस्ते जल 
द्त्वा दान चावयं पटेल ) ॐ” ऊककन्यामिमां दिप्र यथाशाक्तिः 
विभूषिताम । गोत्रांथ शमेणे तुभ्य दत्तां विपू समाश्रय | अव्येत 
दानपूतिछाय सुवर्ण तन्यमई सम्पददे । स्वस्तीति चरो बृयात्‌। 
ततो वरः गंघोचत पुष्पयुलोदक पणास्त्रींनजलीन्नर्कोपरि दव्याल्‌॥ 
तत्रसच्राः---३० यज्ञो मे कामः समृध्यातां १ ३० धर्मा मे कामः 
सम्ुद्धायतां २ ३ॐ यशो मे कामः सम्रद्धयपताम ३ इत्येजालिचयं 


. 
जक कि 


( ६४० ) काम्कागएरलाकरे,. झअर्कायारव्दतिः॥ 


दत्वा ततो गायत्री सन्ञेण वा 3#परित्वागिवंणोगिर5हमों 
'मवन्तुव्विरवतः । बृद्धायु मञ्चदृद्धयो जुषाभनन्ठु झुष्टय। । इति 
पचवारमकेवचोपरिसूचमावेष्य तत्सूआ पुनः पंचयुण कृत्वाइओ- 
स्पदक्षिणस्कन्धे वध्वा बृहत्सामेतिरक्षांकुपौीत। 32 बद्दत्सोम 
चत्र भदवदध चृष्णयं च्रिष्डुभोजः सुमित सग्रवीरम्‌ । इन्द्रस्तो- 
सेनपेचदशोनमध्यमिदे चातेन सगरेण रचू । ततो5कस्याप्टदिसत 
अ्टदछेपु टो क आनन्‍न्सस्थाप्य चन्ने राच्छाच्य त्रि सच्या कः भभ गल 
सवेएय च हरिद्रागधादिक जल आभ्यन्तरे चिप्त्वा तेषु कलशोपु 
सुवण प्रुतिमासु सहाविष्णुमावाह पुरुष सृक्तेन चा इदं विष्णु- 
रितिमन्त्रण पोडशोपचारेः पूजयेन्‌ । 32 इदं विष्णुविचकमेचे- 
धानिदषेपदम्‌। ससूढमस्यपा फो सुरे) ततः स्थणिइले पंचम: 
संस्कारपूेकं (वरदः शान्तिकमेणि) इतिवरद नामाग्निंसंस्थाप्य 
एतन्तेतिपरतिछाप्य ३० चरदनामारनये नमः इतिमस्चेणावाहा- 
सस्पूज्य च॥ अद्येत्थादि० अके विवाह कर्मणि क्ृताकृतावेक्षणार्थ 
अमुकशम्ीणं ब्रह्मणं ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणे ॥ वृतोऽस्मीति ॥ 
ततः पूर्वोक्त कुराकरिडकाविधिना कमकृत्वा पर्शक्षणान्तेऽध- 
त्यादि--यमकोदं करिष्यमाणार्क विवाह कर्मणि-आाज्येनाहं यद्ये 
ततोदच्तिण जान्वोङँच्य ३» पूजापतये स्वाहा, इदं पूजापतये 
नमम । एवसवेच ३» इन्द्रायस्वाहा इदं० । ३० अग्नये स्वाहा 
३० स्सेमाय स्वाहा० इत्याञ्य भागान्ते ३० सगोाभिरिस्यस्याँगिरा 
ऋषिस्त्रिएुप्छन्दी बृहस्पतिर्देवता 55 ज्य होमे विनियोगः । ३० 
गोमि रांगिरसो नचमाणो 'भगदवे दर्य मर्णन्निनाय । जने 
मित्रो न दम्पती अनक्ति ब्रहस्पतये वाजयाश रिवाजो स्वाहा । 
इदं खुट्स्पतये नमम | ३४ यस्मेत्वेति चामदेच ऋषिस्रिप्ठप्छन्दो 
$ग्निदेवतापज्यहोभे विनियोगः । ३० यस्मैस्वाकामकामायवध 
सम्रावयजामहे । तमस्म*य कामं दत्वाथेदुंघृतंपिव स्वाहा ॥ इद 
सग्नयेनमम । ३० च्यस्तसमस्त व्यहतीनांप्रजापतिऋपिगायन्य 
प्णगनुप्डुप्छुन्दासि 'अजिनिसुवायुसुध पूजापतयो देवता आज्य 


जि 


& > 1 
कपकाण्डरलाकरे, शर पिवाइपदति, ॥ ( ४२१ ) 


होमेविनिधोगः 3० ब्‌! स्वाहा इदमग्नयेनमम 1:3० भुवः स्वाहा 
इदं वायचे नमम ३० स्वर चाहा इद फॅ सूपोचनमम । ३० अवः 
स्वः स्वाहा इद प्रजापतपेनसण । ३० व्याहृतीनां अ्रजाोपतिक्षपि 
गोयत्र्युष्ण गलुष्ट्प्टुन्दांसि अग्निवा युसृघीदेवत्यः प्रायश्चित्त 
होमेविनियोगः । 3-० भृः स्वाहा इदमरनयेन० । ३० भुवः स्वाहा 
हद वायवे० 3० सः स्वाहा इदंसूर्थाय ० | ७० त्वन्नो अग्ने5ह ति 
वामदेव पिर्त्रिएप्छुन्दोऽग्नि वरुणो देवतेप/यश्चित्त होमेविनियोगः 
७० त्वस्नोऽअग्ने चरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडोऽअवथासिसीष्टाः । 
गजिष्ठोचन्हिचमः शोशुचानो चि्विश्वाद्वेपारसिप्रमुझुगध्यस्मत्‌ 
स्वाहा ! इदमरनीवरुणाभ्यांनमम। 3-० सत्वन्नो अग्ने इतिवामदेव 
ऋापिस्च्रिए्टप्छन्दोइग्निवरुणों देवते घायश्चित्तद्ोमेविनियोगः 
३० सत्वन्नोऽञ्रग्नेऽघमो भवोतीनेदिष्टोऽस्याऽउपसोव्युटटो अव- 
यद्वनोव्वरूण ८० रराणोद्वीदिमडीक ३० खुहवोनऽएधि स्वाहा 
इदसरनीवरुशान्यांनसस । ३० आयाश्चाग्ने इति प्रजापतिकऋषि- 
विराइछन्दोऽग्नि देवता प्रायश्चित्तहोंभे विनियोगः | ३० अया- 
श्चाम्नेऽस्यनभिशास्तिपाश्‍श्च सत्यमिस्वमधाऽअसि । अयानो 
यङ्गव्व हास्य यानोघेहिभेषज छँ स्यादा 1 इदभरनयेनमम । ३% 
येतेशतसितिशन? छोफऋषि स्चिड्ठप्छन्दो मन्रलिंगोक्तादेवता 
प्रायश्चिसहो सेविनियोगः । ३० येतेशतन्यरुणशयेसहस्र य्यजिया: 
पाशाडिविततामदान्तः । तेभिनोऽअव्यसवित्तोत विष्णुद्विश्वेस्चच- 
न्तुशरुतः स्वकोःस्वाहा 1 इदंवरुणाय स वित्रेविषणवेचिश्चेभ्यो दैवे- 
भ्योसरुद्भ्घः स्वर्केभ्यश्चनमम । ३2 उद्धत्तममितिशुन! दोफक- 
पिस्तिएप्छन्दो वरूणोदेबत्ता प्रायश्चित्त होमेविनियोग 
उद्दुत्तमव्वरुणपाशमसस्म दघाधसाब्चिमध्यमवुश््रिथोय | अधाच्व- 
यमादिल्यऽ्त्रतेत वानागसोऽअदितयेश्याम स्वाहा | इदंवरूणाया 
दित्यायनममः | मनसाउँ2 प्रजापतयेस्वाहा इंद प्रजापतखेनमम 
3ॐ 'आरनपेस्चिछककते स्वाहा इउदमग्नयेस्वि्टक्कलेनमम । ततो 
याहटोसः । 3० स्वाहा प्रजापतयेनमम । ततः संरखवप्राशनक्रत्वा 

पू 


( ४४२ ) क्सैकाएहरत्तोक्रे रजोदशनादिपरिमपा । 


वडाचा हहहडख्नडध | ए६॒॒डमगाायथजजजजबागगययमाशााखबआगावववााााकाा्विाबयाययााा 


३» श्वद्दा पचित्रप्रतिपत्तिकु्षाल । ततो ब्रह्मणेएणपाचदानम्‌ । 
अद्यहेत्यादि अस्ुकोऽह क्तेव्याकंचिवाहदोमकभाण तत्सांगता 
सिद्धये ऽप्रूणपूणार्थमिदंप्रणपाअसदक्तिणं ब्रह्मणेतुभ्यम दे सम्प्रददे 
तत्सञ्चमम, तत आचायः कुश्मोदकैः! एूर्वाक्त विधिना वरमाभ- 
पिंचयेत्‌ । ततोवरः पुनरकप्रदक्षिणी कृत्यप्राथयेतू । ३2 मथाळू- 
तमिद कर्मेस्थावरेषुजरायुणा । अकीपत्यानिमेदेहितत्सर्व चन्तुम- 
हसि । इति संप्राथ्ये सथेसूक्तंपठित्वा ३० विश्राड्‌ छह® इत्यादि 
सूथेविस्रञ्यगीदानाविधिनाचार्याय सचत्सांगांदत्वान्ये्योऽपि 
दक्तिणांदत्या पूजासामग्रीं वरपरिषेयवस्त्राशि चझाचायोय दत्वा 
पुण्याद वाचयेत्‌ दिन चतुष्टयमर्कमग्नि कुर्भांश्चसंरच्य पंचम- 
दनिएूर्वोक्तप्रकारेण सम्पूञ्यपूणीहुति कुत्वा त्यायुषकरणमन्त्र- 
पाठं कृत्वा त्राह्मणेराशीवीदं गहीत्वा ५ग्न्यकोदीनविखज्य ततो 
मानुपीविवाहं कुर्यात्‌ । &इति अकेविवाह पद्धतिः 


अथ रजोद्शनादि परिभाषा । 


a hs 


अधरजोदशन'दि वि ग्यानाद 'तामुदुष्ट.यथतु प्रदेशन्म '-“इतिसित्रोक्ति, । एवपदौँ- 
ष्तेनक रेणा तांब ३सुदुह्यरिवादयि९ष विष ह वेण भ यॉ(वंसँप दयप्रथसप्रद्शने कठुकाल रजोदरोष रा 
अदेगनपभियान झुर निरेष ॥ याशवल्क्य --पे इरतैन्शा स्थीणा तास॒युग्ताइसैविशेत ॥ 
रद्य य॑यपयययायश्चतख्रय३नेयेत । चज्यंतिथय --्हुर्देश्यध्मीचेव आग्मावास्याचपूरिमा । 
सरयेतान्पवौ णरदिरांकर तिग्वच ॥ ससु - ब्रह्मच रौभवेधित्यम्प्पूत स्नातक द्विज । तपामाय' 
धतस्त्रःतुनेतद्‌ते कदगीतथ। । ग्रयोदर्शाच पा स्पृ प्रतास्तादशर चय । ऋत॒स्तान दिनशु वि 
माह--र॒द्वाभतंषतुर्पभरिस्ना नस्धीरवरदला । देयेकर्माणा ब्येच्पन्मेञ्दनिर दपति । रजसो- 
५नध्तानिपेघमाइमन णणरेजस्युपरतेसा'पोस्त मेन स्त्रीरत चला ॥ इतिस्न्न प्युत्त रप्तरा 
प्रशस्ता --म्यास -रात्र'चवुष्यौँ पुत्र स्यादन्पयुधनानित । पहश्षम्मपुश्रिण मारी पष्टयापुप्रस्तु- 
मध्यम 8 सष्ठम्यमप्रज योपश्शम्य-म सवर पुम न | न म्स सुभगा पन इर सा तियर सुत । एकान 
दर रामघम स्त्री द्वादरसपुप्पोतम ॥ श्रयोदश्यासुतपाग बर्ग छक हणी । घपमशभकृततथ अत 
मप्दोर्सत | प्रजाग्त्यतुदेशत पर पतिमता । झभयसवभूता। पौड़ररामायरे पुमान्‌ | 


तव्चेकस्याराशीसरुदेवमैधुनेकार्य म्‌ । ऋतावगमनेदोषनाद्रतशरः--ऋतौरतर्ता- 
छुयोभायों सत्रिधोनोपगच्छति । घोरार्यानणद्धया्या शुम्यतेनाउसंशय: । अश्पापवादमाद्मदत- 
रत्ने-ऋतुक लेऽकररीयांश्र णह्याप्रसुच्यते । वृद्धांवन्य्यामसदृत्तांमूत्ता पत्याम्पुष्पिण,मू । बन्याँच- 
व पुचांयवजेदेन्सु व्यतेभयान्‌ | अतुग[मिन:स्नानमाह-प्रतीतुग्रशसंकित्व त्हननं मथुनिने.स्म- 
तम्‌ । अटतो दुपदागन््ेच्द्रौचेमूत्षरीपवत्‌ । मेथुनाम्तेतुस्त्रीणानस्नानमुक्तम्‌---उभावमयुयौ 
स्यःतदिम्पतीशयनंगती । शयन दुस्थिता चारीशुचि,स्यादशुचि.पुमन्‌। रोगञञेतपरिजञातफे-- 
रंगैशयद्र जरवीणमन्वहंहिपवतते | नाशुचिस्तुभवेत्तेन यस्पद्वेकारिकंमतम्‌ । भविष्पपुराण--- 
रजो दरगत'पू्वनस्थीसँसगीमाचोत्‌ । सॉसगेरदिकुप।तनकेगरिपञ्यते ॥ नतु-किरज्ञोदशानवितापि गभ- 
सम्भव,द श्यते १ क्वचित्तसत्दपिरजसिंगर्भानुपरोभम इति । नपदोषः ~ गभेघरराहिरजोदरानविनान भप- 
तीत्येवधव्याच्तिः । त्तथक्तित्पकर्ट घचित्रकठमन्तोवतिष्ठति । चजोप्रक इजिजस्यनगतरजः रत्या- 
दरअघारणमम्भवः । अत'प्रयुक्तदोपाभाव:--तदुस्तकश्यपसंडित्तायाम्‌--दपेद दशवादुरत्ये- 
र्या«पु्पवद्मिडि । अन्‍्य.पुष्पंभवत्येव पनसोदुवरादिवत । यह्लुतयिजसिंगमेघाररी नदश्ज्ते सम्पुष्प 
ची जचेत्रादिदोघ दश्वा: शथरजीवती घर्माना दसदनपारिजाते च लि छए: -- सना प्या न भ्ये- 
च्य. न्राप्सुस्नायादधः शयोतनद्विसप्पान्नर शज सजेन तर्नासमस्नीयान्नप्रज्न्निरित्षेत नस्स्तेतक्रिचिर!- 
येत्‌ आअखवेग्णराचेण पिवदंजशिनावापात्रेण लोदितादसन बातेखवावामदस्त:। इतानविधिमाह- 
पराशर:--स्तानेने मित्तिकेप्राप्ते नारीयदिरजस्वला 1 प न न्ञाप्वितोयेनस्नानंकुत्वातितं चरेत्‌ । स्त्ि- 
गरन भवदद्िः सांगोणंगावर्थचन । न वरुपीडनँउर्या न्न म्परद्वार थधारयेत्‌ । अवचञ्योत्ति रास्त्रे "क्त 
प्रथमर ज.द्शवशुभाशु भफदसूचकपाइ । सम्दतिखन्द्रिकायाम्‌--चेनिस्प लाथातौठुन रो वेधन्य- 
भागिनी । पैंशाखेधन्पुत्र व्या अ्येष्ठेरोगान्दिक्तातथा | शुचौसातप्रज प्रोक्ता अ्रवरेधनघ न्यदा ॥ 
नंभस्येदुभगाक्चिष्ट-आश्िनेच तपस्विनी ५ उजेष्वायुव्मतीनारी मायशॉषव प्रजा १ येपितुयंश्य्ली- 
नारी माचैपुच्न ,खान्विता । फाल्गुनेत्रोपतीमाघ्वी, क्रनास्मासफ तर मृदम्‌ । पक्ठफलंतञच-- क" 
पत्चद्धणोलास्पहकरूस कुखटाभबेत्‌ । कुष्णस्यद्दाम गाघम्मष्यर्मफलमादिशित्‌ । चारमाइकशयप'--- 
रोमिशीरबित्म्तु सोमवारपतित्रता । हु. रिताभ मबारेतु बुचसोमर्दसंबुता । प्रीसंयुत गरो बोत्य प॑- 
मक्ताभूगोदिनमलिना सं इवारैवुरात्रावपिदथवच । लग्नमाहनारदू:- कुलोरऱपचापर स ग ]कन्या- 
तुलाधर: । राखयःरुभदाळेया मरीशणा्रथमारतवे । कालमाह स्प्ठत्य तरे---प्र त-क लेतुसघना- 
संयानदे सर्द भोगिनों । मध्यासदेचभर्देद्वेश्त निरोध नेतकमत्रेत । लनच्षचाएयादमसुहुसलितासणी--- 
झतिचेय भदुच्षिम्ठवस्वातीसितरम्नो । मध्येचमूलादितिमेपसूरिसरेश्वतत्‌ ॥ वसरभपरिधान- 
ग्राह्याः सुभगाः शवेतवस्घास्यारद उ वर्पातनता | खो मच घ क्षित्तादास्या भब्वस्थरुयान्यता 1 
दषगा्चीणु्रस्मास्याद्रोगिणीरकवास्सा । नोलम्वरधरतारोविवषषु्पतायदि। अन्यच्च 


चर की हिल का 
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( ४४४ ) कर्मेकापडरत्ताकरे अथगर्भाधानपद्दति 
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स पजनँक प्रतृणाग्निसू्पान्‌ इस्ते दधाना कुलटा तदस्यात्‌। तल्पो१भोयरेरसिस्विताचैदृष्टं रजो- 
भ'य्वती तद रात । इघरजसादि विष्यं तच्छातिच शान्ति प्रकरण चचधामि । 'यथ कमीदांवामः 
भावि नितो सम्भव मेति बचन तछस्भ्रियां कममततिकम्यय्थाकामे तन्स्पास्तीति यथाफामीवा- 
भ न्न] ऋद्वाल भिगरन नियमः । वार्गरेन्छ्या छाविजानितो.श्ाप्रसवात सम्भवाम, भनत्रा- 
सइसन्भमेति स्त्रीणा मिनदर द्वरत्र थनाचदनान्‌ । अ रा५तेरितिकेचित । अत्रय यपिदथ तुत्रषे7नमिति 
समन्येन।क्तं तयापिस्मत्यंतरोचतपर्वौदि विपेययलनंकु'/त । सचद क्यितः ( अथःस्येदस्तिा् " 
स्मथिहदयमालभतेयत्ते सुमीमे रूयद्विचद्रम सिश्रि म्‌ । वेद हता तद्वियात्पश्येष शरद शर्तंजीवेम 
रद्‌ शत रणुयामयग्द्‌ शात मितिेअपाभिगमनानन्त्म्‌-अ्स्यं अस्यःभायाया दृच्चिणामें 
दक्तिणह्हुन्धमधि-परि दक्षिण धरते र्ने त्वा तव्याट भते, श्द्यदच , अलभतेस्प्रशति । य्त्ते- 
छु मे, इरंगदि म जेण ( एतरमत'थम्‌=१०।११ ) एत्र नेने प्रवारेणातो5नंतरम्रतावृती 
प्रवेशनं यशाम सेवे'ते हरिहर । गढाघरमते बतिगर्भा पन्सून्नद्यां गा ॥ 


------अ. ४------ 


८ . 
प्रथगभांधानपद्धातिः । 
नत्र रजोदर्शनाचतुर्थ दिने प्रातः पुरुपोऽभ्यंगपूर्वकं स्नात्वा 
ततः स्त्रियेसरवोपधिपचपल्लवयुतेन चारिणा संस्नाप्प-अहते 
वाससीपरिधाय गहात्पूर्वेप्रदेशो भूमी गोमयेनोपलिप्य गंधाक्षत 
पुष्पद्‌ग्ध धूप दीप नेवेच्य सामग्री सपाधद्य-आरूने उप विर्य वभ 
दक्षिणतो विधायाचरध, उझ्येत्यादि> असुझोपर ममास्या 
भार्यायाः प्रथमरजोदशनेकरिष्यम एण गर्भाधान कर्मणि तत्रादौ 
कम साक्षिणं सूर्य सम्पूज्य पत्न्या सह दर्शगिष्ये-3ॐ आक्रूष्णेन० 
पाद्यगघादि नैवेद्यान्समर्क सम्एज्याध्ै च दत्वा ॥ चदयमाण- 
मळण रृयएद्र्यापरयेताम्‌। ३४ आदित्यमित्यस्य विरूपार्ष खिष्ट- 
प्छुन्दः सूयदिवता गर्भाधान कर्मणि रूर्याचेचणे विनियोगः । 
३% प्या दित्यं गर्भ पयसा समर्धि सहसस्य प्रतिमां विश्व रूपम्‌ । 
परिद्दधि हरसामा भिम झैँ स्त्थाः रातायुपं कृणुद्धि चीयमानः । 
इत्तिदशोयित्वा्रणम्य ॥ यथा विहरेत्‌। ततः सोयान्हे ससहतें 
दस्ता पादोप्रजाइय शुद्धे चाससी परिधाय, आसने- उपदिश्य 


(३ _ ६, | ~ 
कमका एँडरत्नाकर, गर्भाचानपद्धातिः ॥ ( ४४५ ) 
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दीपं प्रज्वाल्य गणेशमातकाकलश नान्दीएुख पुण्योइचाचन 
नवग्रहादिपंचांगएजन कृत्वा नान्दी आद्धं खयं कुपौन--येभ्य 
एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्स्वघं सुत! इति वचनात्‌, आशिषं 
गृहीत्वा, ततो भर्ता बदयमाण सच्रेण नारिकेल फल प्रदानं करोति 
सा बघू बस्ते एहाति । मंचः--32 याफली इत्सस्य ' मिषशचिर- 
नुछप्छुन्दः फलदेवता गर्भाधान फर्मणि फलदाने विनियोगः । 
3% या; फली नीर्य्याऽअफलाऽअपुष्पायाश्चपुषिपिणीः । बृहस्पति- 
प्रसूता स्तानोझंचन्त्ब ८० हसः! इति दत्वा, ततश्‍चन्द्रतारानुकेले- 
सझ्ञग्ने राचिपूचीण्हे $ शयनागारेशत्वोभता आचम्य प्राणाना- 
सम्य 3३% लम्बोदर नमंस्तुश्य सततं मोदकप्रियः | अविध्नंकुरूमे 
देव सदेकार्येषुसवंदा ।_ इतिध्यात्वा संकल्पं कुर्यात--देशकाली- 
स्म्त्वामुको$हे-अस्थां मम भार्यायाः प्रतिगमेसस्कारातिशयं- 
हारा अस्यां जनिष्यपमाणसचे गर्भाणां वीजगभेससद्ववेनोनि- 
घष्टणद्वधारा परमेश्वर प्रीत्यर्थ गर्भाधानाख्ये कर्म करिष्ये । 
तत्ोऽदुरागी भर्ता -अदरागिणी भार्या शय्यायाँ प्रसार्थ स्वदक्षिणे 
नपाणिना भगं तृष्णीमभिस्पश्यमंचे जपेह---३४ पूपाभगसिति- 
मंत्रद्वययोः प्रजापति ऋपिरनृ्टप्छन्दो भगो देवता भगाभिमच्रए 
विनियोगः । ३४ पूचाभग २० सविता मे ददालु रूद्रः कर्पयलु 
ललामगुं विष्णुथॉनि कल्पयतु त्वष्टारूपाणिपि ३० शतु | आसि- 
चलतु प्रजापतिघीता गर्भ दधातुते। ३2 गर्भ देहि सिनीवाली 
गर्भ देहिएथुछके । गर्भ ते अश्विनो देवा वाघत्तां पुष्करस्रजौ | 
3» आशा गर्भ दधातुते । इत्यभिमेतर्य । तत? अङ्खुखो घोदडू- 
जुस्त्रो भूत्वा । उपस्थे ध्रऊनेन्द्रियप्रविश्य पठेन्‌ | ३% रेत इत्यस्य- 
पजापति ऋषिस्छिष्टुष्छुन्दो रेतो देवता वीयीधाने विनियोगः । 
३४ रेतो सूच बिजहाति योनिंप्रविशदिन्ट्रियं गभो जरायुणीश्चत 
उर्ब जहाति जन्मना । वरतेन सत्यमिर्द्रियड्चिपान टे> शुक्रमं- 
भस ऽइन्द्रस्पेन्द्रियमिदे पयोग्डतंसधु । ततः संभोगानन्तरसुत्थाय 
स्नानं कृत्वा वच्यमोणमेन्रेण तिछन्ला चध्यादक्तिण स्कन्धस्योषरि 


| ८४६ भै कर्मकाएडरताकरे गर्माचारणबिधिः ॥ 


हाळा की वाल्या 


दक्षिण हस्त नीत्वा तदग्र करतठेन तस्या ह्दयं स्रशति । ३० 
यत इतिप्रजापति ऋपिरिन्नष्डप्छुन्द श्चन्द्रमा देवता हृदयालम्भने 
विनियोगः । ३४ थत्ते मुसीमे ह्दयं दिवि चन्द्रमसिश्चितम्‌। 
वेदोदन्तन्मां तहिव्यात पश्ये शरदः शत्तंजीचेम शरद! शत २० 
गणयाम शरदः शतम्‌ । तत्तो यथासुखं शयीत सक्रृदेवमेथुनं 
कुर्या्नतु वारद्वयम्‌ । इति याज्ञवद्क्द; । लतः प्रभाते संजाते 
स्नात्वा नित्यकमे समाप्य रात्रि पूजित पश्चागदेबताः संपूज्य 
यस्य स्मृत्थेति पठित्वा० देवताविसज्याशिचीदै एही यात्‌। गभी 
धान संस्कारोऽयं प्रथमर्ता मलमास शुकास्तादाचपि कायः | 
पारस्करण तु हृदयालस्मनमान्रछुक्तसन्यत्कमं-अम्रश्नक पर च 
संस्कार 'आस्करादो पारस्कर शुष्य सञजादतिरिक्ता अज्षिप्तमंत्राणां 
प्रयोगदशेनान्मयापि प्रत्यक्ष ख्षति सलत्वात्प्रदरितः, अतो 
विद्वद्धिर्म्नाद्ा इतिदिक्‌ । इति गर्भाधानम्‌ ॥ 


तह खक मन का 


अथ पुसवन सूत्व्याख्या 


गर्भ जाघ्णीपायमाइ--'सायदिशमे न दघीति लि ८० झा. श्वेत पुप्प्या 
उपोष्य पुष्येण मूलमुत्याप्य चतुयेऽददनि स्नातायां निशायाम्ुद्पेषं पिष्टः दक्षि- 
शस्यो नासिकाया रासिचति ॥ ३० इयमोषधघो चायमाणां सहमाना सरस्वती । 
मस्या अहं चू इत्या पुत्र. (पतुःरव नाम असर्भामति ॥६।१३। ) सि है ह्या कंठ कारि- 
काया. कर्षभूताय।: श्वट्पुष्यास्त या उपोप्यांपवास कृत्वा पुष्य नप्त्रे मूलशिफ मृत्याप्य उध्यत्यं 
'जो"शंनाचतुथ5.नि स्नातायाभायांयां राजी तन्मूलमुइकेन रिध्द्चाद्रवीभावमार्थ बध्यादक्षिणा नासा 
पुटे अ्सिचति प्रच्तिति भरण । इरुभोषघी प्रायमाणा, इतिसूचोचमघेण अथ पुस्वम ( सुन्न 
व्याख्या पश्रथपुष/सवनम ) अथाद्सआप्त पुंसःनादाच्य गभसंरकरकें कमन्य ख्भारयते । 


( पुराम्पदंत इतिमासे द्वितीय तती यवा 1२ ) चुर-श्रप्रिस्यःम्ते चलिष्यति { यावतुराति- 
पातयोलटर ) इति पुरायोग भविध्दथे वतभान प्रयोग इति हेती" गभ धारण क लादू द्वितीये तृतीये 


वा मारे. प्रमे निचा शदा उर [्‌ 7 एवुकिसा नत्नंगवन्द्रमा युज्यत तदह रूप- 
चास्यासच्यादवत चालली परिधाप्य न्यप्रोधा बरोहां छुङ्घारचनिशाया मुदपेपं- 


जक 


कर्मकायश्रतताकरे, पुसवनवर्म पद्धतिः ॥ ( ४४७ ) 
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पिप्टुवापूचयदासेचनछदिरणययर्माऽद्भपः संभृत इत्येताभ्यां 1३) यरिमन्नइनिदुसा 
पुत्नामनक्षनया पुष्यादिना नचबेण चन्रमायुक्तोभदति । तदहरतरिसम्दिनि गमिणीसुशास्य~आनशयित्वा 
भाष्ठाव्यस्नापयित्वा-भद्द ते वागती परिधाप्य च न्मोधो वटरतप्योवरोशान्‌-अधोायमानाच्छुगान्त- 
दग्रपहवान्मुपुल काराथ उभयं राध पूर्ववद्भंधारण थाच चत्‌ रिष्ट्वा पू्ेवडेव सेवनंभर्तुर्दसिणा 
नाशारन्ने रिरयगर्भे ~अदूभ्यः संश्तः ! इत्येत भ्याम्‌ भ्याम्‌ ॥ ( कुशाकटक सोमा ॐ श 
चेके 181) एकै--आचार्या न्यम्रोधा बरोह शुंगइपिस्ममायेदु कुस्त कंटर्क मूल सीमासुंसोमलता- 
एंड च प्रश्चिपन्ति | तचे द्रव्य चतुष्ठयपेषणम्‌ ॥ ( कूर्मपिग्त म चोपस्थे रुत्वा सयादि 
बामयेत चोयंबान्स्यादिति विरृत्येनमणिमंत्रयते सुपर्णोंब्सीतिप्राग्विष्णुक्रमे भय 1५९ 
सभर्तायदि कामयेत॒--भर्य गर्भोचीथव न--शक्तिम र याभादाया <परये अहे कूम रतिं जलपूर्णं 
शराब निधाय चिकृत्दा बिकृति छन्द स्काया सपर्णोसि-इत्यनया---ऋता स्व.पते इल्यन्तयर्न गस- 
भिमेश्रमते इस्तेन गर्भाशये स्पृष्दवामत्र जपतीत्यथे,॥- कात्यायन;- स्पुरार यनामिकाप्रेष 
कचिदालोकपन्नापि । भनुमच्रणीय सर्वेश्न सदेप सश्ुमंत्नयेत्‌ । 


अथ पुसवनकमपद्धांते!। ` 
गभेमास प्रभतिद्वितीये तत्तीयेवामासि रिक्तारदिततिथो 
यस्मिन्दिनेचन्द्रमाः पन्नलअपघुपुनर्वसपृष्घरस्त अवणमगसिरादिषु 
शुक्कचन्द्र घुघणरु चासरेषु चिए्यार्डदोषरहिते चन्द्रतारानकुले 
पयेणिवर्जिते देवज्ञोक्ते संज्लग्ने पुम्सवन कुयात्‌ । तदिनेगभिण 
स्नापयित्यातदुभती च स्नात्वाशुद्धवाससी परिधाप्य, "भर्ता 
गभिणया सह तदिन उपवासँ कृत्वा अस्तसयेराजों गणशमात- 
काभ्युदयादि पंचागपूजनेविधायतेभ्यो मंघपुष्पांजलिं दत्वासक- 
रपंुयीत्‌। अद्यत्यादिस्मृत्वा अघुको ह मास्यांभायो याँउत्पत्स्य 
सानग भोपत्पस्यधैजिक गामिकदोपपरिद्दार सुरूपता ज्ञानोदय - 
प्रतिरोधिपरिहारद्वारा श्रीपरमेश्वरधीत्यर्थ पुसयनाख्यंकसकरिष्धे 
तत आनीतवटक्चर्याबरोहान्नघोभागे जायमानान्नंङुराञ्छुगा 
नग्रपल्ञवान्सुङऊलाकरश्च केचिन्मतानुसारात कुशकंटकड्कुशस्प- 
मूलंसोमलताग्वण्डश्च एकीककत्यजछेनपिष्ट्वातद्कर्क सूच्मवस्त्रेण 
चाबितेकृत्वा तद्रसनगमिणया दक्तिणमासापटेदश्यात्‌ । संच ३2 
दिरएपगभ आद्यः सन्त इत्यनयोद्रिश्यय भनारायणी कषी 
जिष्ड्प्छुन्दः ्रजापत्यादित्यौ देवतेपुसबने नासकायांवटशुंगर- 


( ४४८ ) कर्मपाएड प्त.फरे ग्रव्नथसौमस्तो कमन सत्रव्यादया। 
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सासेके विनियोग! । 3” हिरण्यगभः समवतताग्रेभनस्यजातः 
पतिरेक आसीत । सदाधार एधिवींद्यासतेमांकस्मे देचायद विषावि 
घेमा२। ३० अद्भ्यः सभत! एथिव्येरसाच व्विशश्‍वकमण!समवतेताग़्े ' 
तस्थत्वटोविदधट्रपसेति तन्मत्यस्यदेवत्बमाजञानमग्रे। इति संन्ना" 
भपारस कंठादुदर प्रािसार दिपेत्‌ । सयदिकाममेतवी यवान्त्या- 
दयराभस्तदागभिएयाउत्सेगे उदरेजलपएशराच निधाय दक्षिणा 
नामिकाग्रेण गर्भारायंर्एष्ट्चा ३४ सुपर्णोऽसीत्यस्य प्रजापति 
ऋषिध्ृतिश्छुन्दो गरुत्मान्देवता गर्भाभिमचणे विनियोगः 3० 
सुपणोऽसिगरुत्मां स्त्रिवृत्त शिरोगायत्ध चक्षनहद्रभतरेपच्षी 
स्तोमऽआत्माछन्दा फॅस्यथंगानियजू छँपिनाम । सामतेनतन्‌वीम- 
देव्ययज्ञायज्ञियपच्छुथिष्ण्याः शफा। । स्ुपणोऽसिगरुत्मान्दिवं 
गव्छस्वःपतः। इति जप्ता ततो दक्षिणा सकल्पं विधास यथा शक्ति 
ब्राह्मणान भोजयित्वा ततोमंचाभिपेक तिलकादिक कारयेत्‌ । 

इति पसवन पद्धतिः । 


अथसीमन्तान्नयन सूत्रव्याखया । 


( अध सीमन्तोन्नयनम्‌ । १1 पु है सवनयत्‌ । २। ) अथ पृंसचनानन्तरं ममः 
प्राप्त वोमन्तोमयनग भ सैरकारकं क्मव्य'रयास्यते ॥ तच पुंसननवपुन्नत भेभवति ( तिलसुद्‌्गमिश्च 
४ स्थालीपाक ४ श्रययित्या परजापते हुत्वा पश्चादग्ने भद्दर्प ड उपचिष्ठायां युग्मेन 
सटालु प्रपसेनी दुम्चरेणत्रिभिश्चदभ पञ्जूलेक्षणयाललद्या स्तर शंकुना पुर्ण 
चात्रेण च सोमन्तमूध्वे विनयति भूर्भवः स्वरिलि 18 1) तनन दिशेषमाइ-- तिलमुंदू- 
॥मिभस्तलमु-निश्नस्त स्थाली पाकनोद्‌न चरु ्रपयित्वा--अःच्यभागाग्ते प्रजापतये स्वःहा-इत्येका 
माहुति हुला स्तिष्ठ कुदादि प्राशनान्त दद्यात्‌ । अग्नेः पश्चिमतो भतु किणतो मदासने- आखीनायां 
गभिणयां सत्य म्‌ । ततो भर्ता- श्रौ दुम्परेणु ठृस्वर | द्भवेन युग्मेन ऱ्या दिटुर प पलवता सदाल- 
प्रप्तेत पक्रफले कलप्रकनिइदेन निमि दर्भदिजूलेत्रिभिद्भ पनिनिश्व घ्येए्या निघुस्थ नेपु स्वेताजेण)! 
तया “येण्या शलन्या शल्यद्राख्य +दोकंट्के वीर तर शकुमाशरेषोकया आआश्वत्येनव। शाऊ़ना पूया 
चानेणच सूत्रेण पूरण चात्रे सूत्रकतेन साधमं,,-त कु रितियावेत्‌, तेन लोधकीलो.न च, श्रत दुम्वर 
सुग्मादिमि, सव; पुजीश्नै, खोमन्त खिया-ऊर्व विनयति, एघक्षरोति, ललाटा तर मभ्य केशा- 
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प.मेषएटर्त्वाफर सौगन्तो सप दपा । ( ४४८ ( 


ET नम मना भा न ना हुनर भा हम डग आजब गन्ना जन्या —— a] आ ब त 


न्ट्रिवाररोति, भूमेव, स्वपिनयामि । इम्बैतादत। मन्नेण राहठेय । प्रतिमहब्याहति चा । ४ ) 
पक्तान्त'माद-- उपा प्रतिमदाळ्याहतिभििययतियवा~=भूविदयासि,छुवर्विनयायि, स्यञ्नियाति | 
( निड्तमावध्य ति--( अयसूर्जावतो इच्त उउजीब फलिनिमवेति ।६। ) तितं बदोरति- 
छ मष याति--५जीकृतसीदुम्धगदि पवक वेगयां विनिः्नक्तीरएध- । अयमूज चन, इत्पभेन समजण ॥ 


शि कर 


( सअथाइ--बोणागाथिनोराजान छ संगायेता योचाप्यन्यो चोस्तर इति ॥७॥ ) 


अथौोदुम्बरादि पचफस्य वेणी चैज़न्‍नासमाइ-मपीति, का ।  हेवीगाग नो रुजाने 
भूरतिरगायेर्ा राजमणुतज्वद्वघ्रवादित्पप्त  सुवामम्ययगायेतेमा । श योच्मारश। 
राजड' कि: अइफेबीरः शरत स्यायेताम्हिशुष्यग: ॥ ( हदिलका॥देगाधा- 


मुपोदाब्रभ्त ) सोमरवगो ।उेमामगुपी जा । अपिपुक्तब्क सग रंस्तीरे (*"मसो-इति ६ ) 
एके-आचास नेको गलेविध्ताँगथाम्नदुपोदाहन्ति-ण्दम्ति । अ्रपिससु्--यर्ताथ , तप्चे- 
गजयीर तै योरयन्न न गथगनेवसमुख्चितंभवति । पक्षन्तरे "जबीरत योग्ग्य- 
तर नग धागाने। ” गथातु, सोमए 7 तेसत्रेस्पएम । ( याोतदीमुपाचसितामववि तस्यानाम 
ग्रहण ति ॥६॥ ) ततोगमिणीरीं नदीमुउतर्मीपे--श् चासितास्यिताभवति तस्यान्या झासाविति 
गए" सुने त्येवं प्रथम नाम गूहति । 'ततोत हाणगोजनम १० “स्पष्ट थम्‌? थन्रमोजेनपारध्ि- 
त्सुक्त परादरमापतीपेध म्येन- ब्रह्मो जेपसोमेच सीम वोलपनेतथा । जातवर्मनवध दो भत वा- 


चँद्रयणचत्त इदचकगेन हा एझोजनचिष स्‌ । नात्वण्युठुन्य दिभोजन प्रिपयमि तेनुर्सा तिश ॥ 
opm 


अथ सामन्तान्नयचपछात 


अथच प्रथमे गर्भेगर्भधारण प्रश्नतिपप्ठे ऽ छसे मासि 
पसवन वन्नचच्रतिथिवारादिपु,यन्द्रतारानुक्कले दिवसे गमिं 
सङ्गलद्रव्यण स्नातां परिहितप्राद्वतादनवासो युगलामले क्रतां 
पत्नीं स्वदक्तिणत उपवेश्या चस्थ ध्राणायामञसं विधाय, अआूतो- 
त्सादने विधाय रक्षादींप प्रज्वलय्य संपूञ्यच स्वस्तिवाचन 
पटित्या प्रधान सकल कुर्यात-अयेलादिदेशकालो संकीत्यामुको 
5 हं शमास्यां भायीयां गर्भाभिवद्धिपरिपन्थिपिशित, अलदमी 
जूतराचसीगण दृरनिरसन चम सकलसो भाग्य निदान भूत 


सहालच्मी समावेशन द्वारा पतिगभ वीजगर्भलसुद्गवैनो 
प 


( २५० ) वस काएईररमा इरे सीमव्तोअयनपदढ ति; । 


नुः चानार्या जम्मा वा नान Cs माना 


निवद्टण जनकातिशपद्वारा च श्री परसेश्चर प्रीत्यथ स्त्री सरका- 
ररूप सीमन्तोन्नयनाख्य कमे करिष्ये-तत्पूर्वागत्वेन गणपति 
सहित गोयादि पोडशमात्छणां पूजनं कलश स्थापनं नान्दीश्राद्ध 
पुण्याहवाचन नवग्रह स्थापनपूजन च करिष्ये एवं गणेशादि 
पंचाग देवतानां पूजनं चिधाय ( जीवित मातृ पितुके! 5 पिना' 
न्दी श्राद्धं स्वयं पितामद्दादिभ्यः कुर्यात्‌) अच पुण्याह वाच- 
नान्ते धाताप्रीयन्ता मित्यूह ।। ततोवहिः शालायां हस्तसात्रां 
चतुररत्रां भूमि कुशत्रयेण परिसमूह्य गोमयो दकेनोपलिप्य रुव 
शूलेन तिस्रो रेखोदक संस्थाः स्थडिल प्रमाणाः कृत्वा, अना- 
सिझारुंष्ठाभ्यां लेखाभ्यः पांशुनुद्धत्य मणिकाद्विरमभिपिच्य 
केमंसाधनभूतभर्ि तेजसेपाचे स्वामिसुख वेद्यां स्थापपित्वा, 
सग्नेदेचिएतो व्रह्यासनमास्तीमै । ततो ब्रह्मवरणम--ञ्रद्येत्यादि० 
ससुकोऽहं कतव्यसी मन्तोन्चयन कर्मणि त्रक्मकमैकर्ठेमेमिवरण- 
द्रव्येरएकगोचससुकशर्माणं ब्राह्मणं ब्रह्मत्देन त्वांसहद्वणे । 
इृतोऽस्मीति त्त्माचूयात्‌ । प्रार्थधेत---यथा चतर्मखो त्रह्मा० कमे- 
कुरु, कर याणी तिप्रत्युक्तिः। ततः कर्पितासनेऽग्नेरुक्त रतः प्रदक्षिणी 
करस्पोपवेशवेत्‌ । प्रणीतापाच पुरतः कृत्यावारिणा प्रणय कुशेराखाद्य 
त्रह्मणोसुग्वमवलोक्याग्नेरूतरतः छुशो परिनिदध्यात्‌ । ततः कुश- 
पिलिकामादायाग्नेयोदीशानान्तं चछाणो ऽग्निष घनत नैत्रेखाद्ाय 
च्यान्त १ छि ग्नित ° च्च णीतापभन्त साये | ततोष्गम्नेस्तरत . 
पश्चिमदिशि पविशच्चछेदनार्थ कुशचर्य पविन्रफरणार्थ साग्रमन- 
न्तगभ कुशद्धय, उपयमनकुशाः सप्त, संमाजेनकुशाञ्च प्रादेश 
मितपालातसमिधस्तिस्रः प्रोच्तणीपात्रै स्वः, 'आज्यस्थोली 
आज्य परिमितपाच तिलसुद्गतण्टुलास्येतानि चस्तुनि क्रमेण 
एव पूव आसादनीयानि॥ तदुत्तरतो वीणागाधिनी विशेपो- 
परुल्पनीयानि---ग्यदुपीठमापज्वाद्यदे फलवती---ओदुम्बर 
समित पवित्र लनणास्तिस्रो शललीत्रेणी अश्वत्थशंकुर्वा,शरै- 
पीरा दर्भपिजुल्य: सूचएणे सचकतेन साधने सेति | ततः पवित्र 


र्क्मेकारडरत्तांकर, सीमस्तो चयनपर्दतिः ॥ ( ४५१ ) 


नाथ त्रिमिकुशेईषषवित्न प्रादेशमाजेछित्वा द्लिणहस्तेन 
पचिचाभ्या निः भरणितोदकमासिच्य प्वित्ञाभ्याझृत्पस पनविन्ने 
प्रोच्च्णीपान्रे निधाय प्रोच्चणीपात्न दच्तिणनइस्तेन वाभेनिधाय 
सध्यसानासिक्रासध्यपदाभ्याँ तज्जल सुच्छार्य प्रणीतोदकेन 
पघिचाभ्याँ तज्जले प्रोच्य तेन जलेन प्रत्येकंद्रच्थ ग्रोद्य,, तिल 
लतणडुलघुदगांश्च प्रत्येक चारत्रय प्रचाल्य, आज्यस्थाल्यामाज्य- 
म्नावधिश्चित्य चरुस्थल्यां प्रणीतोदकमासिंच्य तत्रादो मुदगान 
प्रचिप्यारनो सस्थाप्य, ईपत्पक्वेप सुदगेष तिल तण्डुलांश्य प्रत्ति- 
प्य, अधैश्राणचरो ज्वलदुल्सकमाज्यस्योपरिचरोरचोपरिसम- 
न्तादभ्रामथित्या चन्हो प्रक्षिपेत । उदकं सएष्दवा प्राझसुखं सात 
प्रतप्य संमाज्जनदर्भस्त्तान कझुच॑सूलतोइग्रपयन्ते सूलेरथो5मतो 
संमाज्याभ्यद्य पनः प्रतप्य सजलपाणितलेन संसाउय दच्ति- 
लो निधायास्य चरो: पूर्चेएनीत्वा--अर्नेरुतरतः सस्थाप्य चरू 
मोज्यस्प परश्चिसतो नीत्या--आञ्यस्योत्तरतः सस्थाप्य । तत 
आज्यम्ने! पश्चाजिधाय तदत्तरतरचरू निधायाज्यमुत्पयावेद्म 
प्रोदणीरचोत्प्य पविचे तच निधाय, उपझधनकुशानादॉयो- 
स्थाय प्रजापति मनसाध्यात्दा धघताक्तास्तिसः समिधोऽग्नौ- 
स्तूष्णीं प्रक्तिष्योपविश्य च पोक्षणीजलेनेशानादुत्तर पयन्त- 
सभ्युक्य पवित्र प्रणीतायां निधाय प्रोच्चणीपान्न संखवघारणाथ 
मरिनप्रणीतयोभध्ये निडध्यात्‌। त्र्ताणान्वारऽ्धः पातित दक्षिण 
जानराज्येन जहयात । तततः प्रत्याहस्यनन्तरं रूचसलरनशेष 
चलस्थ संख्यधारणरथ प्रोचुणीपान्रे प्रक्षपः। ३० सङ्कल नामाग्नये 
नमः | इत्यम्नि सपज्य ततः समिद्धतमेऽग्नो ३० प्रजापत्यादि 
चतुर्णा मन्ताणां प्रजापतिऋपिस्िष्डुष्डन्दो मन्जोक्ता देवता 
आज्य होमे विनियोगः । ३० प्रजापतये स्वाहा मनसेदं प्रजपतये 
नमम | ३० इन्द्राघ स्वाहा, इदभिन्द्राय नसस । इत्याचारो ३% 
अपनये स्वाहा इदमग्नये नमस । ३० सोमाय स्वादा इदं सोमाय 
नसम इत्याज्य भागो । ततोऽन्वारव्धः स्थासीपाकेनाञ्यमिम्जितेन 


( ४४२ ) का्रका ए उपत्तारर सीमन्तोन्नयनप दतिः 


त मा पा गि 
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होमः । ३० प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमम । ३० आरनये 
स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्नये स्विएक्कते ननम । 3 शूरादि याहू 
' ति चयस्य जापति पिगायन्युष्णिगल्ुप्छुन्दांसि-अ्ग्निं चायुः 
सूयो देवता व्याहतिहोंम विनियोगः । 3» भः स्वाहा इदमः 
ग्नये० 1 ३2 भुवः स्वाहा इदं यायवे० । ३» स्व! स्वाहो इदं 
सूर्याय नसम । ३० त्वन्नो अग्ने सन्तन द्वयस्प वामदेव नहषि- 
स्त्रिष्डुप्छुन्दोग्नि दरुणी देवते सचे पायश्‍्चित्त होसे विनिंयोगः । 
३० त्वन्नोऽअग्ने वरूणस्य विद्वान्देवस्यहेडोऽअययसिसी्ाः । 
यजिष्ठो चन्हितमः । शोशुचानो विर्काट्ठेपाछँ सि प्रमुखुध्यस्मत 
स्वाहा | इृदमरनये नमम । ३० सत्वन्नो5्ञअग्नेवमो मवो तीने- ॥ 
दिष्ठो$अस्या$उपसोध्युप्टी। अवघद्वनोब्पच्णरौँरराणो ब्वीहिस- ˆ 
डी कने सुहवोनइएधि स्वाहा इदं दरुणाय नमस || ३० ययाड्चाग्ने ˆ 
मम्चस्य विराइऋषिगायन्नी छुन्दोऽरिनर्देवता सबैप्रायरिचत्त 
होमे विनियोगः । ३० अयाश्चाग्नेस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्व | 
सयाइआंस । अयानो यज्ञ वहास्ययानाधेहि भेपजक स्वाहा ।. 
इदमग्नये नमम । 3» येतेशतमिति संजस्थ शुन/शेफ ऋपिस्थ्रि- 
पडुप्छुन्दो ५ग्निदेवता सथेप्राथश्चित्त होमे विनियोगः ।. 
३४ य्रेतेशन वरूण थे सहस्रं जज्ञियाः पाशा घ्वितता- 
मद्दान्तः । तेमिनौइअद्य सवितोतविच्णुर्विश्वेसंचन्ठु मम्तः 
स्वर्फाः रव टा । इदं चरूणाय सविन्रे विष्णवे विश्वेभ्यो मरुद्भ्यः 
स्वकभ्यरचनमम 1 3» उदुचममिति मेत्रस्पशनः शोफक्रापिस्ि- 
छुप्छुन्दो चरुणो देवता सर्वप्रायश्चित्त होमे विनियोगः । उदुराम 
वरुणपारामस्मदवा घसब्चिमध्यम क्राय । अधावयमादित्यत्रते 
तचानागसरोऽ्रदितयेस्पाम स्वाहा । इद चरुणायादितयेनमम । 
32 प्रजापतये स्वांदा इदे ्रजापतयेनमम । ततः संस्रवं घाशायित्वा 
सामभ्य) अथय सीमान्तोक्तयन कर्मणि व्रह्ाकसणः प्रतिष्टा थमिद 
एसपाधमशुकगो चाय त्राणाय घ्राणे लुभ्यमरंसंप्रददे । 3 स्वस्ति 
बानूपान्‌ननतो ब्रह्मद्रेथि विमोकः । ॐ» सुमित्रियानमंत्रस्थ 


कर्गकारडरदाकरे, सोमन्तो अयनपद्धतिः ॥ ( ४५३ ) 


C RT i गढुलीन fe TT OE | 
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द्ध्यगाथवणकपिरापो देवाला! हिरः पोचणे विनियोगः । 3% 
सुमिक्ियानऽञ्आपऽओपधघः सन्तु । इति पचिचाभ्यां प्रणीताज 
लेन शिरः संप्रोदय ३० दभित्रियास्तस्मै सन्तुयोस्मांन्देठियेचवये 
द्विपः । इति प्रणीताविमोर्क क्रत्वा 32 देचागात्वितिमंचस्याचिन- 
पिरुषिएक छन्दो मनसस्पति दैवतावहिहोमि विनिधोगः । ३% 
देवागातु विदोगातचित्वागातुसित सनसस्पत्त इमदेवयज्ञ द०स्वादा 
वात्तेधा; । इति वन्होप्रच्चिपेत्‌ । ततोऽग्नेः पश्चाद्‌ 'भतेर्वामतो'भ- 
द्रपीठोपरि शद्ठासनेस्थितायाः स्त्रियाः सीतन्तेऽषकवोदुर्वर फल- 
युग्मचत्यासमिघातिखभिदेमेपिंजुलीभिस्त्रयधा सलउ्पाशरपी- 
केमा सुत्रप्णलोइकीलेनच ललारान्तरमारभ्पवदघमाण सेचेण 
अरपिम्ान्पठन्‌ सीमन्तं द्विधाकरोतिं। ३ॐसूरादिव्याहृति चय ध- 
युक्त मंचाणां अजापतिऋेषिर्गा यध्युषिणगनव्डुप्डुन्दांसि--अर्नि 
वायु सूयी देवता विनयने विनियोगः ॥ ३० आूचिनयामि । ३ॐ 
भुवाविनधा्ि ३ स्यावनयासि । इति वार चयं विनयनं कृत्वा 
"तत ओद्टुस्चरादि पञ्चकं एुञ्जीक्कते तस्यां वेण्यामोचध्नाति । 
संच;---34 अयसूजीषत इत्यस्य प्रजापलिक्रेपिर्यजुश्छुन्दाः फलिनी 
देवता वेणीवन्धने विनियोग! | 3३४ अयमूर्जाचतो घुचऽउङ्जीव 
फलिनीभव । इति घेण्या चितृत्कृत्वा बध्नीयात्‌ । अथ चीणा 
गाधिनीप्रिषयति (सोम ७ राजान गायताम्‌) इति तोच प्रेपितों 
चीणासादोय | उ2 सोमसिलास्य प्रजापति्कषिगायची छन्दः 
सोमो देवता गाने विनियोगः । ३2 सो मऽएवनो राजेमाः मानपी 
प्रजा । अचि सुक्त चक्कऽआसीरं स्तीरे तुभ्यम्‌ । इतिगायतः, 
अध च गभभिषीग्रामससीप चतिन्याचा देश प्रचाहिन्या नव्या नास 
रंशघुद्धतयन्तं गृह्णीयात्‌ यथा गेरे! अलके, इत्यादि । इलि हरिहर- 
'भाष्यकारो क्तिः$ | गभाधानादित्वान्नपूर्णाहतिः | ३४ च्यायुप- 
सिति नारायण ऋषिरशाष्णक्‌ छुन्दः शिवो देवता श्यायुष करणे 
विनियोगः । ३2 भ्यायुषं जसदर्ने?, इति ललारे ॥ कस्यपस्प 
ध्यायुपे, ग्रीवायाम्‌ । यद्देवेषु न्यायुप, दक्तिणवोहसूले | तन्नो 


( ६५० ) कंसेकाएडरलाकरे अथगमिशिधर्सपरिभाप। । 


a map नमम खामामननिमलताायाआमानकुूुममन्म्मन्नामामामममा'्मान्मचाबादामाावमम्मरममन्महमवाहसारवरकुकाुकवमनिरफुकुकरकररवभरभिभिभिमिभरभरभभभभभभभनिविरिरिविििजिििलि] 


कलाका सक शी क य. 


अस्तुस्थधा धपह्नदि । एवं गिरा अपि | ततो दक्षिणा संकल्पः । 
अद्येत्यादि, अछुकरांगेरसुको 5ईमसास्याभायाया: सीमन्तोन्नयन- 
कमणः सांगतार्थ, इमां दक्चिणामाचायीदित्राह्मणेम्यो विभज्य 
दास्ये दशवा विज्तानसांरतो घ्राह्मणान्भोजयिष्ये। ततो मंचा 


भिपेक्रतिलक रचक्षासूच बंधनं कारयेत्‌ । ब्राह्मणान्भोजगित्वा 
स्वयसपि च झजीत ॥ 


इति सीघन्तोन्नयनसस्कार पद्धतिः । 


शृ Sn घर 0 टा 
॥ अथच गानणाधमपारभाषा ॥ 

घ॥सगवशादूगभिणीघर्मारतत्पतिधर्मा श्रपच्य उक्तयकारिकायाम्‌ - अआरमस्पाथिक 
प लएल्तीशप दिवेपूर्पा शेनारी । रू लूस॒त बेदपदा देचपाम नतुषा नतथे पउ | नौतननों 
सोयस पिए कद सूजपुरोप शयन च कुयत । नोहुक्तरेशीब्रशिथवास्य 'दभफेनसँन याबस न 
रेते । नामगलयाज्यमुदी येतसा शूयातय वृचतल न यया! । प्रयोगपारिज्ञातके- गसिणी 
कूपराशादि शतहरम्योद्रिहणम्‌ । ब्ययाम शोप्रगमन शकर रवण यज्त | शाकरक्तविमो'चां च 
साधस कु घुटासन्म्‌ । उपब्र्याय दिवास्वप सन जमरणचजेत्‌ । चराह --सामिपमशनयह्ात्प 
मा पर्णिवयदतश्रशति । समांशभोज म्‌ । मटनरत्ने सेव्यविधयानाह- डां कुछु8चव 
सिदूर वज्र त | कूर्पास्क च ताम्बूल मामष्या भरण शुर म्‌ । केश्स कर कबरी करड कणा 
_ पिभूपणम्‌ । गरा युप्यक्रिन्धुन्ति “तयेमारिण नहि । बृहस्पति >-चतुथम सिपष्ठे बायप्रमै 
_गभिणो सश | यग्रानिय विय म्य रयादापदितुविशकत्‌ | स्रत्यन्तरे--उग्रीपयतयाक्षार मैथुन 
भा वाह म । कृत्पुसवलचेय गरि णो परिन्तयत्त | गर्थे चासदाकाय नित्य शौचनिषेवणाव्‌ । इति । 
"अथग भिएापतिघम [न्चच्य-- गभिण। चा जड तद्वच्य्‌ तस्यदद्ष्वदष्थाचित्तिम | सूत्त चिरायुप 
उन्मा भेपभद्देत्त । साछपतकक्‍्य --दो«द्रशाक्र्दननगरभा दोपमवप्लुयात । वैरूयमरण 
पाप रहता के यफ्रिय खिया ।- अश्वलायन --फन ३; थुन त्तीर्थ बाये[गमिशीपति । श्रथ्द्च - 
भत्तमन्मासादृध्य चा यब्रदखित । भाइतद्रों स्तमिति---र नसं प्रहे-- दद्दन वपन चवचोल «गि 
(रेरोहरम्‌ । नावम'रोइशाचय बरसेयद्गमिशीपी । प्रयुक्त गभ पठि प्यान्मृतस्य्याह क्षुरकर्म 
शयम्‌ | शुद्धिदपणेरक्ष "उन ५एड दान च अतकर्म रेव ॥ न तापि तूफ-कुय दुग भिणी 


प ऱ् य ॥ चपनँप्र ति योनाप्याउमाइतभे ३-ल्लौर मैबित्तर अयानि रात्रपिप्रयम्‌ । पित्रो 
या घनच गभिणेीपतिग्यच स्तम मा दृष्भमपिभर्वात। वालविधाने-च र्‌श्बाचुगमननम 
केतम्‌ युद्ध ग्यस्ठगरणा तत्तद्रियान्य । २५४ मौषतया जलभ्यग्रह मायुन्तयो भपतिगर्सिणं का 
पठीनम्‌ श्वि ॥ घतिसौमतो सेयमपद्दलि ॥ 


कमफाएउरत्वावरे आतवमंसचच्यांय्या ॥ ( ६५१५ ) 


॥ अथज़ातकमंसत्रव्याख्या ॥ | 


'साप्पन्वीगमद्िरिग्युक्ष ति--पजतुदरामास्य, इतिपाग्यस्येतइति 11 सोळन्तां प्रसय- 
शूलवतीश्व्ियेभव द्विजेलनस्युचतिपरनिधिति। एजछु दशमास्य इत्ये त या प्रास्टस्पेत्त इतिप्र:कपरित याचच 1 
ञ्स्वसानयाविधेट्‌ जयत्या 1१1 ( आवावदाववसनम्‌ । अयत॒पृश्वशेषलावलरँशुने जय: 
स्थन्तये । नेउ्प्राएंसेनपीवरीनकर्रिमश्वनायतन मचजराथुपद्यतामिति 1२ ) अवाश्युत्ष- 
णानस्तरमबरावपत्तनम । अवरमुल्य जरयृवेरितेगभरे्, आयउचीनमधः पतन्येन्न जप्ते मित्द्वाव 
पत्तन,मन्त्रर्तखीसमीपे योपयिश्यभत्तजपति । यया-- अवेत॒पू क्षिशेंघल इत्या दि-जरायुपदयातागिरय- 
न्तम्‌] ग्रवापतनमन्धो मन जाप्मः 1२] वे शुप्ः-६£ लाजाती तापुने संचशल्नानमाचरे त | है मांद्रे।- 
जन्मतोऽनन्तरं कार्य जातक ।यथाविधि । देवादतीत्तकल चेइतीतेसतकेभवेद । कारिका था म-जातेपु- 
क्षेसचल त्यात्स्नाने गमितिकंश्चि'। तचशीतैनसर््यावाष्येय जापालिरभयोत | द्याहतेन तोयेग स्वणयुसग न 
1 स्नापयेत्‌ | दलतिसारयायनः प्राः ~रत्रावविल सँक्षिथौ। अन्दिननार्ङ्मा कते दसैँ श्रादस्लानादनन्वरम्‌ । 
आमद्रव्येणुतत्कार्यवचतातप्रज्ञापते,हिरएसेन भवेच्छाद यामदव्येगटे म चेत्‌ । इति व्यासववः प्रीफ 


पकवान सनिपिचति। पुन्न जन्मदियात्रा्यों शवये।दत्भक्ञयम्‌ । जे ग्रिनि:--यावन्नन्छिदस्तेनाश 
तावनाप्नोतिसतकम्‌ । व्हित्ननाले सतः पश्चात्सूतरन्तुविधीयते । बयास:+--नेमित्तिकःतुकुई स्नान 


दान च रात्रिषु । ग्रत्णोद्वाद रंक न्तियज्ञादाप्रसदेछु च | काननमितक शेयगन्रायपिनदुष्ियति ॥ 
( जातस्थ कुमारप्याच्छिनार्यांनाडयां मेयाजननायुष्येकरोति 1३। ) ततो .जातस्योत्त्प- 
अस्य कुमारस्य पुच्रस्यास्किनार नाव्यामरवशिउते नरेसतिमेधा अतनदुथ्येते कोतिरिता (१ (झना- --. 
मिककार्बणाण्कर्डितपपपत्त्ते शशयतिध ठा शस्त्ायिदचाचि अुचस्त्वयिद्घामि ` 
स्मस्त्वयिद्यामि भभ च: स्वः सब्त्वयिद्या।म 11) ) मेघाजननंताददाह अनामिकर याँटु- 
ल्यासुवदीमाच्छावितियामधुचरत चमधु तेद म्समासमामथ्यदिकोङदेघ् पा वेउ कुमारसकत्प्राशयति 
कुपारस्यजिव्हांयां निमाएि, भृरत्वयिद्याभीलःदिसई त्वथिद्धामिइ्त्य तैन नन्वथेषत्वादेकमत्रत्वस्‌ 
इति दस्ट्िरीनतुचतरचा: ( धथास्य 'दुप्येकरी नि ७ अथमेषाजनन नन्तरम्‌ अरय वुमारस्यायुप्य 
मायुपे दित॑दीकल्ध्नकर करोति ॥ ( नाभ्यांदक्षिणो चा हएजपति छरग्निरायुप्मान्त्स 
वनस्पतिमियायुप्मःस्तैनत्याऽ ऽद! ऽऽयृप्मंतंकरोमि | देवा आयुष्मन्त स्तेऽमृतेनाच्‌- 
प्मन्तस्तेदव्याऽऽयुपा ऽऽयुप्मन्तं करोमि _ऋषय धायुप्णन्तस्तेनतेराययुप्मन्तस्तेनत्था 


५5युप॥55प्रुसर्त करोमि) पितण्भादुप्मन्दस्ते स्थघामिरांयुप-न्तस्तेरत्या 5युपा5- 
सुप्मन्तकरोमि । यक्ष आयुप्मा सवक्षिएभि रायुप्पास्तेनत्वा 5 ऽघुपा 55 युष्कन्तंफ 


रोमि ! समुद्र आयुप्मान्त्सन्वन्तीभिरायुब्ांस्तेनला $ऽयुपाऽऽदुणन्तंकरोमि । 


kr पा; 
RR ज्या 


ञ्ं 


प्रि 
( ४४६ ) कामकाएदधरक्षाकरे आनकम सत्रध्याय्य! 


|| रो मारे भा भरााााभागांधगाला 
अनु" ह "न"... अमन a डड 
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इतिचि: ॥६॥ राथा ताभिदेशेदक्षिणे था श्रवणेनाभिसमीपे दक्षिणा करणासमीपेत्रा । अग्नरायुप्य।भि- 
व्यादिकामष्टी मन्त्राखिजिपति 1 त्रोनया रालुपांयुपटित । अग्िवोमप्रद्मदेव ऋषि पितृयज्ञ पमुद्रईस्यग्त न्‌ 
च्यायुपमिनिच ॥७॥ न्यादुप ज्मदस्नेप्त्यादि तन्नोश्रठुत्यादुषांमत्यग्तंच । अन्नेतारच्यजपति । 
इद्‌ चा-ष्प काणकालातिक्ररे कति । भेशाजन्नेतुमुछयकालदिक्रमान्निवतते । तस्मात्कुमारं जान्‌ 
घतैपेवाई्न्ने प्रतिजेह पन्त तन चज्ञुघाग्यन्तीति} जातमांचस्ण कुमासश्प८ए्यमेंधाजननोपदेशात | 
( सयदि कामयेत सबमायुर्यादिति बात्सप्रणेतमसिस्मृशेत्‌ :।=। } सरतियदीष्तैत्‌ 
अयेकुमा£ः सर्व सम्पूणामायुः जोःवेतमिय व्याप्नुयात्‌ इत्येवेत दःवात्सत्रण वत्स भालन्देनद्ठेनानुव'केन 
दिवस्परोत्यादि द्वादशर्वदैनंकुमारमभिमँमन्ततः सवरारीरमालमेत। त्त्रवेरेपप्राइ। (दिविस्यर्येः , 
तस्त्रा चुचाउ स्योत्तमाम्‌ चपरि शिनि 0२) ) «वस्परीत्या ब्विद्वादेशवोञ्चेवाको चात्सप्रस्त , 
स्पोत्तमामस्त्यंद्वाइशी अ्रस्ताव्य निस्त्वितामृचं परि शिनष्िव्युद स्य तितां परित्यञ्येक दशा भे ऋष्मिरमिमरे हि- 
र्थः | (प्रतिदिशै पं चवाह्मणानवर् पप्य वर याद्सि्रखमाणिदितिः १०) पूवोच्‌ यार्म्राणे- 
तिष्यानेतिदष्तिणः अपानेत्यपरः उदानेत्युत्तरः समानेति ईच मं उपरिष्टादवेचय भाणोन्र 
यात्‌ ।९,) स्वयंव!कुर्यादचुपरिकामरत्यमानेषु ।१२। ) छुमारस्यप्रतिदिशिदिशं प्रति. 
चतस्षुदिषुमष्येच यथक 1 पंवबःदययान्नवस्थाप्य सेनिवेश्यकुमारामिमुखान तन्प्रति किमू इममनुम्ररि 
तेनिइमंङु गारम्‌ चुप्र शितानु लची कृत्पप्राणेत्यारि बृतइति पेषः ततः प्रेषिताब्राहण'; पूर्वादिकं 
प्राण इति कुमार लक्षो छत्यपूर्या बूयात, व्पनेति दक्षिणो आह्यणः,आगनेति।श्विTः, उदानेत्युत्तरः 
समनेति पंचमः, उपरिष्टःदूभ्येमवेद्यम णः ! अविद्यामानेषु~-अ्सत्सु ह्मणपु । स्वयं वा स्वरमे- 
_ च-नुप्राशने कुयात 1 कथम्‌ । अचुपरि क्रामपाकम्य, पा कम्य पूर्भव्कां दिशा प्रेरय दि-- अशु- 
परिकमेतिणसुलन्तमर्मिनक्षेरेपाभात्र; ।१०।११।१२) ( सयरिमन्देशे जातो भघति तममि- 
त्रयतेपेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमसि शिवम्‌ । वेद. तन्मां सद्षिद्यात्पश्येमः 
शरदः शत 9>2णयाम शरद्‌; शत मिलि १३) सर कुमारो यस्मिन्देशे भूभागे उत्पन्न: 
पतति तं देशमभिमन्त्रयते 1 दृस्तेन स्पृशति वेद्‌ ते भूमि इत्यादि शरदः शातमित्य- 
न्तेनमंवेश १३। ( अयैनमभिस्म्‌ त्यस्मा भवपरशुर्भत द्िरणयमर्वेभव ` । आत्मय 
पुत्ननामास सजीव शाद्‌: शातमिति । १४) अथ एन्मदेशाभिमं्रणनतःमेने कुमार 
व्तिमिम्राति समंततः स्ययारोरेइ्पुराति । अत्मां मव इव्यादिना सजीव शरदः शातमित्यःदेन- 
भेनण ॥ पत्सवामिमेशनादि, एतदमिमर्शनांत कलब्यतिकमेरि कियते रंस्कार पमेत्यात. १४ ) 
( भधास्यमातरमभिमंत्रयते, इडासिमेत्रा चरूणी वीरेवीरमजीजरूथा: । सात्वं बीर- 
पती भवयाऽस्मान्यीसतोऽकरदिति १४) अथ वुसारासिगशैनासत्तस्मस्य बुमारण्य जनमो- 


कर्मकाणथरकाकरे जातकमसत्रथ्यास्था ( ४४७ ) 


९ 


Ere pret prone ween 
मभिमन्त्रयतेडभि छक कूरय--“४अमि इत्यादिना बौरयतो करिदिलन्वेन” 1१० (वाथास्ये 
द््ियुस्तनं प्रत्ताट्यप्रयन्धुतीमछस्तनमिति १% ) बरयाभिमंगरणं कुलानमरबैनमरया- 
मातुदेखिण स्तन प्रथाल्य घावयितवा कुमारायददाति, इमरोस्तिन्म, इत्येतदर्चा ॥ यर्ते छान दत्य 
रेनभ्याम्‌ १७) ततउत्तरंक्म स्तन्‌ ग्रक्षाल्यप्रयच्छति, यरतेस्तन, डूमस्तेनम्‌, स्मताम्यासग्म्याम, 
।१६।१७। (3द॒पाषशिग्स्तोनिद्धा व्यापी देघेछु जाधथ। पचमस्यारँसूतिकाया$- 
सपुन्निफायां जाम्रथेति श्८ ) व्दपार्म जलपूर्णप मिरर. शिर; प्रशि पुमारस्य निदधाति , 
स्थोपःति । झापोदेवेप्वत्यादिना जाअधेत्यस्तेन्मत्रे ण, ॥१८॥ (हदै शे सू निक म्निछु पञ्च माधा- 
योत्थानात्संधिदेलयोः फलीकरण मिधान्स पपा च्ग्नाचावपत्ि- शंडामर्का उपवीरः 
शेडिफेय उलु छल; 1 मलिग्लुचो द्रोणासएचयषनोनश्‍एयता दित. स्वाहा 1 आलिखन्- 
निमिषः किस्वदुन्त उपश्चुटिइृयक्ञः कुस्भीशष्रः पापाणि मशणिहन्त मुखः सदया- 
रुणुएब्यरनोनश्यतादित:; स्वाहा इलि १६ ) ततः पंच भू संस्कार पूर्वकं द्वारदेशे 
सूतिम गृहस्य सृतिवारिमिं स्थापमित्वा--उत्याबादुव्थान यावत्‌~-दधिदेलयो. सायँप्रान, फरल करण- 
मित्राऱ्कलीकरणेत्तःलवणुमिभा न्श॒क्तानसपपांस्तस्मिमग्नावावाति डहोति दवे, आाहती-शदामकां, 
इति, भालियप्रनिमिष, इतिद्वान्यांमरञाभर्या- अवपनोपदेशादू-दोमेति कतेब्यता निवृति, ॥१६॥ 
( यदि फुआर उपद्रदेज्ञाटेनप्रच्छायोतरीरण चा दिता आध्राय जपति-ककर: 
सकर, फूक रो वाल वन्धन । चेच्चेच्छुनकज नमस्ते अस्त सीसरो लपेता- 
पव्हरः 1१} तत्लत्यं यत्तदेवा बग्मददु' सत्वं छुमारमंच वा दूर्णथा' ॥ चेच्चेच्छुन- 
कसज नमस्ते धरतु सोतरो लपेतापच्द्ग ।२। तत्सत्यं यससरमा माता सीसर: 
पिताश्यामशचलोभातरी । चेच्चेच्छुन्यस ज नमरते अस्तु सीसरो लफेतापःइर 
इति १९० ) नेगिस्वम ह-यदि चेलु मारो वालप्रहस्तं वाल्सुपद्रवेत--अभिभवेत-तदा त ब लं. 
जालेन मत्ह्प दशम घनेव तदलाभे-उत्तरीयेण चा गसस। प्रन्छाया छद्‌ ित्वाषे--उ८ग निधाय 
पृरवा कूर्कुर इत्यादिक अपव्दो सन्त मेन्रत्रयै जपति 1९० ( अमभिमस्रशति-ननाभयति- नर" 
दूति न हृष्यति न ग्लायति यत्र वयं यदामी यत्र चानि एुशामलि, इति 1२११६६ 

जानते कुमार पय सर्वाइहमभिमृशति चनामयतीत्यादि यत्न चासिञ्झामसोत्यन्तेन सरेण 1२१) ) 


इति जात कम सूज ध्य क्या | 


A 


य 


( ४५८ ) कमेकाएइरतताकरै जातवर्मप ति! 


त म त म लक" 
का कका रअ२््स>-०००७००००००००२२८८२३२३२२२७०७०००॥३३ य 


अथ जातकमपद्धात। ` 


वायुना शूलवतांप्रसवोन्सुखीम्‌) स्त्रियमद्भिरभ्युचति । ३० एज- 
हिवति-अचि्पिमद्दापंक्तिश्छुन्दो ग भोदिवताग भाभ्युच्तणेविनि- 
योगः । ३ एजतु दशमास्यो गभो जरायुणासह । यथायं व्वायुरे 
जतियधाससुद्रऽएजति। एवायं दशमास्योऽ अस्रजरायुणासद । 
इत्यभ्युच्य-3% श्रवेत्वितिप्रजापति्षि धेहतीङन्दोऽमिर्देबतागः 
'भीवपाते विनियोगः । ३० अवैतु एश्निशेवल कॅ" शुनेजराय्व- 
ततवे | ननमा सेन पीवरी । न करिमिश्चनापतमव जरोयुपद्य- 
ताम्‌। एतद्‌ गभ विमोणमाच एव कायम । 
अथच पितापुत्र जातेपुचर्वसतवमवलोक्य स्वणयुक्तनशदहा- 
नीतेन जलेनाग्निसमीपे चोनद्ादो गत्वा राचावपि शीध सवस्त्र 
स्नानमाचरेत्‌ | अध्येहेत्वादि० असुकोऽदपचजन्मनिमितकं संचेल 
स्नानमह करिष्ये । स्नात्वा शुद्धधोते चासी परिधाध प्राङ- 
सुर्वोपविश्याचभ्प दीप घञ्चाल्यशान्तिपाठं पठित्वा गणेशादि 
मातृका पूजनादिक कुर्यान--श्र्रेत्यादि देशकालो स्खत्वाइकोऽहं 
ममास्य कुमारस्य गर्भाचुपानजनित सव.ल दोप निवडेणायुर्मधा- 
भिइद्धिवीजग जेसमुद्धवैनोनिवदेणद्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थ जात- 
कर्माहे करिष्ये । तदंगत्वेन-गणेश पूजनं मौर्यादि मातकाएजनं 
नान्दी श्राद्ध कलश स्थापनं पुरुपाहवाचनं घसो धीरापातनं नव- 
ग्रहपूजन च करिष्ये--इति पूर्वोक्त प्रकारेण पूजन विधायनाम्दी 
श्राद्ध सुवर्णशनवाहिगुणामान्नेन विदध्यात्‌ पुत्र जन्मनि ङुवींत 
भ्राद्धहेम्नेव बुद्धिमान? ततः सुवर्णादि पाचे मधुघृते चैकीकृत्य 
केवलं पर्त चा सुवणान्तहितया अनामिकया आदाय जातं दिशं 
सङ्कत्मारायति। कुमारस्यजिह्वायां नमार्टीत्यर्थः । ३2 भूरादि 
व्याहृति चघाणां पजापति पिर्गा थत्र्युपिणगनुष्टन्यद्दती छन्दांसिः 


क्गकाणडरलाकरे, जातफम पद्धतिः ॥ ( ४१८ ) 


करमा कं ला स्मय 


= rT नास नमन्याहनमयाममामामानेताम जमात = Ce] — Sr Cd 4 माम eT लाचा r= ज 


अभिवायुसूथएजापतयो देवताः प्राशने विनियोगः | 3४ भूस्त्वयिं 
दधामि 3» शुवस्त्वयि द॑धामि ३८ स्वस्ट्वयिदधासि 3० भूवः 
स्वः सर्व त्वयि दधासि | इति पेघाजननम्‌। अथायुष्करणम्‌-~ 
जातस्य प्स्व नामिसमीपे वा दक्षिण कणे समीपे मत्रोपदेश- 
चजपेत्‌ । ३2 अग्निरायुष्मानि्यादिनोमएानांमत्राणांपूजापति- 
कऋपिगीयचीछुम्दो लिंगोक्तादेवत्ता आयुष्करणे विनियोगः । ३० 
अग्निरायुष्मान्त्स व्चनस्पतीभिरायुष्मार्तेनत्वाऽ्युपाऽयुष्मन्तेक- 
रोसि ॥१॥ 32 सो मऽआयुष्मान्त्स्ओपघी मिरायुष्मांस्तेनत्वाऽऽ्यु- 
पाऽऽयुष्सन्तकरोमि तरो 3% ब्रह्मायुष्सत्तद्‌ ज्राह्मणेरायुष्मत्‌, 
तेनत्वऽऽयुषाऽऽयुष्सन्तकरो सि ॥३॥ ३2 देचाऽआयुष्सन्तस्तेऽम्रते- 
नायुष्मन्त स्तेनत्वाऽऽपुषाऽऽघुष्मन्तेकरोमि॥४॥ ३ॐ भपयञ्थायु" 
दसम्तस्ते ्रतैरायुष्मन्तस्तेनत्याऽऽएबाऽऽयुदमन्तकरोमि।४।३०पित 
रऽशअ्ाशुष्मन्तस्ते स्वधापिराऽ्रष्मास्तेन त्वाऽऽघृषाऽऽयुष्मन्तेकरोमि 
॥२॥ 32 याज्ञऽअआयुष्मान्त्सदच्तिणाभिरायुष्मास्तेनत्वाऽऽयुषाऽऽञ्च- 
षसन्तेकरो सि आ ३० ससुद्रऽ्ाय॒ष्मान्त्सस्रवन्तीभिरायुमाँ स्तेन- 
त्याऽऽयुषाऽऽएष्मन्तं करोमि 1८1 ३० ऽयादषमित्यस्थ नारायणः 
क्राघिरध्णिकू छन्दः शिवो देचता-व्यायुषकरणे चिनियोगः | ३४ 
व्याघुष जसदरनेः कश्यपस्घ व्यायूषम्‌ । यद्देवेषु शयाद्ुषं लन्नोऽ- 
अस्तुञ्पायुषम्‌ 1 इतिनिजपेत्‌ । सक्रद्ठा । (सदिङुसारस्यपित्ताका- 
मयतेऽयकुमारः शतवपेमायज्जी वितमियातस्थात्‌ तदा दिवस्परी- 
कादश मिसिने? कुमारं सवंगहस्तेनाभिमरात्‌ )एतदप्याझूषकर णम्‌ 
` उॐॐदिवस्परि-इत्येकादशमत्राणां बत्सपीऋषिरित्रष्ड्ष्छुन्दोऽष्टमम 
अस्पपंत्तिश्छलन्द रूकमाश्निदेयते जातामिमशोने विार्ययोगः । 3% 
दिवस्परि प्रथम जज्ञेडर्निराणद्रतीश परिज्ञात वेदा! तृतीयमप्सु 
नर्णाऽअजस्रमिन्धानऽएनं जरतेस्चाधीः ॥१॥ ३०विद्यातेऽडाण्ने 
चधा चयाणिविद्यातेधामविश्रतापुरुूचरा । विद्याते नाम परमगुहा 
य द्विमातसुत्यलऽञआजगन्थः ॥ २ ३» सखुद्रेत्वा उम्णाऽञश्चप्स्वन्त- 
नेचचाइईघे दिवोञ्सग्नडकघन्‌ ॥--तूतीयेत्वारजासि तस्थिवा 


( ४६० ) कमकारडरत्नाकरे जातक मपद्धति 


कॅसमपासुपस्थे मरिषाऽअवद्धन्‌॥३॥। 3३४ अक्रन्दद ग्निस्तनयन्चिव- 
व्यो? चामारेरिहद्वीरुघः समजन। सद्यो जज्ञानो व्वीहिमिद्धोड्अ- 
ख्यदा रोदसी भानुनाभालन्त। ॥शा ३० श्रीणामदारोध- 
रुणोरयीणा सनीषाणाश्पापणः सोमगोपाः। व्यसुः सूनः 
सहसो ५ अप्छुराजा विपभालग्नऽउषसामिधानः ॥ ५॥ ३2 
व्विश्वस्यकेतुधवनस्यग भेऽआरोदसीऽञ्चएणा जायमानः । 
इची डाचिदद्रिमभिनत्परा थजनाऱ्वदरिनिमयजन्तपञ्च ।६। ३० उशि- 
क्पाचकोऽअरतिः सुमेधाम्तेष्वग्निरमृतोनिधायि इचतिधूममरि- 
पभरिञ्रदुच्छुकेशशोचिषाद्यामिनक्षन ॥७॥ ३० इशानोरुक्मऽ 
उवर्घाव्यद्यो दुभेषेमायुः शियिशचानः । अग्निरम्रतोऽअभवद्वयो भि- 
रथहदेनन््योरजनयत्सुरेता १ थी 3.0 यस्ते$मव्यक्कणवदभद्रशो लेप प 
न्देयच्चतवन्तमर्ने । प्रतन्नयप्रतरंवस्योऽअच्छामिसरुरुनं देवमत्तंय 
बिष्ट ।£। आतंभजसो श्रवसेश्‍वग्न5 उक्ध ऽउक्य जाभजशस्यमाने 
प्रिय; शूर्य्यप्रियोञ्अग्ना भवात्यञ्जातेनमिनददःज्जनित्वेः ।१०। 
३*त्वामग्नेयजमाना5यअनुयून्विविशवोडवसुदधिरेख्वायर्याणि। त्वया 


सहद्रविणमिच्छुमानात्रजंगोमन्तसु शिजोव्विवव्यु 1११ ( “दिवस्प 
री लेतस्यपात्सादवाक्रस्थ सस्तोव्यज्निरित्येतामचे परिशिनष्ठिव- 
जैयेदित्यये: ) अथ कुमारस्य ए ३ दिचतस्पुदिचुचतुरो ब्राह्मणान्नेक 
मध्येच!चस्थाप्य, इममनुपाणीत, तानझाह्मणानितिपेष पिता ब्रुयात्‌ 
तचादो एवे दिकस्थितोजा ह्मण: कुमारंलचीकृत्य ३«प्राण। दक्षिण 

स्थः ३० व्यानः] परिचिसस्थः ३० अपान उत्तरस्थः ३४ उदानः । 

पे चमोमध्यमस्थउपपिष्ठादवेद्यमाएः सन्‌ 3» समानः । 
माह्मयानावेपितास्वयपेव पर्वा दिऊब्रनस्न रत गत्य कुमारा- 
भिएुग्व स्थित्वा माणेयादिन्रयात्‌ । शअस्मिन्प्षपैषाभावः । 
ततो यस्मिदेशेकुमारोजातो भवति । तंदेशंद चिणहस्तानामिकयारण- 
गन्‌ चदयमाण मच्रपठति । ३% बेदत्तेमूसि इति भंत्रस्यम्रजापति 
ऋपिरनुष्डुप्छुन्दः एथ्वीदेवता जन्मझम्पभिमत्रणे विसियोगः । 


३० वेदते भूमि हदयं दिचि चन्द्रम सिश्चेतम्‌ | व्वेदाहतन्मां तद्विद्या- 


कम काणई ए्नाकरे जातक मय द्ध ति: । : ( ४६१ ) 


त्पश्येमशरदः शतंजीवेमशरदः शत ८० शुणयामशरदः शतम्‌ । 
ततः ऊङुसारंसवशरीरेर्णशतिमत्रिए ३० अरश्माभवेत्यस्पमचस्यं 
प्रजापतिश्च पिरनुष्ड्प्छन्दोलिंगोच्तादेयता समिमशणे चिियोगः 
3» अश्मामवपरशुनेव हिरण्यमश्चतेभव | आत्मायेपुचनीमासि 
सजीवचशरदः शतम्‌ । ( वात्सप्रमिमशनादि एतदमिमर्शनान्त कर्म 
कालव्यतिक्रमेईपिक्तियते संस्चारकभत्वाच्चतुद्श सन्मस्यव्याख्या- 
यास्पप्ठम्‌। मेथाजननेतुसुख्यकालतिकमानभवतीति सप्तमसूच 
व्याख्यानात) ततः कमारमातरंलदमीक्रत्याभिसंत्रयेत | ३४ इडा- 
सीत्यस्थ प्रजापतिक्रेपिरडुप्डुप्छुन्दाइडादेवता अभिमंत्रश विनि- 
योगः | 32 इठासिभेचाव्वर्णीठवीरे व्यीरमजीजनधा! | सात्दै 
व्यीरवतीमवयारपान्वी रबतो$करत्‌ । अथमात॒ुदकिण्‌स्तनंपत्नाल्‍ल्य 
कुमारायप्रच्छुति । ३० इसकेस्तन भित्थस्प प्रजापतिक्षेपिख्रिष्टु- 
प्लुन्दो ५ग्निदेवता दचस्तन प्रदाने विनियोगः । ३2 इम स्तन 
मूज्जेस्चन्न॑घयापां प्रपीनसग्ने सरिरस्यमध्ये । उत्संजुपस्वमधु- 
मन्तमव्वेन्त्ससुद्रिय 2० सदनमाविशास्व | ततो वार्मस्तर्नपच्षाल्य 
न्प ३2 यस्तेस्तन ड्‌ ति दी घधतसाऋषिएििि प्छुन्दो वाग्देवता चास- 
स्तनदाने विनियोगः 3% यस्तेस्तनशशायोयोमयो भूय्यॉ रत्नधा- 
व्वसुविद्यः सुदन | येन ब्विश्चापुष्पसिव्वार्याणि सरस्वति तमि- 
हथातवेकः । ३० इसरॅस्तममितिच द्राभ्यांवामंमयच्छुति। ततः 
सतिकायो दिरमदेशेभूमोजलएण कुम्भ दशदिनपर्मन्त निधाय 
संरच्येत्‌ ३० आपोदेबेणित्रत्यस्प प्रजापतिऋेषपिरनए्टप्छन्दः आपो 
देवता! सतिकायाः शिरप्रदेशरतच्तानिभित्तम्तुदकक॒म्भ स्थापनेवि- 
नियोगः ३० आपो देवेघुजाग्रधयथादेवेयु जाग्रथ एबमस्थारँसति- 
काया फॅँसपुत्रिकाय5 जाग्रथ । ततः सूसिफागरहस्पद्वारदेशो (कलि- 
चिच्छीतव्याप्तदेशेषुस्तिका सन्निधावेवान्निस्थापनं कुवन्ति) यथा 
देशप्रधथानकछेन कतेब्यम्‌-तन्नवेदींक्कत्वापचभूसस्कार प्रथेक 
मञ्चिस्थापयित्वा एपए्चविधियत्न कचिछोमः एतंतेतिपणीता 
मणएथनादयोनभचन्ति ततः स्थापितार्थि पर्तलेनिमतिष्ठाप्य प्रग 


( ४६२ ) कमेकाण्डरत्नोकरे जातक्मपड ति; । 


mn] 


ल्भोजातकमेणि) इति वचनात्‌ ३० भूभेवः स्वः प्रगर्भनामाग्ने 
इहागच्छेलिष्ठ सुप्रतिष्ठितोचरदोभवः ३2 प्रगल्भाग्नयेनमः । 
इति मत्णपाद्यदिभिः संपूज्य संडलमिश्रितान्स्वेतसरषपान्गहीत्वा 


दशदिचसप यन्तं प्रतिदिवससाथ हात वच्ष्यमाण 
मंत्राभ्यामाहुतिद्ध होमं कुर्यात्‌ । घावत्सूतिकोत्था- 


नम्‌ । तन्रमत्र;--352 शंडासको इति प्रजापतिऋषि रनुष्ठप्छुन्दो 
इग्निर्देबता सृतिकाग्नो तंडुल सिश्र सर्षपहोमे विनि 
योगः । ३४ शडामको$उपवीरः शो णिडकेयऽउलुखलः मलिम्लु- 
'ोद्रोणासरच्यवनो नश्यतादितः स्वाहा । इदमग्नये नमम, ।१। 
प्रालिखन्षितिप्रजापतिऋपिरनुष्टप्छन्दोऽग्निर्देबना सूतिकाग्नौ 
तण्डलमिश्र सषंपहोमे विनियोगः । ३2 अआलिखन्ननिमिषः [क 
वदन्तडउपश्चतिः यत्तः कुरभीशञ्चः पाचपाणिनेमणिः हंची सुखः 
सपेपारुणश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा-इदअग्नये नमम । 
इत्युभयत्र साग; । अथ च कुमार नामको यालग्रहो वालकं 
पत्छुपद्रवं रोदन सच्छीदिक कुर्यात्‌ | तदातदुपद्रव शान्तये ते 
जात शिशु मत्स्य जाल खण्डेन वा उत्तरीयेण चस्चेणाच्छाच्य अंके 
गहीत्वा पिता वदयमाण मचेरेचां कुर्याजपेच । 3४ कूकुर इत्या 
दिना मन्नाणांप्रजापतिकरेपिर तु एप्लन्दः शुनको देवता ग्रह वाधा 
दूरी करणाध जपे विनियोग! | 3% कृक्‍्ळेर सुकृक्कुरः कृक्कुरो 
याल चंधन: । चेच्चेच्छुनक स्रज नमस्तेऽअस्तु सीसरो लपेता- 
पञ्टर 1१। 32 तत्सत्यंयत्ते देचा व्यरसदद। कमारमेवव एऽव्रणीथा $ 
चेच्चेच्छुनक साज नमस्तेऽअस्लु सीसरो लपेतो पब्हर ।२। ३० 
तत्सत्य यत्तसरमामाता सीसरः पिता श्यामसवलों भ्रातरो । 
चेच्चेच्छुनकम््रजनमस्तेऽअस्तु सीसरो लपेता पब्हर ।३। इति 
जप्त्वा घालकर्माञमुशति । 3% ननामयत्ती लस्पप्रजापतिनरे पिर- 
नुष्ठप्डन्दो घायुर्देवता अहयाधा दूरी करणार्थ पुत्राभिमशने विनि- 
धोगः । 3३८ न नामथत्ति न रूदति न छष्यति नग्लायति । यध 
घ्ययन्वदामो पत्नचाभिरशामसि ॥ इति मंत्रेणाभिमरपततो 


कर्सकावइरलाईर पष्ठीपुञ्नागटीग्लयपरिताप। 1 ( ४६३ ) 


RR i तामा Fe "~ 


दक्तिणादिक घ्राह्मणेभ्यो दत्वा ततो नालमष्टांयुल नाभोरोपं 
कृत्वाकत्तनेन चुरेण चा छेदयेत्‌ । ततो त्राष्मण भोजनं सूतकान्ते 
कुर्यान्‌ ( पुत्र जन्मनि यातायां शय्या दत्तमचमम्‌। प्रधमेउन्टि 
तथापष्ट दातानाप्नोतिसूनकम्‌ । इति वचनात--स्नानदान प्रति 
ग्रदेयु दोचो न भवति । इति जातकर्म पद्धतिः 


ब्य nh न । 


॥ ्रथषछीएजामहोत्सवपरिभाषा । 


नेयाया विधिपारस्कर गशसून्नी कः | परेचस्यृतिपुराणोदिततादवश्यमेव करतव्योऽयंविधिः । मिता- 
दणयांमार्कएडेयः-~-रचणीयातथापष्ठो निशातत्रपिदेषत. । शन्नोजागरणवार्य जन्पदानांतथा- 
बलिः | पुरुषाश न्न इस्तारच नृत्यगत्त श्वयोपितः । ब्यास :-- सतिकाबासनितया जन्मदानाम- 
देवता: । ता!सांग्रागनिमिरतु शुद्धिनन्मनिकीत्तिता । अथ्मेदिवसेषछे द्शमेचयसवदा । च्रिजेलेपुन- 
कुत सुतर्कपुघ २ ३नि । अपराके-- वन्याश्यतस्ञोशकाधा वासप्नीपेवपंचमी । कौटनार्थचया- 
लाना पष्टोचशिगुरक्तिणो ! खङ्गेठुपूजनीय।्राह्मणर्वद्विजात्तिभिः । राफानुमितिःमिनीकली कुछ 
रितिचतन् क्यः । थ्रौकुप्णयाधछिरसबादेमारते- युधिश्चिउबाच----पुनजन्मनिकन्याया 
उत्सतर'को विधियते } किरनेकन्यपूजाच तम्मेह हिजनादन १ । भ्रीकृप्णयवाच-- शरणुपारऑ्ययरसेम- 
सतोहजिमहो सवम्‌ । पन्मप्छदिनेकार्या पट्ठीनप्लीडिशलिती । पीग्रराग्हसमधैगोपरयौप्रतिर्मा- 
लिवेत | कर्पा,का प्रदातव्याइवागे चागेविगेषत:। कशयो कुर उलेदेये दूब पछाशौनित । दिव्यशसतर- 
परीधाना तदिवॉपूज्येततः । भग्नेदी। छकटेय नेवेशविविध,शुभेः । नाँरकेराद्पिँतद्रत-दैश्कलो - 
द्ये फे" 1 वल नंस्थापयेत्तत्र--भप्रत पक्षत्रन्दित म्‌ । दिजन्वानेसनीवसदा चर्परन्ितम्‌ । आह्य- 
कारयेरुस्पास्वयीहस्तनपृदनम्‌ । सस्य पोतविनोदेन चद्चेनचयुबिधि १ 1 रात्रोजागरणाकार्य देंबन्ञेत- 


द्विमे;सह | चरक टवमालामिवद्धणीवमजासुतम्‌ | पुनःपुनम हा श्र फःरयेल्क्णाताडनात [| डाकिन्य!- 
यातुधानाश्च भूतप्ेतपि्ाचका ॥ वालप्रहाश्वन श्यन्ति तच्दन्दावणनाथ्दवम | तञ्चरानानिदेयानि- 
न्राझगोन्योविशाद्त, । भ्रथनि 5६निप शैेवा दा त्तनाप्नोतिसत॒कम्‌ 1 दानप्रतिग्रह तन्नशाद्वचक्रिपतेसतः ॥ 
प्रभ/तेदीयतेदान तरन(कगायवान । स्ज्रिय.सभत्‌या वृत्वा वस्चालेकरणांदिभिः । अनेनबिधिनायस्तु 
पष्ठीदेबींप्रपूजयेत्‌ । भ्युवृद्धिभवेत्तस्यरसततेगरिपाण्डव १ पुन्ेजातेव्यतीपातेम्रदेस्यम्द्रसूसयोः पितुः- 

म्बस्सरदिनेदान को दियुणंमवेत्‌ । अत्रत्रदम्नस्कन्दपरङत्तफदीनॉ पूजनआरंपय देश रोत्यादीधघ,- 
युर्षापूजने---कुम/रस्ददीघ युपनिभितवंपूव/चाय निर्यितें । वतिचित्सु रदतिदवेशाच र॒तोधलुब'रेम्‌-- 
राहुजेधनमस्ति | तद दिशांचा । मनुवियेरीन ७ इततिषदीमतेत्सबदिधि, ॥ 


ee जा ााए' आत आ का मा क पे 


नव 


(४६४) कंराएइरनाकरे, षष्ठोपूज्ञामदहोत्तवपर्साषाषदतिः ॥ 


नी शीश कम न 


eg कुकुर भनन een nm nn | 


अथ पष्ठीमहोत्सवपूजापडतिः । 


अथ च जातकजन्मदिवसोत्प्टेऽन्हि पिता प्रातरुत्थाय 
शुचिः स्रोतस्मार्तेकियापरं सपत्नीकं ब्राह्मणं विनिपेनो परत्य । 
अग्र पुत्रस्य कन्याश वावधीमदोत्सवार्य युवामदं निमन्त्रये, 
इत्युक्त्वा तथास्त्विति तो ब्रृदास्ताम्‌ । ततः स्वणरमागच्छेत्‌ । 
तदिने त्राह्मणः सपत्नीकः श्योपोषितस्तिछ्ठेत । ताभ्यां षष्टी 
महोत्सवं कारयेन्‌ अथवोपवासपूर्वकः स्वयमेव पिता चा अन्यः 
कुर्पाटू--ततो5परारह समये ब्राह्मणोगोमयेन सतिकागारभिचौ 
सध्ये प्टीदेव्याः पार्श्वयोः स्कन्ध प्रव्यस्नयोरेवोतिस्त्रः प्रतिमाः 
कुत्वो, वा फाष्टपीठे पिछेन लिखित्वा तंडलेयेवे ची पूरयित्वा, 
पटीदेव्याः कणयोदवीपछ्चेः कुरळे सर्वाहे पोडशकप दिका: 
सुसञ्जेत्‌ । ततोऽन्यद्टस्त्रादिभिस्तिखः प्रतिमाः विदध्यात्‌ । 
ततः प्रदोष समये जातकस्य पिता स्नात्वानिसकर्म विधाय पूजा 
सामग्रीं सपाव्य सति का गह्द्वार समीपसागत्य डारमात प्रजनं 
कूपोन | आचम्यांघ संस्वाप्य भूतोत्सादन कृत्वा संकल्प 
अयेलादि० अम्जुकराशिरमुकोञ्हममुकराशोः पुचस्य कन्याया वा 
करिष्यमाण पष्टी महोत्सव कमणि तत्रादौ द्वार मात्कणां पूजन 
करिष्ये । एतन्ते> हृति० ३» भुवः स्वः द्वारमातर इरागच्छुन्तु- 
इरतिछन्तु सुप्रतिष्धिता वरदा 'भवन्तु । इति प्रतिष्ठाप्य, ध्यानमू- 
3» कुमारीधनदोनदाविषुला मगल्पचला | पदायै तु नाम्नोक्ताः 
सप्तेदा हरिमातरः । इति ध्यात्वा नामससैः पूजनं कुर्याल्‌ । ३० 
झुमायनमसः ३० घनदायै० ३० नन्दाये० ३० विपुलाये० 3० मैग- 
साय० ३° अचलाय ३० पक्याचे नमः इतिमचेः पाद्यगंघधूपा 
दिभिः संपूज्य दचिणां दत्वा स्वस्ति चाचनं कुवेन-श्याभ्यन्तर- 
गच्छेत्‌ । तादौ सरषेपसैन्घवसर्ष कचुलिका निम्वपञघ्रत मिश्रितैः 
सतिकासन्िधी धृपदत्या | ततोगणेशादि पंचांग पूजन कृत्वा 
वितः स्कन्दप्रसुम्न जन्मदापष्टी देवीर्ना पूजन कर्यात्‌। आचम्याथ 


कर्ण कागदरकाकरे, पण पूजापडरिः ॥ ( ४६५ ) 


संस्थाप्य सकरपः ! अध्येत्या दि देशकालौ स्प्रत्वाऽसुकोऽहं जातस्य- 
शिशोरायुरायोग्य सकलारिष्ट शान्ति द्वारा श्रीपरसैश्वर प्रीत्यर्थ 
गोमथयप्तिमोपरिस्कन्दपद्यम्नयोः पूजनं करिष्ये । ( कतिचित्सु 
पुस्तकेण्वादी प्रद्युम्न पूजाबिधिरुच्त;-परञ्च जम्मदापष्डी देबी- 
भ्यामादी स्कन्द एवरक्ितोऽनापि वालस्प रचान--पौराएका- 
चार्यस्तेपां पूजाविधिरुक्तः प्रद्यम्नस्थ जन्मनः पूचमेवस्कन्दस्प 
पूजायांपाथम्थतो मथाएि--आदेो स्कन्द एजोविचिरूत्त+ ) तच्रादी 
स्कन्द ध्यायेत्‌ । ७2 चराभयकरः साचा द ड्विसुजञः शिग्विवाहनः । 
किरीदीकुणडली देवो दिव्योभरण जूपितः 1 ३2 ध्याथामि वरदं 
देवे मयूर वर वोदहनम्‌ 1 स्कन्द सेमापतिं चीरं चालरक्षण हेनवे | 
32 स्कन्दाय नस; । ३० द्रप्सश्चेति सस्ब्रस्य देवश्रवाऋषिस्थ्ि- 
छप्छुन्दः स्कन्दो देवता स्कन्दायाहने जने विनिथोगः । 32 
द्रप्सश्चस्कन्दछएथिचीमञ्ञद्यामिस च घोनिमज॒यश्य पूर्व: । समास 
योनि सन्नुस्रचरन्तन्द्रप्स जुहोम्यज्नसप्तहोचा! । इति मंत्राभ्यां 
पाल्य गंघधादिभिः सस्पज्य पार्थयेत्‌ | ३४ नसः कुमाराय सहा 
घरसायस्कन्दायले स्कन्दितदानवाय । नवाकंदिंस्वझतये नमोऽस्त 
नभोस्त्वमोघोद्यतशक्तिपाणये । नमो विशालाय विचारिणेऽस्तु 
नमोऽस्तुते पण्छुग्व कासरूपिणे। गुदायगढाभरणायघर्चे नमोऽस्त॒ते 
दानव दारणाय | नमोऽस्तुतेऽक प्रतिसप्रभाय नमोऽस्तुणुष््ायणहाघ 
तुभ्यम्‌ । नमोस्त ते लोक भयापहाय । नमोऽस्तु ते वालपराघः- 
साथ ॥ नमो विशालायतलोचनाय नसो विशालायमहा ब्रतास 
नमो नमस्तेऽस्तु सनोरमाय । नमो नसस्तेऽस्तुकरोत्कराय ॥ नमो 
मयूरञ्ञ्चल चाहनाय नमो धसोदय्रपताकिनेऽस्तु | नमोऽस्तु केयूर 
चरस तुभ्य । नमः प्रमोवध्रणताय तुभ्यम्‌ सेनानये पावकिने 
नमोऽस्तु । क्रियाँ परीततामघदिट्य सूतेघे । क्रपामयो यज्ञ इवामल- 
स्त्व नमोऽस्ठ पष्ठीश नमो नमस्ते । इति दाचिशक्नामभिः प॒ष्पां- 
जलिनासंप्राथ्ये-उॐ कारणडात्काणडात्परोहन्तीपरुषः परुषस्परि | 
एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रश दतेन च । इतिसंच्रेणुस्कन्दोपरि दुर्वा 
५ 


( ४६६ ) कमकाएडरत्नाकरे पए पू,पदति 
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समपैयेत्‌ । ततः प्रद्यस्नध्यापेत्‌--४० प्रद्यम्नस्तु चतुवोहुः शेग्व 
चक्र गदाधर! । रतिनारचितो देवो वनमाला विभूषितः । ततः 
प्रद्याम्नमावाइयैत--32 कामदेव घरं रूपं प्रद्मम्नरक्मिणी सुतम्‌। 
आवाइयामिदेवेशा शिशुकल्याणहेतवे । ३2 प्रद्यम्नाय, नमः 
इतिमचेणपाद्यादि नवेद्यान्त संपूञ्यपाथेयेत्‌-(3 कूण्णाय वाखु- 
देवाय देवकीनन्दनाय च । प्रद्मम्नाथानिरुद्धाय नमः शंकपेणाय 
व । शावरारे ? नमस्तेऽस्तु नमस्ते रतिवज्ञभ ? नमस्ते रुक्मिणी 
पुत्र ? नमस्तेशिश रक्षक? 1 'मोप्रद्यम्नमहावाही लदमी हद य- 
नन्दन । कुमार रक्षमे भीतेः प्रद्यम्माय नमोनमः । इति सप्राथ्य 
ततः पटू कृत्तिकाः पूजयेत--अद्येत्यादि० देश कलो स्खत्वा 
समार्य जातस्य षष्टीमदोत्सव कमेणिसर्वोंपग्रवशान्त्यर्थ दध्य- 
चत पंजेपु पट्‌ कृत्तिकानां पूजन करिष्ये-ध्यायेत्‌ ३० स्कन्दमाता 
जेगद्धाच्छवीलरचण तत्पराः । ध्यायामिमनसा देवीः कृत्तिकाः 
शिशु पालिका; ३० एतन्ते इति प्रतिष्ठाप्य 3० अव; स्वः स्कन्दः 
मातरः ॥ इदागच्छुन्त्विह तिष्ठत | सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु 
।१। ३०भ्‌° संभूते इ०।२।३.०भ्‌० सन्निते इ०।३। ३भ्‌० प्रीते इ०।३। 
३% भू० अनसूये० इ० ।५। ३० भूर क्षमे इ० ।६। इति प्रतिष्ठाप्य 
नाममंचैगन्धाचतादिभिः संपूजयेत्‌ । ३० शिवायै नमः । ३० 
सभूल्ये नमः 13» सन्नत्य नमः । ३८ प्रीत्ये नमः ३० अनसूयाये 
नमः! । ३० चमाये नमः । इतिसपज्य पार्वयेद । ३० जगन्मातजे- 
गद्धान्नि जगदानन्दकारिणि ! नमस्ते देवि कल्याणि प्रसीद मयि 
कृत्तिके ॥ ३2 कार्तिकेयाय नमः ३० कार्तिकेय महावाहो गौरी 
हदयनन्दन। कुमार रचे भीतेः कालिशेय नमोस्तु ते । 32 
म यक्नाय नमः । ३० कृष्णात्मज् नमस्तेऽस्तु नमस्ते कामस्टापिणे । 
सवालासतिझारच प्रश्यम्नाय नमो नमः । ३० भ्वट्टाय नमः । 
३० शास्वाथ नमः । 3४ मथनाय नमः | 3 वंशाग नमः । इति 
ग्दशव्यासुधानि सपज्य सध्येमद्दापष्ठीं पूजपेन्‌। तत्मादायध्य 
सस्थाप्पाचम्य प्राणायामघयं घिघाय दीपाष्टफादि पूजा सामग्रीं 


३ ती न । र 
कर्मकाए्डरत्नाकरे पष्टीपूजापद्धतिः । ( ४६७ ) 
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संपाद्य संकल्प; अद्य्ादि० अझुकराशिरमुकशमाोदमसुकरादो 
जातस्थपचस्थ कन्याया या दीर्घायुरारोग्यावाक्ये सर्वोपद्रव 
शान्त्यथ अऔपरमेश्वर प्रीतये गोमयपघ्रतिमाघांपष्ठीदेघ्याः पोडचो- 
पञ्चारे! पूजन करिष्ये--३० पतन्ते पठित्वा ३० भूमेच; स्वः 
गोमयप्रतिमायां पष्ठीदेवि ! इद्दागच्छेदतिष्ठ सुपतिष्ठितावरदा 
भच ३० ओ हीं कों यै र लै चँ श पै सँ हें च दसः सोहं पढी" 
देव्या; प्राणा इहागत्य सुस्वं चिर तिष्ठन्तु जीयइद्ातिष्ठठ सर्वे 
न्द्रियाणीह तिछ्न्तु वरदा भवन्त्विति प्राण प्रातिष्टां कृत्वा- 
आत्मनि देवे च न्यास कुर्यात्‌ । ७० पा हृदयाय नमः ३० घीं 
शिरसेस्वोहा ३० ए शिखायै वषद ३० पे कवचाय हुम्‌ । ३० पो 
नेत्राभ्यां चौषट ३० पः, अस्त्रायफट्‌ न्यासं कृत्वा ध्याचेत्‌। ३० 
चतशजां सौम्यरूपा पीन्नोनत पयोधराम्‌ । रक्तचस्त्रां चारु 
दासां मयूर चर वाहनाम्‌ | दिव्यरूपां दिव्यनेन्रां शिवाघोशन 
सस्थिताम्‌ । शक्तिशूलचराभीति हस्तां ध्यायेन्महेश्वरीम 
दर्चिणे वशसथान चामे नीलोत्पल शमम्‌ । स्कन्दप्रद्यस्न 
मध्यस्थां मद्ापष्डी घिचिन्तयचे । आचाहनम्‌"--ओआयोहि वरदे 
देखि पषष्टीदेचीलि विश्षले । शक्तिभिःसह मेपन्नं रक्ष- 
जागर वासरे । 32 अस्येडअस्थिके ऽअस्वालिके नसामयतिकश्वन 
ससस्यश्वकः सुभद्रिका! काम्पीलवासिनीम्‌ | आसनम--आसन 
परमदिच्य कोशेयंचमनोदरम्‌ । पष्ठीदेवि ग्रहाणत्व सपत्रांरचसू- 
क्षिकाम | पाद्यम्‌-~-गधाचतसमायुःक्तं शीतहानिमलेजलभ्‌ | पाद्यं 
गरहाणसमुस्विषष्टेदेवय नमोनमः । अध्यम---गन्ध पुष्पाचताढ4 
वच गाँगेवारिसन्मिलम । अर्घण्हाण देवेशिमदाषछयैनसोनमः । 
आ चमनी यम्‌--कपरेलालचंगेश्च चासितं जलमुतमम्‌ । ग़हाणा- 
चमनेदेवि महापधरेनसोनमः । पंचामतम्‌-पेचामतं शद्वाणेदं 
पयोदधिघुतमधु ! शकरासहिते मातमहाषष्टयैन मो नम रनानीयम्‌ 
गंगादि तीस भूत दिव्य बयुलेजलम्‌ | रनानाथते१दाष्यामि महा 
पष्टयैनमोनमः । वस्त्रम्‌ । कोशोयं सृदुलंदेविनानारंगेभनोरमम्‌ । 


क्ब 


( ४६८ ) कमकाण्डरत्नी करे पष्टीपृज्ञापद्धतिः | 


वस्टंगुहाण जननि महापटबैन० | भपणानि-नानारत्नमथं दिव्य 
क्ताहारादिकेपरम्‌ । ग्रहाणभूपणंशुद्ध महापष्टयैन० । चन्दनम्‌ 
कपुरागस्कसत्री केशरेण समन्वितम्‌ । ग्रहाणचन्दनंदेवि महाप- 
छ्येन० । सिन्द्रम-चन्दनोपरि शोभार्थद्रव्य सौ भाग्यसूचकम्‌ । 
सिन्द्रगरहुसुभगे महाप० । अक्षता:-सुक्षालितर क्षितेश्चतण्डले: 
शशिसंनिभः । ब्योतयामिजगन्मातमेहाप० | पृष्पाणि--ऋतुजानि 
सुपुष्पाणि तथा दुर्वाड्कुराणि च । निवेदयामितेप्रीत्यामहापछँय० 
धूपम्‌-वनस्पत्सुद्धव धूप गेधाद्य सुमनोहरम । ग्रहाणाधिथकंदि- 
व्य सहाषध्यैन्दीपम्‌-आज्य चतिकत देचिवन्डिदीप्तप्रभान्वितम 
आरातक्यश्हाणेशिमहापछ्टये० । नैधेद्यम नानाविध मैवेव्यं 
भक्तिभावसमन्दितम्‌। सुगणेसुद्यकल्याणि महापष्टैथ० आचस- 
नीयम्‌ करास्यपादशुद्धयर्शपानार्थ च ३ मजलम्‌ | शहाणविश्व 
जनानिमहापछ्यै०।उपायनम्‌-खुवर्ण राजतंद्रव्य॑वित्तशाब्य विवजि- 
तम्‌। उपायनी नूतसिदं ग्रह्मणजनदंविके | ततोदीपाछ्ठकंपष्ठीदेव्या 
अग्मतोदीपयेत ३-० घतेनप्रितान्दीपा नष्टयातलिससन्वितान । दीप- 
यासि हिताथतेमदापछिनमोऽस्तुते । ततो गन्धाच्तत्तादिभिः पूज- 
यित्वा द्वारप् देशेवटका छकमालां अजापञरस्यगछेवध्वा भूतादिचि- 
द्राचणार्थ कणेताडमेन पनः पुनः शब्देकारयेत्‌ | ततोनीराजनं 
कुर्यान-३० अन्तस्तैजञोवहिस्तेजएकीक्कत्यामितप्रभम्‌ । आरालिर 
मिदेदेवि गराणपरमेशवरी । नमस्कारः ३ जयदेवि जगन्मात 
जगदानन्दकारिणि | प्रसीदमस कल्याणि महापष्टिनमोऽरतुले । 
त्तः पप्पान्गह्टीत्वाप्राधथत-देवानांचक्रषीणाच सनुष्याणांच वत्स 
। अए॒ममखुतंरज पछिदेविनमोऽस्तुले । परादेवैः पूजितासि 
प्रह्मविष्णु शिवादिसि। । जाव भ्यासापि देवित्वंपूज्यसे 'भाक्तिप्रव- 
कम्‌ । देह्ृस्यवालकस्या युदी घेतुन्यंनमो5स्तुते । ततः पिला वालक- 
स्पपष्टीदेब्या; परः स्थितः । वध्वाजलि भेक्तिनभ्रवाक्यमुच्चारयेदि- 
दम्‌ । ३% त्वदेवमातादितिरब्धिजाट त्व गौरीत्वमेवासि घ्रातिः चसा 
व्यम्‌ । कोलिः समृद्धि भुवनस्यधात्रीत्वमेवदेचिप्रणतोऽ स्मित॒भ्पम्‌ 


कमकाणएडरराऊएं पेष्ठीपुजापद्धति ( ४६६ ) 
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त्वे सफिरायासजसिप्रजोत्वम । स्थित्तिस्तरेताः सकलावि भाषि । 
त्वामेववाचामनसा च कमेणा समचेयाम्यस्तु शिक्षुश्चिरायुः । 
स्वस्तिसेष्स्लु शदेनि्यंत्वत्प्रसावात्सुरेश्वरि । पुत्नोस्सवमहँनित्य 
पश्येसत्वदत्तुग्रदात्‌। ततो $भेकस्यजननीप्राथयेत्‌ । तवप्रसादात्तन- 
स्थवकचंरटं मयादेविनमो$5स्तत*न्यम्‌ । सो भाग्चमारोग्यममीछसे 
डिँदेडिप्रजात्वंचिरजीविते च । गोया।पत्रों यथास्कन्दःशिशुःसर- 
लितरत्वचा | तथामप्नाप्यय वालोरदयताँपष्ठिकेनमः । पष्ठिदेथि 
नमस्तभ्यसूतिका गहचासिनि । पूजितासिमयाभवकत्या सचालों 
रचसूतिकाम्‌। अथ तट्ठान्धयोः सर्वैस्वस्तिवाकयपुरसरम्‌ सवालां 
कामयंतोऽभकस्यायुः घाथयन्तः सयोपितः सपष्पाचतहस्ता सर्वे 
एकस्वरेण च््युर्बार रयं ३० स्वस्ति ॥भा मम्त्रः-3८ जननीसवे 
सोण्यानांबा्दिनीकलसरपादाम | साधनी सदे सिद्धीनां जन्मदेत्वां 
नताचयम्‌। पुनः पित्ता्ाथयरि-जननींसवं भूतानां वालानॉचविशे. 
चलः | नारायणि स्वरूपेण बालमेरचसपतः। शक्तिस्त्गै सचदेचानाँ 
लोकाना हितका रिणि। सातवद्रचमेचाल महापप्ठिनमोऽस्तते। उस 
सस कुलोत्पन्न रचत्ददेवि बालकम | पजितासिमहाभागे चिरंजी 
बलुवालक रक्षी भूतपिशाचेघु डाकिनीशाकिनीघु च। मातेवरक्षमे 
वालपन्नगश्वापदेछुच । त्वमेच वैष्णवीदेवी न्ह्माणी च च्यचस्थिता 
रुद्रशक्ति समाख्याता महाघिनमोऽस्ठुते । भाञीत्बं कातिकेय 
स्थ स्तीरूपारदनस्प च । त्वत्प्रसादविच्नेनजिरंजीवतुसेसुत्तः 
देतो सूम्गेगोसयेनोपलिप्यमातुः सकाशाद्वालकमानाय्ध बालक 
यस्नेनतच निधाय पिता हरतेनस्एरष्ट्चाऽथवचेदोक्कां रचांपठेत। 
3-० कूत्यानां परिक्ता्थ तथा रचो भयस्य च 1 रचा कमे करिष्यामि 
व्रह्ातदन सन्घताम्‌। नागः पिशाचागन्धर्चाः पितरो यच्‌राचसाः 
एथिव्याञन्तरिच्षेचयेचरन्तिनिशाचराः । विदिक्षदिक्षपेचान्येया- 
न्सुत्वातिनमस्कृताः । पान्तुस्वाम््षयो त्रक्तादिव्याराजर्षयस्तथा 1 
पवेतार्चैयनन्यश्चत्तथासर्वेयसागराः। श्पग्नीरचतुतेनिद्ाप्राणाः 
नर्न्तुवायचः । सोमोव्यानमपानन्लुपजेन्यःपरिरचदु । 'उदान- 


( ७५० ) कमेकाए डरत्नाकरे, पष्ठीपूजपद्धतिः ॥ 
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विद्युतःपान्तुसमानंस्तनयित्नवः । वछभिस्तेवलंपातुवाचवाचः 
स्पतिस्तथा । कासतेपान्तुगन्धवीःसत्यमिन्द्रोऽभिरचत्‌ | प्रज्ञांच 
बरुणोराजासमुद्रोनाभिमण्डलम्‌ । चक्ष।सूर्योदिश!शओन्॑चन्द्रमा- 
वतुतेमन; । रेतस्तेपान्त्विमाआंपोरोमाण्यौपधयस्तथा । आकाश 
तेनिशापातुदेहेतबवसुन्घरां । वेशवानरस्तवजिर;पातुबिष्णःपरा 
क्रमम्‌। पौरूपंपुरुपश्नटोत्रद्यापातभ्रवीतव । देहदेहविशेवणतवप [त- 
चसंधरा । एतैर्चदात्मकैसन्रै; कृत्वाव्याधिविनादोनी । मेव करत- 
रक्षस्त्वेदीधमायुरबाप्न॒ुदि । ब्बीत॒प्यस्तित्तेत्रह्मा विष्णुरुद्री तथै- 
चच । स्वस्तिवायुस्तथासूथेः स्वस्तिदेवामहोरगाः । नारदश्चतथा- 
स्वास्ति कुवन्त्वायुःसदेवहि । इतिरक्षांपठित्वाजातकं वस्त्र पणा- 
दिमिविभृष्यस्वांकेनिधायस पत्नीकभाचार्स सम्एज्यदक्षिणा सांक- 
रप विदघ्यात--यदेत्यादिदेशफाली , संकी्यासकरादि रसुको 
ऽह्मशुकरारीःकुमारस्य कन्याया चा करिष्यमाण पष्टीमरीत्सव- 
कभणः सादशुण्यार्भजातस्य दीर्घायुरारोग्यावाप्तयेघषीदेव्याः 
पीतयेचेमां दक्षिणामसुकगोचायसपत्नीकाय लुभ्यमहंदास्ये । 
३शतत्सन्नमम । अद्यपूर्वोच्चा रित« असुकोऽहंपवेषूजित देवतानां- 
सादूणण्याथ न्यूनातिरिक्तदोपपरिहाराय चेसांभूयसींदक्तिणां 
नानानासगो जेन्यो विप्रेश्यो नटनलैेकगायके+यो चि भज्य चदास्ये । 
तथाचन्राह्मणन्भोअयिष्ये । ( कति चिद्देशेषुषछी देशघा यामचतु- 
चठुछयषूजामपिकुचेन्ति। धनर्वाणेनपोटलिकायां राइवेधनचक्ुव- 
न्ति वस्चभूपणधारणकाले वालाकस्यनासरंभध्रयोनस्यदत्वाछिकां 
कार यन्तिलौ किकाप्रथेघा ) ततःसूतिकागारे मसुराहिकृतिनिर्गडी 
वचाकुछठचसपपाः। विल्बपत्रमथोधप: कुमारायुःप्रपोषकः। एचं- 
गवाउ्येनसहृधूपंक्रत्वायजमानक्षमारयोधद्दानीराजन विधाय 
वालकमातुरंकेसमधेवेत्‌ । ततोड्धारप्रदेशएवो क्तछांगर चकाञ्चस्था- 
पयित्वोराचो जगरणकुर्पात्‌ । प्रभातेजातेचोत्तरांगपएजनचिधाय 
देवोन विस्रञ्यमंगलतिलाकाशी चदादिकच गन्णीसात्‌ । ततो 
नाणे +योनटन्तंकादि+योदक्तिणापारितो पिकेचद्द्यात्‌ । इतिष० 
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अथ नामकरण पृत्र व्याख्या । 
I --- 


दशम्याधुत्याप्य प्राह्मणास्प्रोद्दयित्वा पितानामऋरोति।१। प्रसवद्तिमरिन्यदशर्म्या रेया 
मतीतायापेफ/ दश ड!नि सूतिकागुद रसति --उत्वाष्प्र धाद्धव्पतिकोण त्रीन्‌ भाहाणान्गोजवित्या 
पिता इुपारहय नाम सत्ता सब्पहाराध--परोति 'अ्त्तपिन्नपि संस्कारे विरेयोलगलितृकले इद्दीतु- 
प्रेष्णादन्यन्नपि नियमोऽरगम्प्रते । “मदनरने नारदीये?~-सूतर्का ते नामकम विवेये सपकुलो- 
चित्तं | गोभिल सूत्रे --(द्‌ररध्त्र व्युटे नाम करणम्‌) याग्यवट्म्यः--श्रदःयेम दशे नाम ॥ 
मंदनरत्ने -दादशे दशमे वापि जन्मतोपि च्रयोदते पोटपे विशतीचेव द्वाविशे-चशतः कमात्‌ ॥ 
कारिकायाम्‌ एकदे द्वादरेवा मासे पूण उओाररे ॥ शअ्रडादशेऽहहि तथी वदत्यन्ये मवीपिशः 
घतरांत्र व्यतीते वा पूर्णे सँअ्सोथदा ॥ “ज्योतिनिवन्ये गग-~अमाईकाति वि्यादी सतिका- 
हेपि नाचरेत्‌ भ सव्यक ले नामकरणुशक्ती स्मूरोक्त कालम हे कारिकाया--छुडपक'ले यदाना* 
मवेय कत्तु न श्रयते ॥ उऊानामन्यतरस्मिनदिने स्यात्त गुणल्युते ॥ कऽ्यध.उक्तकाले-प्रकतेव्या 
हिजानामखिला फिया. | अतीतेउु च कालेय कत्तब्याशचोक्तरायणे ॥ सुरेच्येडप्यमुरेज्ये व] न स्कीन 
च वाके । शुभ लग्न शुर्भारे च शुभेड हे शुभवासरे । चद्धतार। यलोपेते भेधनोद्य वतिते ! 
पूवाध चिप्र नक्तन्न चस्थिरखदू इयु ॥ नातपङ्ग घे पेशय रद्स्यदक्िण धतो ! प्रयोजने च स्पयेते 
नामाखिलक्ष्य उद्धर हेतुः शुभावह कम उभा यहेतु । नाम्नेव क| लभते महष्यस्तन प्रश्चम्तं सजु 
नामम्म ॥ दृस्चार चतुःचर वा घोञद्य-तरन्त थं दीप सिनदानं कुत कुरान ादितम्‌) ॥ द्वेऽनरे 
दस्य द्र्यनर यत - प्रचरण यस्य पठुरवस्मनयो किव | किव धोषतदादि घोषदाचोस्पादी 
य॒स्य॒तनाम्नरतदूघोपत्रदादि ॥। घोषवन्ति चाकर शि-- गघद । जभय । ड-ण | दधन | वभमह । 
ड येतानि--अन्तएन्तरुतमन्तम“्येऽ्तप्था यस्य तङ्तर्तरस्त्रम्‌ । अन्तस्बा:-यजनाः । दोर्घा- 
भिनिष्ने दीषसहस्वय्‌ | अभिनिशनम सपर्म यस्य तदी रीभिनिशनस्‌ । कुत कू परपयान्तं कुमारस्प 
नामेयं कुयत्‌ | पक्तान्तरे कृतम्‌ पितासदादि नान तत्कुयच-- न तद्धिते तदिधप्रत्ययन्त न 
कुर्पात-- अउेजाचरमःक राज खिये तद्विम्‌ । ३) लिया नाग्नि सिंगेषमाहद-अयुज,दा मञुजानि 
विषमाणि ब्यादिन्यक्षराणि यस्मिताम्नि तदयुआाक्तम । यावारान्तमाकारोऽम्ते यस्य तदाकार 
तद्वित तदितप्रखयाम्त स्रियं त्वया नाम कुर्यांरिलवृर्षग. । ( शपत्राह्ाणत्य वम छछत्रियस्य 
गप्तेति वेश्यस्य ४ ) ब्राह्मणस्य पिमप्य पूर्वाक्त जजग नामा ते गर्मति । चच्चियस्य वैति 
प्रश्यस्य गुप्तेत्ति पदम्‌ 1 तदकंशंखेत--कुलदेवता न चचा दे मासपेचन्य नाम पिता चा बुयाँद्‌- 
न्योऽपि वा कुलउद्ध- । 'अत्रकेचिनु--जन्मचम्‌ तु गौषयेत्‌ ॥ इति स्परणाजन्पनचुनसंवन्धिनाम 
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गुप्त सस्पाप्य व्यवहारथमन्थ न म कुत विद्याहु । मासनामानि बशिटनो कनि उप्णोऽनन्तो 
घ्न्युतश्चकी वुं ऽ जन द्रन उपे द्रो यज्ञपुषवा चाउदतस्तथा हेरि । योगोस पुरडरोफाची मा- 
सनासात्यनुक्मात । अत्र यथाच र चन दिमार्गशीप दिशैरम्त | इति नम» च्याव्या | 


ies, ne हि मगा भि"... 


॥ अथनामकरणपद्धति ॥ 


अचपारस्करसूजमादो निर्विटम्‌--सूतफान्ते नामकमविधेयमिति- 
नारदीये॥ तत्रसुतक दशाहमेव सर्ववर्णानां-लोकाचारादू भवति | 
अम्नपक्त सर्वेवणोनामेकरादशे हनि-एचनामके मवति । सस्पैदै 
पद्धतिः । ततोनामकमदिनेसवालांसूतिकांसंस्नाप्याहतेवाससी 
परिधायपंचगव्येनाभिषिच्यपाववित्याच सू तिकाग्र हाद वाल मा- 
तुरके--उत्थाप्याग्रतः पैचवाद्य पुरः सरंजलपूणकुंभं साभाग्य- 
वद्यावाकन्यायाः शिरसिध्ृत्यावालपूजास्थलेशानीय ततःपितावा 
न्यःका येकर्ता पूर्वोक्तकमेणगणेशा दि पं यागदेवतानांएजनेङुर्धात। 
संकल्प! अद्यत्या दि०असुकशर्म हं समास्य जातस्थ पुन्नस्य पौ चस्य 
वा वीजगर्भससुद्धवैनो निवशशाय करिष्यमाणनामकमेकर्गणि 
निविध्नता सिध्यथ गणेशादि पेचाग देवतानां पूजनं करिष्ये । 
इतिपूजधित्वा-ततो हो मकर्षबैदी विधायाचायवरणम-अद्येत्पादि० 
असुको5हमसुकराशेः पुञस्थ कन्याया वा करिष्यमाण नामकरण 
फर्मोणि कमेफत्तेमाचाघेत्ये नत्वामहेश्णे-संप्राथ्यचक्रश कशरिडका 

१ विधिंकुर्ात--त्रिमिःकुशेहेस्तमात्रमितांभामिपरिसमुद्यागोमयो- 
दकेनउ पलिप्पस्फेनवाखवेणोदकरांस्था: स्थण्डिलप्रमाणा स्तिस्रो - 
रेखा! कृत्वायअना मिकांणुप्धाभ्या ठेखान्य: पांशूनध्दत्यमणिका 
अद्विरमिपिच्यतेजसेपाचेषग्निमोत्मामिसखंस्थापसिरचा--अग्मे- 
देक्षिणतो व्रह्यासनभास्ती पेकुशस्तीत्वौचरणद्रव्येत्राह्मणंचसम्पूज्य 
'अव्येहकत्तेव्यनामकरणाख्य स॑स्कारकऋमणि प्रायश्वित्ताख्यपंचग 
व्यहो मेत्रहाकमेकहुँ मेभिवरणद्रडमैत्रहात्वेनत्वामहँवऐ-.इतिच्रध्ा- 
एक्ृत्वासपरथ्य व | चृतोऽस्मीतिप्रत्युक्ति $ । यथाविहितकमक्कुरू, 


कर्सकाएडरदाकरे, मागकर्णपूआवदति) ॥ ( ४७३ ) 
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करवाणितिब्र्मात्रूघात-। ततोऽग्नेःप्रदक्िणांबिधाय करिपताश- 
नेउपवेशयित्वाकसुरु, कवाणीनिव्रक्मणःप्रत्युक्तिः । तचतर्दग- 
सया चीन्राह्मणीन्भोजयिष्येऽथवा भो जनपयौप्तमामान्नं वात ज्षि- 
प्कयीभूतद्रव्यदास्ये। ततःप्रणीतापाच्चपुरतः कृत्वाद्विराएये- 
कुशेराच्छायाग्नेरत्तरतः कुशोपरिनिदध्यात्‌। वदिसषिमादाघे- 
शानादिप्रागसैनाइसदक संस्थसभ्ने,परिरतरषणकृत्वाचग्ने: पश्चिमतः 
पविचडेदनानित्रीणिकुशतरूणि पवित्करणार्थसाग्रमनन्तग भेष्ठे- 
कुशतम्ण, प्रोचणीपान्नम्‌, आज्यस्थाली, पंचगज्यपात्रम, सम्मा 
जेनकुःतास्त्रयः, उपयमनकुशाःसप्तः, प्रादेशसितपालाशसमिध- 
स्तिखः, स्त्रवः, आज्यं, पणपाचम्‌, कमेणेतान्यासदमीयानि 
यथापूचेम्‌ । ततःपविञच्छेदनकशेहQपविछेित्या प्रोखणीपान्च- 
प्रणितासन्चिधोनिधाय प्रणीतोदकेनाभ्युद्य पचिन्राभ्याँप्रणीतो' 
दकसुत्एय पवित्रेप्रोचषणीपुनिधाच दाचिणेनहस्तेनप्रोक्षणीपाच" 
झुत्थाप्य सब्येकरेघत्वा तढुदक मध्यमानामिकाभ्यांसध्यपर्वाभ्या 
अचालय प्रणीलोदकेन पनःप्रोदयचाज्यस्थाल्यादीनि प्रणपाचच- 
पथेन्तानिवस्तृ निप्रोचणीजलेन कमेऐकिकशः पवित्राभ्यांसंप्रोदय 
घणीतार्न्योरन्तरालेपोच्णीपान्रेनिदध्यात । तचाज्यस्थाल्या- 
मोउ्यनिसूप्यतञ्ञेचाग्मोआज्यंज्चह्माधित्रघलि तञरञ्वलदुल्सुकप्र- 
दक्तिणमाज्यस्य समन्तादञ्रोमयित्वादच्चिणेनहस्तेनप्रांचमधोखुख- 
सलवसपनोी तापथित्वा सव्येपाणीकृत्यादर्चिणेनहस्तेनसम्माजन 
कुशाग्ररलतो ऽ्रप यन्तमलिर ग्रमार स्याघस्थान्सूलपयेन्तंप्रणीतो दके 
नाभिषिच्यपुनः प्रतप्यदक्चिणतोनिदधभ्यात्‌। आज्यमुत्थाप्पतआा- 
ज्यमग्नेः पश्चादानी पपू बपचिचीस्थाइुस्पूय-अवेच्यचतस्मादपद्र- 
व्यनिरसनंक्रत्वा पचिचाभ्याप्रोक्षणीश्चपूयवदुत्पूय-उपयमन- 
कुशानादाय सव्ये त्वासमिधोऽभ्याधायोलिष्टन तिस्रेघताक्ताः 
समिधस्तृष्णीमग्नोप्रक्षिपेत्‌ । ततःसपविच्ञेणम्रोच्ण्युदकेनदच्िण 
सुलकेनार्निमीशानादि -उ तरपथन्तंसम्प्रोचयप विच्ञेप्रणिताधांनि- 
दध्यात्‌ । सस्रवश्रारणाधप्रो चीपार्पणीताग्न्यो रन्तरालेनिद्‌- 
८० 
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ध्यात्‌ । इतिपधुच्‌णान्तकमेसमाप्यपर्घोचक्तविधिनापं चगव्यंकृत्वा 
(अन्नवहुपुपुस्तकेपुनामरुरणकमणिपा थिवाग्नेःपूजनमस्ति) पाथ- 
वोनामकरणे ) विधानपरिजातोक्तत्वात) परंचपारस्कराचार्येए- 
नामकमणिरो मानुदेशात । कतमोऽगर्मिरा हः ३ तिह्ठेधी भूते किंत्वच 
सूतिकाशद्धयथ पर्बाचारी।पञ्चगव्य पानंहोमचेवचिहितं-एत्याकां- 
चाया कस्याग्नेःस्थापनंपूजनचयथेछम्‌। इति । ( अत्नर्पचगडय" 
होमपानयोस्तुसूतिकायाःप्रायश्चित्त शुद्धयर्थनिमितकविघिरस्तु 
(प्राय शिचतेविधिश्चैब) इतिवचनात्‌ । अत्रविधिनामाज्नेरावाइन॑ 
एजनचयथेष्टनलुपा्थिवाग्नेः॥ विह्ठांसो विचार यन्लु) ३०भूर्भवः 
स्वः, विधिना मारने-इहागच्छेहतिएटसुप्रतिष्टित्तोवरदोभय ॥ ३०० 
तवेवाग्नि स्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः । तदेवशुकंतद्चह्मता5- 
आपःसपरजापतिः ॥ ३० विधिनामाग्नयेनमः ! इतिसन्त्रेणपाद्या- 
दिनीराजनान्तंसम्पूज्य दचिणजान्वाऊंच्य ब्रह्मणान्वारब्धो जह- 
सातू। ३» प्रजापतयेस्वाहा, इदंप्रजपतथेनमम | सनसा--3-० 
इन्द्राथस्वाहय-हृदसिन्द्राय० । ३० अरनयेस्याहा-इदमर्नये० । 3० 
सोमासस्वाद्दा-इदेसोमाध» । इत्याघारावाज्यभमागी चहुत्वा-- 
अन्वारभत्यकत्वो सप्ताधिककुश पिंजूलिना पेचगब्सद्दोमेकु यात्‌ । 
तन्मन्चा :--3“ इरोवतीत्यस्य वसिष्ठकपिख्रिप्डुप्छुन्दो विष्णु 
देवतापंचगव्यहोमे विनियोगः | 3» इरावतीघेनुमती हि मत 
सूयवसनीमनवेदशस्या। व्यस्कन्षारो दसी बिप्ण्वेतेदाधथ्त एथि- 
वीमभितोमयूरवेःस्वोद्दा । इदंविष्ण वेन एम । ३० इदंविच्णुरित्यस्प 
मेघातिथिक्रेषिगायच्री छन्दो विष्णुर्देबतापंचगर यहोमेविनियोग,। 
3४ इ्देविप्णु बिचक्रमेन्रधानिद्धेपद्म्‌ । सूढमस्यपार/खुरेस्वादा । 
इद्‌विष्णवेन मम | ७० मानस्तोकेइत्यर सपर मेछी ऋषिजगती छन्दो 
रुद्रो देवता पेचगव्यहो मे विनियोग; | ३० म नस्तोके तनयेमान 
ऽआयुपिमानो गोपुमानोऽअश्वेषुरी रिपः । मानोव्वीरान्रुद्रभामि 
नोवधी ₹विष्मन्तः सदमित्वाहचामहे स्वाहा | इदशरद्रायनममः। 
अज्नभणीतोदक वालकस्योपधपिअभिचिच येत । ३० शन्नोदेची- 


र्‌, न ह FE बै 
कर्मेकाण्डरत्वाकरै नामकणुपूजापद्धति! । ( ४७४ ) 


र TT न मी 


रित्यस्यदध्यङ्गाधर्वण कापिर्गायन्रीछन्दः सबितादेता पंगठपरोमे 
विनियोगः । ३० शन्नो देवीर भिछयऽआपो भवन्तुपीतये ! संय्यो 
रभिश्रवन्तुनः स्वाहा इदमद्भ्योनमम । ३० तत्सयितुरित्यस्यं 
विश्वामित्र ऋषिशीयजीडुन्दः सचित्तादेता पंचगव्यरोभे विनि- 
योगः | ३० भू भुयःस्वः, तत्स बितु० स्वाहा । इदंकेसवित्रनसम । 
३० प्रजापलेनत्वेत्यस्य हिरण्यगभ ऋषिस्छिटुप्छुन्दः प्रजापति 
दवतापंचगव्यह्दोमे विनियोगः । ३० प्रजापतेनत्वदेतान्यन्यो- 
डिवर्वारूपाणिपरिताव सूच । यत्कामास्तेजट्टगस्तन्नोऽअस्तुव्घय 
ऐस्यामपतयोरयीणाकँस्वाद्या । इद॑मजापतयेनमम । इतिपचगब्य 
टोसक्जत्वा ब्रह्मणान्वारव्ध चुरा दिनचाहुतिपर्थम्तट्टयात्‌ । ३० 
भूरादिव्याहतीनां प्रजापतिकेषिरगासत्युष्णिगनुष्ड्प्ठुन्दांसि- 
अर्निवीयुसुयी देवताः प्रायरि चत्तहोमे विनियोगः । ३० भूःस्त्राहा 
इदमग्रयेनसम । ३० झुवःस्वाहा इरदवायचे० । ३० स्यःस्वाहा इव 
सयाीय० | ३० त्वन्नोाग्ने इतियामदेवऋषि स्त्रिष्टुप्छुन्दोऽग्नि- 
वरणो देवतेप्रायश्चित्तहोमे विनियोगः । 32 स्वन्नो अग्नेऽवरुष्ण- 
स्यावह्ानदेवस्यहे डोऽअवयासिसीछाः | यीजध्टोचन्हितमः शोशु- 
चानोविवश्वाद्ेधाएसिप्रसुस॒स्ध्यस्मत्स्थाहा इदमर्नीवरुणाभ्यां 
नभम | ३ खत्वश्नोप्यग्मे इलियासदेवऋषि स्थ्रिषलुप्छन्दो५रिन- 
देखताप्राधश्िकत्तहो सेधिनि० | 3० सत्वन्नोऽअग्नेऽय्यचमो भवोती 
नेदिएोऽअस्पाऽउपसौ व्युष्टौ । अवशच्यनोज्यरुणई/ रराणो 
ञ्ची हिम॒डीक क सटचोन३एघिस्वाडा । इदमग्नीचरुणाभ्यांनमम || 
32 अयाश्चाग्नेऽइति ्रजापतिकेपि विराट छुन्दोऽर्निर्देबता प्राय- 
शित्त दोमेविनियोगः । ३२ अथाश्चाग्नेऽस्थ नमिशस्तिवारच 
सत्यमित्व सयाइस्रसि । अयानो यज्ञं व्वदास्ययानोधेडि भेपज 
“साहा इदमग्नचे नमम । ३० येतेशतसमिति शुनः दोफ ऋषि 
स्त्रि्टण्छुन्दो वरुणः सविता विष्णु चिरवेदेवामरुतः खर्कारचदेचाः 
सर्च प्रायश्चित्त होमेविनियोगः । ३० येते शतंव्वरूणे येसहर्रा 
यज्ञियः पाशा बितता महान्तः । तेभिर्नोऽश्रद्यसबितोत विष्ण- 


( ६७६ ) कगेकाण्हरत्नोप रै नामाएणंपूजापद्धतिः । 


बिश्‍वेसंचन्तुमरतः स्वर्काः स्वाहाः-इदं वरुणाय सर्विच्रे विष्णवे 
विश्वेभ्योदेवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्पश्च नमम । ३४ उदुत्तममिति 
शुनः रोफ ऋषि स्तिएप्छुन्दो बरुणो देवता परायश्चित्तहोमे विनि- 
योगः । ३४ उदुत्तमं वस्णपोश मस्मदवा धम व्विमध्यम्कँश्र 
थाय। अधाव्वग्रमादित्य ब्रते तवा नागसोऽअदितये स्याम-स्वाहा- 
इद वरणादित्याभ्यां नमम। इत्यन्वारऽ्धं कुत्वापंचगव्यमितितेन 
रतेन स्विष्ट कृद्धोम कुर्यात्‌ । ३2 प्रजापतये स्वारा-इदं प्रजापतये 
नसम 13० अग्नयेस्विष्टक्रृतेस्वाहा इदमग्नयेस्वि्टक्रतेनमम। ततः 
सर्व प्राश्याचम्य अच्येत्थादि० अमुकोऽद सरुकराहोर्बालकस्प 
नामकरण निमित्तक होमकम्मणः सांगफलावाप्तये इदं पूर्णपाचं- 
मजापतिदेवतममुक शर्मणे ब्रह्मणे तुभ्यमह सम्पददे । ३० तत्स- 
चमस ॥ ३० स्वस्तीति घर्मा ब्र्यात्‌ । ३2 सुमित्रियान मंत्रस्य 
दप्यगाधवेणकापी रापो देवता दच्मुत्पराजापत्या गयज्ञी छन्दः 
शिर; घोण अणीता विमोके विनियोगः । ३० सुमित्रियानऽ- 
थापऽओषधयः सन्तु । इतिपचिदूाभ्यां प्रणीता जेन हिरः 
समोच्य । ३४ दुमिज्रियास्तस्मैसन्तु योस्मान्द्रेष्टिय च वर्षद्विष्मः ॥ 
इति पणीता ऊलं ईशान्यां विमोक कुर्घाद्‌ । ३४ देवागात्विति 
अधि ऋषि रुष्णिकछन्दो मनसस्पतिदेवता वरि होमि विनि 
योग; । ३४ देवा गालु विदो गाठ वित्वागातुमित मनस्पत इसे 
देव यज्करहस्वाहा वातेधाः स्वाहा इति बाई हमः पूणाहुतिस्तु 
न मचति। ततो हुतक्षेष पंचगव्य सूलिकाये पावयित्वा, सूतिका 
ग्रह च तेनैव पंचगव्येन शुद्धये संपोच्य, ततः सतिकां तन्ना 
नयति सा च वालकमकेकत्वा अग्ने: प्रदाच्षिणां कृत्वा अहर्वामे 
उपचिशोत्‌ | आचम्य गणेशा दीन्मरक्स्य पुष्पांजलिदत्वा ततः 
स्‌ लग्ने--आचार्यों चा कुमारस्थ जनकः एवोक्त प्रकारेण पंचना- 
आन अछगन्ध द्रन्येणाश्‍्वत्थपचेपु वा श्चैतवस्थ्न वच्यमाण प्रभा 
णेन सुवणेसलाकया लिखेत । (पमाण निसुजव्याख्यार्या निर्दि- 
टानि ) तदनुसारादादौ कुलदेवता संबन्ध प्र धर्म नाम यथा 


सती 00 0 डिडिडिडिसि सिसि कफ. 


नी 


न फर्मकारडरत्नांकरे मानकर्णपृञ्चापद्धति ( ४७७ ) 


वनन 


Fe rT मति मतिर 0 


TT rrr बाजा 


“चद्रीशदत्त शर्मा” ? दिलीय जन्समास देवताक संबन्धं नास 
यथा चा तन्मासनासचत्‌ यथा “साघवानन्द शर्मा चेत्रादिः 
तृतीय नाचत नास “अमरदेच शर्मा” चतुर्थ नाम घोपवदादी 
गशासनादसारतो हकार वग लूतीयचतुथं यरलव मध्यं चतुरक्षरं 
तद्धितान्तरहितं कूदन्तान्त॑-यथा “जीवानन्द शर्मा” पंचमं नास 
स्वक्कुलानुसारादव्यावदारिकं कुर्यात्‌-यथा “रामक्ुष्ण शर्मा” | 
एच पंच नामानि चालकस्थ लिखित्वात्तडलएण पाओेनिधाम-3० 
एतन्ते० | ३० भूवः स्वः, वालकस्य नामानि सुपतिष्टितानि 
मचन्तु-इतिप्रतिष्ठाप्प । ततः आदित्यादि नवग्रद्दाणां सर्वेषां 
दानानि क्रमश; कुर्यात्‌ । ततो लग्न दानानि कृत्वा ततो लिखित 
नामानि सद्रव्यं शंख मध्ये त्वा स्वे्टदेव प्रणम्य “पिता स्वयं 
घा आचार्यः आवयेत | त्ततः शंग्वस्व सुखे कृत्वा वालकरय दक्षिण 
कर्खसदीचे शखरा भागे नीत्वा तद्रेधद्वारामो कुमार? स्व अञ्चक 
शर्मा, अमुक वर्मा, अमुक गुप्त इति नामासि दीघोयुभंव ततो 
नामकली नाम आवयित्वो ब्राह्मणान्प्रति ब्रूयात्‌ । 'भो ब्राह्मणाः ? 
अ्शुकनामायं भवन्तोऽभिवादयते | आयुष्मान्मभव-असुक । इति 
व्राह्मण चदेयुः। इति कमेण भंचनामानि आवयेत्‌ । शमन्त 
चिप्रस्थ घमान्ते चच्चियस्थ, गुप्तीन्त वेश्यस्य । दासान्तं शूद्रस्य 
त्रोम कुर्याल्‌ । कुमार्याअपि नामकरणं-अआकारान्त विपमाच्र- 
धुल तद्धितान्तं नाभसमन्चकं कुर्यात्‌ । तत अत्चार्याय दक्षिणा- 
दानम्‌ अच्येत्यादि-असछकराशे रस्लुकवालकस्य चैजिक गाभिक, 
डुरितोपशान्तये नास कर्माख्य संस्कार कर्मण! खाद युययार्थ 
माचायायेमां दक्षिणां तथा च न्यूनातिरिक्त दोपपरिहांरार्थ नाना 
नामणोक्िभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नटनतेक गायकादिभ्यश्च विभज्य 
दास्ये । 32 तत्ससन्नसस । तथा च त्राह्मणान्भोजयिष्ये | ततो 5ग्ने- 
मुतरांग पूजन कूत्वा त्र्यायुषं कृत्वा स्थापितदेवता अग्मि च 
चिसज्य कलशजदेन मंत्राभिपेकादिक कुर्यात ॥ इति नाम. 
करण पद्धति; । 


( ४७८ ) कम ऋाएडरत्नाकरे, सटू यारी ह॒सानिःक्रमणापद्धतिः ॥* हि 
————— 
अथ खटूबारो हण म्‌ । 
इदानीमेव नामकरणोत्तरं। खड्चारोइस्तु कतेच्यो दशमे 

ही दशऽपिवा | इतिप्रयोगपारिजञातके ज्योतिनिवन्ये | आन्दोला 
शायनपंसो द्वादशे दिवसे शुभ; । चयोदशस्तु कन्याये न नक्षत्र 
विचारणा । गदाधर पारस्करसूच द्वितीय भाष्य कारेणनामकरण 
दिने पोडप दिने हाचिश दिनेऽपि ज्योतिधिदादि छमुहर्तदप्युक्त;ः । 
ततः स्वेट देवता समीपंगत्वा शिश प्रणामयित्वा उपायनं समर्प्य 
ततो हरिद्रारंजित पर्थक समीपे शिशमानीयमाता वा सोभाग्य- 
यती स्ञी ₹स्तेपुप्णं निधायशेपशायिन॑प्रा थेयेत्‌ । ३० शेष शायि- 
न्यथा शेपराय्यायां सुखितो सित्वम्‌ । तथा मम यालोऽपि 
शब्यायां सुखमाप्नुयाद्‌ । इत्युक्त्वा वालकपूर्व शिरसं शय्यायां 
सस्थाप्य यनोदां प्रार्ययेत-मासर्थशोदेहि त्वया श्री क्रप्णपरि 
रचितः । तथा त्वेमम चालं च सर्वदा रक्ष दुःखतः! । इतिग्वट्थां 
चालयेन्‌ । इतिखट्पारोहणम्‌--- 


अथ निप्फमणसजव्यारया--- 


८ चतुर्थभासि निष्क्रमणिका ॥।५। |) कुमारस्य जन्मचतुशमासि 
निष्कसणिरा गृहाह्रिनिष्मम्ण करोति पित 1 -( सूथसुदीक्षय- 


नितच्चक्षुरिति छा) अथ तच्चक्षद्च हितम्‌, उत्यादिना चचश्चशरदः 


शातात । इत्यन्तेनमंत्रेण सूर्यभगवन्त ररिम गालिनमुदीच्षयति 
फेमारमदशयति पिता । ज्योनिनिवन्ये-तलीचेचा चतूर्थचौ मासि 


प्क्मण भचेन । लनस्तृती घेपे मासिस्ट्थस्पदशनम | विष्णु 
पमात्तर सस्कारप्रर्रगे-मासेचतु्धकतेव्य शिशो निषक्रमणंगणरात । 
दिगीशानां दिशांचिय तथाचन्द्रा कयोडिजः एजनचासदेवस्प गग- 
तसय न फारयेत्‌ ॥ भविष्योतरे-द्वादशेइहनिराजेन्द्र शिशो पिष्क- 


मणणरान्‌ | इत्यादि चहुमतसम्मत्याप कष्य विशेषतः सीतद्यापत 


देशपु पायः समाचाराच्यनामफर्म दियसपचसूयायलोकनं चाच 
रन्तीनिदेशाचारादि यहुमतसम्मनिः । 


" कमकाणडरत्माफरे सूर्याचलोकने निक्रमणपद्ध चिः । ( ४५४६ ) 


शु शश Me, क्‌ शा ड ~ 
अथ छयावलाकनानप्क्रसएपडातः 
तत्तो नाम कमदिनेचा चतुर्थेमासि चन्द्रताराङकूछे दिनेडञ्लेकू- 
तंशिशसतिकां च सयेगुदीचयति । तत्नादोगहांगणे पूर्वस्थां दिशि 
भूमोगोमयेनोपलिष्य तच्च यवैस्तडुले्वाऽछदलं कमलविलिख्य 
' सिन्द्रेणप्रप॒य ततः गंधपुष्पाचत धूपदीप नेवेद्यादि पूजासामग्री 
चच सम्पाथ, स्वासन उपविश्याचरुयप्राणायामज्चये चिधाय पित्ता 
ढल्यो चा संकल्प कुर्यात्‌ । अच्येत्योदि० अछुकशर्सा हमसुकराशेर- 
शकशासणो ऽस्यवालकस्य करिष्यमाण ग्रहानिष्कमणकमणि 
सूयाचलोकन विधोसवी रिएनिद्वेत्तवे कलशे दिगीशानां दिशांच- 
नद्रस्पस्ूयेस्य वासुदेवस्य गगनस्य च पूर्यागतया पूजनंकरिष्य । 
तचादाब दले कलशपूजो'क विधिमा कलश संस्थाप्य सस्पूज्य च 
ध्यायेत! आगच्छन्तुमहा भागादिगीशाव्यादिवोकसः। समाविशन्त 
कलशेरचार्थ बालकस्पमे । ३० एतन्ते० ३० भूभूचः स्वः, दिगी- 
शादि गगनपयन्तादेचताः अस्मिन्क्लशे समागच्छन्तु तिष्ठन्तुखु 
प्रतिष्टिता वरदाभवन्तु, इतिप्रतिष्ठाप्य । अचत कलरोवदयभाण् 
नासमन्त्र;:-३० दिगिशेभ्योनलः 3० विग्न्योनगः ३० चन्द्रायनम+ 
३० सूर्यायनमः ३० वाखुदेचायनमः | ३० गगनायनसः । इत्या- 
याहापाद्यादिभिः सम्पूज्य च प्राथयेत---अपसक्तप्सत्त वा दिवारा 
मथापि चा रचन्तुसततं सवेंदेयाः शक्रपुरोगमा । इति सप्राथ्य 
छथ च शेग्वचरादि नादपूचकं शान्तिपाठझूयकं वालकंसातुः कोडे- 
घुत्वा वहिरानी यसूर्य भगवन्तं एजयेत्‌ सू तिकायेखचमनंकर यित्वा 
ताम्रपातेरच्तचन्दनेन सूयविस्चं लिखित्थाइग्रेसस्थाप्य सजलदुरध 
मर्घार्थपटकेनिधाय । संकस्पः-अव्येत्यादि> असुकराशे रसुकवाल- 
स्थ वैजिकर्गासिक दोषोपशान्तये आदित्यस्य पूजनंकरिष्ये । च्या 
नम्‌ 3० पह्मासनः पदाकरोद्रिवाहः पद्मघुतिः सप्ततुरंगवाहः । 
दिवाकरोळाकशरुः किरीटीमपिप्रसादं विदधातुदेचः । 3० आक- 
पणेनरजसावत्तेमानो विवेशयन्मत मर्त्य च हिरएययेन सविता 


( 2८०) कर्मकाणइरक्षाकरे सूर्यावलोकन निणर्मणपछलिः। ..7: 


re a ५५4० नामा वंश. मा जाना 


धिक त | 


ame अ लम... 


रथेनदेवोयाति झुवनानिपश्यन्‌। इनिमन्त्रेण वा. ३० सूर्यायनमः 
अनेन च पाद्यदिनीराजनान्तं सऽपूज्य सफलजलयुतं दुग्ध मञ्जलौ 
पूर यित्वा 3० एहिसूर् स हस्त्रांशोतेजोराशे जगत्पते । अनकम्पय मां 
भक्त्या एदाणाघ्यवियाकर । इति वारत्रयमर्ध्यदत्वा सूर्यप्रदर्श 
येत्‌ ३० तच्चचुरितिदध्यङ्डधवेश ऋषिरुष्णिऋछुन्दः सूयोंदेवता 
सूथोदीक्षणे विनियोगः। ३० तचचचनुदेव षितं पुरस्ताच्छुक सुचरत्‌ । 
पर्येमशरदः शातजीवेमशरद; शत २० श्रृणयामशरद; शतं पत्र वाम 
शरदः शतमदी ना; स्यामशरदः शतंभूयश्चशरदः शतात्‌! इति 
मन्त्रेण वालक सूयप्रदरयेम्राथेयेत्‌ ३० हरितहयरथंदिवाकरंकनक 
मयास्बुजरेणपि्जरम्‌ । ्रतिदिनसुदये नर्वनवंशरणसुपैमि हिरण्प 
रेतसम्‌ | दक्षिणासंकल्पः-अद्येत्यादि संकीर्त्यामुकराशेरसुक्रयाल' 
स्य कतस्पनिहक्रमणारव्प सस्कारकर्मीणःसूर्यावलोकनस्यच सांग 
तासिद्धय्थमिदंद्रव्यं अघुकहार्मण आनायो घदास्ये | चधासंख्य- 
कान विप्रांश्च भोजथिष्ये ततःकलशजलेन ससुतिका बालकमाँभ 
पिंच्यतिलकक्रत्वाशी बौदेददात्‌ । 
इति सर्यावलोकन निष्क्रमण पद्धति: 
अथ सूतिका जल पूजाकम--अथ च नामकमासरे5 पिसूति- 
कायादेवे पित्रेकमणिनाधिकार;ः । धमसिन्धुसारे-अथ सूतिका- 
शाद्धःदशाहान्तेसतोतकाया अस्परशयत्वनिव्रतिन मकमैजातकर्मीदि 
धाप्तकमं न घिकारश्च ! जाताळे विव ह्ोपनयनादिकमसुतु पुन्रप्र- 
सूतानाविशतिराचान्तेषघिकारः । कन्य ('प्ररूनां सासान्तेडधिकारः 
उक्तच सुहुतचिन्तामणौ--कवीज्यास्त चेचाधिमासेनपोपेजलंपज- 
येत्सूतिका मास पूर्ती । चुधेद्विज्य वारे विरिक्तेतिथोहि भार्दतींद्वक 
नकरत्यमचः । इति । अथ जलपूजा सूतिका कमे पद्धतिः 
अध च सूतिका जलपूजन पुञप्रसवव॒त्या एकविंशति एदिनादा 

. राज्य कन्याजनन्यामोसोत्तरं पूर्वोक्त चन्द्रतारानकुणसद्वासरे जल 
पूजा फ्तब्या ततः प्रातजेल पूजाधिनीं संस्नाप्य थचगव्यमाभ- 
पिच्यपचवारं चलुकेनपावायित्वा चगणेश एजास्थलमारगात्याचम्य2ः 


फर्मफाएटरणमाकरे शास प्रासगसधरपारणया । ( ४८१ ) 


lr 


रचां विधाय ३० अच्येत्यादि० देशकालो सं रीलीसुकराशिरसुकी 
मए्नीदेन्यदससुकारारो चालकस्य वैजिक गासिक द रितोपशान्त- 
ये आत्मन! समस्त देचपिज्ञादि कमाधिकार प्राक्षये गणेशादि 
जलमात्ऋणां पूजनमद्द करिष्ये - ततोगणेशं सम्पूउय कला पू 
जोक्त विधिना कलश संस्याप्य तचजल मातन, आवादयेत्‌-3% 
खावादहयासि देवेशीजलमात्त्यः सुमंगलाः। आयुर्सतानदात्न्र८- 
इच पूजार्थ स्वापयाम्यदम्‌ ॥ ३ॐळएतन्ते। उ>भू से वस्वः, मत्स्यादि 
सप्तजलमातर इदागच्छुन्तु सुधरतिछिता वरदाभवन्त । इति प्रात 
ष्ठाप्य वच्यसाण नामसचेःपूजयेत्‌ ~ 3+मत्स्तीनमः | ३^क्कूस्य- 
समः । ३^वाराहानसः। ३५ङडुक्ङुट्यन्षस।। उशसणइकयचमः । 
३जल्तक्येनमः | 3०सोमायैनमः | इतिसम्पूड्य नेयेत्यंनिवेदधित्वां 
दक्षिणांसमप्ये (कतिचित्प्रदेशेषु जलपूऊनं नव्यादौजलाशये चा 
कुच न्तिसमाचारात्कुथात) ततःप्राथवेत्‌ ~ ३«नमस्तेभ्योजलेशि- 
भ्योमातृभ्यश्चनमाम्यहम्‌ । दीघाधुर्षप्रयच्छुन्तु जातकायशुभाय 
से इातेसस्प्राऽयसातिकागुह शुद्धयर्थतञगद्देघादेशसाच स्थडिल 
कत्वापंचसूसस्कार पूवकमरिनसस्थाप्य नवग्रहमन्त्रैयथा सख्यक 
हुत्वा तचसूतिका तिलपाचकृत्वा च्यासुपेकृूत्वा कन्वशाजलेनामि- 
पेककत्वा मघाशिषदव्याठ । ततोघ्राह्मण भोजयित्वा दनिशादत्वा 
यथास्ुाचिदरेत्‌। इति सूतिकाजल पूजापद्धातेः 
अथ दुरवपानम-एकशदिनेचेचप घःशखेनपाययेत्‌। अन्न 
पाशान नचक्रे दिचसोदयराझिषु। अथ दुग्धपानपद्धतिः ॥ अथ 
चेक चिशदिने कुमारस्य कन्योया वा जन्म दिवसगणनयाविना 
चन्द्रतारानुकलेऽपिस्वे्ट देवता सम्पूञ्य शकरायुलं दुग्ध राखे 
सस्थाप्य-3० आपाथस्व समेतुते निश्चलः सोम चष्ण्यस | भवा- 
उवाजस्यसगथे । इति मन्त्रण सोमन्ध्यायन्नभिसन्त्रयित्वा माता 
अन्या चा सुभगा शन चालक पाचयेत । आन्यर्मिन्दनेञाप- 
अन्नप्राशनोक्त नक्षज्षेचन्द्रतारासकूलेपन्हि-अनेनेवविधानापाययेत 
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( ८८२ ) धमेबयष्टरत्तीवरे छमप्राधनसघस्याग्पा । 


eee 


अथ-अन्नप्राशनसूत्रग्याख्या 
( पष्ठे मॉसि:पन्नप्राशनम्‌ 1१) 1न्‍्मत पाड मारी युमारस्यानप्राशात क्युवा. 1191) 
जन्पतोमालि षधे स्यात्मोरेणामाइन पम्‌ । रृदभवे छग्मागि नवमे दश स्वपिपा | 
द्वादरोबा युत प्रचसातश्न परम्‌ ॥ सम्य वा सम्पूर्ण केचिक्षिा ति परिता । पष्टयाय- 
(में मासि पुम्सां खीणां चु पक्षो । सप्तम मावि था बाय गवाघप्रात शभम्‌ । रिछों दिनायनर्शे 
ठदशोमण्मीममस्स | मत्या यतिथय पोका शितरीयक्षासर्ग । चद्धवाई प्रशासति टप्प चा- 
न्त्यन्रिकेचिना । छौधर -- आदिल तिध्यवयुसोग्य करानिलारिय स्किजि निश पष्ण त्तरप प्ण- 
प्रिया । वालामभोजनविधौ दशमे विशुे ॥ विरेषो सुहत प्रन्थेपु रव्य । ( स्वालीपारवशं 
शपयितवाऽऽज्यभागाविएूया ज्याइुतिज्ञुदोति देवा. वाचमङनयन्त द्यारताविश्य 
रूपा पशरोवदन्ति शागोमन्द्रेय मर्ज दद्दानाधेनुर्यागप्मानुपएप्दध ते तु स्वादेति । 
घाजिनो अवि च द्वितीयायाम्‌ । २) मत्नप्राशनस्येति फत व्यत। विशेपमाह-स्था नीपांक 
चर वथाविधि शयिता अधारान च्यभायी हुता दे-आएति जुहोति ॥ दर्षो वाचदियारि बा 
जोनो स्व्यतिच द्वितीयाम्‌ | इयन्त स्‌न्न-श्ाज्थेन ' ठेवी वाच, इत्यादि कभाच-एकामाटरवि 
जुहयात । इद्‌ वाचे इति त्याग विधाय चवारात्पुनदवी घचमित्येतरयान्ते याजोन । य्थवेर्वी 
वाचमिति वाजिनो अदेति च द्वाभ्याम्भ्या द्वितौयामाज्या ति €व्वा इद्‌ चाचे याजय च,, इति 
खाग कुयौत्‌॥ २॥ ( स्यालीपाक्स्य जुद्दोति प्राणेनाश्रमशीय स्वाहा डऽपानेन गन्धा- 
शीय स्पाहा, चच्तपा रूपाएयशीय स्वाह! छत्रेण यशोशीय स्वाहेति 1३1) 
स्वालीपक्स्य्‌ चरो प्रारेनानमशीयेत्यादिभिश्चतुभि चश्वतलञ आती हति । ३५ ( प्रा- 
शनान्ते सवो उस्वान्सर्वमज्ञमेकतोदुत्वाचेन प्राशयेत । तृष्णी हन्तेति वा दन्तफार 
मनुष्या इति शत । ४ ) तत स्वि दादि प्रशन न्त विध य सपौनसानर टम रतिततकषायादीन्‌ 
सममन्न भडपभोज्यलदह्यपेद्यवोष्यादि एकत एवरिभन्‌ प परे~डर व्यैरीकृल्याथान तुप्मन कुमार परा 
शयेत्‌ । तूष्णीं मन्त्रत हत इति वति भन्नेण कुत, ह तकार भव्या इति “ते ] इ”तकार 
मनुष्या उ+जोर्वा तइति श्रवणात्‌ । 'मार्करएडेय --देवत पुरतरतस्य धान्युरसगगतस्य च । 
अख इृतत्य दतव्यमन प ने स वाचनम्‌ । (भारडाजामाछसेन चाक भसारकामस्य ५) 
( कि जलमा सेनाअद्यकामस्प ६ ) ( सत्स्येजयनकामस्य ७) ( कृकपायाउआ- 
युष्वामप्य = ) आर्य्या ऋह्मवचल कामस्य ६) (सर॑ सबकामस्य १०) भरद्वा 
ज्या पक्तियया मासेम कुमारस्य प्राइम कारयितव्य मू. । यदीय कामना भवति। अय कुमारी वग्मी 
स्यादिति कामयेव | यदि छमारोऽन्नाद स्यादिति कामयेत्तदा लर्पिजलमाश घाशयत | कपिजू्‌ल 


नारद 
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९ > ८ 
कमकाणडरत्मारुर प्रश्नप्रशनकमंपद्ध तिः | (" ४०३ ) 


rere भा ंसदधनम नम नाम धाम हुमा मूक मना न्‍नीम भाग धर भा जाधव जी बनना ंधभत्रमआ-ुुझ्‌ धर आना काना मिथ भा नम भा मत भा आभार धाम रन; धमुइु+-धध भक्त. 
Ce मर्मत मा मानेन कानो मनि पार्ने कामा ७७ हित म कक“. 5 
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फरंड्यो मयूरः फेचिक्तितिरों वेति । यदि कुमारोऽयं अयनः शीप्रगामीस्यातदा यवालेब्ध मयाः 
न्पाशयेत्‌ | स यदि कुमारो दीप्र युः स्यादिति कभयेत्तदा इकपायाः मारा प्रापयेत्‌ । यदि कुमारो 
ब्रद्मवचस्त्री स्यादिति कामये्तदा-आटयाः साउ ग्राशयेत्‌ यदि वावप्रसारादीनि घ्रदावयसान्तानि 
सय न्मासान्काग येत्‌ सत्र जि पू शकानिर्मासानि कमेण प्राशयेत्‌ 1. एकीठ़ल तरा आशयेदिति मत यज्ञ 
४। १०1 ( अन्नवर्याय वा ततो ब्राह्मण भोजनमप्रतयोय वा ततो वाह्मणभी जनम । 
११ अन्परिपाट्या वा--- अपदेकी कृत्य प्रागयेद्त्यिथेः 1 ततः कर्म समाप्तावेफत्य व्राह्मणस्य 
भोजनं करयितन्य्म्‌ । अन्न वंडिवापरिसमाप्तौ द्विशक्तिः | व्यासतः अन्नत्रारन काछेऽपि भूमा 
वाले समाविरोत्‌ | वाराहं पूज ये्रटव पुथियी च तयाम्रहःन्‌] बालकस्य जीविका परिरक्षाथ 
तदुक्ते कारिकायाम- कृत7'तनसुत्संगा दाती वाले समुत्स जत 1 “कार्य तस्य परिक्षानं जीविकाया 
श्वनन्तग्म 1 देवताग्रेऽ्थदिन्यस्य शिल्पभण्डानि सरा: 1 थार चेव शब्त्राणि ततः पश्येत्त 
लक्षणम्‌ । प्रथमं यत्रपुरेद्धलसततो भगडं स्वव तदा | जोविा तस्य वालस्य तेनेवेति भविध्यत्ति । 
गभ धानादिका अन्ञत्रारानान्ता मलिम्जुचे। आकणतेथा, पृ. क्रिया नलया त्त्याइम,'्करेः । 
दति अन्नप्राशन सूत्र व्याह्प़ा । 
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॥ अथञ्जन्नप्राशनकमंपद्धतिः ॥ 


छथचान्नप्राशनंकस जन्मतःषछऽऽ्मे दशमेद्वादरोमासि एर्णसव- 
त्सरेवाएरुपाणांकुर्यात। स्त्रीणांतु-अरपंचमादयुग्मेमासिसम्यत्सरे 
पूर्णवालचज्योतिविदादिरे शभिऽन्हिसरवारंभकभक्रत्वान्नपाशनदिने 
कर्ता निस्यक्तियः शुचिघोतेबाखसी परिधायपूजाकभस्थत्तसागत्य 
सामञ्रीसम्पादयस्वासने--उपविश्याचस्थदीपं प्रज्वलय्यभूतोत्सा 
दनंकृत्वाप्राणायामच यवि धायस्वरितवाचनंपठित्वाएजाघसर्थाप्य 
सकब्पकुर्यात--अच्यहेत्यादिदेशकाली संकीस्यीसकोऽह ममासु- 
करशेरसुकनास्नः पत्रस्थ (कन्यायाचा) मालगभमलप्राशन शुष्य 
श्षाव्यत्रद्ाचचस तेजइन्त्रियायुसचण फलसिद्धिवी जग भसमुङ्गचेनो 
निवहणद्वाराश्रीपरमेश्वर प्रीलयेड्यप्राशनाख्यंकमकरिष्पे--तत्प- 
बौड्धतथागणेशादि पंचागदेचला नांपूजनंनान्दी्ाद्धपुण्याहवाचनं 
चकरिष्ये ।-— इ लिसंकर्पपूर्चोक्त गणेशादिपंचांगएजांविधाय तत्रेव 
गुहाभ्यन्तरे हो मार्थदेदीकृत्वा लच चभूसंस्कारपरवकमजिसंस्था' 


( ४८७ ) धर्म काए इरत्नाकरु, अफप्रशशनकमपद्धति' । 


ल 


प्य्‌ यरणुद्रब्यचि प्रच सम्पूज्य--अच्ेत्या दिसकीर य पसु को5दमसुफ- 
रारो? पुत्रस्पान्नप्रारानांगहो मकमणिक्रता क्रतावेचुएरूपत्रह्वाकम 
क त्तम सरगो नसएकशाम प्ण ब्राह्मण पेभिवर णद्रव्पेत्रद्यात्चे नत्वा- 
वृण | कभेकुरु, करवाणीतिभस्युक्ति। | यधाचतुमैचो ब्रह्या०प्राथ्ये- 
स्वयकसकछमशाकक्तस्चेत्तदाचायमपिद्णुयात्‌ । ततोरोमवेदीशाने 
कलशसस्थाप्य सम्पूज्यचरचासूचेमभिसऱप तन्रेवस्थापघेत्‌ । 
कुशकंडिफांकुमात | तचाग्नेदचिणतोब्रपमणत्रिभिः कुशेराशनदत्वा 
तआरनेःपूथतः प रिकाम्यन्रह्माणलुपवेश पेत्‌ । ततोऽग्नेरुत्तरतञ्चास 
नह यंप्रणीताप्रोचण्यो राधारश कल्पयित्वाप्रणितापात्नसव्येपाणो- 
कृत्वा जळेनापूथेकुशेराच्छाय त्रष्मणुखमचलोक्यपश्चिमासनेनि- 
घाततलभ्यएर्वासनेनिदध्यान्‌। ततःपरिस्तरणा+ङुशस्षष्टिमादाय 
पू धपरिचमयो रूतरामैदक्िणोत्तर योः एची यैः कुशेःपरिस्तरणङ्कत्वा 
चीणि कुशतसणानिद्वेपधित्रेप्रोत्रणीपाच्रेमाज्यस्थालीँचरुस्थालीम्‌ 
पचस माजनकुशान्‌, सप्न-उपयमनक्कुगान्‌, तिस्रःसमिधः, सखव- 
माञ्य, तणए्डलान, सदच्छिण, पशुपा, कभदच्तिणां, चेतानि; 
वस्तृनिप्राक्सस्थान्युदुगग्राणि--अग्नेरुत्तरत;स्था पयेत्‌ । अन्नप्राश- 
नाथवस्तुन्यपिकल्पनीयएनि । उद्धरणपान॑सोचर्णराजतंचा, मधु- 
रादिसवरसान, सनमन्ने, चत, सधु, दधि, दुशधै, च, वेदपुस्तकं; 
शम्ब्रलेखनी, शिए्पभाणडानिच, भारद्दवाजादि, मांसानिचवरून, 
सुवण, रजत्त,चस्थापपेत, । ततस्त्रिमिःकुणेद्ष्पवितप्रच्छिव्यपोच- 
णीपायं प्रणीतातउत्तरतोनिधागप्रणीतोदकेनाभ्युच्य तञ्जलपवि- 
ज्ञाभ्यासुत्प्यपविज्ेप्रोक्षएयांनिधाय तत्मो चणी पाचसब्येकरे क्त्वा 
तदुदऊरदच्तिणा नामिकांगुष्ठाभ्यासुच्छाल्य, प्रणोतोदकेनप्रोदय, 
तत्पोक्षण्युदकेनाज्यस्थाल्यादी निसमस्त वस्तनिप्रोच्‌चेत्‌ । तत 
आज्यस्थाल्थामाज्यप्राक्षप्प, चरुस्थाल्याँप्रणितो दकमा सिच्ये, चि 
प्रच्ालितांस्तण्ड्लांस्तअप्रक्षिप्प, युगधदरनाचारोपयेत्‌। ्रोक्षणी- 
पान्रमम्निप्रणीतयो भध्येनिदध्यात्‌ । आञ्यन्नत्मा्रावयेत्‌-चम्स्वः 


यमाचायावा पाचयेत्‌ । ज्वलदल्सुकमादायाज्चोसरतउ भयो?ःसम 


बर क्र ¢ 
कमकाएडरत्नाकरे श्र्प्राशनकमपद्धतिः । ( ४८% ) 


न्तादखासयित्वाप्रचिपेत्‌ ॥ उदकस्पश!, श्॒वमधोसुसरप्रतप्योप- 
स्पृश्य कुशागै सेलतोऽग्रपयेन्तकुशमूलेर प्रतो सूलपचेन्तेसंमाज्या भ्यु- 
च्यपुनः प्रतप्पोपस्श्श्यदक्षिणतः कुशोपरिनिवध्यात्‌ । आजमुत्था 
प्यचरोः एर्चेणनीत्वोत्तरतः सस्थाद्य, चरुसुत्थाष्याज्यस्यपरिच- 
मतोनीत्वोत्तरत। सरथोप्पाज्यमग्ने! पश्चादानीघचसंचानीयाज्य 
स्पोत्तरतःसस्थाप्य,पथिज्ञाभ्यामाज्यमुत्प्यप्रोक्षणीचोत्पूयो पथस- 
सनकुशान्सव्येहस्तेकत्वो तिष्टन-घृतातक्ता। समिधः स्त"णीमग्नी 
भ्रक्तिप्य, प्रोचण्युदकेन-ईशानाळतरप थन्तंपझुच्यपविन्ञेप्रणीतायां 
निधाय प्रोक्षणी पात्रसंसूवघारणाथमरिनप्रणीतयो मंघ्येनिधाय 
सकर्पकुर्यात-अद्य्यादिसंकीस्ासकोऽदं समास्य बालंकस्य 
(कन्यायावी) अन्नप्राशमविधो होमकमणायदये-तलःशुनिनासाग्मि 
सस्थाप्य, ३० एतन्ते० पठित्वा, ३% भूभवःस्वः, शुचिनामार्ने ? 
इद्ागच्छेहतिटखप्रतिछितोचरदो भवेतिधलिछाप्य ३० तदेवाग्नि- 
स्तदादित्यस्तद्चायुस्तठुचन्द्रमाः । तदेचशुकंतदक्नध्यताइआप/सप्र - 
जापतिः | इतिध्यात्वा ३० शुचिनामाग्नयेनमः । इतिनाममांत्रण 
आवाहनादि नीराजनान्तंसम्पूज्य ॥ जिहापजनंकुर्यात ३० 
फराल्यैनमः 32 घूमिन्यैनसः ३० श्वेतायैनस। ३० लोहितायेनमः 
३० सहालो दितायनमः 3० सुवर्णचीनमः ३० पद्मरागायैनसः 
सम्पृञ्य ३» ब्रह्मणनमसः 3० दिष्णवेनमः । ७2 रुद्राय 
नमः, इति रेग्वाश्य सम्पूज्य, दिप जान्वाच्य ब्रह्माः 
णान्वारव्धो जुहयात । ३० प्रजापतये स्वाहा, इद प्रजापतये 
नममेति सनसास्मरेल। ३० इन्द्रायरवाहा, इदमिन्द्रायन० 3८ 
अग्नये स्वाहा, इंदमग्नये ममम ॥ ७० सोमाय स्वाहा इदं सो मा- 
यन० । अन्वारंभं त्यकत्वाठे आज्याहतीजेहोति | ३० देवीं वाच- 
मिति मार्गच ऋषिर्त्रिष्टष्छन्दो वार्देचता-आज्यहोमे बिनि- 
योगः | 3४ देवी वाचमजनघन्त देवास्तां व्विश्वरूपाः पशवो 
चदन्ति ॥ सानोमन्द्रेपमूञ्ज दुहाना घेनुर्वागस्मानुप सझुष्ड्तैलु- 
स्वाहा, इदं चाचेनसस। ७० च्चाजो न इति देवा कापसस्िछ्ठ- 


तितिवि त क त ना त आसासाासन्ाहिकमिजिलिजिििजिजिविलिुहिकङल्मिजजिल्निे 
आ ति | 


प्छुन्दोपन्न देवताऊाज्यहोमे विनियोगः । 3४ देवीं द्चाचमज 
नयन्तः देवास्तां व्विश्वरूपा; पशाचोवदन्ति । सानो मन्द्रेपमुज्ज 
दहाना घेदर्घागस्मानुपसुष्ट तैतु स्वाहा | ३४ व्याजो नोऽअ्य 
प्रसुवातिदाने व्दाजो देवो ॥२॥ ऋतुभिः कव्पयाति | व्वाजो 
हिमासवेच्वीरं जजान व्विश्वाइआशा व्वाजपतिज्जंयेयम्‌ स्वाहा । 
इद्‌ चाचे व्वोजाथ च नमस। तत! श्रवेण चरूमभिधायाज्यमिश्रि- 
तेन स्थालीपाकेन जुद्दोति-३० प्राणिनेद्यादिनां चतुणा मन्चाणां 
प्रजापतिकोचिथजश्छन्दोइन्ने देवत्ताहोमे विनियोगः 1 ३४ प्राणे- 
नान्नमझीयस्वाहा, इदं पणाय मसस । 32 अपानेन गन्धानशीय 
स्वाहा, इद सपानाय न० 1 3% चक्तुपा रूपाण्यशीयस्वादहा, हद 
चक्तुपेश ३» आओजेण यशोऽशीयस्दाहा, इद श्रोज्ाय० । ततः 
स्थालीपाफेनेच स्विएळूत जयात ॥ 3० अग्नये स्विष्ट कृठे- 
स्वाहा, इदसग्नघ० । ततो महा घ्याहृस्यादि प्रजापत्यान्तानवा- 
हुतीराउयेन जुष्टुपात्‌ । 32 भूः स्वाहा, इदमग्नये न० । ३ 
सुवः स्वाहा इदेवायचे० ३० स्वः स्वाहा इद्छैसूयीध० । ४० 
त्वन्नो ऽअग्ने ३० सत्वन्नो ऽअग्ने, अनयो वीमदेव १ खिष्टप्छन्दो 5- 
रिनदरुणोदेवतेप्राधश्चित्त होमे विनियोगः | ३2 त्वन्नोऽञर्ने 
व्वरूण्स्य व्वहाग्देवस्थ हेडोऽअचयासिसीछाः । यजिछो वान्ड 
तमः शोशुचानो व्विश्वादपार/सि प्रसुसुग्ध्य स्सत्‌ स्वादा-इद- 
मग्नीचरुणाभ्दा नमस । ३०एत्वन्नोऽअञ्नेऽचमो भवोती नेदिष्टो5- 
अस्याऽउपसो व्युशौ | श्चयच्चनो व्वरुणकरराणो व्वीहिम्टडी- 
कसुहवोनऽएंघि स्वाहा । इदमग्नीयर्णाभ्यां नमम । ३८ 
आपाश्‍्चार्ने, इत्पस्थ कामदेचपि स्तरिष्टष्छन्दोऽसिर्देबला प्राथ- 
श्चित्त होमेदिनियोगः । ३० अयाश्चाग्ने हानभिसस्तिपाश्च 
सत्यमित्वमयाऽ्ञ्रसि । अयानो यज्ञ वद्दास्ययानो धेहि भेषज 
स्वाहा इदमग्नये० । ३% येतेशलमित्यस्य घामदेवपिस्ति्टप्छुन्दो 


चरुणः सविता विष्णचिश्चेदेयाः मस्त; स्वर्कारच देवता।पभागश्षित्त 
होमे विनियोगः । ३४ येते शर्त बरुण ये सहस्त्रं यज्ञियाः पाशा 


कसका ४एइररस। करे, छान प्राशनं पति: । ( ४८७ ) 
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व्वितता मद्दान्तः । लेभिन्नोऽअरद्य रवितो त विष्णुविश्वेसचन्तु 
ममत! स्वकाः स्वाद्दा इदं दरुणाय सवित्र दिप्णघे दिशषेभ्यो 
देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च ननम | ३० उदुत्तमसित्यस्य शुन! 
दोफपिस्च्रिएटप्लुन्दो चरुणो देवता प्रायश्चित्त होमे चिनियोगः । 
3% उदुत्तम वचरूपाशामस्म दवाधमं व्विमध्यस्फश्रथाय | अथा 
व्चयमादित्य ब्रते तवानागसोऽअदितये स्थाम स्वाहा “इदं वरू 
णाय न० । ३% छरनये प्रजापतये स्वाहा--इदमग्नथे प्रजापतये 
च नमम ततः संसूवप्राशन, पविपरतिपत्तिः, एर्यस्यां प्रणीता 
चिसोकः । एणंपाचं सम्पूज्याग्रेत्पादि सकीत्यासुकोऽह ममासुक- 
नच्ञोपलक्षितस्यासुकनास्नः पञ्स्यान्नप्रासनांगहौम कर्मणः 
सांग फलासयेऽएर्णप्रणार्थ चेदं एणंपाच सदक्तिण तुभ्य व्रद्याणे 
सप्रददे । रक्ता गहीत्वा 32 छफन्कर्म इरत! सदहचाचा सयो 
शुचा । देवेभ्यः कर्थक्ृत्वारतं प्रेत सचाशुव! | 32 स्वस्ति (पर्णद्धति- 
नीचगोमिल वचनात) ततो कृतसंगल स्नानसुवस्त्रपरिधाने शिश 
माता स्वयं चोत्संगे धुत्वा आनीय पूर्वाभिसुखेन रचासन डप- 
विश्याचम्यगणेशादि देवान्सम्छञ्यप्रणस्थ च सल्लग्ने समायाते 
लग्नदानानि प्रथकधूथक्‌, वा तदद्रव्यमेकीकुत्व कुर्यात्‌ | द्रव्यं त्राच्य- 
णार्चसम्पञ्यायेत्यादि देशकालीसंकीरत्यासुकोषद ममुकराशे 
सेसपचस्थानपाशनकमणि सासयिवकलग्नाचघिकेन यन्रकुज स्थिता 
नामादित्यादि नवग्रहाणां कूराणार्भान छ फल शान्त्यथ शुभानां शु'म 
फलाथिक्यप्राप्तधे-इदेसुचण तक्िष्कयी शूतंद्रब्यं वा ज्योलियिदे ” 
5मुकशमेणे ज्राहाणायदास्थे | ३» लत्सन्नसभ । ततो वालक॑नघीन 
चस्त्रभूषणादिभिः ससलकृत्य ततः सर्वान्रसान्सवमन्नंसव्यंजन 
चैक स्मिन्लुवणी दिपाचकृत्वा, 'भारछोजादि पच्विशेपाणां सून्न- 
च्याख्या सोमासो क्तानिमासीनि वागादिकासना्थ यथा स'भच- 
समानीय, पाचे एकीकृत्स वा सांसानि एथक पथक स्थापयेन्‌ । 
ततो ऽन्नमेकीक्रत्य रुवणीन्तार्दितया, अनामिकया, ३० हन्त, । 
इति सन्नेण पचवारं प्राशयेत्‌ कन्यालु लृष्णीं प्राशयेल । ततो मांसा- 


( ९८८५ ) कगउारए४ 'त्वाफरे, अ्ररावाशमकभ पद्धति । 


'स.ुडमम+ मा मा यन्य 
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निच प्राशयेत । जलेन हस्तोपादो प्रचाल्य ब्राह्मणे*्यो भूयसी 
दक्षिणांदद्यात | ततःसमाचारा त्ससस्क्कतायाँ भूमोसुवस्च्रमास्ती 
येतच श्वेततण्डुलैची वणेद्रव्येण चारादाङ्कतियन्त्न (लिग्वित्वा, 
तदुपरिपार्थिवं चस्त्रमास्तीय, ३० एन्ततेपठित्वा ३० मच; स्वः 
पृथ्चिदेवि, इटागच्छेदतिएेत्यावादनादिभिः ३० एथिव्येनसः इति 
मत्ेएपचोपचारै सम्पू प ततो5पस्ताय्यंक्ने ३० दंष्टो ध्टतवरुन्धरा 
यथवाराद्ानसः, इति मन्नेण सम्पृज्य स्वेएदेवताभ्योनमस्क्कयमा 
गलिक चा च यित्वापट्सत्रनिसित कटिसूत्रं कटिप्रदेशवध्वा, 
हस्तेपुष्पंणहीत्वा प्राथेयेतू ३० रक्षनं चसुघेदेवि सदासवंगतेशुभे 
आयुष्प्रसाणंनिखिलं निक्तिपस्च हरिधिये | अचिरादायुषस्तस्यये 
केचित्परिपन्थिनः जीचितारोग्यवित्तेपुनिदेहस्वाचिरेणतान्‌। भा- 
रिण्वशेपभूतानां मातस्त्वमाधिकाचासि । अजर आापसेधा च 
सव भूननमस्करृते । कुमार पाहिमातर्त्वं त्रह्मातदनुसन्यताम्‌। तन्न 
शेग्वघेटादिक मांगलिकध्वनोकियमाणेशिशुसुपवेशघेत्‌ । ततो वि 
प्रान्पूजयित्या दक्षिण च दत्वाऽऽशिपो वाचयित्वा नीराजनं 
कुत्‌ । ततस्तदग्रे पुस्तके, वस्च,लेग्दनी, सुवर्ण दिफठुद्रा शिल्प- 
कृत्य भाण्डानि च, सस्थाप्य, तदासवालको प्रथमंयद गृहणाति 
तेन ततस्य जीविका भवेदिति ज्ञातव्यम्‌ । तिलपात्रदानक्कत्वा ततः 
आचायीदि दक्षिणा संकल्पः अव्येस्यादि संझीत्यीसुकराशेमेम 
पुरस्य होम्स हितान्नप्राशनकर्मणः सांगफलप्राप्तये इमां दक्तिग्पा 
साचायविप्रायदास्ये, तथाचेमांभूयसी दक्षिणां नानागोचिभ्यो 
विप्रभ्यश्चचिभञ्घदास्ये तथा यथा संख्यकान्त्राह्णणांरच मोज- 
यिष्ये । ततो ऽन्यादींशच समएज्यविसज्यच ऱ्यायुपक्रत्वायाचार्य: 
कलशजळलेन यजमानमभिषिच्य भगलतिलकमाशिघं च दत्वा 


यजमान! ३० यस्यस्म्उत्वेति कमसमापनं कुत्वा विप्रान्भोजयित्वा 
स्वयेसु्ीत। इट्यन्नघाशन करि सृजञ्रवधन कर्ष पड़ तिः | 


न पा मा उ“ 


( ४८६ ) काकाएडरत्नाकरे, जरपरोत्स पका पद्धतिः । 
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ग्रथवधापन (जन्मदिवस) पजाविधिः ! 
उक्त चादिल्य पुराणे-स्पेश्‍च जन्मरिगमे स्नातिमफल वारिमि; | गुरु देपाग्नि बिप्रांश्व प्रह- 
नीया प्रयनत 7 खन्न च पितरस्तां देय-प्रमापति, । प्रति स्त्यगर यरा छळतभ्यश्च महोग्स | 
गणेश कुलदेव श्च ग्रशाश्चवपिशेषत' ! गीय भामातफा श्यवपकप्नों च जगाद शुभाम्‌ । द्‌] घ युपान्सु- 


नीन्सराम्तकण्डेयादिकाश्छुभान्‌ | च्युमस्दजामदमम्ष दिंगीशाँशच हनायुधम्‌ ¦ एतःतेति प्रतिप्य्प्स 
चदुध्यत्पे क्च नासभि । पाद्मादिति पुजरित्या श्चराततुप्रथयत ॥ शेपं प्रयोगस्य र | 
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अथ आतरवपजन्मात्सर्वकस पातः 

इदे कर्मोपनयनात्पूर्व बालकस्य पिता कुर्यात्‌ । उपनधनान- 
न्तरंतु स्वयङुवीत । एतदुत्सवस्थ जन्मदिवसगणनाकतिचिदेदोषु 
चन्द्रमासगणनया जन्मतिथावन्द प्रवेशोकुषन्ति । कतिचित्छु सोर 
प्रमाणतः सो रांशक गणनयाव्दभपेशदिने जन्मोत्सव कुचेन्ति । 
यथादेश समाचार स्तथाकतेव्यः । ततः कर्ता घतिसाम्वत्सरिक 
जन्मतिथोवा सोरांशकू जन्मदिवसे घरातस्तिललैलसिशअहरिद्रादि 
भंगलद्रव्मे; स्नानकृत्वा नृततनंवस्त्रपरिधाय प॒जास्थलमागत्य स्वा- 
सने चोपविश्याचम्य दीपं प्रज्वाल्य सम्पृज्य 'भूतोत्सादनक्कत्वा 
निंव, सग्शल, हरिद्रा दथा, गोरसपेप,पूगीफलान्बितां पोटलिकों 
पीतकोजेष वस्व्योपरि कुह्वारबोध्नमखि रमिमम्य्प 30 एतम्ते० 
प्रस्तिछाप्य ३» यदावध्नन्दालायणा दिरणसटे० शतानीकाय सुमन 
स्पमानाः । तन्सइञआावध्नामिशतशरदायायुप्माजरदशियेयासम | 
इतिपोटलिकांवध्वा शान्तिपाठंकूत्वा गणेशादिपंचागपूजनंघिधाय 
तत्रकलदोवएशवेतवस्त्रचच्यसाणप्रकारेशदेचता स्थापनंएजनं च 
कुर्यात्‌ । तनश्नअर्धसंस्थाप्यप्रधानसकल्पंकुर्यात्‌ । अद्येत्यादिदेश- 
कोली संकौर्त्यासुकराशिरसुकगोचधवरो ऽ्सुकोऽहमद्यमदीय 
जन्मदिने अथवाममपुत्रस्यजन्सदिने आयुरारोग्यादिबृद्धयेवप- 
वृद्धिकभिकरिष्ये तदंगत्देनदध्य्ञतपुंजेषु कुलदेवतांदीनांसुर्वादीनां 


साकेए्डेयादीनांयएजनकरिष्ये-3«दुर्गामैनमः । ७० झुवनेश्वः 
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येनसः । ३० कुलदेवत्ताधैनम; । 3० शुरुभ्योनमः । ३० पितृभ्यो- 
नम! । 3० मोतभ्यो० | ३० अग्नये० । ३० विप्रेभ्य्रो० । ३० देव- 
ताभ्यो० । ३० सूर्थाप० । ३४ घन्द्राय०। ३० भोमाय० | ३७० 
बुधाय० । ३० चृहस्तये० । ३० शुक्राय० । ३० शनेश्चराख० | 
8० रशट्वेनसः । ३० केतवे० । ३० नवग्रहादिदेवताभ्योनमः । 
३/नवग्नहप्रत्यधिदेवताभ्योनमः । ३-०पंच भूतेभ्यो; ० 3०कालाय ० । 
53“सुगाघ० ) ३०सस्वत्सराघ० । ३०जन्भमासाय०। ३०पच्ाय०] 
अस्मज्जन्मतिथयेनम! । अस्मज्जन्मनक्षज्ञाथ० | अस्मज्जन्मरा- 
शये० । 3०शिवायै० । ३०सम्मृत्ये० । 3०प्रीत्मै० । उ०सतत्ये० । 
3० अचन्नये० | 3० अनुसूयासै० । ३० च्मायै० । 3० विष्णवे० | 
3० 'भद्राथे० । 3०७ इन्द्राघ० । 3० अग्नथे० । 3० यमाय० । ३-० 
निञ्चतघेनसः | ३० वरुणायनस! | ३० वायचेनस । ३० धनदाय 
नम; । ३० ईशान।धनम! । ३० अनन्तायनमः । ३० ऋद्यणेनम।ः । 
इतिनाम मंचैरावादय “एतन्तेलि” प्रतिष्ठाप्प 3० भूर्मवःस्व! ३2 
दुगादिल्रद्यान्तदेवताभ्योनमः । सुप्रलिष्टतावरदाभवम्तु--ञ्रमे- 
नेवपाद्यमधाच्षतधूपदीपादिभिःसपूड्य ३» पछ्टिदेविइहागच्छेह- 
तिछेद्यावाह ४० पछ्ट्यैनमः इतिपोद्यादिकँदत्वा ३० जगन्मातञ्- 
गद्धोन्नि जगदनन्दकारिणि । प्रसीदममकर्याणिमद्याषछिनमोऽ- 
स्तुते । इतिमत्रण पष्पार्जालत्रयणशधादिमिः सम्प्ज्यहस्तेपुप्पे- 
धत्वावरंप्राथयेत्‌। ३० सूपंदेदि यशोदेहि कल्याणंदेचि ? देहिमे । 
पुचान्दे हिधनंदे दिसवीनक्रामांरचदे हिमे । इतिवरंपाथ्पप्रणम्यतच- 
श्वेतवस्त्रेवन्दनिना टदलक्कत्वाचतानादाय ३० भगवन्माकेण्डेये 
दागच्छेदतिठेत्यावाह्दस्थापयित्वा 3० माकण्डेयायनभसः, इत्ति 
मन्धणपाद्यादिकदत्वा-इदसनुलेपन चदनपृष्पादिभिःसम्एूड्य ३० 
छाणुः प्रददा भागसोमवशससुद्भवः । मदाततपछुनिश्रछमाकर्टेच- 
नमोऽस्तुते । इतिपुप्पाञ्ज लित्रयेणगन्धपुष्पा दिभिरभ्यच्येवरंप्राथ- 
पेन 3% माकण्डेषापछनयेनमस्तेमहदायुपे । चिरजीवीयथात्ये- 
चैजविच्यासितभागुने ?1 मार्कण्डेसमहामागसप्तकळढपान्तजीयन | 


आयुरारोग्यसिझयथमस्माकंवरदो मव । नराणामायुरारोग्यैश्वय- 
सोख्येःसुखप्रदः । सौम्पमूनेनमस्तुभ्यदीर्घयुष्यपयच्छमे । माके 
राडेघमदाभागपाथयेत्वाकना्ल्िः । चिरजीचीयथात्वमो मवि- 
प्येऽहलथास्ुने १ । इति वरं्राथर्यप्रशन्क्घततैवाटदलमध्येएपूर्वीदि- 
कमत! | ७० अश्वत्वास्नेनमः, आवाहयामि स्थापयामि । पूज- 
याम्येचमग्रेको ष्यम्‌ । ३० घबलयेनमः । ३० व्यासायनमः | ३ 
हचुमतेनमः । 3० विभीवणायनप्रः | ३० कुपायनसः । ३० पर- 
शुरासायनमः । ३० कातिकेपायनमः । ततःकमलान्तरालेदिस्तु 
३० जन्मदेवतायिनमसः । ३» स्थानदेचतायेनसः । 3०» प्रत्यच्तदेतर- 
तायिनः । ३» वासुदेयायनसः | ३० लुचपालायनम; । ३2 
ए थिव्येनसः । ३० अद्भ्योनमः । ३/तेजसेनमः । ३०वायचेनमः | 
अन्तरि्षायनमः । ३० आकाशायनमः, ऊध्वेमितिमंतगन्धास- 
तादिभिः सम्पूज्यप्राथघेत्‌ प्रीयेतांदेवताःसवी!पू्जांग हन्तुतामम। 
प्रयच्छुन्त्वायुरारोण्येयश्ःसोख्यचसपदः | मन्त्रहीनं भक्तिहीनं 
कियाहीनेमहाझने । यथदचित्तमयादेवपरिपएणतदस्तुसे । इतिपछि- 
त्वा ततोबपफलंदेवज्ञोचाचपित्वादछस्थानस्थग्रहाणांदानसामग्रीं 
सश्छीकृत्यसम्पू$यन्राक्ताणांश्चपाद्यगधादिभिः सम्पूज्यसकल्पे- 
कुरील 3० अध्यत्यादिदेशकालो सेकी्यासुकगोचप्रवरोऽघुक 
नचत्रोपलचित्तो ऽछ्ुकराशिरसुकोऽदै जन्मकालतोऽय यथा 
सख्यकान्दप्रवेशसमये ऽसुकलग्नाचधिकेनादित्यादि नवग्रहाणां 
सथास्थानस्थिताना ऋ्रग्रहाएं ददडोपोपशन्त्यथ शुभानां शुभ- 
फलाधिक्य घाप्तये दशायामन्तदेशायां गोचरे्टकवर्गेसवलो भद्रे 
नैयाणे च शुभफलप्राक्षये, एतद्द्रव्यत्रद्दाणां प्रीत्यर्थ ब्राह्मणेभ्यो 
चिमञ्यदास्ये | इति दस्त्रा ततस्तिलपाच पुरत'कृत्वा सम्पूज्यखिप्र 
च पूजयित्वा कुशचय तिल जलान्यादाच देशकालो सकीत्यीखुको 
ऽहमदीय जन्मदिने दीघीयुष्यकाम, पतांरितलाँर्सोमदेवत्यान- 
यथानाम गोचाप द्विजाग दातुमहघुत्छजे | इति दद्यात | ॐ 
सरवेभूतेभ्योनमः चलिंदत्वा ततस्तडुलदोनेकृत्वा 'एतच्छायोदानं 


कम काण्ड एत्नाकर, चूडाकरण सूजव्याख्या । ( ४६२ ) 
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च कृत्वा सतिल सुडमिश्रिते दुग्ध कर्ता स्वांजलो पूरयित्वा 
साऊण्डेयायनिवेद्य तदर्धा्जलिपयो बच्यमाण मन्त्रण त्रिवार 
सकृद्वापिवेत्‌ । मंत्रः- ३० अंजल्यधेमिते च्षीरं सतिलं युडमिश्चि- 
तम्‌ । माक्ण्डेय बरं लब्ध्वा पिवाम्यायुष्य हेतवे । इति पीत्वा" 
सम्य 3० माकए्डेसाय नमः । ३० गोभ्यो नमः । 3० ब्राह्मणेभ्यो 
नमः । इति प्रणम्य माकण्डेथ ज्षमस्वेति चिद्धज्य ३० अम्वत्थामा 
चलिव्यासो हन्‌मांशच विभीषणः । कूपः परशुरामश्च सप्तैते 
चिरजीविनः । सप्तैतांश्च स्मरेन्नित्यं माकण्डेयमथा्मम्‌ । जीवे 
इपेशतंसाग्रसपरूत्युविवर्जितः । इत्यष्टौ स्मृत्वा ्राह्मणभ्प आशीष 
गदेणीयात्‌ । विप्रेश्यो दक्षिणां दस्वा भोजयित्वा च यथा सुख 
विहरेत । इदे च वर्धापन यदि जन्ममासो ऽसेकान्तस्तदा शुद्ध 
मास एव तत्तिथो कार्म भत्वधिके। इदं वद्धाउन यावद्वाल्य पिच्ना- 
दिभिः कार्यम्‌। पश्चादइपनयनोत्तरं स्वयमेवेतिस्कन्दपुराए - 
सडन नखकेशानां मेथुनाध्वगमो तथा । आमिषं कलह हिंसां 
यपे वृद्धो चिवजेयेस्‌॥ इति ॥ इति बद्धीपन [अन्मोत्स] कम 
पद्धतिः ! 
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न 
अथचेडाकरणकशान्तसूत्रव्याख्या । 

( साम्वत्सरिक्स्य चुडाक्रश्एम ? | स्थ चणक्रण वेशान्त टन्तेण सूझयति । 
सम्यत्सप्व्द मनिकन्त सम्ब्टपाक तत्य पुभारस्यच र्म कुय ते (तृतीये धाऽप्रसिहत२) 
तृतीय वा सम्वास 5" तिध्तञ्यावरिष्ट ( यथा महला या सदपाम्‌ ३ ) यथा यद्वा मंगलैयया- 
कुलाचार सवां दशा ना ज्यदस्थन थे | यस्यउुलगाम्त तरिफ य चूइफ्म कियते तश्य साँदत्तरि- 
धपय यस्य दृतीरञ्ड दाय «लति व्यवस्था । यध्यकुनन स्त नियगरतरययदच्छया विवरूपष । 
धन्य तु यया माल शनयम शज्नन्तर विहित कलन्तरोप ल्ज्षणपाहु --र्‍यतश्र सषा ल्य 
पिकला ' चुद्दस्पति दूतोरे डन्ड रिशो गभश्जग्मतो घा विरेपत | पचम सप्तमे यावि ख्या 
प्सोध्व बसमम्‌॥। प्रयोग पारिजाते--श्राः वर युद्ध केचित्पयमिकव्ट दिवौर वे । जमीद्या- 


सदेदछि विशल्प पुल घमत कारिक यास्‌- सम्म युद्ग्यनै शबल विशेषत धरया 


( ४६३ ) कर्सक्षाएडरनाकर चृडाकरणसन्नब्यार्धा । 
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वपस्यये शान्त: छ} पोड्य वर्षाएयतीतानि यस्ससी पं'डप वर्ष: तरय स्पदश ष वेशान्त: 
केशान्तास्यः रंस्पारो भवति ४ । ( ब्राह्मणान्भीजयित्वा माता फुमारमादायप्लाव्याहते 
वाससी परिधाप्यांक श्राघायपरचादगनेदपचिशति प) चुडा करशागतया श्रीग्माद्र- 
शन्भोजयित्वा माता जनमी कुमारं पुने चृदावरयाई मादाय गृहीता माहव्य-स्नापथित्या- 
अहते नवे समझते वाससो है वमे परिधाप्य परिहिते पाररिएवा-£न्ह री यौत रीयश्देन कि-रहटगे- 
शाधत्य स्थापयित्या पथादग्ने; दिसत उपविदाति- मारते अशा मातरि रजस्वलाया सु विशेषः--- 
घृद्दस्पतिः~-त्राक्षमम्युदय श्वद्द पुण रस्कार क णि। पतनी रजस्वला चेत्स्यत्म कुयांतच 
पिता तदा ॥ विवाहोत्सघ यश्धु माता यंदिरजतला । कनसपव्युमाप्नोति पंचमं दिये विना । 
सुसहर्तालाडे घाक्य सारे शारितः-श्जामे ससुरस्य रजो दप उपरिथिते + क्षिय सम्पूज्य 
विधिदत्ततोमंग्लमाच येव । मदनर त्ने-- सूनोमातरि गर्भिण्यां छूकर न कारयेत्‌ । पंचमत्माक्‌ 
तद्वध्व हु ग्म्र्यामज्विरयेत्‌। सद्रौपनोस्यावु्यान्5्त्तदा दोषो म वियत |! गर्भ मातु; कुमारस्य 
त दुर्साच्चीलवर्म शुँ । पंचमासाग्ध, बुयाँद्त छर न कारवैत। ( ऋन्यारवध छाज्याहूती- 
इत्वा प्राशाननते श्तास्वप्सूप्णा छाशिचास उष्णेन चाय उदक नह्यदिते केशान्ड- 
पति ६) तत अन्धारष्नौ बशा उपस्पृष्ट-आजाहुतो , थधासदि स्विष्ट कृदन्ताच्ठर्दसा त्या 
रोखव प्रारनान्त्शीत्तास्वप्सु-उष्णा प आर्विचतिअक्तिपाति वच्यमाणम ए 1 ऊन्बाष्व्धप्रहरेननि- 
ख ज्यादति होमो नियम ते |  वेइाएऋश्च्िंति च वे शान्ते ७ ) वेश्ञाम्ते पुनरप्षन वाय-दकेन- 
हयेदिते केशश्रधु वपेति विशेष । (अथात नवनीत रिड घत पिंड दष्नो चा ग्राश्यति ८) 
तत उष्णोदक रोकानन्तरमनास्वासु नचनीत दणड घृतापडं दना वा पिरडं प्राश्यति * आमुक्षेपणे” 
प्रद्धिपति ॥ ( तत आदाय दक्षिणं गोदानमुन्दात- रु जिन्नाप्रसूतादैच्या आप उन्दन्त 
ते तने दी\घाडुत्वाय दस इति ) पतस्ताभ्योऽदूभ्य ₹लुवेनषदेरसादाय दक्षिणं गोदानं 
शिरसो दक्षिणभ्रदेशस्यं गोदान केशसमूद्सुग्दति ५लेदयति 1 आइंक्रोतीलचः ! केनमें- ण सविता 
असूता इत्यादिना दीर्द्युत्वावचसे इत्यन्तेन ( रणया शलदया विनीय कणि क्रंशतरूKणान्य- 
न्त्द्धाक्ति-झोषधइमि १०) त्रेण्प व्रिश्वेतया शलल्या शल्यवपच्तकटकेन यिनीय प्रथककृत्य 
पूर शिनाधिवाशित। वेश लट्कां तस्या अन्तर्मष्येडम्तरा घणि चिसटयक।नि कश्चत्तव्णानि दर्गपत्नाधि- 
दाति ध रयति ओष्ये घायस्व इतिसेनेण ॥ ( शिवोनामेति लोइक्तर॑मादाय निवर्तयामी- 
तिप्रवपति १३ ) तततः शिवीनाग्झनेन अन्त्रेण लोल्युर ताम स्पितमायर्स छुरमादाय शृद्ीत्चा 
दि करण निवत्तेप्रामी रयनैन मेत्रेण अवपति त छुर उुशतसणाः्थमिनिदधाति । 
(येना वपत्लउिदा छुरण सोमस्य राघो चरणस्य विद्वामू । तेन ब्रह्माणो वपते दस- 
यायुष्पं जरद्‌ एयिथास्यारडि।” शषेशानि पश्छिद्यानइददे गोमयपिय्डे मास्युत्यत्त- 


व संकाएडरत्नो करे चूड़ाक स्णसूजब्यारय। । ( ६६४ ) 


EFT TT smn या 
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रतो धियमाणे १२) येबावपदिति रु त्रेण केशसहितानिकृशतर्णानि प्रच्छिद्य खरडत्वाऽमने एत्रतो 
भूभागे ध्रियमाणे स्याष्यमाने--अ नडुह-आपषेभे गोमर पिएडे प्राष्यति प्रक्तिपति । ( एव द्विएपर 
तूष्णीं १३) एवमुक्तेन प्रवा या द्वि , पवर झु'दनादि गोएयरिश३ निषाना त मपर कथ८प्णी मत्र 
रहित कुयान्‌ । इतरयोश्चो'दनादि १४) इतरयो पश्चिमोत्तस्योगोंदरान यो रुन्दून खिकिद्त 
परमृतिकिम चपाररसरूमतफ पिरिम्न्रक भ्वति। ( अथपण्चात्त्यायुषमिति १४ ) 
अथ दचण गोदनस्य पिल्जादि प्रच्छेदनानन्वर पश्चाद्गो दानेत्िंशषम ह” 
श्यायपमिति ज्य युपजमद्ग्ने इत्यादिनि, सन्प्रेणसकेशानि कुशतरुणानि  सळुर्मलिदय 
क णादि झन्छियंया मसपिगड दास्यति । (अथोत्तरतोयन भूरिश्चरादियययोकू च पश्चादि 
सूय म्‌ | तेनतेचपामि ब्रह्मणा जीयाततेजी नाय सुशोभ्यायस्पस्तय इति १६) 
अधानन्तस्मुत्तरताोदान उन्रनाशिमय पिएड तिवान न्ते निए्यमाह- दनभूरि रा इति स्वस्तय इय 
न्तनमन एमकृत्रशाना कुशतरुण ना ' नउद्नद्विरुट्णी ( जि" क्ष रणश्िर प्रदक्तिण ्पाप्हति 
समुखकेशान्ते यत्तरणमञ्ञयता खुपेशलावप्त्या ऊंवपतिक्शाश्लिन्धि शिरोमा 5 
स्यायु प्रमपी झु्पमत्ति च केशान्त १७) ति नालारन चरणशिरमूर्दांन प्ररक्षिण 
यथा भवति तया पारछतिशिरम रमन्तात्प्रदनिण ज्ञुरत्न ममतासव +न यप्कुरेख, इस्यादिमा 
ध्यायु प्रमोपारित्यनत कशान्तेसुखसहितशिर प्रिति माने थशन्ते च मुखमितिपद प्रद्धिपत 1 
अ वपे | अन पिसक्न्मन्न।द्विसण।मिति हरिहर ( ताभिरशमि ।शर” समुव नापिताय 
चरप्रयच्छति अआच्युएवन्परिवपेति १८) ताभि शीतोष्शाभिरद्भि उमारस्यशिर स्मुझत्र 
बिधायनापिठाय क्षौरकथनाति विरे पायद 'मचफ्न्परिवप ऽति समनग प्रयच्छति । (ययामगल 
क्शशेप फरणम्‌ ६६ ) 5श ना २प्परण शिसस्थपन बैशराएकग्ण यथ।मगल कुलावार च्यव 
स्थामनतिकम्यभवति कुलाचाराश्य व_धा--उक्त चच फारिकायाम्‌ 1 केशगप सत दुर्यादुयस्मिन्‌ 
गास यथोयितम्‌। व शिट दक्षिरेभाग उभयत्रापि बर्मा शिफोउयेत्वीरिय शिसमि पछभियता 
५रित फेश सयायावसुणउ श्व खातोमता पुर्न यन्दशिसामध्रमहल थमिरर चित्त, चशिछाक्ते 
शटरयानियत्ता बच्वशा पादू मेतु -नसिसीनोपरातीस्या भाधर्सरातागिए्म्‌ । ( 'सनुग्गुप्तमत 
रे सपेशवगॉमय जि डनियायगोप्डे पत्यलउदफान्ते घा २०) अनगुमादनम गभय 
पिण्डेसशा ३रोग आ निधाय स्थापयिता| गाषररातओ पत्मश्डपोदकरा ठि दुद्वात चेदेकस्य 
रामापय । ( छआसायावदयन्ददाति २१) म्या पययव माचय भिलपिसदरू ददति 
( सप्रत्सम महान पम दराज फ्रा २ ३) छाद्‌रासत्र ट पडू रा5। जितप्रन्तव २४ 
परा उफम नातर त्सर॒य बनेर रयंशवय अल्पा फेथ १ द्वालामदि!पम सत वेशात 
छूपतातरं येदभ्मोदसरपेत य विनर पनब्यनिरस्ण । पिशित पपन च. पहायीभाच्छर चम 


( ४६५ ) फर्मकागडरखाकरे, प्यूट्राकरणपद्धतिः | 


िज्ख्ग५गययअ्बड बड... गितमा कमा भ 


मातापिन्रो रोमते । आधान सोमप च दपरनसप्तस्स्म्तम्‌ । सुण्डनचौजनासञ्च सप सर्थिष्यय 
विथिः नर्जयित्वांपुरुक्षेच विनार्ला ब्रिजगयामू प्रयाग डपई पयत गयायाँ विट पातनम्‌ । 
दाने दद क्सचेन्र बासणर्स्या तनत्य नेत्‌ विप्छुश्रवाग तोर्षयन्र्या जतुमातूनियेगत: , 
कृचारों वपने क्या ययास विकयोभयेत 1 इति निपे ऽपिं ( रच केशोबियः स्यात दूति नीच 
वेशत्व डि घनातफरनाकिना हस्त्यांगम्गादनीयम्‌ । गदाघरः सुगटर्ल्प निए" डो कन्ने तुविधीरत 
पति वृह्पतिगचनात भारते प्रादरूस: शमधफर्माणि कारयीतसमाद्वितः उन्व्गुवोल्वाद्या तथा 
युरिदतेमहन्‌। तडुक्तेकारिकायाम्‌ । जातकम दिवा रत्रीणां घुढ,कप तकाः क्रिया, । दष्णी 
दोमेतु मन्त्रस्था दतियोमिलभार तम्‌ । ब््धशातातप : प्राकू पृढ्व णादूल-प्रागन्त प्रशनाल्डशु 

वमारस्तुसक्दियोयाटम्मौजोनिन्धन्म्‌ । गोदभः-? एुपसटनारवा संचसब्पदमला: । समसं 


ब्रह्मणो।ऽपिं+जयेत । उच्छिरादाडाजसंतानस्यु; । मदापातकयजम । 
१4 चूणाक्ररणकेशान्त सूघ व्याख्या । 


OT OT 


ततादौ केशाधिवासन विधिः, । अथ च समाचोरात्पूचेस्यां 
रातो चृडाकरणाह्पूचे राज तहिने वा केशाधिवासने चदयमाण 
विधिना! कुर्यात । सचीदो गणेश एजनार्थ संकल्पः - अद्यत्यादि 
सकीर्त्घाएक शर्मा हमसुकरारो रशुकशमसणो ऽस्य कुमारस्थ करि- 
पमाण केशाधिबासन कमणि निविघतता सिद्धये शअ्रीगणश्वरस्य 
पूजन करिष्ये - एव महागणपति सम्पूज्य केशाधिवासन सामग्री 
संपादयेत्‌ । तत्रादो नूननपीतकोदोय वस्त्रस्यचतुरंगुलायत चतु- 
रसत्र छादश स्वडानिकृत्वा एयक एथक पाओ संस्थाप्य प्रत्येकस्थो 
परि गन्धाचत हरितदुधा हरिद्रासिद्धाथे द्रव्यं गोरसपेपाणि 
चव प्रक्षिप्य रक्त चिणणित सुन्नेण द्वादश पोटालिकाचच्या पूर्वोक्ता 
गणाधिपेल्यादि रक्षाम्क्ेणामिमत्र्य संकरप कुयात--अच्येहाखुक 
शमा द मसुकरारोरसुकशसणोऽस्स कुमारस्य श्च! करिष्यमाण 
वूद्धाकरणकर्म सिध्येऽ्यरा ची केशाधिवाशनं करिष्ये--इलि सक- 
रपं कुमार मालु! मोडे कृत्वा---एका पोटलिकामादायादो कुमा- 
रस्य शिखा स्वाचारानुसार मध्ये वठलाकारा निर्माय तस्या दृढ़ 
तरं चध्चा तत उत्तराभिसुम्वस्य पूवस्यां हिरो दक्षिण भागे. 


कर्मेकापइरत्नाररे म्वूडाकिरण पद्धति, | ( ४६६ ) 


तिस्रस्तिस्तो जूटिका स्त्रेण्या सलल्या कृत्वा प्तिजूदिकायां 
प्रत्येका पोटलिकां बघ्वा सपोटलिकाभि स्तिस॒भिस्निस भिज्जे टिका- 
भि रेकेक गोदाने सम्पायव परिचमोत्तरसोरपि सम्पाद्याचारादे- 
का पोटलिका क्रे--एकां फतेरे च चभ्चा ३० एतन्तेति प्रतिष्ठा 
प्य सपोटलिस्थान्केशान्पी्तोष्णीपादिना वध्वा सयत्न रक्षयेत्‌ । 
अच केशाधि वासनविधो कतिचित्पद्धतो समन्त्रको विधिरुक्तः 
सच प्रमाण रहित) । तत स्माम्रपाचेऽनट्टहसद्रवमपर्ग् पितरम्‌ । 
गोमयंगच्यं घतं नवनीतं दधिवा चरिणुणित सित खच वेछित॑ 
तात्रपरिष्क्रलं तिग्भधारं लोरस्नुरं छणी त्रिस्वेता मग्वश्डां शल्य- 
कर्कटकीम्‌ । कुशपत्नत्नरय निर्मितानि च्रिराण सितसूत्न वेछितानि 
नव कशतरुण रिकाणि च स्थापयेत्‌ । तत आचाराइचिणा संक- 
तपः । अ्यत्यादि सकीत्यीसुक शमी दमझुकशमेणोऽस्य कुमारस्य 

चूड़ा फरण कभ पूर्वाइस्य कूतस्पास्य केशाधि वासन कर्मणः 

सांगता सिध्ये इमां दचिणासममकशमणे ब्राह्मणाय दास्पै । 

उति फेशाधि वासनम्‌ ॥ 


अथ च चुड़ाकरणपद्धतिः 


यध च चूड़ाकरणकस दिने पिता प्रातरुत्थाय स्नानादिकं नित्य 
कभकत्वा चहि। शालायां पत्नीकुमार सहिन; पशश्‍्चि्ञठारेण मग 
लवाव्य भ्वनिसदितस्तञस्त्रासने उपविश्य पत्नीं वामतः कृत्वा 
तस्थांके कुमारश्ुपवेश्य - साचम्थ भूतोत्सादनादिकै विधाय तत्र 
स्थान, सबेतोमद्रादिदेवान्‌ प्रणम्य -- पूजयित्वा च कर्मार भेत्‌ 
वहिः शालायां चूड़ाक रणे अशक्तरचेद ग्रहाभ्यम्तरे गणेशादि पंचा- 
इदेवताः सम्पूज्य नान्दी आद्धविधाय ततः कुमारहस्तेनापिपुनः 
गणेशादीन एजपयित्दा कमीर्थ हस्तमाचां वेदिकां निर्मा य-झाचम्य 
प्राणायातजये कुत्वा संकल्पे कुर्यात्‌--अद्येत्यादि अझुकोहं 
'असुकरादोरसुक माणवकस्य ममास्यपुस्य चीजगभे ससद भवै- 
नोनिवहण पूवक सायुवलाभि वृद्धये चूडाकरण कर्मा करिष्ये, 


कर्गकापडरस्यावरे चुढाररणपनतिः । ( ४६७ १ 


ततः पितास्वयं फरभकतेमशक्तरचेत्तदाचाय वृशुयान--आचाय 
ब्राह्मणंपाद्यगंधादिभिः सस्पूञ्यवरण सामग्रीं करेकृत्वा यन्घोच- 
तान्‌ चिष्ट्या संकल्प'--अचे० असुकोऽहंममास्य माणवकस्य 
करिष्यमाण चोल कर्मणि-आचाये कमे कतेमेभिर्वरणद्रश्पेरसुक- 
गोच-अझुक शर्णाए ्राह्ाणमाचार्यत्वेन त्वामहं बणे-घतो5- 
स्मीति-आयार्योक्तिः ्ाचायेस्तु यथास्वर्मे इति संपघ्राथ्यं ततो 
दस्तमाचां भूमि कुरी? परिसमूहा गोमयोदकेनोपलिप्य श्वमूले 
नोत्तरोत्तरस्तिस्तो रेखा विलिख्यउल्लेखनकमेश अनांमिकांगछा- 
स्यासदसुदघधुत्यपूर्च जिप्त्वा जलेनाभ्युद्य पाद्यगंधादिनः 
पीठे सम्पूज्य तेजसेपान्न अस्निमादायस्वासिमुखवेद्यां 
स्थापयेत्‌ ततः त्रह्माणंडणयाल~-ततः अग्नेम्त्तरतः 
कल्पितासनोपरि ब्राह्मएपाय्रादिभि। सम्एज्यवरणसामग्रींकरे 
घ्रत्वा अच्येत्यां० असुकोष्दे समास्यमाएचकस्थ करिष्यमाण चूड़ा 
कमेणः कताकृतावेचरुप त्रद्याकर्माकतेसेनि घेरणद्रव्येरसुकरामाऐ 
व्राह्मएं त्रद्मत्वेनत्वासहबृणे वरणट्रव्यदत्वाप्राथयेत्‌। यथा चत- 
मेखो ० ब्रतोऽस्सीतिपत्युक्तिः स्थाचिडिते कर्सेकुद करवाणीत 
प्रतिवचनम्‌ । ततोऽग्ने देचिणतो प्रह्मणेन्षिसिः कुशरासनंदत्या ! 
तञ्च ्रत्माणएवतोऽम्नेः परिक्तास्थकरिपताशने उपवेशयेन । ततो 
इगमेस्तरत आसनद्ठर्य प्रणीताप्रोजण्योराधाथकुशेःकल्पयित्बा 
प्रणीतापात्र दक्षिणएहस्तेनादाथसब्येपाणीकृत्या जलेमापथे करी- 
राच्छायत्रह्ममुग्वमचलोक्यध पश्चिमोसने निधायालभ्यपूर्वासने 
निद्ध्यात ततः कुशसण्िमादाय प्वेपश्चिमयों रुत्तराग्रेदेक्ति णो- 
तरयोः एवाोम्रैः कुशैः परिस्तरणंकृत्वा । ततस्चीणिकृशतरूणानि 
देपवित्रप्रोचणी पाञमाञ्यस्थाली चरुस्थालीं पं॒चसमाजनकशान 
सप्तोपयमनकुशान, लिखा! समिधः खुचमाज्य सदक्षिणं एणेपा- 
जम्‌, कभदक्िणां चैतानिवस्तनिप्राकुसंस्थानि उदगग्राणि-अग्ने- 
म्त्तरतः स्थापयेन्‌ । तत; कुमारस्पमाता खुस्वोष्णाजलटेन कुमार 
संस्नाप्यतस्मे अहतेचाससी परि धाप्यतमके आधायोम्नेः परिचमत;- 
६३ 
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हिन लच्या घडा जा जाना... —T 


अतेर्वीमभागे उपविशति । ततस्तिभिः कुशर्द्ध पवित्रप्रचिछुन्य 
प्रोचणीपाचप्रशीतातः उत्तरतो निघाधप्रणीतोदकेनाभ्युदघ तज्ज 
पविश्वाध्पाप्त॒त्प्धपविश्ने प्रोक्षण्यांनिधाय तत्योचणीपाच सब्येकरे 
कृत्वा तठ दकदक्षिणानामिकांगुष्ठाभ्पामुच्छार्यप्रणीतोदकेनप्रोद्य 
तत्पो चण्युदकेना ज्यस्थाज्यादी नि समस्तवस्तूनि प्रोच्षघेत्‌। ततः 
आज्यस्थाल्यासाञ्यं प्रचिप्य ब्र्मातसरनावारोप्य ञ्रावयित्वा प्रो 
सणीपाच्रमग्निप्रशीतयोमेध्येनिदध्यात । ब्रह्माञ्यसवताथ उधल- 
दुरसुकमादायाज्योत्तरतः समन्तादश्रामपित्वा प्रचिपेत्‌। प्रणीतो 
दक;स्पशः । श्रुवमादायाधोखुग्त् प्रतप्यो पस्परये पचसंमाजन ङुशा 
असेलतोऽग्रपयन्तं कुशमुलैरग्रतो सूलपयेन्तंसमाज्यीभ्यु्यच पुनः 
प्रतप्योपस्एश्य स्वदक्तिणतः कुशोपरिनिदध्यात्‌ । आज्यझुत्था- 
प्याग्नेः पश्चोदानीय पवित्नान्यामाज्यंसुत्पूयप्रोक्षणीं चोत्पूयसप्त 
उपवमनङुशान सब्येहस्ते कृत्वोतिप्ठनचुताक्ताः समिधस्दूदणी 
मग्नो प्रक्तिप्य प्रोचण्युकदेन ईशानादयच्तरपयेन्तंप्द्य पवित्रेप्र- 
णीतायां निधाय प्रोद्षणीपानं सजवधाराणार्थ आग्निप्रणीतयो- 
सध्येनिधाय पाद्यादिभिः खभ्यनामासिं ३० सभ्पनामाञ्चयेनमः, 
इति सणाचाहः ३% एतन्ते० पठित्वा3ॐ मेव: स्वःसभ्यनामा- 
मे, इददागच्छेहतिळ सुघतिडितो चरदोभदेतिएिडाष्य ३» तदे 
वाग्निस्तदादित्व स्तद्वायुस्तदःचन्दरमाः । तदेडशुङ्ने लदत्रह्ाताऽ 
आपः सपजापतिः । इति ध्यात्वा चत्वारिशंगा० इति च पढित्वा 
3» सभ्यनोभाग्नयेनमः, इति संघेणासनचाद्याचि नीराजनान्तस- 
म्पूज्य रेखापूजनं,3० संसत्वायनमः ३% रं रजसेनमः 3% तंनमसे 
नमः ७० जिऽ्होभ्योनमः जिव्हापूजने च कृत्या दक्षिऐंजान्वाच्य 
चत्रणान्वारच्धो जुहुयात्‌ । ततरप्रत्याहुत्यनत्तरं ख्रवावस्थित हुतो 
पत्रृतस्य भोचन्ीपान्नमच्चेप;, काथः । 3% प्रजापतये स्वाहा इदं 
पजापतयेनथस इति मनसा ३० इन्द्रायस्वादा इदसिन्द्रायनमस । 
३० अञ्ये स्वाद्दा इदमग्नयेनमस । स्वाहा इत्याघारावाउ्यभाग्ती 
च इत्वा भू्रादिद्दोमंकुर्याल्‌ । ३० भूरादिञ्याहतीना प्रजापति 


कम काएडरत्नाकरे, चूडाकरणपद्धतिः । ( ४६६ ) 
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ओऋषिगा यब्युप्णिगनुएप्छुन्दांसि अग्नियायुस्या देवताश्यूडाकर- 
एॉंग होमे विनियोगः 1 ३2 भू: स्वाहा इदमग्नयेनमम । 3“झुवः 
स्वाहा इदे वायवेनमम , ३० स्वः स्वाहा इदःसूर्यायनमम | उटै 
त्वन्नोइअम्न इति वासदेवधि स्त्रिष्ट्प्ठन्दोऽग्निघरुणौदेवते चड़ा- 
करशाँस होमे विनियोगः 3» त्वन्नोऽअर्ने व्यरुणएस्प विद्वान्देव 
स्पहेडोऽअघयासिसीष्ठाः यजिछो चन्दितसः शोशुचानो छिवश्या 
हेषा फँ सिप्रलुसुर्ध्यस्मत्स्वादा इदमग्नीवरुणाभ्यांनमम ! 8» 
सत्वन्न इति वामदेवार्पस्तिष्डुप्डुन्दोऽग्निवरूणोदेचते चूड़ाकरशांग 
होमे चिनियोगः | ३० सत्यन्नोऽअग्ने डयवमोभचो तीनेदिष्टो 
ऽञ्रस्या ऽउपसोव्युष्टौ । अवयसक्ष्वनोच्वरण टे० रराणोऽ्यी हिमः 
डीक ८० खुहवोनऽएधि स्वाहा इदमग्नीतरुणाभ्यांनसस । ३% 
अयार्चाग्न इति घोसदेवपिस्तिष्टुप्छुन्दोऽरिनर्देबता चूडाकरणांग 
होमे विनियोगः ३० अयाशश्‍्चारनेऽस्य ननिशस्तिपाश्दसह्यसि 
त्चमयाऽअसि। ऋयानोयज्ञ वरास्ययानोघेहिभेषज छँ स्वाहा 
ददमग्नयेनमम । ३% येले शतमिति चाीमदेच चापिस्चिष्टप्छन्दः 
व्घरूणःसयित्ता विष्ण विश्वेदेबासरुतः रवकीश्चदेवताः 
पूठाकरणांगछोमेघिनियोगः । ३० येतेशतवरुणयेसहस्रयज्ञियाः 
पाशाब्वित्ततप्मद्ान्त। | तेभिर्नाऽअ्र्यसवित्तोतजिष्णुचिश्येशचन्त्‌ 
सरूनःस्वकीःस्त्रद--उदंवरूशाय सविर विष्णवे, विश्वेभ्यो मरु 
द्भ्घः स्वर्के*्यशचनमभम ) ३० उदत्तममितिशुनःरोफ क पिख्लिष्डु- 
प्छुन्दो बरूणोदेयता चूडाकरणाडहोमेचिनियोगः उदुलमं 
उवरूणपाशमसस्मक्यापर्मसंचिसध्यमपे/स्रथास । अथाव्ययसादित्य- 
त्रतेतवानागसो ऽअ दितघेश्यासस्वाहा--इदव्वरूशाया दिलघेनमम | 
३» प्रजापतयेस्वाहा--इदपजापतयेनमस । ३० अग्नयेस्विष्टकूले 
स्वादा--इद्सरनयेस्विट्कतेनमम़ । इत्याउ्याइुतिहोस विघाध- 
सस्त्रवप्राशय्रत्‌ । त्ततःप्रणीतोदकेनसंसाजनक्रत्वापचिञप्रलिपर्चि 
घिचाथ प्रणीताघि मोक्ता पूणपाचंसम्पूञ्यन्र्मपोदव्याल्‌ | लन 
सक्रर्पः-अद्येत्थादि ममास्या भकस्यासुक रादोरसुकनास्नः कनेत- 


( ५०० ) फ्मकार्डरत्नाकरे, चू डफरणपद्धति । 


—— enn ii mmm RR] 


चचूड़ाकरणकर्माड़ी भूतद्ोमकमणःसांगतासिद्वये-इदंसदच्िणंपण 
धाचब्रह्मणेतुभ्यसम्प्रददे | ३० तत्सन्नममइतिदत्वा । लश्भदानानि- 
कुयात--संकल्पः । अथ्यत्यादि० असुको$हंममास्यासुकरादोः 
कुमारस्य चूडाकरण सामघिकलर्नावघिकेमासुक्कलग्नेनसुर्या दिमव 
ग्रहाणांकराणांद छदोपो पशान्त्येशु भानाशुभकलाभिद्वदये, इदं 
सुवणरजतदिद्रव्य मसुकदैवतं-अन्यद्धान्यादिद्रव्य॑वा-असुकरामणे 
देवज्ञायाचायीयवादास्ये । ३«तत्सन्नमम । ततश्चूड्ाकरणसाम्रीं 
कर्पयेत्‌ | ततस्ताम्रस्यङ्गरिडका द य ुग्चो ष्णशीतलचजलम्‌। पर्वा- 
क्हस्थापितवस्तूनि आनइदगोमसयगव्यनचनीतादिपिए्डानि कतर 
न्ठरशललीकटकनचसर्याकळुशतरुणञ्िकाणि नतनकांस्थपाच 
नापितश्चेमान्युपकलप्प--कांस्यपाच्आनडुहगोमयस्य चतलाकू- 
तिसध्यग्वातपुषकरक्वा तन्मध्येदथिडुरघनवनीतदरित दृीदरि 
द्रादीनिमंगलवस्तृ निधत्वा कुमार माततुरंकेध्रत्वा कमचेद्याउतर भागे 
पूवा भिसुखो झृस्वास्व स्तिवाचनादिक सैरमण्धिद्वाराप्थानुसारं मग- 
लगीतध्वनिवाजिचादिपुरःस्सरमुपकल्पितेपात्रे घच्यमाणमन्त्रण 
शी'तास्थप्सु--उष्णायप्य्रासिचति | ३2 उष्णेनेतिपरमेष्टिषिः 
प्रतिष्ठाछुन्दो लिङ्गो क्हादेवता-उष्णो दकाशके विनियोगः | ३०उष्णो 
नव्या यऽउदकेने ह दिते केशान्वप। ततस्तृष्णींदधिट्ठतनवनींतपि ण्डा 
न्यप्सुपचिपेत | तत्तःपित्तावाकप्रीचायॉचद्यमाएमेण जलसा- 
दायस्ववाम भागस्थितायासातुदै चिण भागेस्थितस्यपूर्वा भिसुखस्य- 
कुमारस्यादो सूल भागोदक्तिणपारबस्वेगोदोनाधः स्थितामेकांजूडि- 
कामांद्रॉकरोति । ३० सबित्रेतिप्रजापतिक्रेपि्गायत्रील्लन्दआपो- 
देचताककेदनेविनियोग; । ३० स विचाप्रत्रूतादिऽ्याऽआपऽडन्दम्तुते- 
तनम्‌ । दीघोयुत्वाचत्रसे । ततस्लेण्या { चिश्वेतया ) शलल्या 
( शलफीकंडकेन ) तृष्णीकेशान विरलान कृत्वोध्वम्लानिजूरिका 
संलग्नान्राणिचीणिङुशतर्णान्यन्तदधानि चद्घम्ताणसच्िण---३ 
ओ पथे-हसस्य्रजापनिऋपिभञ्चुर्ळुन्द सोपधिदवताकुशान्तर्धाये 
विनियोगः 1 ३० ओपधेत्ायप्च स्वधितेमैनडे०हिटेण्सीः । ततः 


( ५०२ ) फमका४एडरत्माकर, ्यूद्राकरणुपद्धति | 


Loe EE MT i PN NE os IE NN Cs मा ळी अ rh 


ति त फा त क न वी त की निम त - पा. पा 


सळुशकेशान 'पितासव्येनरस्तेनग्हीत्वा दक्तिणकरेणवच्यमाण 
न्वेणक्करंग्रणाति | ३/शिवोनासमेत्यस्पप्रजापतिकषपियेजुस्ळुन्दः 
सुरोदेचताचरग्रदणेविनियोगः । ३» शिवोनामासिस्वधितिस्ते 
पितानसस्ते अस्तुमामादिटेण्सीः। लतोवच्यमाणमन्न्रेण ताम्न- 
परिष्कृलमायस चरमादायसकुशकेशेपुनिदधालिरै छग्नॅकरोती- 
स्पथः ] 3० निवर्नयासीत्यस्यप्रजापतिऋषियजुरछन्दः चरोदेवता 
पूवगोदानस्थप्रथमजटिकायां चरनिधानेविनियोग; । ३० निवले- 
याम्थायुचेञ्चाद्यायप्रजननायराधस्पोपायसुप्रजास्त्वायसुचीययोय । 
ततोवच्यमाणमन्त्रेण सकुशप्रथमकेशजूटिकां चरेणप्रच्छुनत्ति । 
३» खेनानपत्सबिताल्ुरेणसो मस्घराज्जोव्चद्णस्पब्बिद्धीन्‌ । तेन- 
पत्पाणोद्वपतेदमस्थायुप्येजरद्ठियेथासत । ततश्दिनसक्ुदाकेदा- 
जूडिकां पिताप्रागग्राण्िषिशमालुदस्तेदत्यात । साचस्ववासपरव 
स्थापित कांत्यपात्रमध्येश्रानट्रहमोमसपुस्फरेनिदधाति । अञ्- 
जलस्पर्शकुर्यात | एचसेवविघिनेतरऊूटिका द्वपस्यथापिपत्येकजूटि- 
कायाः ऐएर्वाक्तरीत्या-याद्रीकरण-शलस्याप्रथक्करणम-कुशचि- 
कान्तधाीन~क्षरम्रहणं -जूटिकोपरित्तुरसंजग्नीकर णू---सकश केश घ- 
उछेदन-- छिन्नकेशाना माल हस्तेदा नतथा-- आज्ुडहगोमयपिण्ड- 
निधानान्ती च मन्च रहितं ह्विवारं कर्यात । इति दक्षिण 
गोदाःनम । ततः परिचिम गोदाने पूखवदच्िणभाग 
जूडिकाया!--- 32 सविता प्रसुला० डिचारं चेति मन्त्रेण क्लेदनम्‌। 
तृष्णीं शलल्या विरली करणम्‌ । ३» ओषधे आाधष्च० इति 
मन्जेण कुशत्रिकान्तर्धानस । न्षरस्पतु सकृद ग्रहणान्नपुनमत्न 
संस्कार: । (एक द्रव्ये कर्माउत्ती सक्रन्मन्न चचनम्‌) इति कात्या- 
यनोक्तः । ३० निवतयामीनिमन्त्रेण केशेषु ज्र संलग्नं | छेदने 
विदेष!---३० व्यायुपमित्पस्प नारायणाचे दचिएक्‌ छन्दो$रिन- 
देवना पश्चिम गोदानस्थ घथसजूडिका छेदने चिनियोगः । ३४ 
व्यायुष जमदग्ने; कश्यपस्थ च्यासुपम्‌ । सरेवेपु श्यायुषं तन्नो5- 
अस्तु तपायुयम्‌। इतिहलित्वापरववदू गोमयपुष्करे निदध्यात्‌ । 


Ee इमाम पक प्र इुक 


फमंक्काएड (त्नाकर, चूडाकरणुपद्धति । ( ४०१ ) 
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जलस्पर्शः । पश्चिमगोदानस्थ रोपजूटिकयोरपि-उन्दनादि गोमय 
पिण्ड निधानानि तृष्णीं वार्यं कुर्यात्‌ । जलस्पशेश्च ॥ इति- 
पश्चिमगोदानम्‌। अथचोत्तरगोदाने प्रथम जूटिकायाः 3० सविता 
प्रसूता० इति क्ळेदनम्‌। शलब्या तृष्णीं विरली करणसू । ३2 
पधे त्यायुष्व ० कुशान्तर्धानम्‌ । तृष्णीं जरादानम्‌ । ३० निवच्ते- 
यामि करनिधाने च कुर्यात | छेदनमाचस्यैच प्रथळूसचः | 3० 
यनेति चामदेचपि येज्ुर्छन्दः क्षरोदेवता उतरणस्यजूटिकाकेश 
छेदने विनियोग! । ३० यनेभूरिश्वरा दिवं ज्योक्‌ च पश्चाद्धि 
सूर्यम्‌ । तेन ते व्वयामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लो- 
क्याधस्यस्तये । इति छिस्वाएवेबद कुमारमाता गोयम पुष्करे 
प्राशयेत्‌ । जलस्पशः । ` एवमुच्चार गोदानस्थेतरञ्ञटिकयोरपि 
क्लेदनं विनयनं कुशान्तधोने-ल्ञरादान-ज्रनिधान-छेदनंगोसय 
पिश्डपाशनं च तुष्णीं कुणीत्‌। जलर्पर्श; । ततो चक्यमाण 
मत्रेण सक्त्कुर्यात्‌ 3४ यत्जरेणेति वामदेचकऋषिथञ्चुश्छ्म्दः 
लरोदेवता शिरसिचर परिहरणेविनियोगः । ३% यत्चरेण मज्जयता 
मसुपेशसाध्यप्ला चाघ्वपति केशॉश्छिन्धि शिरो माऽस्यायुः प्रमोषीः । 
इतिवारमेकं चरं शिरसिश्रीमयित्वा वार्य तूष्णीं भ्रामयेत्‌। 
ततो नापितमाहय नापितस्तच्छेषजलेन सुखचपनाथ सव शिर 
आदी कृत्य चच्यसाणमन्नेण नापित्ताय चञरप्रयच्छेत्‌। ७४ झच्व- 
एवन्नित्यस्य वामदेवऋषियेजञरछन्दः चरोदेवता नापिताय चक्र 
प्रदाने विनियोगः । 32 आदण्वन्‌ परिवप । इति नापितहस्ते 
स्तरदत्चा परियपामीति नापितो ब्रू्यात्‌ । ततो नापितोऽपि 
शलस्या “पून शिग्वं-उद्कशिखं, मध्धशिस्वं वा यथा कुलाचार 
यक्ञलाकारं कृत्वा सूचेणवेष्टयित्वा शिस्वाबज्य केश बपनेविधाय 
माता पचचद गोमयएष्करेप्रासयेत्‌ । मातृका बिसजेदान्ते स्वरुप- 
जलाशायेतदभाचे गोष्ठेवानिधापयेल्‌। ततः पयुप्तशिरस सुस्नातं 
कुमारं पुष्पमालायरत्रादिभिरल कृत्य दोमचेदी समीपमानीय- 
अग्नेः चश्चादुपवेरयेत्‌। आचार्याय वरं गोदानं वा तिलपात्र 


फर्शकाए६ शत्नोकरेयुड्रावएट पद्धतिः | ( ४०१ ) 


दानं वा सन्निष्करयी मृतद्रव्य इस्तेधुत्वा अग्येत्यादि० छसुकरादी' 
रसुकनाम्नः पुन्नस्य चूड़ाकरणकर्मणः सांगफलावाप्तये साद्‌ 
रुण्यार्थमिमांदच्िणाममुकशभणे-आचायीस तुभ्यमहे 'सम्प्र 
ददे । नानागोचेभ्यो घ्राह्मणेभ्यो भूयसीं दक्षिणां च दास्ये 
'सांगतासिद्धयर्थ दशत्राह्मणान या यथासख्यकान्मो जयिष्ये । इति 
संकल्प्य सभ्यमामाग्निसम्पूञ्य हस्तेऽचतानादाय ३० गच्छगच्छ 
खुर्र स्वस्थानेहब्यवाहन । ३टकाम सम वथ पुनरागमनं कुरू । 
( पूर्णाहुतिन भवति ) ततस्थ्यायुपकरणं कृत्वा गणोशादि पंचाग 
देवता विस्ट्पाचायों मइलाभिषेफतिलवामंत्राशिषं च दव्यात्‌ । 
इति च्रड़ाकरणपद्धतिः । 


PTT rr oo 


खथ कणवेधपड्धतिः । 


अथच कणंवेधो देशाचार छुलाचारतो ब्रतवन्धात्णूर्ब मेव 
तृत्तीये पञ्चमे सपमे चचपें उ्योलिः शास्त्रोक्त चन्द्रताराछुऊूल 
सँर्लग्ने शुभेऽहि पिता स्वकीय प्रातः कृत्यंनिवत्ये गणेशादि- 
पश्चागदेवतानां प्रजने कर्यात--लच स्वासन उपचिश्याचम्य दीपं 
प्रज्याल्याच संस्थाप्य शकर्पः--अच्यहेत्यादि-अस्ुकोऽदमसुक- 
राशः पर्थ करिष्यमाण कणे चेघ कर्मणि निवित्रताघाप्तचे 
पूर्वांगत्वेनगणुपति पूजन करिष्ये तर्दशतथा गौर्या दिषोड़षमात्म- 
एपूजन कलशास्यापनं पुण्याहचा चनं नान्दीश्राद्ध वसो चीरा पातनं 
नवग्रदपूजन च करिष्ये-इति पूर्वोक्त कारेशसस्पूञ्च तल! कलदो 
केशवादि देवानां पूजने सर्वात । सह्लृल्य+--अयग्ेहेत्थादि सकी- 
त्यीझुकोऽहलसाशुकरारेोरसुकनाम्नः पच्स्य चीजग मे सञुद मदनो 
निवद्दण होरा पप्ट्यायुः शरी विद्वद्धये च कर्णवेध कर्मणि कलशो 
केशवादि देवानां पूजनं करिष्ये ३ भूभेवः स्थः केशवादि देया 
अरस्मिन्कलशेसमायच्छुन्तु लिएन्लु सुप्रतििता वरदाभवन्तु ३% 


एतन्ते० प्रतिछाप्य ३४ केशवायनमः । 3. हरायनमः । 3८ 
ब्रह्मण नम; । 3४ चन्द्राय नमः | ३४ सूर्याय नमः । ३४ दिगी- 
शेभ्पो नमः । 32 नासल्याभपां नम; । ३० वायचे नम; । ३० सर- 
खत्चै नम! । ३» स्वेछ देवताये नस; । ३० ब्राध्यणेभ्यों नमः । 
३» गवे नम; । 32 गुरुभ्यो नमः । इति नाम मेन्ने! पाद्योदिमिः 
सम्पूज्य स्वेछदेव घाह्मणान्‌ मिपकवर सोचिकं च नमस्क्कत्य ततो 
साता भूषण वस्चादिभिरलकृत वालकंप्राडू सुख शुडमोदकादि- 
सुजाने स्वोत्संगे धुत्वा अद्येहेत्पादि संकीर्त्यामुको5हमसुकराशे 
रस्पमसव(लकस्पकणबेध लग्नादन्रकुत्र स्गानस्थितदुग्रहेः साचे 
तोरिष्ट निडद्यर्थग्रदाणा पीतथे-इसांलग्नदान दिरा ससुऋशमणे 
विप्राय दास्पेइति लग्न दाने कृत्वा शुभेलग्ने पितावान्यो सोचिको 
प्राह्मएस्थ सुबशशलाकया रजतशलाकया घापुरुपस्थादी दक्षिण 
कणशणन्मिशन्न्यचेधभैत भञः-3% नद्रेकशमिरिाते प्रजापतिऋपि 
स्त्रिष्प्टुप्छुन्दो लिक्षीक्तादेवता दक्षिणकणो भिसंत्रण विनियोगः 
३.० 'भद्र कणाभिः श्ृणयामदेचाभट्रपश्येसाच्ञमिर्यजचाः स्थिरेरं- 
गेस्तुएवा १४ सस्तनभिव्थसेसहि देवदित्तमदांयु। । इति दक्षिण 
कण चेघयित्वा वाममभिमन्त्रदित्‌ - 32 वच्यन्ती चेदेलि प्रजापति 
ऋआपिस्ज्रिष्टप्छुन्दी लिद्गोक्तीदेवना चामकरणभिमन्त्रणे ॥वानयोग: 
३० वच्यन्तीवेदागनीगन्ति कर्ण प्रिय ट सखाये परिषस्वजा । 
योपेचर्सिक्ते व्वितताधिधन्वन्‌ ज्याइय ८० समनेपारयन्ती 
इति वामकर्ण चेघप्रेत्‌ $ कन्धकाया मन्त्ररट्तिमादी वामकर्ण 
चेघयित्वा ततो दक्तिणकणेवेघनानन्तरम वामनास।पुटमपि वेध- 
येत्‌ | अद्यत्यादि संकीत्ये असकोऽदहे मामार्य बालकस्य कर्णाबेध 
$ दि०_(कम्यांवाः ज्योति शाखप्रमारोन--रूयायाधराणवैधद्य स्पात्सद्वारे 
विपपेच्ददके । आद्ययामे सिते पक्त मंत्रक्षिप्रोत्तराच रे॥ बामॉगं चे उसौभाग्यं नासीणां 


रशाजभपितम्‌ । सन्य कण ठेतयित्या यइचाइदिणफचिरेत्‌ ॥ ब्रामनासापुर्ट चेव 
च्छेदयेत्त्‌ अमनपम्‌ । 


फम कापइरध्नीकरे अत्तसभ्मपरा त; | ( ४०५ ) . 


कमण! सांगतासिद्धपे-इमां क ससींदक्षिणां नानानामगोचेभ्यो 
विप्रेभ्यो विभञ्यदास्पे तथा च न्राद्वाणान्मोजयिष्ये | इतिदत्वो- 
तरांगपूजने कृत्वाभिपेकतिलकमन्त्राशिप द्यात | 

इति कऐचेधपद्धतिः । 


mie रि " रकम. 


~ + ह 
अथाक्षर स्वीकार विद्यारंभ परिमापा | 
छथ च-यचरारंभ:, 'चम नौफायाम --विदरंभ. पंचमे ऽब्दे शभः प्यातत्कुभ हिरवा 
सीभ्यसंतेयनेऽ | हरता दित्ये बामुमिन्नेच शफे पौणे दुखे तग्दू दिष्णौ शुभः स. | मन्द'रलग्ांश 
दिन विहाय राशौरिधरे कृष्ण दिग्म्तमेव । रिपाएमी९एयनल दिहास्शु 5४म चःत्तपस्वीकृतिः स्यात | 
संस्कार प्रकाशे माक र दे य:-- अस्ये पध्ना न पू् तुगघतयेरच विभूषितत:) शक्ल बस्नै समास्तीर् 
तण्डलो१रिपू रयेत्‌ । पूजयित्ता हरि लक्ष्मी देवी चेच सरस्वत्त"म्‌ । रवतिया सूऽकारगेश्च स्त्रविधा- 
श्यविशेषन: । एतैपसरेब्रदेव नांनाम्याच _हुयादबतम । दच्षिणाभिद्िनाग्याणांकतेब्येच.तपूजन्म्‌ । 
प्राइमुसीगुझुराथोनोवरुणशा शामुसशिए मू । अध्याययोीतप्रथर्मेद्रिनार्श मिःप्रपू जितम | पिम लिपर्ठिचिव 
वजयित्यातथष्ठमीम | रिकाप्चदशीचेचसारि भौमदिनेतथ'। एचसुनिश्चितेफालैबियारम्मटुक'र यैत । 
विभेषज्योति.शा्पुन्छ न्य । ३ति० विद्यारंभप न्मापा 1! 


ती अ का] याया 


॥ अथअचरस्वीकारावदारस्मपद्धात' ॥ 
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अथ चङ्कमारपितानित्सकसेचिघाय पूजास्थलमागत्य दीप॑प्रज्वाल्य 

भूतोस्सादनादिक्मक्रुत्या तञादोशान्तिपार्ठकुत्वा अघरस्थाद्य- 

लउजरेनात्मानपूजासामग्री च संप्रोच्त पाशानायम्यगणेशादि- 

पंचांगदेचान्पूर्वोक्तपरझत्यलुसारेणसंपूजपेत संकल्पंकुघोत्---अच्य- 

त्योदिसकीरत्यासकोऽहे, असछुकराशेरसुकशसंणोडउस्यपुत्ररम्सकल 

विद्यापारंगत्वप्राशिद्वारा क्षीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ, अच्रारं भंबित्या- 
६४ 


( ४०६ ) फर्शेकारदरव्नाकरे छत्तर रस्पप इतिः । 


| 


क आ म आ "-उप्मकाने 


रंभंचकरिष्ये,, नत्पूर्वाङतयागणेशादिवरुण पूजनं पुण्सादवाचनं 
मातकापूजन वसोधारानिपातननामदीशाद्ध-नवग्रद्ाचनचकार- 
ष्ये, ततस्तत्तत्कमकत्वा,, ऋश्विन्‍्सनोहर काछपीठोपारनवश्वेप- 
चस्ञप्रसायतत्रदध्यज्‌तपुजेषुचदयसाणेविधिना ददयसाणदेवाया- 
वाइथेत-संकरपः-अद्यत्यादि० खसुकोएह असुकरादों रस्थमम 
पुचस्याचरस्वीकार विद्याररुभकमेणोःपूर्वागत्वेनदध्य चत पुंजेषु 
गाणशादिश्येनिकान्त देवानां वेदादि प्रवत्तेकानां त्रह्माययांचार्याणां, 
वेदादि विद्यानां च, आवाहन पूर्वकं नाममंत। पूजनं करिष्ये, 
तत्नादीमध्ये-3> भूर्भवः स्वः, गणेशा, शहागच्छे इतिछ, पूजा थमा- 
वादयामि, पवसवेच--3% चूलेव। स्वः विष्णो इदा० 1 ३2 
भू० लदि, इ० । 32 भू० कुलदेवि इ० । ७० भू" सरस्वति० ! 
७० 'लू० घहलिहा० | 3० भूर व्यास इ० । ३० भू गौतम इ०। 
३७ सू० जमिने० इ० । ७७ भू मनो इ० । उ 'मू० पाणिने इ०। 
३2 'मू० कात्यायन इ० | ३० भर पातले ३० | ३४ बुट गारक 
हु० 1 ३» सूर पिंगल इहा० 1 ३४ भू० गये इृद्धा0 1 उ» भूज्कपिल्ष 
इ० । ३% ० चादमीके० इ० । ३२ भू" कणाद इ०। 3० भूर 
चन्चन्तरे ३० । ३» ° वासन इ०। 3४ भू” कृशाश्य इ0 | 3० 
भ्‌? भरत इ? 1 ३% कू? नकुल इद्दा० । 3० भु" गो [सिदा इ० | ३.० 
० यजुर्वेद इ" ) ३०» छू” ऋग्वेद इ०। ३० 'भू० सामवेद इ० ] 9-0 
*३० अथवेचेद इ० | 3 असवः स्वः, अष्टादश पुराणानि, इदा- 
गच्छुन्हिवद्‌ तिएन्तु पूजाथमावाहयामि । ३० भू" न्यास इ० | ३७ 
भू० मीमांसे इ०। ३० अ? धम शास्त्र ह० 1 ३० २० शिच्छे इत 
३% २० कल्प? | ७० सू” व्याकरण इ? | 342 'भू० निरुक्त इ० | 
३० 'भू० छन्दांसि, इष्ागच्छन्त्विहतिछन्तु, 3 भू? ज्योतिष इ० | 
3० 'मू० वेदान्त इ० 1 3% भ्‌? सांख्य इ० । ३» २० पातञ्जल ४०१ 
३०० छु” काव्य इ० | 3० "२.० अलकार ० 1 ४०० क वेचक ३०] 
3% "शूठ चनुनद इ०। ३० अ० गांघचवेद २०॥ ३४ भ० शिल्प 
सास्च इ० 1 ३० 'हू० पालकाप्य इ० | ३० 'भू० शालिद्दोच्च इ० । 


& ५५ हि १ 
पमे धार उरत्माकर, अघ रारम्तपद्धतिः । ( ५५७ ) 


। >गाांदार गया“ गया» णम"्णागान० मम ाााााााााइा आइ०+मा गणना साकार गा मं कज 5 यंदाच्या. rr A HT RT ण. हना 
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३» 'भू० पालकाचार्ये ३० । ३० 'भू० विश्वकर्मन्‌ इ० । उठे भू० 
श्थैनिक इ० इतिमेत्रेरावाह ३% एतन्तेति प्रलि्ाय) 35 भुवः 
स्वः गणेशाद्यावाहितदेदाः सुप्रति्िता वरदा भवन्तु ॥ अन्न 
गणेशादीनासावादने पूजने च विद्ोषः--ततः प्रादेशमाचां भमिं 
गोमयेनोपलिप्य पालाश दंडोध्डतांसद सानीय सक तं स्थंडिलं- 
निमाय तस्योपरितया मदा पंचकोणं पदूकोण चा सरस्वती 
भत्र कृत्वा सरस्वतीमावाहयेल---३०» ञ्चैव! स्वः, भुवनसाोत; 
सववादाय रूपेसरस्वलि, इहागच्छेहतिए्ट, ३० पतन्तेति पठित्वा 
34 स० छस्मिन्येचे सरस्वतिसुपतिषितावरदोभच इतलिप्रतिछाप्य 
तञादो गणेशध्यावेत--अविरलम्रदधारा घोल कुंभः शरण्यः, 
फणिबरत्रृतयानः सिद्धसाध्यादि बेद) तरिसुबनजनचिघ्न ध्वान्त 
विध्येसदत्तो, विनरतुगजबत्क सतते मंगलंवः ॥ ततोविष्एु-- 
उच्यस्कीदि दिवाकराभ सतिश राखे गदां पदाजं, चक्रं बिञ्जन 
सिन्दिश बसुसत्ी सशोमि पारवद्धयम्‌ | कोदीराहृद हार कँडल 
घरं पीताम्बरं कॉस्तुसोदीप्स विस्वघरं स्वयचस्ति लसच्छीवत्स 
चिन्हे 'भजे ॥ ततो लद्ी--कान्या कांचन सन्निभां हिमिगिर 
पर्पश्यतुसिंगजे! । हस्तो ल्लिप्त दिरस्मयोएतघटै राषिच्यमानां 
शयम्‌ ॥ विश्वाणा धरमव्ञ युग्ममभर्य इर्ते? फकिरीटोज्चलां; 
मागस मितम्प विश्व ललिता यन्वेऽरबिन्द स्थिताम- ततो 
देवी-अध्यासख्दां सगोन्दरे सजल जलधर श्यामलां हस्मपदीः, 
शूल चाणं कृपाणं त्वरि जलजगदा चाप वाणान्वदन्तीम्‌॥ चन्द्रो 
लसात्रिनेजा चतरुभिरनितः खेटकंवित्रतीनिः, कन्याभिः सेब्य- 
मानां प्रतिभट आयदा शूलिनी भावयामि ॥ ततः सरस्य 
तीम--पा छुन्देन्छु दुपार हार घवलाया शुभ्रवस्त्रा चूता या 
वीणा घर दंड संडित करा या सवेत पद्मासना । या 
्रत्माच्युल शकर मरभ्तिभमिदेवेः सदा चन्दिता सामांपातु 
सरस्वती भगवती नि:शेष जाव्या पदा ॥ इति ध्यात्वा-- 
वदयसणमेते; सर्वेषांपूजनंकुर्यात---3% गणानान्त्वा० । ३० चि" 


( ४८८ ) बम नाणटरत्नाकर अतच्च॑ंगर+पपद्धति । 


ति TH 


जुहारी त मामा 


पणोरण्ट० ३० श्रीश्चते० । ३० सरस्वती घोन्यांगभेमतररशिवभ्यां 
पत्नीसुकूर्तवि भर्ति । आया र” रसेनव्वरुणनसाम्नेन्द्र छश्रियैज- 
नसन्चप्सुराजा । चापर्वावादितदेवे+्योनमः इति मत्रेण पाद्यादिभिः 
पंचोपचार पूजनंकृत्वा । ततो वेद्यांपंचभूसस्कारपूचकमग्निस- 
स्थाप्य, आचाथत्रह्मणोचरणपूचेक त्रह्मोपवेशनादि पथ्चज्षणान्ते 
कमेकूत्वा पूर्वोक्तस्थापनक्रमेण नामद्वितीयान्तमैन्रै द्रञ्यदेव- 
तामिध्यौनेकुयोत्‌ सकल्प--अन्मेत्यादि० असुकोऽह असुकराशी- 
रसुकचालकस्पाच्रारम्भ बिद्यारस्भ होमकम्मेणा, प्रजापत्यादि 
श्येनिकान्तान्‌ तथा भूरादि प्रजापलन्तानदेवोन्‌ अग्निऐ स्विष्ठक्रूत 
चा ज्येनदब्ये, इति तत्तद्देवतान्योमयाप रिक्त सथादेवतमस्तुन 
मम । ३० सू भव; स्वः पुष्ठिवद्धननामाग्ने इद्दागच्छेहतिष्ठ; 3० 
एतन्तेति प्रातष्टाप्य, 3० पुछिचडननामागनयेनमः इति संमपूज्य, 
जिहा पूजनं रेखापूजनंकृत्वा आचा त्रह्मणोबरणंकृत्वा ३० प्रजा 
पनयेस्वादा इदं प्रजापतयेनमभः | ३० इन्द्रायस्वा"३ दसिद्राथनसम 
३% खग्नयेस्वाहा इृदसमम्नथेनसस । ३० सोमायस्वाहा इदेसोमाय 
नमम । इत्याचारावाञ्यभागोहुत्वा पू्चेस्थापनक्रमेण चतुथ्येन्तैनी 
समचे रेकैफकामाज्याहुति गणेशादि श्येनिकान्तेभ्योङइयान्‌ ३2 
गणेशायस्वाहा, ३० चिष्णवेस्वाहेच्यादि हुत्वा म्ररादिनचाहतिहोमं 
स्टिक्रडोम च समाप्यपणपाचदानान्त कुत्वा, आचार्यो दिभ्यो 
होमनिमित्तकदक्तिणांदत्वा, तत अभ्यंगस्नान पूवक वस्न्नालड्टारा 
दिमिभेपितं कुमारंगणशादि देवान्प्रणसय्य, लग्नसामयिफ्रदाने 
कुर्यात्‌ दानसामग्रीं ब्राह्मण च सम्पुज्य सकल्पंकुर्यात--अद्यत्या- 
दिदेशकालो सफीत्या झुफोऽहे करिप्यमाणाच्रर्वीकार यिष्यार- 
म्भ लग्नाद्यचकुच स्थानस्थितानां सूयीदि ग्रराणां शुभानां शुभ- 
फलाभिवूडये फूराणां दुष्ठफलनिवार णाथ मिदेसुवणर जता दिद्रञ्यं 
यथानाम देवत्यसछुर शभणे ब्राध्यणायदास्पे, ३० तत्सञ्चमम,, 
नमो गर्द्रणुपान्‌ घस्तालररणादिगरणासामग्री सम्फ्ज्यगुरंच--- 
अआपित्पादिसकीत्पो छुफो 5ह ररिष्यमाणाच्र स्वीकार चिद्यारंभकरम- 


कामेफारइरत्माळर विद्यारम्मपद्धति. । ( १०८. ) 


णिएभिचेरण्द्रव्चै रसुकशर्मा एं ब्राह्मणं गुरुत्वेनवणे---हतिसामग्रीं 
स्ैदत्या,, ज्राह्मण1-3०अकऋन्‍्कम० इति पढित्वा,, कुमारो गुरू 
प्राथयेत-पष्य हस्त+- 3४ शुम्त्रह्माणुरुचिष्णु शर्ूदेयो महेश्वर! । शसः 
साचात्परन्नह्मस्तस्मे श्रीगरवेनम! ,, ततोडारुः पालाशदडी ध्दत 
घूलिसयलेमनोहरे शुभकाए पीठेखुवणशलाकया पंचकोए सरस्व- 
तीयच विलिख्य,, गरूपूथों भिसुग्वो भृत्यापश्चिसाभिमुस्व कुमार 
कूत्वा, कुमारः पुष्पहस्त आदोगणेशंप्रणम्प ततोयेत्र सरस्वतिमा- 
चाइयेत्‌-3०भूभिवःस्वःविद्यामातः सवेवादायर्पे सरस्वति, इदा 
गळेदतिष्ट इत्यावाह्य, ३० एतन्तेलि पठित्वा ३० भूभव! स्व 
अरिमन्येत्रसरस्वति सुप्रति्टितावरदाभव,, 3०» सरस्वतीघोन्यां 
गाभेमन्तर श्थिभ्घांपत्नी छुक्रतविभत्ति । अपा ७ रसेनव्वरूणन 
साम्नेन्द्र एँ खिध्ैजनयतप्सुराजा,, इतिमन्नेएपाद्यादि नीराजना- 
न्त संपज्य.. पवित्तालुजार पिरण्णरजताएदे रच्य सझुपायन सपण 
त्वा प्राथथेत---3/सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि । बिश्य- 
वन्य विशालाचि चिद्यान्देहिनमोस्तुते ५, ततो गरुप्रणमेत--3/ 
अज्ञान तिसिराँघस्प ज्ञानांजनशलाकया । चत्नरून्मीलितं येन त 
स्मैश्रीगरवेनम; ॥ ततो शरुः सुवशशलाकयारजतशलाकघावा, 
अकारा दिख्ञकारान्तान्वर्णानलिखिस्वासफडय चकुसारं ग्राईयेत,, 
सथा--३० नससिद्धे,, आ आद ई उऊकऋः ऋ लू लू ए पे ओ 
गरौ अ अशी कण ग घ ङ,चछुजभज,टठडढणातथद 
धन, पफच'अम,थयरलच,शाधसश्‍ट च, इति ठेस्वयि- 
त्चा--पुन१कुसारंप्रा डूसुस्वक्रत्वा अच्राणित्रिवारंचाचयित्वा ततो 
विव्यारंभकारसेत,, 3० नारायणनमस्कूृत्य नरचेवनरोत्तमस्‌ | 
देचिंसस्सएलीिट!एएस. ततोजयसुदीरयत ॥ चारथरविवसपक्ते 
घामपैप्रतिपत्तये । जगतःपितरो बन्दै पाचतीपरमेशवरो । येनाच्तर 
समाम्नाय सपिगम्पसहेश्वरोत । कृत्स्नेब्याकरएंप्रोक्त तस्मेपा- 
शिनयेनमः । वरद्धिरादैव । गोरीश्रवःकेतकपच भंगं ) यस्यञ्ञान- 
दयासिन्धोः एचंशुरुसुखाच्छत्वाकृुभार/पठेलू। ततोरुरूवरणथो 


ब rr rr रर मर? “Sr ।)।। ७0 माह? म बा, मा छा 


य्न 


रुआाभ्यां हस्ताभ्या वादथित्वा शर्दक्तिणांच निदेव्यप्रणम्यच 
सूयसींसकस्पयेलू-अव्यस्यादि संकीत्याइकोऽहं असुकरादी: 
कुमारस्य अच्रस्वीकार विव्यारम्भ कभणोरङ्त्वेनअःचतपुजेघु 
गणेशादिदेवतानां प्रजनस्य होसकर्मणञ्च सादयुरयाथमिमांदच्िणा 
नाना नामगोच्रभ्यो दिमज्यदास्ये, 3० तत्सञ्चसल यधासंपादि- 
तान्नेनन्रक्मणाहच भोजयिष्ये, ततःपूवपूजित देवानस्निचविखज्य 
सन्त्राशिपणही यात । 
ह्यक्षरसस्वीफारविद्यारम्म पद्ध तिः 


Cs, | 


घर पनसनसूतन्याख्या । 

अथा पनयनानिस पणम्‌--( ऋष्टपर्ष ब्राह्मणछुपनयत्‌ 1२1 गर्माप्दमेया ||) रुप्टो 
पर्षणि अतीतानि यस्य अर्सा मष्टापस्त नह्मण दविजात्तममुज्यंत्‌ उपन्सनाएययन ररक 
रण मछुय 1 ॥ गर्भाप्मपु व गभ गराउ चरिता द अटमो यंपा ताति यर्भाध्माि तेषु 
उपनये! ततश्च प्न्पता न्वमञ्चएम चा उपनयदियय --(णकाद्राचपकराज्न्यम्‌ ३।) 
एपा'स यर्पाणयनोहानि युदय सो एक एशवयरत सन्मत्तो हा श वप इ'थ राज य नतियसुप 
नयज्ितुष्ज्यते । (ढादशाचष घश्यम्‌। ६ | द्वाहा वप रायतिन'न्तानि यस्पं स तथा त जन्पत 
सयोइश ववेश्यगु,नया ॥ (यथा गगरा वा सर्मेषाग ५ ) पच्चाहारगाट--श्रध चा राप! 
रापण चनिय यथा मंगल यथा उधर, यद्व रगा मग्ला “न रखत्यन्तरोक्त फ्क्स्पदि 
घ ए*1प्र८ 


मच -- दाउरा बामरव टाय पिप्रस्यपचम ह. वािवयाधिन प" चेश्यस्यटायनो 
०५ ॥| (प्यारश्‍मणायन ]गर्भास्म्.र मना "पृ उसपर छाप 11 द्विज य प्रायुयाद्िपायर्पप्वफापश उप ॥ 
मास घलान पाहनाग्ठ रावत रामो घवारायु पा जुनपचितशपाथवाशाततपदा पारस ॥ 
“शाराधनगायद शास्नपिशसिवश्द्‌ ॥ उपनीत कुवाचरशपन््न्यवविपधिचदपर -- गये ---वि(य 
सन्‍्तेज्षित्तिप तिदाधपश्यपना तातिरिन््सा ॥ पदामाइउद्दस्पति --शपलपन शभ प्रोफ 
गृष्णशय स्यनिध रिना । जन्ता साउद - राजमात् एड ७ उिनद्न्यत्दपिशो दीप 
गगलियतद्या चे ॥ जास्स्य पत छिगगुरिश्य शया प्रसस्त गजुष्न्मगरात्ति शुरुशुदिमाद 
फ्रहस्पति भयव्भयुजीरश्था आोरोयसुनो ए । स शोधाला दपद्िवा दा वापा दिपु ॥ क्ारिया- 


पामू--दा 1 ४ नव भुस गा हि न त्य 111 'सनोज दृष रुरा त पुज्यु सिस्र 1.१ 


कर्मवाएई प्नाकरे, उपनयनसषव्याच्या | ( ४४१ ) 


“mmm rT re व 


पुगवाना वतम्सयत रलु^ासिचेन्ने फटश्चिगय्ु शुभगो“यद प्या) तिथिमाहराजमात्त यष्ट 
तृती बा शो गया पय्मी दशमी तया, । द्वितीगारा चमन तोभिमक्यवलायित --क्िदामर्धदारि 
सत गैशमेस्या ज़रयेचप्रतिपद्य पि जइम्या कुवयुद्धिधि शाशत ॥ वृष्णपत पतुर्थी च सप्तम्टोदि 
दिप्य अयोदशी आफ 7 अश 1 गेजगहा ॥ प्रदोष दिगमपियटयमुक्त गामिलेय— 
प्शीच द्वादश, चय अपराध न गा का प्र परमिट पजौँज एताया सुनयाज्या ॥ बहद्गाम्य 
वचनम्‌ ॥ आध्याय प्रद पीत यस्तु नेमित््तो भरा सप्तमा माघ शु तु तृतीया चचया तया 
घु नर” वारर एस्तो अत्तन 111 उयो तान वनारद - शाखाीिपति वाशा शा 
खाधिपवल त शा खाते हि लगा य दाया शिये जग खञ्रदे- जस थर्वेगाम जुपामिपा गुर 
सौम्य भौमसितां । तातो तित्राणँ छुतज्ियर्स य रण गुविशांयद्र ॥ छा मद्दाच्राणि मउ 
मपारिजात- शूम्त न 4 देख पित्रय य झो दु प्याड णपु परापुश्फ़च्फ वृ स्पत्ती † 
विनय थी दिचश वध र जमाताटर जु पु॒नवसु" निवब्यलि प्रागा डा पिम 
पुन रारा! प्रयत्न ने ्वयाशिदापास्याप्यास्तलक्त दी पाया करणको मिह 
च ब्रते पुसपनत 1॥ प्रशो पथ यूडय दखल परेत्ज्य ॥स्परोदय शुक्त भोय ता 
क न्न बि» पपप्ररण 1 जुग“ भघु फायपु बचनाय गय नो ॥ सामा यतो लगशड्धिपद्द ॥ 
महत चन्तासगौ तत्त भप्रप्ट रिष बतत शाभन णभ ठिपी य गला पूग गोजस्थो 
वि स्तनो ॥ उत्पतानइल ल पमतेऽहि पस याया य दि यदि गति ती स्यदनध्यायो 
ब्रत ने पिया नादाश् ० द्रत चे लादू यायस्व्त के सदोपनः ने कार्य वारभन 
बारयमदनरत्ननोरद्‌ विनतैया वर तनउष्गप॒ण ग ग्रह | आरग पनोस पुन ररफारमद्दति 
सक टेनुचडेणयर दाहेदिश चव घरा«कप पत्रप्प त्थ पि ७ य पतौतध दर शुवगाप्रप ते यद्द 
न कुर्यादतमगलनि। पिश्प याति. शास्नत्रशन्य (ब्राह्मणाभोजयत्त च) नं मव्ाह्मणान्‌ 
भोचयेत्त आशभेस तचकपार बपतातस्गारय दिति ( चयागशाज्ञाज्यते ) ( प्युप्तरि समर ङ्तमा 
नर्या त ७) परिसब्त जप्नमश्तिशिरोयर सयुप्तशिर स्तम इत यथा स भउ रचतदुपरानिवितै 
कलल घलकारे आनयति सर यः पुष्पा आचय समा अच यपितयनर्ता । त'क्रममाह छु 
रारी पिता पितामद्दों श्रत्ता झान्योग ज्ञ जानता । प?नोयकरीस्याव पूवव पर्‌ प्र 
तथा पितेपो+ येन "दभाव तु पिता तदभन तुम ता तदभ बेतुसोदर नित्तिबिप्र परान 
त्रिय वैश्यया त्योस्तु पुरोहित (वउपनर रुदछथ बात स्थोस्ट्वध्यायनडनपिशरत आखाय" 
ल एयमनीक्तम---स यवत्र उतिप्रा,र्या सबभूटस्थपर झास्टियो ददनिस्त शुचिराचायंउच्यते 


ददार नसम्प् उत्तम नवित क्य न यातयट तिता णुयचतत गुरु २॥ पण्यादग्न 


( ५१२ ) क्मकाइए उरत्याकरे, उपनयनघतब्रप्यांप्या । 


जा तत त त ती?” नम» कक 


स्वस्थाप्य प्ह्मचर्यमागामिमिवाचयति झा) तत आचार्मसोसाण बकमरने पश्चिमतः अत्मनो 
द्च्चिणत; अप्रत्थाप्प अतरस्तित कृत्या वरन्‍्नाचयमागामिति एदि, इति ग्रप्मुझत्या माणपक प्रदाचय 
मागमिति वाचयति ( प्रह्मचायसानीतिच ६ ) नपचायगानि इत्याचार्या माण प्र प्रेषयति 
व्रेपित ग्वमाणफो* प्रह्मचर्यम नि इति वख्त्‌ । 'झ्थेतंवास: प रियापयति , येनेन्द्राय बृहस्पति 
वल; पयदधःदमतन्तेनत्वाषस्दिचाम्यादु पेदोर्घायुस्यायवलाय वचसडति १० ) 
अथ याचत'नम्तर ए+कुमारमाच/५: चचामाण लक्षण ताणादिव्रन परिवापयति परिह्तकारयति 
येनेनद्रादि इत्यादिमेच्षपठि चा । मेस दाचन्तीते ) इदुल परियाधमाना दर्णपचित्र न्युनीप 
आगत | प्राणपानान्या वतमादर ना स्वर्यादेवी सुमपामेसलेक्पू इति ११ ततः सेवां भाज्या 
दिका यत्यमाण लक्षणा चवनोते करटिपदेशे च्रिउरताप्रचर रंग्यांग्रथियुर्तां प्राबक्षिण्येन व्यति 
इरा ररत द्ट्याद्ना मेजलेबम्‌ इव्यन्तेनमत्रेणमाणउकं पस्तिन इति हहिंहरः । 
अ(चायस्यैति गदाधर । युवासुमासा परियात ग्रागर्म प्भेयोन्‌ भवति जायमान त धीरास: 
भ्चयडनयति खाध्यो मनसा देयगन्त इतिवा । १९। तुष्णीं वा १३ । इति मंत्रेण था दप्णी 
चा मेखला वध्नीते ॥ अच यद्यपि सूच कारेण यत्रीषतरीतथारण न सृन्रित तथाप एक बस्त्राः 
घाचीना दीति “न? इति प्रेतोदयडने प्राचीना चोति“व विधानात्‌, दडाजिनोपवातानि मेखला चच 
घारयेत्‌ ॥ इति याज एल्पक्येन ब्र अच रिंश उपचीहधाग्गहपरण ते ) तथ। सदोपर्यातिनाभाग्ये सहा 
यद्ध शिखेन च, बिशिसे पबीतश्च यत्फरोति य तत्कृतम्‌ ॥ इति हरिटअहेनचमसो समाचारः 
यरोपवीताजिगे भवत , दति भऴ यक्ष न्यविरिक्तवाखुदेवाडि सञ्चग्नन्थपु कर्काचयस्पपवो - 
तमेवलिखिते त्च चत्रिर'घःइपवोते थाख न्तरे यो ममो माह । यज्ञोपची'त यरं पवित्र प्रजापते- 
रत्यङ्ज परतान्‌ आ युष्य म यं प्रतिउच शु यक्कोओ्वी त बन पस्तु तेज, इति वासदेव. यश्ीप- 
वीतल्ाक्तणं स्मस्यथ सारे,, कप सच्चोम गोष।ल सांगब क चणादिकम्‌ ,यथासंस उती घारयसु += 
चीते द्विजातिभिः ॥ तचिर्माण्‌ प्रकारमाह-झुच। देसे शुचिः सत्रसहताज्जलिमूखते,अ वेच पणड 
चत्म सत्त्रिणो कृत्य यत्नत ॥ अवूलियरेस्त्रिभि सम्यक्‌ । प्रच्ञाल्योध्यतरततु तत्‌ । अग्रदक्षिणमात्रत 
सावित्य त्रिउणो कृतम्‌ | अघ प्रदनतिश च्ञ समा यानवसून क जिराविश्य रद्य ६खिह्मेश्सन मेतत्‌ । 
यञ्ोपवोतमितिच सन्त्रेणानेनपारयैत्‌ ) सून्नेपलोम क्चेत्स्य तत वृत्या दिलो मकं । साया. ब्यवृखा- 
उद्धिमत्रितामिस्तदुच्षयेत ॥ विच्छिनवागयधोयातिभुरूवानिमितभुत्सनेत | ९छतरेचनभ्यांच वतय दवि~ 
द्तेकदिमू । तध्दार्य पतीत स्यानाति सनयो च्छ्रितम्‌ । स्तना दूर्ध्वम घोनामेगधार्य तक बचन । रह्म चा- 
रिणमरेम्यात्स्नातप्यद्वेयहूनिच ॥ तृत्तीयसुषरीयवात्स्तःभ वेचतुप्रक ¦ अद्यसूजंतुसब्येंशेस्थिले- 
यज्ञीपप्रोतिता ॥ घाचीन।गीतितामय्येकठस्थेहेनिनोतिता वस्त यृोपवीताथे न्रिउत्सूत्रचफ सु | 


कर्ग काएहरतो डर उगनयनसभन्यास्याः । ( ५१३). 


वा कक 
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पुरामृञयालतन्गु््यावामतन्तुपु ॥ यज्ञोपपीततन्तुरे बता --३० वार,प्रवमेतन्तीदितोयेरिन त" 
कवच । ठउतोयेनागदवत्येवतुर्थसोपदेवला । पंचमेपितृ दैवस्यपप्ेयेवप्रजापसि । समसेतादतरव शशमे 
सूयदेवता । सर्ववेयास्टुनयमतत्येत्ताहतंददेमता । ब्रह्माण खादितेसृव्रमविध्णुगश्रगुणोरपम्‌”--सदण- 
दत्ताग्रत्विर्षेंनाविश्याचामिमप्रि्त । इतेपडामर्यसुमगजेतार्याकनमोदभध द्वपरेगणत्तप्रोत कगीय पास 
सम्मवम ! यश्ोपचीताशिमन्चणविधि:--सकपमाद संकीर्दुदेचिष्छुविचक्रमे ) म णानिन- 
पत्रोबातघ्यायेद्विष्णुगुणाह्मक्म्‌ । अप दिज्ेतितिल्लिमि च लयेदमहासुत्रर । गायष्यादशभिय रं 
मन्त्रयेदुपपोतकम्‌ । देचतानततन्तृनाक्रभेणपरिकतपयेत । उश्वारंप्रथेमतन्ती 'ग्रग्निययद्रितीयफे । 
अग्निदूतंपुरो ऽनेनन्नितीयेचाभिमन्ध्रयेत । नमोस्तुसप५स्वेतेगय्तुथगोमदेयत । ययरीयौसन्ररीनेप- 
पयमरिसदेत ५ उदोरितितिमन्छणपएेडेयपचापति । पर परेनच्वमभ्घात्यष्तपेनिलमादयेत आनो? 
निथुद्धिमन्त्रणयाश्मेयममाह्वयेत्‌ । सुगाचोदेवा सदनाइतिमन्येणमर्त्रयेत 1 बविश्यान्दै्याइचेयनपमे- 
व्यिश्वेदेबासमन्त्रत ! अह्माणम वम्रथौचविष्शुचेवद्वितीयवे । म्रितीमेत्यपञ्चेवत्तत्न्मतिशप्स्याप त्‌ ॥ 
एतन्तरांतमजेणु प्रतिष्ठां1रिक स्पयेत्‌ । आध्यादिबिनयोपाश्चप्रयोगेकलयाम्यहम्‌ ॥ नवयतोपवीतानि 
य! जीण चि संत्यज्ञे।॥ जीएयतीपयीतानि शिरोमागण स यजेन ॥ (उ्थाजिनं प्रयच्छति) 
मित्रस्य चच्षुद्वरणं चलीयस्तेजो यशस्वी रथबिररी समिद्धम्‌ अनाम्यं वसनं जरिष्णु 
परोई चाच्यजिने द्भिहेमितिषेदू 1 ) इत्यनेन भत्र नगरणम्‌ । द्णीया (दर्ड प्रयदळाते) 
ते प्रति शृदाति | योमे दड पगपतद्वैहायमे'ऽधिभूम्दप्म्‌ ॥ तमह पुनगढदं आयुषे वहाणे ब्रअबर्च- 
सचति । ऐड | आया † माणवकाय बच्सनाण लक्षण द. प्रयच्छति तूष्शीमाणुबबश्च से दड 
दचिणद' तेन प्रतिण॒दाति---यों में दड इति मन्नेण दुटाशव पत्ल शवेल्योत्म्वराः, सह्मणर्चा य- 
चिञ यथामध्यं ज्ञेया । भन च झालान्तरीये हम्‌ । षेशसम्मितो प्रह्मागस्थ दंडो हलर 
सम्मित चाचिमस्य घ्राणसम्मितो वैश्यस्थ इति । (दीघ बदेकेदीय सघघुपेतीसि वचनांत ) 
1 १५ | एके आचायी दीक्षायां यथा दण्ड प्रदान सोमे तथेबदण्ति तन ८न्हयस्व वन्त इत्यादिना 
यङ्ञस्यो्ठ च इत्यम्तेम मत्रेण यममारो दड उन्ळट्यति । तद्र्दच बदाचारी वेन हतुना दीघसत्रवा 
एप उपेति यो जहायचयेमु१ति, इत्यारभ्य भह्मचर्यस्य दोघेसच सम्पत्नतिपादूनान । अथास्याद्‌- 
भिरञ्षलिमाज्चाल पूर्यत्यापोदिएतिविसुमि; । १६ । ) अप ददजदानान्तर आयय अस्य 
साणवकस्याललि स्ततरीयाललिस्थामिरदूमि शापोदिश्तीव्यदिकासिस्तिसमि ऋग्सि पूरयति ॥ 
असेनछ सयसुदो्यति वच्चा रिति १७ | ) भ्रव श्वनन्तर एन यावर सूर्यसुदीचस्व 
द्प्येव प्रेष्य सूयमादित्य उदीचयति अवलोकन कारयत्ते, स च प्रेषित त्वचच्ु , इत्यादिना भूअन 
रय शरद शातात ट्त्यतेन मन्येंग स सुदोक्तते (अथार्य दक्षिणा समघि हद्यमाताभत, 
८० 


( ५१७) फमकाएडररनाकरे!उपनयरसध्रन्याख्या । 
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मम वतेते हृदय दुधामि ममचित्तमनुचित्त' त अस्तु मम वाचमंत्र्मना जुपस्व थृह- 
ध्पतिष्ठा नियुतक्तमह्यमिति ।१८ 1 ) अध सूय दर्शनानन्तर आचायोऽम्य माणवकस्य दक्षि- 
श समथि दत्तिणस्कधस्योपरि स्व दक्षिण दस्त नात्वा हदये वक्त मम मतेते इत्यादिना नियुन 
मह्यम्‌, इत्यन्तेन मत्रेण भाशभते स्पर्शात ॥ ( अथास्य दच्चिणफँदस्ते रृद्दीत्या“ऽह को 
नामासिति १६ । ) अघहदयालम नान्तर, आचाय अस्य माणवकस्य स्वकीयेन दक्षिणद्सतेनं 
दत्तिण हस्त गृहीत्वा को नामासीति आह मबीति ॥ असावहं भो३ इति प्रत्याद २०1) 
एव एषो माणवक --असौ अमुकशस हूँ भोर इति प्रत्याह प्रतिवचन दुधात { ओ थेनमा- 
हरस्य प्रह्मचायसीति २१ 1) भवत इत्युच्यमान इ द्रस्य „हाचायस्यामिराचायस्तवाहमाचाय- 
स्तवासाबिति १२ । ) भय प्रप्विचना नतर आचार्य एन माणकक क्स्य शरह्मच'यमि इत्याहृ एच्छति 
भवत इति माणवदेनोच्यमाने इन्द्रस्य ्र्मचायैस्यमिराचार्यस्तवहमाचार्यस्तव 'असुकरामभिति 
( अथेन भूतेभ्य, परिद्दाति प्रज्ञापतयै त्वा परिददामि देवाय त्वा सवित्रे परिददा- 
स्यद्भ्यस्त्वौपथीश्य परिददामि चावा पृथ्दीभ्यान्त्यापट्दिदासि, विष्वेश्यस्थादे वे- 
भ्यः परिददामि स्े+परूवां भूतेभ्य परिददाम्यरिष्ट्या इति ॥ २३॥२) इति दिः 
तोय/कडिका॥ सथ अनतरम्‌ एने कुमार आचार्य" भूतेभ्य प्रजापतिप्रशृतिभ्य प्रतिरक्षितु ददाति 
प्रयच्छति ॥ मन्न --प्रजापतये त्वा इत्यादि सख्या इत्य त 1 अथ तृतीया कडिका-- प्रद त्षि- 
णमरिनिपरोत्योपविशत्ि। १1) एव चस्तदानादिभिराचायंश संस्कृतो माणब्रकोऽग्निशदक्षि 
ण परिक्रम्य अग्ने पश्वादाचार्यस्य उत्तत «पविशति इति जयरामहरिहरौ १ आचार्यस्य दक्षिणत 
इति गग पद्दतो 1 शाचाम्यरयोच्रत इति चासुदेय । अमेसत्तरत इति गदाधर ( अन्पास्ब्च 
अज्याहुतीह त्वा ध्राशनान्तेऽयैनछ सर शास्ति नझचार्दस्योपाशमवम बुद्ध मादियासु 
चुप्या वाच यच्छु समिधमाधेह्यपोशानेति ५ ) तत मक्षाशाम्पारस्थ आचार्य 
आघारादि खिप्रकृदम्तारचतुदशाद्वुती हुत्वा सञ्चवप्राशना ते, मन पुनरवारभानुपाद चनुहशाहुति 
ढोमच्यतिरिक्त द्योमप्रतिषधार्थ ॥ अय धान्तस्माचाय , एन माणयक सुश्ास्ति क्षिक्षयत्ति, 
कथ प्रग्मच'री अपि ? 'झसानोतिभाणावडईन प्रथुच , अप अशान पिव इति । अअशानोति 
प्रतउक्त कम स्नानादिक, स्ववर्णोधम विदितवुरु विषेद्दि, करवाणि, इति प्रत्युत्ता सादिया सधुप्धा 
स्वाप्सीरिति 1 नस्वपामीति प्रत्युक्त । बाच गिरंब्च्छ नियमय यच्छानोतिप्रत्युक्त । समिभ 
६च्यमाएप्रका शाधि भगनोप्रक्षिपेति आपाशानति पूर्ववत्‌ ॥ ( श्वधास्म साविभीषन्दाहो 
ततरतोऽग्ने प्रत्यड मुखाथोपधिष्ठापोष रूप्लाय समीषामाणाय समाक्षिताय 1३1 
दक्षिणतततिछत आसीनायधेके ४। पच्छोऽदचेश सपाँच तृतीग्रेन सहानुवर्तयन 


कमेकाएडरत्नाकर, ड्पनयनसूत व्याख्यो: । ( ४१५ ) 
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। ५ ) भस्म ब्रह्मचारि साविन्नों सवितृ देवत्यां गायती छंदस्कां दित्रामित्र दृष्टां इचे अन्ताद्‌ 
उादिशिति | कर्थं' भूताय प्रसद्‌ मुखार, पश्चिम मिमुणाय पुनः वर्थ भूताय उपविश्य क, 
अनेसुत्तरस्यां दिशि । तथ.परन्नायपादोप रंग्रहणादिगा भजमानाय, तथा समीक्षमाणाय 
सम्यक्‌ भाचःयंमवलोम्यते, तथा आचायँण सम्य गयलोकिताय पक्षान्तरमाह दक्षिणतः भ'नेदु- 
क्षिणस्यां दिञितिए्ते उष्द्वायउण्द्वौं भूताय चा आसीनाय उपविश्य इत्येके मायायाः सावित्री" 
प्रदानमन्यते ! कथमन्वाह पच्छः पादं पादं, अर्यः तदलु भई्चेमदच्यम्‌ तदनु च सर्वा 
तृतोयेनवारेण सब्मिलित्वा आवर्तयनपटन्‌ ॥ (सम्वत्सरे पएमासे चतुविरशसयहेद्वादशाहेः 
| ट्रहेञ्यङ चा! धा) सस्तो गायत्री ब्राह्मणाय जुम्ुयादास्नेयो चे ग्राह्मण--इतिशध्रतेः 151 निः 
भर्फराजन्यस्य 1६६ जगर्टीदश्यस्यछ !६। सर्वेपा चा गायत्री 12०) सावित्रीभरदानस्यकाल ' 
'वक्ल्पानाइ--सम्वत्सेरे एपनयनमारभ्य पूर्णातयषषमासिपडतमासाः पशपास्यं, ( स्वर्थेप्यण ) 
“तद्वितर्छानइसे.व दिलोतः । छन्दोवद्सूताणि भत्रम्ति इतिवचनात्‌ । तस्मिन्‌ षणमास्ये, चि~ 
शलहे, च विशरात्या अहोभिः रुपलक्तित. कालश्यतुर्विशशस्यह, स्तस्मिन्‌, द्वादशाहै द्वादशभि- 
रह मि. से लक्तितः कलोद्वादशाह रततस्मिनू । पडहेपड्भिरहोभिस्पलक्तितः काल: पडहेस्त स्मिन्‌ । 
यह. निभिरद्दोभिष्पलक्षित. कालः व्यहत्तस्मिन्‌। वा शब्दः सर्वेषु सम्वत्सरादिषु संबध्यते ॥ 
एतेकालविकल्पाः । श्वाच्यश्य शश्रषादिशिध्यगण तारतम्यपेशाः एवं सामात्येन सावित्री प्रदा- 
नम्यकाल विकल्पा नभिधाया धुना ब्राह्मणास्य विशेषमाह । तु शब्दः पचतः व्याइत्तौ, ब्राहाणस्य 
नतेफाल विकल्या: किन्तु क्षत्रिय पेश्‍ययो: चाह्मणस्य सद्य एव गायन्नीमनु जुयात । फुत: आग्नेयोचे 
ब्राह्मण, इति शते. । आग्नेय अब देवः आह्ापाः इति वेदवर्चनात | ब्रिप्रमशराजन्यस्प जंगती 
वेश्यस्य, सवाँ चा गायनी, राज्न्यस्यं क्षात्रयस्य निष्डुभम्‌, द&ुष्छन्दो यस्याः सानिध्दुपतां 
किठुभम्‌, जगती छन्दो यस्याः अच: सा जगतां तां “ जगताम्‌ ?1 वेश्यस्यरित्र: सादिता मनु- 
तृयादिव्यच्चपञ्यत्े । सवेषां वा गायनो) सर्वेष प्राह्मणच्त्रियविशाम्‌ गायघ्रीमव गायत्रीछन्दस्कामेवं 
साविचीम्‌ । सबितृदेवताको, तत्सवितु: इति सकलवेदशाखाम्नार्ता ऋचभञ्ञुबूयात्‌---इतितूर्ताया- 
केडिका । देची भागवते गायत्री मिशेये व्यासः--3 कार पूर्व मुन्ना भूशवः स्वस्तयेव 
च ॥ चतुविशवयक्षरांश्य गायत्री प्रोच्चोततः । शताक्षरंच गायत्री सङ्ककावतयेत्सुधी- ॥ चछवि- 
धत्यक्षगणि “गारच्या.” कोतितानिहि जातवेद यनास्नी च कचमुचारयस्तः | त्र्यंवक्यचम। 
सूत्य गाययी सातवण का ॥ भवतार्य महापुएया सक्ष्लप्या घुषेरियम्‌, संपुडेकप्डोकारा गायत्री 
विविधामता ॥ पञ्च प्रणान संयुता जपेदियनुशासनम्‌ ॥ जपसहछपप्राप्ठ भागश्ति पादी जाच्यस्तुरी 


थकः । सद्रिञः परमोज्ञेयः परसाथुज्यमाप्चुयात्‌ । संपुटका पडोकारा मवेहसा उध्तरेत॑साम्‌ । गद स्थो 
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( ४१६ ) कमकारडरत्नाकरे उपनयनस्त्रेव्याख्या: । 
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अ॥हावारी वा मोक्ष था तुरीयां जपेत ॥ तुरीयपादो गायल्या परो रजसे सावदाम तक प्रणवी- 
मह्य गृहस्थेबह्मचादिभिः--अत्रतमिदाधानम्‌--अन्न सावित्री प्रदानोत्तरकाले समिधां आधान 
केपः द्रह्मच,रिणशो भवति | अश्राग्ताबिति “भाष्यकारः” अन्रावसरत्प पाठदेवसिद्धेः पाणिनार्तिपरि- 
समूइति ) अने सुशवः मुश्रवर्दमाकुर यथा त्वमग्ने सुञ्य, सुश्रवा असि एवमार्शेसुश्रचः सौश्रव- 
सकुरु, यधात्वमम्ने देवानां यशस्य निधिम असि एवमहं मनुष्याणां नदस्य निधिपो भूयासमिति । 
1२] } पाणिना दक्तिण , हस्तेन अग्नि .प्रकृतहोमाधिकरण परिसमूहति संघुक्त्याते इन 
म्रक्षेपेण .वद्धप- मारा; पंचभमैत्रेः _ करिकर्या विशेषः प्रति सभ त्रिभि 
कारने सुश्च आदिमि ४ ॥ गये सुश्रव इत्येके यथा त्वं रयादितीयकस यथा त्व- 
मरते देवानां मंभेण, धि तृतीयकम्‌ । कृत्वा पःछरांवद्देर्त्थाय समिदार ति: । समिरलव्हणांदन्दोग 
परर नाडयुषादधिकाकायी समित थेलतया कचित न वियुक्तात्वचाचवगसकीदा न पाठिता । 
र्शानाधिकेन्यूनान तथ स्याद्विशाखिका त सपण न निर्वाया हे,मउु विजानता-। प्रह्मपुराशे--- 
पा वासा रवत्दन्यमाध प्लक्षवर्कक तद्भवाः । अश्वत्थोउुम्वर जिल्वशश्‍चदनः सरलस्तथा । शालश्च देवदा- 
रश्च ररर वेनिदाजिकाः ( प्रदक्तिणमरिनपय चो त्तिष्ठन्समिधमाद्चातिभ्रग्तये लमिध- 
माहापछ्हत जातवेदस यथा त्वमग्ने समिधासमिध्यहऽपचमहमायुचा मेत्रया 
घर्चेसाप्रजया पशुभिर्वह्मचर्चसेन समिन्द्रेजीवपुन्रोममाचायो गेघाव्यहम्‌ सामसा- 
न्यनिराकरिष्टु यशस्वी सेजध्यी नझदचस्वन्तादो, भूयास ८० स्दाहति ॥६॥ ) 
पर्वद्धितीयां तथा तुतीयाम 3H) पपात, इतिवा ॥४.॥ ) समुच्चयेवा ॥६॥ ) ततः 
दक्षिण यथा भवति का अग्नि पर््युव्य दक्षिणत गहोतादवेल परिपिच्पडत्याय उंधींभूय 
भाटडिसु लब्टिष्न्‌ समिध समिच्यते दोपण्यतते '्य-ग्नरयेति समित. ताँससिध आदधातिप्रन्िपति । बन 
मग्मेणा, 'सम्तय .समिध्रमाहापसिलादि भूयस दग स्वादा इत्यतेन ३" एगमनैनब मत्रेण द्वितोयां 
य समिपमादधात । तथा ज्नैनेवमेत्रैण दृद्ाययाम, स्धविकल्पमाद्द एप.ते झर समित इत्यादि 
फझाचप्यासिपीमडि , इत्यन्तेन वा संभ्रेण सथ अग्नये समिधं इति एपाते इति द्रयोमत्भयो: समिदा- 
ध ने सनुगयः एवयम्‌, ततरय मंप्रद्वया ते सतितशसेपः इतित्रयो मंत्र विकल्पाः पूर्वक त्‌ परिस मू- 
एत पशु दाण पळा ) पूजा ग्ने सुभ्नन द्व्यादिभिः पंषभि्न्यैः परिसमूहने पई श्णमपि 
वयसा. । ( पाणत्रतप्य सुखावत त्यया प्रम्नऽसितन्मेपाहि मायद्दाऽभ्नग्न 
इस्पायुमेदेहि । वर्चा दाऽगग्नेसियश्यगिरे दि । अग्मेयन्यातन्वा ऊनंतन्मऽभ्ाएृशमतां 
सदेवः सरिता | मघोमदवी सरस्वती मेथामरिवनों देवा बाचत्तां पुष्कर सज: 


चिति। पन ) प णो इ*दौ!तप्य दष्ण मग्नी तापयित्वा तू अआनेति- इर्य दिभिः सप्तभिः 


कसेवकाणडरत्नाकर उपनयनसूत्रध्याय्या । ( ११७ ) 
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मन्त्रो प्रतिम-पाणिश्यांमुस विमप्य्ललटादि चिउुकन्त प्रो कृति । टत मेधाम”व सविता ] मं 
देवी सरस्वती अनयोरादप त्वित्यध्यहार अनघ्रएचारप्राप्ता बैचिपदार्था लिएयम्त--तन्नागानि 
च सञ्च ष्यायन्ता, घाकराण्श्वल ध च्रयशीउलमितिश्रगाने च गइत्यननम भैणशशर अभ्तीनि 
पद्न्ताति अग्यालेेत एनवक्‌ इत्यनन सुज, प्राण इसनेननासिव, चलुस्त्यिन्न 
चलपी शत्र मित्यने श्रवणे, यशोवलमित्म्स्य पाठमाब्रम्‌ ॥ त्र युपागि कुर्ते भस्मना 
ललाट मीयायां दचिग्छ से हृदि च, श्यायुपमिति प्रति मच्चम्‌, श््रयुपम्‌ इत्यत शघतुमिम तर रादे 
मन मिका रढीटेन भस्मना ललार आषा दक्षिण सहदयेषु अतिग न्यावुप णि कुष्ते । अन्न व्याथु 
पफ शु सन्चकारानुक्तमि प्रसिद्धत्वात्‌ शिपरपशा चरित वात्‌ कियते] तनो ब्रझचरी सध्या 
सुपार याम्तिकाय कृत्वा, गुरुपृपसप्रद्ण वृदेतग्ष्बभिवादन बद्धपु नमर फार घुर्यात्पय येग] कध स्मत्यस्त 
रोक्तमभिवादनलि यते-- ततोधभिवासयदप द्वानसावह सिति घन पप्रयोग॑ ॥ इतिचतुर्थीक 
डिस ॥ ( अधप्रभिक्षाचर्य चरणम्‌ (१0 इन्नघसरमिक्षाचर्यानु"नम । ( भवत्पूर्यात्राहमणो 
सिदत त 1९१ मदन्मप्यमापज य 18 भपदग्त्यापेश्य 10 ) भन्द पूवोयस्या सा 
भदत्पूर्वात मिच्ांनाह्य ए दिपोत्तमामितितेयाचते । त्थवभप दब्दामभ्येयस्या साभवन्मध्याता 
रापन्य छपियोभिचेतेस्यनुपगे 1 भर ऊद अन्त्येयस्या साभऊत्याताव श्य तृतायोवण भिक्ता- 
भिक्षतेत्यनुजतेते । उक्तचम्रनुना --प्रतिगृद्यष्सितदणडमुपरथाय चभास्करम्‌ ॥ प्रदृदिणा1रीत्या 
ग्निचरेद्भच्ययथ विधि । (त्रि खोऽप्रस्यारयायिस्य ५1) पडद्रादशा४परिमितावा 
1६ मातरप्रयमामेके 191 ) भित्षेष्दातो द्विऊमत्वाद्‌ द्वितीयकम इतिसइति । तिखह्तिओभिच्षञा 
सिद्नतक नभूता मजत्यल्यायिम्य अद्या याउनिराकतशीशयासाता पद्या यान्य नप्रत्याएया 
यि या अत्रतयार्यायिन्यर ता ब्रप्रत्याल्यायिनी । द्वितीयाथप्रधमा, प .वाखिय , द्वादशवा, अर 
रिभिता | वा असस्याता | वा स्थि.ोमिलत आत्तरापय प्त्यप्चया एव शाच्ाय मातरस्वजननी 
प्रधसभिन्तेतप्याट । अयच«थमाहम्दर्म । इतिकक | याज्ञपरक्षव ~_आह्मरपुचरेदू भचय- 
मनि चात्मउस्तय ॥ धः दू्ाहणविषयम्‌ । अतपवब्याल --बाद्मणक्त त्रियविशश्च रेय भैक्तम च 
हम्‌ | सजातीरगुहः्येयसावबर्शाकमववा ( भाचार्यायभेक्ञ निवेदयित्याचाग्यतोंऽह शेप लिए 
दिव्यक ।न। आचायीग्रगुरवभेच लब्याभिचांनिउदयित्वा इय भिहामयाहाच्येतिसमप्यैवा यत्तामौनी 
अइ शष्भिचानिवेदन क्रतो यावदरतमयतिष्ेन्नोपरिश्षेश्चच  शायीतंगगतडत्येकेसूधकारा 

ध न्तिद तु अनेयममन्यामह तत्तश्चविकल्प" ।  शझहिटु० सष्ग्ण्यात्‌ 
समिच आहत्य तस्मित्रम्नो पूवपदाथाय थाच पिशज्यत (2) 

श्र दसन्‌ अदिदभस्पय भ भाइस्यथ अधप्पयाभ्रमामत्‌ समिध सरातणा आइत्य भानीयस्तस्मिनग्नौ 
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यत्र उपनयनागरोम कृत स्तस्मिनपूवेवत्‌ परिसमूहनादि "यायुषकरण न्त य'वदाधाय हुत्वा वाचे 
विखुजतेमौनं त्यजति वा यमपक्षे ( अघ शाय्य चरालयणाशीस्यात्‌ ) १०) ( दंडघार- 
णपग्नि परिचरण शुरशश्रुपाभिष्ञाचर्या ।११॥) ममाट्‌ ० समज्जेमां पर्यासनछ, 
गमना तता दतांदानानि चजयत्‌ 1१४ अत अध्वैव्रह्वचारिणो रमनियमानाह--अध शयि- 
तुंशोलमस्य असावब दायीस्यात्‌ तथा शत्तारमलरणं चश्नातौप्येब शीलोऽच्ारशत्रण शा भवेत. । 
दं३वारणदण्डस्य स्व वणविहितस्यछारण कुयात्‌ । दंडाचिनीपवीतानिमेखलायैचघाऱयेव.। इत्ये- 
तदुपलवोणत्रेन्सदान्न्दिरूपकुीत्‌1 अग्ने परिचरणासायम्रात. धरिसमूहनपू+न्यादुष कारण न्तेनससि 
दाधनम्‌ ॥ गुरुशुश्रपाणुरो शु~पापरिचसाताकुर्यात्‌। रिदार्थचयiभिक्ताचयःमेक्ञचरणमितियावप्‌- 
मधुच दर, मां .पललमञ्जननचद्‌ वाप्लवन्म्‌, स्नानंतृध्टतोदवेनउपरिसटवादीआसनझुपविशानम्‌ 1 
शासन परिमस्रिक्द्यासनेवा स्तोगममस्नीणासध्ये्वस्याम, छभिगसनस्योपरिवदयमाणस्वात, 
श्रग़ामससपदनमत्तानापख--व्याणा आदान अहण स्तेयम्त्यिय एतानिमध्वादीनिवर्जयेत 
( सष्ठाचत्वरिट०्शद्ववर्पारि चेद्घरह्मचय चरत्‌ ।१३।) अशभिइधिकानि 
चपवारिशत्‌ उप्ाचलारिशत्‌ तानि वर्पाणि मअब्दानि वद्‌ बह्मचयं बेद ग्रहणार्थं 
ब#हाचथमुत्तलक्तणम चरत अनुप्प्ित्‌ अम्मिनपक्षे चतुणमपि बदानामकेव अतादेश ॥ सः 
बदा इति होमश्च॥ ( द्वादस दादश वा प्रतिवेदम्‌ ॥१४। यावदुग्रहण चा ।१%। ) 
'अनुफ्ल्पमाह--वात दुकतौ द्वादश द्वादश वंष णि प्रति बद्म्‌ चदे नदे ब्रह्मचर्य चंरदित्यनुवत्तते | 
तघ्राप्यशच्तौ याचदू अद्दणम्‌ यावदू वेदस्य वेदयो बदानावाग्रदणं | आचारयात्पाठतोऽथतश्य 
स्वाकरण ताचदू वा शदाचर्म चरेत। ( वासार्छस शाण च्तौमादिकानि ।१६। ) वर्णन्प्य- 
वस्या परिधानवस्राणयाइ-नाह्मण चनिय विशा बृह्यचरिणां यथा राज्य शाणा चीमा 
विकानि बदच्लाणि परिषेयानि सवन्ति--दन्न सणमय शाण क्षौम क्षमा अतसी तदुविकारमर्य- 
सोमे मायिक अगमेपस्य विकार, विस्म ऊर्णामयमिद्यर्य, ( पेशयमजिनक्षुत्तरीय ब्राह्म. 
शस्य 1१७ ) एणी घरणी तस्या. इ एणीय अजित कृति. उत्तरीयं भवति ब्राह्मस्य अद्म 
चारिण, ॥ ( रौरवछ्राजन्यस्य ।१८।} शरुमूग विशेष चिशसग. इति प्रसिद्ध तः थैदमजिनँ 
रौरघन्‌ ॥ राजन्प्रय झत्रियस्योतरोय भर्वा”--( अथ आज गच्य वा येश्यम (१६) 
भशत्प पक्म्याज छुमाजपू--भाविन कुति अथवा शब्ये गी इद्‌ गव्य अङ्गिर ॐ श्यस्यो त्तः 
रो भवति ( स्र्येपां या गन्पमद्दति सधघानप्यातू ।२०।) पच्चन्तर माइ राउबा 
महण उश्रिय रिशा रूब्यमजिन या उत्तरीयं भव वदा -मर्माठ गाय मययम न, फुल. 


मरनायत ॥ गब्यदि अजिनानाँ प्रधानम्‌, एायायेजिनप्रनुत्तीनामायादीन। गी: प्राधावं यत 


कमकाणड (त्नाकरे, उपनयनसचव्याख्या । ( ५१६ ) 
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दूवा गल्यस्य चर्मण. पुरुष से वधिलेन प्रधारचात,, तथा च भ्रति, तब्च्छाय पुश्प गध्येतां 
त्ययमदधुः इति ॥ ( भौजी रशना घ्राहणस्य ।२१।) ( घजुण्या राजन्यस्य ।२:। ) 
( मौर्यी देश्यस्य ।२६। ) ( झश्लाभावे कुशाएमन्तक वरचजानाम्‌ ।२४। ) मजी शुज: 
तृणविशेषः तन्मयौ भोजी राना मेला ब्राद्मगग्य मद्दाचारिणोभवति घ्नुज्या चावस्यच्या 
गुणाः रसना राजन्यस्य ऽह्माचारिणः मौवा तृण वि शेपस्दन्मयी रशना पे र्यस्य भवति | सुंजस्या- 
भावेऽल,मे ब्राह्मणस्य घुश्चानां कुशमयी रहना भवति । धनुज्यया अभे चानिरुरय अ्रश्म्न्तक 
मयी भवति | मीव्येभाचे बरवी वेश्दरय रजाम कव्दोच घचुज्यां मौन्य भावोप्लद णाथ: । 
( पालाशो ब्राह्णस्यदयष्टः ।२५। ) ( वद्घोसेजग्दस्१ ।२६। ) शौ दुम्वरोपेश्यप्य 1२७) 
॥ सच चा सचपाम्‌ । ९०1 ) सच वेश समित: पादादि केश मूलायधि प्रभाणकः पालाशदंडो 
द्राह्मणश्य । पेन्वः दिव्वश्छ्ोदूभवः चत्रियस्ण्ठलाट संमित, ललाठावधि प्रमाणोश्नू सध्यावधि 
रित्यर्थः । उदुम्बर वृत्तीदूभवो वेश्यस्य #द्वाचारिणोमुख संमित: । औएपुटाबधि; दण्ड: | रुद्‌ 
या सर्वेषां ब्राह्मण चनिय विशां पद्यचारिणां सर्प पालाश चन्वोजु्रवरा; झनिय्गेन ददाभपन्ति, 
नियमोऽतर नारित मुख्यालामे य्थालाभ सुपादैयम्‌ । ( झ्ाचायंणाहत उत्थाय प्रति शणु- 
यान्‌ 1२६॥ ) अच्रर्यण गुख्णा थाइव, आकारितः उत्थाय उध्वॉमूत्वा प्रति छणुयात प्रति 
ववनं दद्यात्‌ हहाचारी। ( शयानं चेदा सीन आसीन चत्तिष्टांसते तिएंत चेद्मिकरामन्त 
खेंद्भिधावन !३०। ) चेददि शान खपन्त ब्रह्मणारेण गुरुराद्वयति तदासीन उपविप्ठ सन्‌ 
अत्ति वचनेद्यात । अ'सोग्मुपविष्ठ चेदाहयति तदातिप्न्नुत्थत यदि नि!न्त्मुप्थ्तिमाइन्यति त्दा | 
अभि क्रामन्‌ ग्स्मसिमुर्स ग्ल्युन्‌ प्रति थ्रणथात | „ अभिवामन्तममिसुजमागन्छनतसाचाथेः ब्रह्म 
चारिण यदि आन्सति तदा स ह्ह्यचारी अभिमुय घ'चन्‌ सन्‌ ;तिश्रणुगात (स एवं चत- 
मानोदमुघाध वसतीति ।३१।) स म्रहाचारी एवमुपेन्मागण बअद्यचर्य वर्तमानस्तिःन्‌ 
मुन स्वर्ग अद्य इदेव प्थ्त सन्‌ वर्सत तिएति । द्विरक्ति रटुअश्व, ॥ ( तस्यस्नातकस्य 
कोतिभब्रेति 1३२। ) तरस्य नह्मधारिणः स्मातकस्य समावृतस्य कीतियशोभवति । (त्रयः स्ना- 
तका: अवन्ति विद्यारनातको बतस्नातको विद्याबत स्नातक:, इति 1३६३ ) त्रय: 
भिप्रकारा. स्नातकाः भवन्ति कर्थं एको विद्यस्नातक: अपरो नतनातक अन्यो विद्यामते 
स्वातरूु: ( समात्य घेद्मसमाप्य घतंय: समाम्रत्तते स विद्यास्नातकः देश) 
( समाप्य घरत खसमाप्य बेदमय: समावत्त ते स घतस्नातक, (उपा) ( उभयक 
संमाप्य यः समावत्त' ते सबिद्यान्नत स्नातकः, इति ।३६। ) समाप्य समाप्तिपदतो३थु- 
तशच झवृसाननीत्या वेद्‌ देदम्य मंत्र ब्राह्मणाकिकाम्का शायां य समाचत्तते खनि स ब्हाचारी 


( ५२० ) कमकाईएङरताकरे, उपनयनसब-्याध्य। । 
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विद्याक्ञातका भवति एव समाप्य मत द्वादश वापिकादिक ब्रह्मचर्य असमाष्य असम्पृर्णमधीष्य 
वेदं एकां शाखायो बरह्मचारी समावर्तते स्नान करोति स व्रत नातकोभपति | उभय वेद ब्रह्म- 
च4च समाप्य अन्तमीत्वा य स्नति स विद्यात्रत राइको भवति । ( झपोड्पात वर्ध 
दुव्राह्मणुस्यावतीत;ःकालोभधति ।३७। ) ( घ्राह्ाविट न्शाद्राजन्यस्य । ३+ ) ( आच- 
तुविरं ० शाद्‌ देश्यस्थ 1३६ ) उपन्यनक लस्यपस्मावद्िमाह झापोडशातषोड शात्तवर्षांत, माव 
ब्राह्मणत्यविप्रस्यानतीत नग्रतीत डपनयनस्दकाल समयांभवति । भाद्दाशितद्वाधिशांतद्र्णत 
पूवचत्रियस्य, आचदुविशाा, चठुरिशतिवषादर्वाक्‌ वैश्यस्यउपनःत,काल 'अनतॉतोभवति भब- 
तीतिसमेत्रंसम्व यते ( अतऊभ्च पतितसाविच्रकाभवन्ति ।2०। ) अत पचद्शात्त्‌ ,एकविटे० 
शतात. त्रयोविर्टरशाद्रषांदूर्थ्यझनुपनीता जाह्मणचानियवेश्या यथास््यपतितमावितीका पतित? 
स्खलिता अधिवारम वानिपुत्ता सावित्री गायो येन्प तैपतितेसाबितीफा भवग्तिसम्पद्यन्त- 
नेना युपनथेयुन्नाष्यापये ननयाज॑ये 5 ने चे भिठ वह्वारयेयु ४१ ) संतानपतितसाविजीकानूनउपनयेययु 
उपनयन सस्कारेण न सस्छु; शिष्या । केश्चिदति कान निग्वे रुपनी तानपि न अध्यापवैशु 
न वेद पाठ्यायेयु । तथा न याजयेयु । कैश्विदति मान्त निपेधे घँद मध्यापितानपि न याजयेयु 
न यज्ञ कारयेयु । एभि पतित सावित्रीके अनुपनौते रुपनीतेर्वा सह न व्यषह्ोोयु ॥ न व्यय 
त ( स्नानारायनभोजनविवाद्दादिनि कर्मेभिर्नन्पवहारंकुयु ॥--काजातिक्रमे- 
नियतवन्‌ ॥४२। ) गर्भावानादीनिउपनयन'न्तानि कर्माग्पवियतकाल/यभिद्दितानि सयदिदेववशादा- 
प्ुरुषापरा धादादो पाठ तैपा नियतस्यक लप्यातिकसो भरवत! तदाउिकित्तन्पमितिसन्दहै निणेयमाइ-- 
पालातिम्मेयस्यसस्कारक्म्मेश शा स्प्रेनियमितोय कल तस्यातिकमेलघनेनियत्तचचरित्यवत नित्ये- 
धौतकल्पेनित्येपु यदूविद्वितंतद्‌घत्‌ अनादिएप्रायश्चित्तभवति । तत कृतभ्रायश्चित्तस्या तिक्त ले- 
सेस्कारक मय्यधिकार सम्पद्यते । झनादिष्ठ गयरशिचत्तेवि क व्यत्षपंचमक्‍डिकन्तेयद्यते । अन्का- 
लाडिक्रमईट-पलच्तणम्‌ अत अन्येपामपिक्मर्दा नारेइदमनादिए्टमैवसर्वप्रायरिकत॑सह्मकरेण प्रायश्च 
तान्तव्यानुपैदिटत्वात्‌ । कितुभौतवामतिदेशेप्राप्तेअविज्ञातिप्रतिमद्धाव्यादतिभि सर्व भिश्चनुभटन्सव- 
प्रायं शिवत येत्यस्यैवकासातिप्रमनियतवदिश्यनिनानिदेश  कृतोनवुपदेश गृद्यकरिणतप्राविज्ञानप्रत्मत्त- 
“निमूलम्‌ । दिमिदमारर्व दिकम्‌ साम१दिक या जु दिउ देत्यनि शच रमात्तैक्मैतग्यम्रेपेौतकत्पैब्पाहति 
सतुप्रय पय पारण दोम प्रायश्चित सुरिएमघ शयसूवे ग्रस्योक्त कमणामपि स्मार्तत्वात्तद ओपे 
तस्यं बाति पशो युको न पुत प्रथत येद मूल कम जेपापदिष्ठानाम- कारिको याम्‌ युय 
पालेनर कर्म कर्तु यदि न श्यते, गोणकालेपि कहैव्ये तदनादि'पूकम्‌ || (त्रिषुध्ध पतित 


सानि याणामपत्य स कू स्कारो मा ध्यपा च «३ ) ददाती पतित रादिधो पिपये 


पी 


कमकाएई त्नावरे, उपमयनपृथम्पाज्या । ( ५२१ ) 


सस्कार प्रति प्रवाह निर्य जीन्‌ पुरुषान्‌ याल, ये पतित्तसारित्तीसा, पित पध पौः तेपाग- 
पत्ये धुने सेस्कार उपनयन भवति, न पुनश्चदर्यादीनाय्‌ । सपो च उपनीतानामवि, ध्यभ्पापन्ं न 
भर्वात, निपिद्धर्य पुनर्‌ङुश्ञापनं प्रति प्रसव इति । उपनयनस्य प्रति प्रसयात ॥ (तेपा ४ स ॐ 
स्कारेप्छु वात्य स्तोमे नेप्ट्चा काममधीयीरन्थ्यावद्दार्या भवन्तीति वचनात्‌ ६४॥) 
तेषा सादिनी काणामध्ययः रास्पार यितुं पामः स गल स्तीमेन यन विशेषण इष्टवा प्रात्य रतोम 


यञ कत्या ध्यवहार्या भवति उपनयनादि सस्कार याप्यो भवति, तस्मात्‌ वाममिच्छुया बात्यस्तोमे 

प्नेठवा अथीयीरन्‌ वेद पटेद:, ब्यदष्टायौः लोके रिष्टाना अध्या"नाग्पि कर्मसु योग्याः भवतीति 
वचनात्‌ थत्ते; । इति पंचमी कारिडका । उथदेदानो माय: पश्ब्रि सादिक । 

विषय प्रसगात--स्मृत्य तरोचा आप असस्कारा खि-यन्तै ॥ पेरान्धबधिर्‌रतब्ध जदग्दूगद्‌ पै 


कुन्ज वामन रोगात छप्ठायिदिरखाद्विषु ॥ प्रयोग परिजायते--त्राक्मगयां ताझणडातो ब्रह्मणः 
स इसि श्रतिः तस्माच पंडयथिरकुण्ज बामनपंर पु जड यदू रद रोगात शुप्तांग विवलाब्धि | 
मत्तोन्मत्तेषु मूवे घु शरनस्थे निरिन्द्रिये । ध्यल एंरूवेपु चतेपु हंस्वाराः स्दुर्यधोचितम्‌-~मस्तो- 
न्मत्तो न संस्कारी चिति बेचितप्रचचते | कर्मखन धिकाराच्च पातित्यं गाहित येतयोः ॥ 
तदपत्ये च संस्ायमपरेत्वाहसम्यथ ॥ संस्कार मघह्ोमादीन्‌ करोत्याचार्य एयतु आनीरारिनि समीपं 
वा सावित्रीं स्पृश्य या जपेत्‌ ॥ कऱ्यास्वकरगाद्ग्यत्सरव विञण कारयेच । एवमव द्विजेर्जातो 
रूुकार्यी कुग्ड तेला ॥ ध्मत्यथसारप्य्चम झ1पस्तम्च;- शुट्र।ण मदेध वम णासुषनयग्म्‌ | इद्‌ 
च रथ कारस्योप नयनम्‌ तस्य च मातामहो द्वारक शाएस्वं अड फमपा ग्थ्यपानादि ग्हिताबोमिति 
दिए -- नापरीक्षित याजयेत बष्याप्यैन्ोपनयैत । आच शौन: अ रभ्टाबान माचोल त्क लेड- 
तीतिऽतु वगण आह्रत्य सुक उताणी यहाका ७ षले, कपिल पाल कू 
सम्ाच्रेत---वूदाया स बच्छ स्यादपदीत्सैव म्ोरतम्‌-अनाषादि तु समज दि णुं 6िशुण 
चरेत्‌ ॥ लपते कर्मणि सयत्र 5० श्चित्त बि वेरुतै । प्रायम्त्ति कृते पावे ल्लुप्त क्य समच्चर्त्‌। 
झार्बलायन कारकायान्तु-प्रायथ्त्तिक्तेदरतीत कत कृतावृतमित्युच म्‌-आयक्ति कृते पथाद्‌त्री- 
तमपि कर्मपे ॥ कायमित्येके, आचाय] नेत्यन्येतु विपश्चित:--भंथनस्तु कलातीतेपु सवप प्राप्त 
वत्ख्पेेषु च कालतीतानि इत्व॑ंच विदष्य दुत्ताणि तु-- यध पुनदपनयनमाद-- मस: अशता- 
स्टाश्‍्य चिणु मूत्र सुरा संसएमेव च | पुन! संस्कार महरि शयो दरखा दिजावय; । “जंद्रिवायां 
दौधायनः” मिन्उ सौ बोर सौ रान तया ऽत्यन्तवासिनः, अगर कलिर्गाथ्च परया स्त्कार- 
मईति--देमादी पाझे--भेत शाय्याप्रति ग्राही पुन, संस्कारमइत्ति झुद्धमऊु.---जीवन सदि 
| 1 च'दत्य स्शापयित्यास्स जात कर्मादि कारयेत:- मिताचे गु- 


समराच्दैदू ध्व छुम्मे निमच्य 
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( ५२२ ) , वमेंक.डर इरत्नाकरे, उपनयनसून्रःयास्या । ` `` , 
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या पराशरः-य; प्रव्यवासतो विज: प्रतज्यातोविनिर्गत:-अनाशकनिशरत्तकगाहूस् यं चेचिकीपति: 
राये त्त्रोणि कृच्छागि प्रीणि चान्द्रायणानि च । जातक्र्मादिभि: सर्प; सरकत: शुदिभाष्युयाय- 
शतातपः-लगुमं गजनं जग्यापलाडं च तथा शुनं ॥ उष्ठ मानुप के भाश्य रासभी क्षीर भौज- 
गात. उपायर्न पुनः कुप,शप्त कच्छ चोन्मुहुः। चिस्थली सेतौ कर्म नासा उलप 
करतोया विलँघनात ॥ गंडकीवाहु तरणात पुन: सरकोरमहति-इलि पुनरपनपनम्‌ । 


ती 1100.) लक 


अथ वेदारम्भ सूत्र व्याख्या । 


सूत्र कारेण जद्मचयवत्तित्रत निहपरणप्रकरणे ( ष्ठा चत्वारिरुराद्वपशि देद्न्रहा- 
च्य चरेत्‌) कां० २ के? ५ सू० १३ पा० ए० ( द्वादश द्वादश घा प्रति देदम ॥१६॥) 
वेदाम्यापे नेत अह्यचर्य चरेदिति निरुपितम्‌ । वैदारम्म कर्मणः पृथक्‌ काल कर्मणि बोफे 
उपनयन निष्एणा नतरं समावर्तन कमव सूत्रितम्‌ । बेदरँसमाप्य स्नायात्‌ कां० २ 
के* ६ । पा० गृ० सू» ॥ अन्न सुत्रे वेद समाप्ति विनासभवर्तनस्यानधिकारः सम्पदते--शत; 
उपनयतान्तरम्व वेदारम्भ कालोध्य गम्यते अतः उपनीय एसः शिष्यं मह्या ह्तिपूवकम्‌ ॥ 
वैद्मध्यापपेदैन शोचा चारजि स्चियेत्‌ ॥ अध्ययनार॑म्भस्तु प्रथमारप वेदेस्यैभः कार्य ;--- 
उक्त च संरबार प्रकाशे वशि्ट:-यच्छालीयैस्तु संस्कारे: ररत व्राद्यणोभवैव । तच्छाखा 
६२,यन धर्यमन्यथापतितोभवेत_ । सधौत्यश्याखामत्मीयांपररा.खां तत: पटेत्‌ | पारपय'गनोयेपांवेद: 
सपदिनुंद्रण: । दच्डाकसकुर्पीत तच्छाखध्ययनै तथा । सर्वमध्यरनंकुर्वन्‌ प्रद्ययायुप्यमष्प्स्यात-- 
एतदेवन तादेशन विसर्गे । इति उपाकम दोमारिदेशाटतावेदानेवेदार्‌म्भे भाप्नो ति । इति 


गुरोः 
उपनयनन्तर देदाध्यापन बिधानांचउपनयनो ततर कार्लपुए्येदनि सातृपूजापूर्वं 


देदारम्भ नितित्तमाभ्यु 
दा फप्राद्धमाचायो विधाय उ)गनान्तर संल्लग्नेन था पंचभ्‌ सस्मारपूचकं लो बिका सिरथापरि 


घ्या 
अद्याचारिणमाहेय--अरने: पश्चात्‌ स्वस्ग'त्तत: 


उपवेश्य बद्योपपेशनाद, ज्यभागान्तंदुत्वा, यदि- 
रिरे न्मारभते त्‌ दापथिब्यै स्वा म्गनयस्तादा श्त देखा पाही हत्या जह्यणे घ्न्दोभ्य इत्या्ानवा- 


` हुतीहुर्या रोषेसमा यित यदियद्धैदेत दाज्यभागानन्तरं अन्तरिच्षायस्वादवा, वायवेस्वादतिविशेष- । यद! 


| ~ सम्येदेतदात्य भागान्तरं दिदेसादसूययखादतिपिरेष: । यदाधर्यदेद तदाज्यभःगःन्ते, दिभ्यः 
स्पादा-ऱ-यन्दन्से एवेति पिरप: स्वेदा सयेषेद्ररम्भ स्वदाच्यमायानन्तर्‌ बमेणप्रतियेः पदाति 

द्ये येररषा ब्रह्मवे दछुन्दोन्यः इत्पाहुतिद्वयं च हत्या | प्रजापतये इन्य याः मरमेण हु हयात | 
कनन्हर मद्दाय्पहय दि स्विरात्म्ता दशादुतोहुत्या प्राशनयिभाय पृणपत्मयरया 'न्यतर्‌ ग्रहमा 


जानका 
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४ ` ` कर्गकाएडरानाकर, संमावतनसेत्रब्याख्या: । ( ५१३ 
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द्न्या त्र झचारिणे यथाविधित्रद मष्यावरि तुपारभत | शपरद्धतोस्पष्ठम्‌ | इति वेदार्‌म्भ मतदतर 
निरपणम्‌। अन्न गदाघर भष्यकारेण मझचारिं मतलोपे प्रायश्चित्तम्‌ 'याग्नेयं शुक्रियम्‌, अ १- 
निषदे । शौलम 1 गोदानेचेति पच तत न्पुकानि ग्रग्धविस्तार भयादिद्‌ नोच्यन्ते तत एकत्रातव्यानि। 
( अथ समावतेन सुन्नब्याख्या ) 
ri पा 
` (यद्‌ ४० समाप्यश्नायात्‌ | रा) घहाचय घा उछाचत्वारि ४० शकम्‌ एर 
वेद्‌ भंत्रवाह-णात्मक समाम्पसम्यक पाठितोथेश्चान्ते नीत्दाइनायाद्र्य माणुनयिधिना सुनन 
कुप त. श्रधवा त्रह्वच५ चते शष्टाचत्वारि टन शके 'याचत्वारिशदू वर्ष निवत्य समाप्यअवसाने 
प्राप्य युरणाचुमत्रः रनायादिनि सम्बन्धः ( द्वादशकेष्यके ॥३॥ ) एके सूत्रराराः द्वादशकेपि 
द्रादशवप सम्राष्येइपि उते, चरिते स्नायात्त्यिनुषञ्यते । ( शुरुणानक्ञातः 121 ) अञसूछित्त 
मपे उभयवेदै ब्रत च बसन प्य स्नाय,दित्यजुषज्यतै यतः पूव खाएक विच्यमुक्तम ( विचि- 
चित्रयरतकायचदः ॥४॥ वेद 50 समाप्य समयात्‌ इन्युक्त दत्नवर शब्देन'कमुच्सतते इत्मतंआह 
चिथत्ते इति पिर्धायते इति वाविधिः दशपूणमासभ्याँ यजत्‌ 1 अग्मिद्दोञं जुहुयात्‌ इत्या र विधायक 
बाहशययसम्‌ 1 विधयितेविनियुज्य्त नाहीशा नागवे यमागत्वनेति विधधा संत्र: इपत्वा:: तर्क- 
शः्देनाथवादोऽभिधोयते यथाअका: शकरा उपदघातितेजोवेरतम्‌, इति अंजन तेलवसास्निपि 
संभवति, चत्र तेजोवे ,तमितिघृत संस्तवात्तवर्ते घृताक्ताः इति तेनविष्यथः दादुमभा विद्शाब्देना- 
सिघीयन्त इत्युत्तम्‌ तर्ईरल्पसार्गमितिभर्तुयज्ञः । त्तमिमांसेतिकत्पत्तर: च शब्दाप्नामपेयसप्रह 
इति हरिहरः (पडंगमफे, एकह) एके सूत्॒कासः पड गंवेदे समाष्यस्नायादित्याहुः । पढ्‌ शिक्षा 
फन्प व्याकरण निएकः जोतिपछन्दाश्यंगानियपयवदस्यपञ्गः नेपडगम्‌ । { नकल्पमात्रे ) कर प- 
माजे ग्रन्थमात्रे सधे वा ब्राहमण था अधीते न रनानमिच्छन्ति 1 कल्पमान्राध्यनस्य अवुणनायोच्य- 
ध्व यतः अधातोइधिकार अवातोधर्मजिशसा, अधातोब्रहझमजिज्ञासा, इत्यादि भिरधिकारसूत्रै 
अघीतसरलइइस्यानि हऽधादिकमःस्वथिकार, इत्याचारवण्यते ( कामन्तुयाक्षिकस्यं ॥८)) ) 
ठुदाष्दः पद्चव्यातृतो। वाममिच्छुया य हिकशय श्र वर्यवादियज्ञ विद्याकर्मङुशलस्य स्नानमिच्जुन्ति 
छ्य मधे, येघ्रबाह्मणा त्मकतेदमतीक्य अवधुध्य्य स्गायादित्येकः पष! सांग वेद सधील्यापयन्य च 
ध्नोयादिति द्वितीय, औैथम'्ञमप्यचीक्य यई जिद्या चाभ्यासय रनायादिति तूतीयः, यज्ञविद्याविर - 
हेशसन्ध मारे अते न स्नागाडिलिनितेय, । यतत्रदाश्ययम वेदविदवितारनंदो त्रादि कर्मायनुष्ठान 
प्रपोजनम्‌ । ( उगसणहा रुष र॑न्समि रोऽ*+याचायकरिशितस्योत्तर्तः कुरोषुध्रागस्रेचु 
स्थित्वा अष्डामा शदकुम्धं ताय अप्ट्यन्तरर्नयः प्रविष्ठार्गोहरयाउपयोहयोमयूखो 


नमा 


ने 


( ४२४ ) कम एइरताकरे समावतनसजञऱ्याण्या । 
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मनोहास्ससछों चिरजस्तनुदु पु रिन्द्रियहातान्विजञहासियोरोरानस्तमिइ गहामील्य क 
रम दवोगरहीत्वातेनासिपिचते तेनमामभिरपिचामिश्रिये यरासे बहाणे ब्रहपचसा- 
थेति ॥२९॥ ) स्नयास्तयुक्त त्व क्थस्नायादिन्यपत्षितेओ्याह व्पसग्द्यउपसग्रह ए विधिना 
गुरप्रणम्य आचाय समिधस्तिख परिसमूहनारि न्यायुप  करणान्तेत विधिना 
अ चार्यन्नित्तित समावतेनागहोम नौ अधयप्रचिस अनसमिघोउभ्याधायप्युचम्‌ समिधाधान 
क्विदा हुत्मादि समावते रोम प्पूर्व उतरश्चात । चदाहुति होम कृत प्रछ इति चत्‌ । 


एतदेयनतादेशनयिसग इत्य तिदेशात , पूर्वभवतु:पसशहागुरुट «समिधोम्याध्यायतिपाटा] समिदाधाना 
नतरवदाहुतीन मवसरइतिगम्यते, नेतब्वम' १याहिवदाहुतीनामवस्रः समिद धान तपून, समि 
दावानचस्नात्पूवेमितिममस्यज्ञापित्तत्माव कथसय मुपय नत मिधम द्धातिसाप्राय णोया, याईन्स्ना 
स्य त्सोदरनीया, इतिश्रते तस्म तसमावदन न्तद्ोम न्ते उपसररणादि परिश्रितस्य परिवटि 
त्स्यस्तपत ५च्छादित्स्य सभावतेनागहाम सपन सिस्थपन प्रडर स्यउत्तररिमिनभागे प्रागप्रपु कुद पु 
आर तोणपु घप्र ७ शि, पपाम्‌, अष्ठानसुझ्जुम्भाना दरण कुरा व्त्ामम्धरसरयागनमल्जल 
पुरा स मान्न दिशुभपहवसुखाना £ त्वा उद्धीन्ययमप्र्च तर॒ग्य ,, ध्यादिनास न ण, तमिघ्गुद्ृ 
गये «(| टरएक स्मान, प्रथम' तेज भवारर,। भा दति रायने ५क्षिरारयफ्रथ संप्वेट्प २ लद चण 
ध्सोनग्रीत्वा तंस्जर अनिप्चिते | अभ्युक्षत्या मानशिरत स्नान्वत तम्रभ ध तनमामभिरिचा 
मित्य दिन्रह्यवचसायप्यत ।--( २० सियमट् र तादनाघन्श तार राम, यन्ाष्टाचभ्य 
पिचतायद्वातद्ध्थिनायशइत्ति-आपोहिछेतिचप्रप्प यम्‌, जिभिस्तृष्ण/मित्तरै 1१०) 
एवएकोदकुम्सजल्साध्यस्न ममभिदाम इतररुप्तोददुम्भभशरनन भा-# च्बिरै षाभिधानच १ 
यार तर्‌ ग्य, इृत्य्यमव सव कुम्मजलेगहण्साधारणे 1 सत्र-तिमतीयते, तत सवभ्योदितीया 
दिकुस्मेम्य प्रप्येक, सैश्ारव त ति णप लमादय बच्यमाणमन्रयथ'ममभिज्चित। तद्दयाय य 
मितिद्वितायम्‌ भापाषश्यितितृतीयम, य ब शिवच थम तस्मादरगमितिपदमम्‌, वृष्णीमितराणि 
भरी णिस्ननानि ( उद्धुत्तममितिम्रतलामु मु पनिधाय बाख्रोन्यतपरिधाया दिल्यमुपतिध्ते उद्यन्‌भ्रा ऽ 
अ्र्पर-तोमरुदूमिर॒स्थातव परतयीनभिरस्भाइससनिरुति दशसनिमाकुब पिद-मय | दथ श्रानमृध्या 
रि द्रोमछ/भरस्वादता । पवभिरस्य च्छत्तमनिरसि, शतसनिम कुर्वाविद्र्म गसय। उपन्त्राज ६ 
न्द्रो मरदूभिरस्थासय, य'वभिररथ"एसन्स सन्रिसिसदससनिभाङुनौ दद मागमयईति 1१२ । ) 
` धदेप्तममितिमनेग्मफटॉरससमुसुस्य, “चद साम यात शिरोमार्गेणन्सार्यताच भूमौनित्तिप्य- 
` अयदाखपरिध य आई लग उद्या पञ प्र्श था भिमते व्पकिध्णोति भ { दपितिल - 


प 


म्फाफ्राएयजरा छोपनजानिस्दत्यादुस्वरण घन्तान्धावेत- छाद्यायम्यृहुध्ष्टेर 


व मेष एड्ररगाप,२, उमावतेनस नच्यार्यो, | ( ५२५ ) 


य... लटक. 
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शोमोराजायमागपत्‌। समेमुणमूप्रमाषय सेयशक्ञाचभगेतच इति 1१२ ) तत्तोग्धि- 
तिलान मन्यतरत--प्राश्यमाशित्वांजटाश्च लोमानिच नणानिचजटालीम नगा नितानि संत्य 
यपयितेलथ, ) { सतत्येतिणियो लीपर छा यस ) स्वयसहइतुमश् त्यंथू । श दुम्पेरण्द्वादया हल 
सम्मतेन कनिध्रिका ग्रवत्त्थू लनउसुम्धर को ठेन अन्नाग यव्युः्ध्वमितिपरमण ब्स्ताऱ्यापर्मेवूप्रचातयेच । 
तर हणो द्वादशाङ्ग लेन, राजन्योद्श हू लेन, पेश्योध्ट डू रेन, इतिपरिशेष ध्थजटा तोस दस वपन 
निमित्ता दुत्तरभपुन स्नारवेति-- पुन शब्दसा सर्थ्याश्वस्नानभप्यते । अतोतम्त सन्त रस्त गासमने विधाय 
दुन्त न्‌ रणालयदितिण्द्धिम । (उत्साद्यपुन.स्नात्वाईनुलेपनम्‌ नामिजयोग सश्ययोंप- 
गृह्णीते । प्राणापानोमेतपयचद सेतप यश्र(त्रमेतपय इति 1१३। ) उत्साव्युगन्धिद्नव्यश 
रारो मुद्वत्यपुलतय रनालारिर भ्र*त्तीस्पगानिप्रचाल्य अनुलयनंचन्जरि मुरानातिकपोश्चउप 
गूर्द ते) मुसेनामिर्साचाइनुलिन्पति । प्र'णाप नामेतर्पयत्यान्नि । थो मतर्पयदित्यस्तेनम्न्त्रण । 
पितर शुघधध्यमितिपारयोरबवर्नेजर्द दृष्धियांनिषिच्यासु लिप्यजऐत सुनदाशअहमत्ती 
भ्वांभूयासरण्सुवर्चा मुर सुप्रखणाभ्यामूयासमिति १६। ) तत पाण्योर*नेजन्मू-- 
हस्तयो ५क्ालनमुरीत २,ब वतिरयन्टेनसेत्रेण प्रार्चीनापीती दक्षिणागिमुसो-भू'वा | दक्षि- 
शस्यादिशि चिप्न्यित्रक्तिप्च सोण्वीतीश्त्या पिठ ऊ भकग निमित्तके उदवस्पर्शविधाय चंदर्भारना- 
सउन्पिद्रस्यण ग प्रारप्युजिप्य । खचच महगचीभ्यामिर्‍यादि भूयाससिति--थन्त भन्ये जपेच्च | 
(अहवंवा छौँचीतमबमीलेणच्छाद्यीत---परिघास्ये यशोधास्ये दीर्घा? त्वाय जरद- 
[उपिम । शवखजीवामिशारद्‌ पुरूवीरायर्पोपमतिसंब्ययिष्य इत्ति 1१४ ) तत: 
आन्तैनवैस शपबितैव स वसनम्‌, आ छादयीतपनिदिघीत। तर्लाभेसम, तेण अरजक्शधौत्तेन्षालित | 
परिघ ध्याइत्यादिनाग्रभिमंव्यत्रिष्य-- इत्यन्तेसःन्त्रेणा थत्तरीयम्‌-यशास्तामाद्यावा प्रथिची 
यशणेन्दाइहच्यती । यशोभगस्तमादिन्द््यशोमाप्रतिपद्यतासिति 1१६) ) अथपरिधेय 
पधान मन्त्र ताइगमिय/त्ती यवास यशमर्त्यादि यशोमाप्रकियता मिल्यम्टेनमन्त्रेण अ च्छाऱ्यीत 
पूवशसम्वम्च । ( परकचेत्पूर्वस्योत्तरवर्गेणप्रच्छाद्यीत ।१७। ) चद्यदिएषमेबवासोभवति 
तरपूर्वे-थेव परिवाटीयस्यव सम उत्तेबगणउत्तवागे प्रच्छाश्यीतत पूयांतनेवमन्भेण। ( सुमन्तः ` 
प्रतिएहति-याधाहरक्ञमदर्निः भ्रडाये माये कामारन्द्रियाय ताञ्मद््रतिगुहः ` 
शमि यशसाचभगेनचेति र्वा ) सुमनस पु पाशिप्रतिएटगाति मम्यनरसन्यास्तैया शशि ७ 
आदर विद्यादि रसाचे अगेन तेत्यन्तेन मन्नेण । (थवा ध धूनंत ऽ _ 
यदी सासा सिरश्यकार शिपुर्न पूछ तेग स्रिताः सुमन 
शर! आवद्रामि यशो मदीत्ति 1६1) भधटा प्रति ग्रह भवयध्नीतशिरसि वघूनाति, यद्ययोउ- 


र्सरसा मिति मत्नेण ( उष्णीषेण शिरोवेछते-युवासुबासेति ।२०। ) <प्णीपेण पूर्वाक्त 
लच्षऐन तृतीयेनवससा शिरो मूद्ध नं बेछयते । दुवा सुवासा इत्यादि क्या देवयन्त इस्चन्तयचां ॥ 
( अलंकरण मसि भूयोष्लन रण भूयादिति फणाअद्ठरी ।२१॥ ) अलकरण्मसीति मंत्रेण 
दक्षिण त्तर क्णयो वेषौ भूषणे प्रति संत्र प्रवि सुचते परित्ते 1 { द्य्रयेत्य डके 
चाणि ।२२। ) ,नस्सेत्यार्नि चछ्लुमदेदि इत्टन्तेन मजेणम्याकम दक्षिणव मे मनाऱत्या अक्षिणी 
क्ते स वीशतमेनसस्करोति ॥ ( रोचिप्ण रसीत्यात्मान्मादश प्रदाते ।३। ) रोचिष्णु 
रमि इत्यन्तेन सजणा आत्मान मुस प्रमति शरीर~आदशा--दपणे प्रते पश्यति। ( छत्रं प्रीत 
गुह्णाटि-गृट्स्पते घ्लुदिरास पाप्मनो मामन्त धेहि तेजस्पे यशस्तो मान्तधेहोति। 
२४) छुतरमावपन्र बृहस्पतेश्लुदिरसि, इति सन्तेश परिशजति ॥प्रखिउस्थो विश्वता 
मापात मित्युपानहोप्रति मुञ्चते । २४ । ) प्रतिप्ठेस्यो, इति मन्त्रण उप नहौ पार नणौ पाद 
प्रति मुन्ते + जस्य द्विपचनन्त्सात्‌ पत्रात ₹पयत्याच सुगपतारयो प्रतिसंचत॥ (विश्चाभ्यामा 
नाएा स्पस्परिपाहि सउत इति घेमानाएाभ्यस्परपाहि सपत्त इति ८णप दंडमाइचे 
द६। ) विश्व, इपयनन मनेण चणा, चरामय दण्डयछि माउचे त चोक्षन्यायेन पूवद्राड 
व्यफ्त्तेव) इदमभिषेस ति दृग्ज्यत्ण त, कर्मत स्वन क्तो बरोतिनाचाय ( दन्त प्रच्ञाल- 
नोटीनि दित्यमघिवाल ण्ठुनोपानहञ्चापूर्ाणि चेन्मन्य । २७ । ६ | दन्तप्रच्तालन- 
म दी येपां घुप्पादीमा तानि दन्त भ्रद्याल तन दीनि नित्यम सवदा सनवन्ति स्म तास्य भर्वात, 
वरासौच छ च उपनही च व सश्टवोपानई चरूराइएडेपि सतानि चेर्या अपूव णि नूतनानि 
प्रियन्ते गृह्यन्ते तदा सनो भयते तद्‌ महणे । २७ ४ इति पष्ठी कडिका ॥ 
अग्रे सप्त यमयो बॅज्बियो आय यण स्गंतक नियगनिर नरा कृत सूत व्य'रयॉ प्रसगास्तेष- 
मपि--अश्नसग्रहो भवितुमर्हति पर समायतेनपद्धतौ रमातक ® प्रति आचारयस्योप देशत्वार 
व्पिपिषशामत्वा! अन्धविस्तार भयाय स्नातकरस्प नियमान्‌ प्रयोगे वच्ये ॥ 
॥ इति समापतन सुन्न व्या या ॥ 


“i जू ह गु 


कः ही 
॥ अथयउपर्नयनर्ससुकारपाङत्‌ः ॥ 
लचन्रा्मणस्याठवाषिकस्य चत्रियस्यिकादश वापिऋत्प चैश्यस्थ 
ठादराचा पिऋसरपवा सझलस-बपामुपनमसनम । पथोत्तराथणे परवाच 
पूण्येदनि गणेशादि पश्चांगपृजाएवकमान्युदधिकंश्षार कृत्वोयधा- 


शक्त्या--ब्राह्मणोन्गायज्नीनवग्रहादीना जपकरणार्थदृत्वावदिः 
पूर्वाक्तांपो हशस्तम्मनिर्मितांशालांसम्पाद्यतत्न सवतो'मद्र, ग्रह 
पागभमद्र चास्तमद्रादौश्चनिमीश सम्पज्यच उपनयनात्पूर्वेषन्टि 
ग्रहमख॑क्ृत्घादो स समाप्ययदिळुमारः पूर्योक्तसूचोक्तवर्पेभ्य उप- 
भधधरावभ्यतीतकालोचा पतितसायिज्ीको चाजन्मादिचूडाकरणा 
न्तसस्कारदीनश्चेत्तदा अनादिएसञ्षक ध्रायश्‍्चित्तमाचरेल, तस्या 
यप्रयोगः--अ्रथ अनो दिष्टप्रायश्चित्तपद्धतिः~—अ्थाचायंः उपन- 
यनात्पूवीहेयटनासह गणेशादिपूजास्थलमागत्य-अआचम्यप्राणा- 
नायस्यप्रणम्यच---सेकल्पकुर्यातद--अचैद्ा दिदेशकालोसंकीह्य - 
असुको देममास्या सुकरारेर सुकुमारस्य, गर्माघानपंसवन सीम- 
न्तजातकभ नामकरण निष्क्रसणाज्ञप्राशन चौलकर्मान्तानां सस्का- 
राणा कालातिपत्तिदोपनिइत्िङ्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथं अनादिछ 
प्राथश्चिसद्दौमकरिष्ये ततः पञ्च भूसस्कार एचेकमग्निं स्थापयित्वा 
कुशकडिकाचि धिनासमित्प्रचेपणान्तं कभङ्करवा नवाहुतीजदो ति-- 
३० भू} स्वाटा ३०सुवःस्वाहा३/स्वःस्वाद्दा 3० भू भवःस्वःस्वाहा स्व- 
न्नोअग्ने सत्वन्नो झण्ने दअ पार चाग्ने ७घेतेशालठडदुतम&इतिनवा- 
हेति होमात्मक प्रापश्चित्तकुपात ! चोलातिरिक्त सस्काराणां प्रमा- 
दादकरणप्रत्येक पादकूच्छे तस्मिम्नेवाग्नो प्रतिसस्कार नवहुति 
चमू पुथ्वळू पथक. संकल्पं कलवार स्कूदाचरेन्म्‌। चलाकर कुल 
चड्नाकारयेत्‌ । अशक्तोतत्पत्य1स्नायस्वेन दशसहसत्रगाय त्री जपः 
जपदश्शंश तिलाज्याहुतिदोम गोदाने द्वादश ब्राह्मण भकत्यादि 
प्यक प्रायश्चित्त कारयित्वा अतीतजातकर्सादीनि कृत्वोपनयन 
तञ समाचरेत | अथोपनसनेनसच चोलकरणशविधघिः | यदि उप- 
नयनेनसह। चौलकरण चेच्तदापू्वेः सस्कार इयसंकीत्य युगपत्‌ 
स्वस्तिवाचन ग्रहयञ्ञ नान्दी शरोद्धादीनि कृत्वा तरिनेराची एवॉ 
छकेशाधि चासनबिधिना केशजूदिकागोदानान कृत्वा परेख्यः 
पूवोक्त चौलपरयो गं, चिधिवत्सर्वकुत्वा ततश्चोलान्त संस्कारान्ते 
कुमारस्य उपनयनानिमित्तक वपन कृत्वा वदपमाणविधिना उप- 
नयन संस्कारमा चरेत्‌ । इस्युपनयनेनसदचांलकर णम्‌ | 


रभ 


( ४२४ ) कर्मकाएइरलाकरे, उउनयनपद्धति । 
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ह 
अथापनयनपंद्धतः 
अथच शुभेहिजोतिविदादिष्ठेप्रातःकुमारस्थवपनेकारयित्वा मगल 
स्नानेहरिद्रादिभिःकारयित्वागणेशसत्रिधाचुपगस्थ,याचसम्य प्रणस्य 
च पूर्वदिने अक्रतभायरिचत्तश्चेत्तदा कुमारेणापि कामाचार कामा 
वादकाम'मचणादिदो चापनोदनार्थ प्रत्याम्ना यी भूतेकूच्छ्च थं कार- 
येन्‌ ततः कृच्छूचस प्रत्यास्नायी भूतानि जीणि सुवर्णग्वण्डानिया 
प्रत्योस्नायीभूत द्रव्यं तिलोपरि पाचे धत्वा गंधादिना सम्पूञ्य 
ब्राह्मणं च सम्पूज्य संकल्पं छुयीत । अद्ययादि असुकराशिर- 
सुक शर्माहे कामाचार कामवाद कामभच्तणादि दोषालुपत्तये 
स्वस्य च उपनेयत्व सिद्धये रृच्छेअय, गो चय, निष्क्रयी भूतानि 
सतिलानि सुवणग्बंडानि वरजित सुद्रिक; असुकरामणे ब्राह्मणाय 
दास्ये । ३० तत्सन्नसमेति द्यान्‌ | शक्तश्चेद्‌ गोदान तयमेकं 
चा कुर्यान-अव्येद्यादि संकीत्यदासुकोई-ममास्य कुमारस्यो 
पनयनकर्मेणि लत्पूर्वांगतयाचीन्त्राह्मणानह भो जयिप्ये-तत्पंक्तै 
चट च पयसादिना भोजयेत्‌ । भोजनोत्तरं बड स्नापयिस्वा- 
आअथाचायेः पिता ( क्षत्रियपेश्यथोस्तु पुरोहितादयः ) उपनयन 
वेदीसमीपमागत्य उपनयन सामग्रीं समपादा उपनयन वैद्यां 
दच्षण हस्तेन कुशे! परिससुद्यपर्वे सिपत्वी गोमयोदकेनो पिप्य 
स॒वसूळेन प्रागग्रास्तिखां रेग्या विलिरय, उस्ळेग्वन कमेणा नापि- 
कांशुछाभ्याँम्टदुसुध्दत् जळेनाछुदार तेजसपाचोपनीतमरिनं चेव्यां 
स्वोभिसुखे संस्थाप्प सदरचा” द्रव्यं नियुज्य अग्नेः पश्चात 
स्वासने उपविश्य ततः पशत शिरसमल कृतं कुमार वाद्यध्वनि 
मंगलपाठ पुरः सरं मण्डपस्य पश्चिम इररेण्शालायां प्रदन्तिण 
सग्नि परिकममाण जआाचायसमी पसानयलि । तत याचायः कुमारं 
स्वदक्षिणभागेफ़ने! पश्चाइदडछएुग्र झुपवेशयेन-संकल्पं कुर्यादा- 
याये; अचेत्यादि देशकालो ससीत्यं अस॒ुझोई ममास्य पुचस्ग 
(शिष्यस्य) या वीजममने समुडबेनोनिवटेण पथक ओऔतस्माले 


धर्म दाएंटस्जलापर, पपन (अति, | ( ४२६ ) 


हान्न माका 


कर्मानुटान सिद्धि हारा, चऋद्यदर्चो भि व्रृद्धपे श्रीपरमेश्वर प्रीतये 
पोडश संस्कारान्तगतोपनयथन सँस्कार करिष्ये--ततो माणवकः 
स्मात्ताचमने कृत्वा उदेङ सुखेन चद्धांजलिः सन्नाचार्य मेचते । 
तत; 'आचार्खो चद्धांजलिकुमारं प्रति ब्रूयात व्रह्माचयं सागाम ,-- 
इतिप्रेषयति, ततो वडुः चझचर्समागाम्‌--इलि चदेत्‌ ॥ धुनरा- 
चाय, ब्रह्मचायेसानीति एच्छेत वडः-त्रक्मार्थसानीतिङ्ञयात्‌॥ 
अधैनवास; परिधापयत्याचार्यः । नचाचार्यः परेन्‌ 3४ येनेन्द्रा 
घेत्यंगिरा ऋपिद्रहत्ती छुन्दोदृदस्पति देवता वासः परिधाने 
चिनियोगः ॥ ३2 चेनेन्द्रायबृहस्पतिव्वास; (परर्गदघादसुतम्‌ ॥। 
तेनत्वापरिदधाम्यायुपे, दीर्घायुत्वायवलाय चच्चसे, माणवकाय 
द्विराचमन कारयेत, अमन्चकम ॥ & ततो माणवकस्य करि प्रदेशो 
सन्नोक्तां मेग्व्ला मोंड्यादिकां चायो बन्त्रीते, माणवकस्येव 
मचपाठः । इसे दुरूक्तसिति वामदेव, ऋषि छिछुएछुन्दो मेग्बला 
देवता मेग्वलाचम्धने विनियोगः | ३० इसे दुरूच्त परिधाधमाना 
व्वणपवित्रपुनतीमध्यागात्‌ ॥ प्राणापानाभ्मां दलमादधानारवसा 
देचीसुमगामेग्वलेयम्‌ (| इति कटिमदेदो मेग्बलां चिराबेष्ट्य प्रवर 
संख्ययाग्रेवी: करोत्याचारयः । युवासुवासः इतिमत्रेण मेग्वला 
वेधनम्‌ तृष्णीं बा (अच सत्रकारेण शिग्वा चंधनं नोक्तम्‌-~परंच 
सदोपवीतिना भाव्यसदायद्धशिखेन च इतिकात्यायनः | स्मत्वा- 
कारंचगायच्रीं निवध्रनीयाच्डिखां ततः इतिनागदेवः इत्याचार्यो 
गायची संजेण बरो! शिण्वयावन्धन करोति ॥ अज्ञावसरे सुन्नका रेण- 
यञज्ञोपचीताजिनधारणेनोक्ते, तथापि दंडाजिनोपवीतानिमेललां 
चैचघारयेल्‌ , या्ञवहक्यः-विश्रयादंड को पीनो पवीताजिनमेखलाः 
इति व्यासः । इति प्रमाणाभ्यां तेकार्ये ) अथ यञज्ञोपवीतधारण 
प्रयोगः (उरक्तचछुन्दोगपिरिशिष्ठे-सकल्पः अ्यत्यादिदेशकालो- 
# मेखला र्त इस्तास्या दिन तु द्रिहस्तकं । पहिर्ताम अ्यग्लंच सोउेकं वा निसंउरम । 
निवता सेला कार्या दिव र स्यात्समाउता । तल्अंवयसुत्रय. कार्या पंच्यासप्या पुन ॥ 


छ प्रवर्यंग्या नियम इति छदा; । 
६७ 


( ५३०) छेका इग्लाकरे, उपनयगपद्धति । 
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सकीत्ये असुकोऽहं ममास्यपुचस्य शिष्यस्य दा श्रौतस्मातेकर्मा- 
नुष्ठान सिध्द्र्थं ञीपरमेशवरप्रीतये उपनयन संस्कारकभणि 
वज्ञोपवीताभिमचणकरिष्ये ततः पूर्वोक्त प्रकारनि मित यज्ञोप- 
वीतसुत्रे आदाय ३० इद विष्णुरिति मेधाति धिक पिः विष्णुर्दवता 
गायज्नीछुन्दः सच च्रिगुणीकरण विनियोगः ३० इद वि४एुविच- 
ममेत्रधानिदषेपदम्‌ । समूदमस्यप।छसुरे स्वाहा इति मन्त्रेणएक 
ब्रहाजाछेन एकं िुणकुर्यात्‌। एवं द्वितीयमपि, प्रालनम्‌ ३० 
आपोहिष्ठेति तिस्ऋणां सिन्धुट्टीप ऋषि! आपोदेवता गायची 
कुंद: यज्ञोपवीत प्रचालने विनियोगः ३2 अपो हि्ामघयोक्चवस्ता- 
नउजेदधातनः मदेरणोय चन्‌से। योवःत्िवतमोरसरतस्य 'माज- 
यतेहनः । उशतीरिवचभातरः । तस्माऽ्अरंगमाचवोयस्यच्षयाय- 
जिन्वथ आपो जनयथाचनः तनः प्रच्ालनादनन्तरं दशगापच्ची 
सन्येरभिमेतघ नवतन्तु देवता आवाहयेत प्रथमतन्ती 3० कार 
मावदहयामि, ह्वितीयतन्तो ३० अग्निद प्रोदधेदन्हयाह पन्हे 
देवा २७॥ आसादयादिट 32 आग्निमावचाहयासि, त० ७० नमोस्तु 
सप्पंभ्यो येके च एथिवीमन 1 येऽन्तरिक्षे येदिबितेभ्यः सर्प्पे- 
भ्योनमः ३2 सपोनाधाहंधामि, च० ३% व्चय ४० सोमङ्टते तच 
मनस्तनूपुविभृतः प्रजावन्तः सचेमहि । सोमंआवाहयामि,पं०-- 
३% उदीरतामवरऽउत्परासऽउन्मध्यम्शः पिलरः सोस्यासऽङङुय्य 
5ईयरन्षकाउऋतज्ञास्तेनो वन्‍्तुपितरो दषेपु । पंचमतंतो पित्तनाचा- 
हयामि,प०३“प्रजापतेनत्वदेतान्घन्यो विश्वारूपाणिपरिता व नव । 
यत्कामास्तेजुहमस्तन्नो ऽअस्तुत्वय १ स्यामपतयोरयीणाम्‌ । 
पूजापतिमावाहयामि, सप्तमतन्तो ३०आनोनियुदामिः शतनी भि 
रध्वर ८० सहस्रिणीमि स्पघाडियज्ञम्‌ । व्वायोऽअस्मिन्त्सदने 
सादधर्वयूयस्पातःस्वस्तिभिःसदानः । अनिलमावाहधामि 1 अ० 
3० खुगावोदेवाः सदनायञ्चाजग्मेद्‌ ८० सवनेजुपाण; भरमाणा 
व्वरमानाहय्यी % प्यरमैधत्तव्वसवोट्वसूनिस्वारा | यभावा 
द्यामि \ नवतन्तौ ३० व्वबिश्‍वेदेवास एपागत आएुतासइइस २९ 


फ्लू 


कमंकाएई प्त्नाकरे, उंपनथेन पद्धति । ( ५१ ) 


क्ल 


नडला 
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इघम्‌ । एवं चाहीमेपीदत ! विश्वान्देवानावाहयामि यज्ञोपवीत 


प्रन्थिदेवता आवाहनन -प्र- 32 घहायज्ञान प्रथम परस्ताडिसी 
मतः सरुचोव्वेनऽआचः । सव्वुध्न्याऽउपमाऽअरस्यदिवष्ठाः सत- 
रचयोनि मसतरचचिव; | द्वि० ३ॐ इद दिप्णाविचऋमे, चेघानिदः 
घेपदम्‌। समूढमस्यपा कॅ सुरेस्वादा । तू० 32 ब्येवकर्यजामहे 
सुगन्ध पुष्टिवधनस्‌ । उन्चीरकजिवयन्यन।न्म्स्यो्ेचीयमास- 
ताला ग्रन्थिदेचताभ्योचसः प्रणदाद्याचाहिलदेचतान्योनभयथास्था 
नम न्यसामिसंपूज्यध्यायेत्‌ ३० प्रजपतेथेत्सहजप वित्रकार्पास- 
सूचोङ्गतत्रकासूत्रम्‌। ब्रत्मत्वसिध्येचयशः प्रकाशजपस्पसिद्धिकुर 
पचास ॥) तत्त कलशोपरिधृत्वा यजञो पीताचा हितदै 
चेभ्यो नमः ३० एसन्लेतिप्रलिषाप्प संपूज्य च ३० आक्ष्णन- 
इ तिपठित्वा सर्याय दर्शयित्वा एव संस्कृत यज्ञोपबील । 
शाग्वान्तरीय चच्यसाण सत्रेण धारयेत ॥ तत; आचायेः---३ँ 
सञ्चोपदीतमिति परमेष्टी ऋषिः त्रिष्टप्छुन्वः लिगोक्ता देवताः 
शोतस्माते कर्मालछान सिध्दये यञ्गोपवीत्त परिधाने चिनियोगः 
३० मज्चोपचीत परम पवि प्रजापतेचत्सहज पुरस्तात्‌ ॥ झायु- 
घ्यसग्ये प्रतित शुभ यञ्जोपचीतं बलमस्तु तेजः ॥ ३० यज्ञोप- 
बीतससि यञज्चस्यत्या यज्ञोपवीतेनोपनदामि॥ इति सज पठन्सन 
वरोदेनिण वाहसघत्य वामसरक्रन्धोपरि निदध्यात्‌ छ अन्रापिमाण 
चक आचसनद् थे कुर्पादमन्त्रकम्‌ ततः स्व स्व चर्णोक्त मेणेयाद्य- 
जिनं घडिलोस यञ्ञोपवीतवत्परिदध्यात्‌। ३० मित्रस्य चक्षरिति 
च्‌ सदेय ऋषि स्दिष्डुप्छुन्द : अजिने देवता अजिन धारणे विनि- 
योगः--1--35 सितस्य चक्तुध्दरुणं चलीयस्तेजो यशस्त्रि स्थविर 
२० सरन | आनाहनर्ध व्यसन अयिष्णुः परीदं व्वाज्यजिन 
दुघेशम ॥ अधाचारे बद्यसाणदेड पादादिशिर्वाल ललाट संम्सिले 
घाण प्रमाण च अवाणिचा पालाश चैल्योदुम्बरसस्‌। तक्तदुबर्ण 
0०" भग --उपबीत वरटोरक हतथेतण्योस्पुते । छुद्दोगपरिए्ट अहाचारिश' 
पफस्पस्स्नातर्प हेवहूनिवा ॥ 


त र नू _ 01 
( ५३२ ) कमका ईएडरत्नाकर, उपनयनपदति । 
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वरचे तृष्णीं समंत्रकं वा वच्यमाण मंत्रेण प्रयच्छुति ॥ ३० यो 
मे दरड इति प्रजापति ऋषि येजुश्छन्दो दण्डो देवता दंडग्रहणं 
विनियोगः । ३० यो मे दंड: परापतट्वैदायसो5दधि भूम्याम्‌ तमहं 
पुनरादद इआयपेन्नक्ंश ब्रह्मतरचसाय ॥ इति चढुः प्रयह्य वद्स- 
माण मन्त्रेणोच्छयति । ३० उच्छूयस्वेति प्रजापति ऋषि थजश्छ- 
न्दः दण्डो देवता दस्टोच्छ्यण विनियोगः“ | ३० उच्छूयस्व 
व्चनस्पतऽऊध्वोमापाचर ४० हसः आस्य यज्ञस्थोदचः“॥ तत; 
आचाये; स्वमेजलिमदभिरापूये तेनेचे माणवकांजलिमाएरयति 
घचयमाणमंचेः ॥ ३० आपोहिछेत्यादि याणां भंत्राणां सिन्धु- 
ढीपक्रघिगो पन्रीछुन्दः आपो देवता माणवकांजलिपूरणे चिनि: 
योगः ॥ ३० आपो हिछामयो भुबस्तान5ऊर्ज दधातन महेरणाय 
चच्तसे। २। योधः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेहनः उशाती रिव 
मातरः २ तस्माऽअरंगमामवो यस्य कयाय जिन्बथड्यांपोजन 
यथाचनः | 3 | इति माणचकांजलि सद्भिः पूरयित्वा एनं सूर्य 
सुदीचस्व इति प्रैषं ददाति ततो माणवक सूयेएुदीचमाणः सन्नं 
जलिस्थे जलंतृषणीं सूयय परच्षिप्योध्वेवाहरादित्य झपतिछते 
वक्ष्यमाणमत्रेण । ३» तच्चक्तुरिति दध्यङ्ञाघचण ऋषित्रीत्मी 
नि्टुप्छुदः सविता देवना सूर्यो दीचण विनियोगः ३% 
तञ्चचञुर्द्चहितं पुरस्ताच्छुक्त सच्चरत्‌ । परसेम शरदः शात जी 
चेम शरदः शत्र शणयाम शरदः शर्त परन्रचाम शारदः 
शलमवीना। स्याम शारद? शत भूयश्च शरदः शातात ॥ अथाचा 
य्य माणवकस्य दक्षिणांसस्योपरि र्थ दक्षिण रस्तं नीत्वा वद्य- 
माणमंत्रेण हृदयमालमभते-- 3० मम व्रतेन इति प्रजापति पिस्लि- 
प्डुप्‌ छन्दो वृहर्पति्दचता हृदयालभने-विनियोगः ॥ ३० मम 
ब्रतेते हृदय दधामि मम चित्त मनुचित्त तेऽस्ठु मम व्वोच 
मकमन! जुपस्व बृद्टस्पतिष्ट्रवा नियुनक्तमचाम्‌। अथाचायो मा 
णवकस्थ सांयुछ दक्षिण हरत शहीत्वा को नामासीत्याह एवं 
एष्टोन्नत्मच री असकरामीहं भो? इति प्रसार | पनराचार्यामाप 


वर्क एच्छुतिफस्य भरद्मचीयसीति माणवको घते 'भवनः इति माण 
वकेनोच्यमाने ३० इन्द्रस्पैति प्रजापतिक्रीचिः लिंगोक्ता देवता; 
आाचाधेपाडे विनियोगः । इन्द्रस्प अध्यचाय्य स्थग्निराचार्यस्तथा- 
हमाचायेस्तद असक शमन:। असक शम्भन्नित्यन्न अमुक स्थाने., 
0 पया राम्सेन्‌ इति वडनामान्त पठत ॥ अधन *तेन्यः पारे 
ददाति मन्त्रेण---३० प्रजापत्रयेत्वेति प्रजापतिक्षेपिः (लिंगो क्त: 
देवताः घडरक्षाकरणे विनियोगः ४० धजापतचे त्या परिददामि 
देवध्यत्वासविच्यपरिददास्यद्भ्यरत्वोपधीन्यः परिददामित्याचाए- 
थिवीभ्यान्त्वापरिददामिपिश्वेभ्यस्त्वाभृतेभ्पःपरिददामिसर्वेभ्य- 
स्त्वा भूतेभ्यः परिददाम्धरि थम ॥ त्तःकुमारोउश्िप्रदक्तिणीकृत्स 
अचायस्योच्तरतः ( चाम भोगेपूर्वाधिसुग्यो भूत्वा ) उपविशति । 
छथ व्रह्तावरणा?मारूनमम्नेदेचिणतः ऋरएपयित्वापाद्यादििः । 
चरणत्रम्यत्रा ्णयसम्पूञ्य~- अद्यत्यादिदेतशकाली संक्रीरत्यासको- 
हेसमास्यचरोः उऽनयनकभणि तदंगीभतहएवनकमणिकूताकूना 
चेक्षणुरूपप्रद्मकम्मकर्तमेनेन वरणद्रव्येणा्ुकगोच समुकशम्माएं 
घाहाणकपात्वेनत्वामहंडूणे । वत्तोस्मीनित्र्याजूयात । यथा- 
विदित कभर करवाणीनित्ररणी क्तिः ततो ब्रब्पाणसग्नेः । 
प्रदक्तिण कारयित्वा कडिपत्तासने उदड्सुग्वसुपवेशयेन्‌ । ततोग्ने 
स्त्तरतः प्रागग्र, कुशेरासन हय कढपयित्या-प्रणीतापाञं सव्ये 
करेक्रत्या दक्तिणहस्तोध्टत इतपाचस्थोदकेन पूरयित्वा पश्चि- 
सासने निधाय हस्तेनालभ्य पूर्यासने स्थापयित्वा ॥ वांदर्मषिमा- 
दाय (यावद्भिः प्रयोजनं) ईशानादिप्रागम्न बॉटाभिरुदक 
संस्थमने रत्तरतः पश्चाद्‌ चा परिस्तरण कृत्वा । पदिञ्र छेद- 
नानित्रीणि कुशतरुणानि ॥ पचिन्नसाग्रे '्नन्तग भेके कुश तस्णे । 
पोचणीपाच आज्यस्थाली तेजसी चस्स्थाली, सम्माजन कुशाख् 
यः उपयमनक्कशा स्थ्रिप्रभुतेथः पेच सप चासमिधरितिखः प्रादेश 
पयः रुथः रान्यमाउय, पूणप (नं, दक्षिणा, वरोचा, यधावदा- 
साथ, तततस्त्रिमिः कुशतरुणः हेकुशतरुूणे प्रच्छिष्य संस्थाप्प 
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प्रोक्षणी पात्रं प्रणीता सन्निधो निधाय तन्नहस्तेन प्रणीतोदक 
मासिच्य, पचित्रोभ्यासुत्पय पचिन्नेप्रोजणी पाचे निधाय दक्षिण 
हस्तेन प्रोच्षणी पात्रमुत्थाय सव्ये पाणो कृत्वा तदुदकं दक्षिणा 
नासिकांगुष्ठाथ्या सुच्चाल्य प्रणीतोदकेन प्रोचय आज्यस्थाल्या- 
दीनि पूणपांचपय्थन्तानि प्रोक्षणी जलेन रासादनकमणेकेकराः 
प्रोच्य प्रणीतःरन्योरंतराळे प्रोच्षणीपाच्ं निधाय, आसादितमाउ्य 
माञ्यस्थारयां पश्चादग्ने निार्दतायां प्रकिप्य प्रणीतोदकमासिच्य 
तचाज्ये ब्रह्माधिश्रयति ज्वलदुल्सुकमादाथ आज्योपरिस 
मन्तात्‌ प्रदक्तिण कमेण भ्रामयित्वा, दक्षिण हस्तेन श्वमादाय 
प्रांचसधोसुस्त तापयित्वा सव्ये पाणोकुत्वा, दक्षिणेन सम्माजेन 
कुशाग्र मझूलतोऽग्रपर्यनत सूलैरग्रतो मुल पर्येन्तंससूड्य तान्‌ 
कुशानरनो प्रक्तिपेत, प्रणीतोदकेन सप्रोदय पुनः एचेवत्मतप्यरव 
दक्तिएतो निदध्यान्‌, 'याज्यमरनेः पश्चादानीय पूव पवित्रा 
भ्यासुत्पूस अवेच्यापद्रब्य निरसनंकृतवा ्ोच्छणी जळेन पविज्ञा- 
भ्यां सप्रोच्य। उपयमन कुशान दक्षिणाहस्तेनादाथ चामे रृत्यो- 
तिएनातिस्रः समिधः अग्नी प्र्तिप्य प्रोद्ष्ण्युदकं दिण चुलुके 
कृत्वा ईशानादि उदगान्तसरिनि प्रदक्तिण कमेण संप्रोदय पचिच्ञे 
पूणीतापान्नेनिधायञघारादीन जहुयात्‌ संसवधारणाथ मोच्षणी 
पाच प्रशीताऽउन्यो सेध्वेनिदध्यात्‌॥ ततः समुदभब नामारिनि, 
मावास्येत्‌। 3४ एतन्ते इति ३2 भूश्चुवः स्वः समुदूभव नामाग्ने 
इदागच्छेतिछसुप्रतिष्टितो चरदोभच ॥ चत्वारि अंगा इति 
ध्यात्वा गंधादिमिः सम्पउस रेग्वा पूजन जिव्हा पूजन च कृत्वा] 
तत आघाराव्याऱ्द ठुदेशाइतीः द्रहणा३चाोरन घो जहुयात | हत दोषं 
घृते संस्त्रव प्रशनाथ पोच्णणी पाचे चिपत्‌ । ३४ प्रजापतये खाहा 
इदेप्रजापतयेनमम 3% इन्ट्रायस्वारा इदभिन्द्राच० 32 अअचैखाहा 
इद्सञ्चये० ३“सोमायस्वाराइ दसो मार । इव्याघाराचाउ्यभागोौ 
हुत्वा 32 भूरादिव्योहतीनांप्रजापतिर्मपिस्त्रिष्टुप्छन्दः अग्निवायु- 
खुधोदेवताउपनयनांग होमेवीनिसोगः । ३० 'अःस्वाराइदमगनये- 
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नमम ३० झुवःस्वादा इदेवापचेन० । ३० स्व; स्वाहा इदैसर्घाय० । 
७० स्वन्नोच्सग्ने सत्वर्नोपग्ने इत्यनयो वो सदेव आषपिस्प्रिष्यष्छेद: 
सज्निवरुणोदेवते उपनयनांगहोमे विनियोगः । 3« त्वन्नोऽग्ने 
वरुणस्य विद्वान देवस्पहेडो$यवपासिसीषटाः । यजिष्ठोबहि- 
तभ; शोशुचानो व्विश्वङ्वेषा र सिप्रछुछुग्ध्यस्मतस्वाडा इदसग्नी- 
वरुणास्थांनमम ३० सत्वन्नो ध्यम्नेडअव मो भवोत्ती नेदिशोऽअस्या 
5उपसोच्यछी अवधदवनोण्वरूणट०रराणों चीडिमडीकरे«सुद्द 
वोन5एपिस्वाहों । उदमग्नीवरुणान्यांनमम---_3/ अयाश्याए्ने 
३तिवामदेवक्ाणिस्त्रिष्टप्छुन्दः अग्निर्देवता उपनयमांगदोमिदि७ | 
3» अशाश्चाग्नेशन मिशास्तिपारशच सत्पसित्वम्रपाऽअसि । अया 
सो यनेव्वदहास्यवानोघेडिसेषजकेस्वादा इदमअयेनसम । ३% येते- 
शतमिलिवासदेवक् षिस्छ्रिष्ट्प्डुन्दोच्चरुणः सवित्ताद्चिषुणुर्देवता 
दिश्वेदेवामन्तः स्दकीस्यदेचताः उपनयनांगदोमेचिनियोग 
३० येतेशतंव्वरुणयेसद्स्रयज्ञियाः पाशाबव्यिनतासहान्तः तेभि 
न्नोऽअद्यसवितोत विष्णुयिश्वे्चन्तुसस्तः स्वाक्कीःस्वाद्दा इदच्च- 
रुणास, सबिचे विष्णवे विश्वेभ्योसस्दभ्यः स्व्केभ्यःनमस | ३% 
उदत्तममितिशुनः दोफनापिस्त्रप्ठप्लुन्यः व्वरुणोदेवता उपनय- 
नगठोमेविनियोगः । ३० उदुत्तमं व्वरुणपाशसस्मदाधम च्वि 
गभ्यमपेशछथाय । अघाव्वसमादित्यवते तवानागसोऽअदितये 
स्यासस्वादा । इदद्चरणाध० | ३/प्रज्ापतघेस्वादा टदप्रजापतये० 
३० झरनयेस्वि ए्क्तेस्वाहा--उदसग्न येस्वि्टकृतेनमम--द तिरो म- 
विधायसंस्रबप्राइय, पविच्याभ्यां प्रणीताजलेन सस्माज्य,- 
पविश्पलिपत्तिः प्रणीताविमोक च कूत्वा ब्रक्णे 
पूणशपाच दानम--अष्येह अमुक शर्माह अझुकरमणो- 
दस्य चटोः उपनशसनाग होस 0 9 आ.» २२7३गया थे च्य घ्‌ 
पूरण च इदे सदचिए एणपाञ्च ब्रह्मणे लुभ्ये सपददे इति 
दन्यात । 34 स्वस्ति त्रा नाल | तत या वाया घट [शि चायति 
त्रक्मचायोसि, इति यदेदाचासः~असानि, आचाये।-अपोशान, 
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सश्मानि इति बहु), आचार्यः-फर्सकुरु, चडु।, करवाणि, आचायः 
मादिवा झुपुष्थाः॥ वटः, न स्वपानि, आचायेः-चाचं यच्छ, वड! 
यच्छानि, आचार्यः समिध मापेहि, चटः, आदधानि, आचायः पुनः 
अपोऽशान॥ वड्‌ः,अश्वानि,ततोज्यो तिर्विदादिष्रेलम्नदोनेकुयात्‌ । 
ततः सद्र्श्यदानसामग्रीं संपात्य सप्रोदघ घ सेकरपः--अ्रद्यत्यादि 
देशकालोसंगीत्य असुकराशिरमुक रामाहं ममेदानींसाविछीग्रहणे 
5सुकलग्नावधिकेरसुक स्थानस्थितादिद्यादिनचग्रटैः सुचितारिष्ट 
निडेत्तिद्वारा शुमफलप्राप्तये घ्रार्शासन्तु्ट्यथ इदसुचरणतन्निष्क 
यीभृतेद्रः्य चा छासुक शम्भण ब्राह्मणास अन्येभ्यश्च था दास्ये । 
तन्‌ सन्मम (पितातिरिक्तोयुर्श्येत्तस्य वरणंकुर्सात पिलुस्तुप्रजन 
मात्र ) ततो शुरुवरणद्रव्ये शुरु च सम्पूज्य, सकल्पः, अस्येत्यादि 
सकीत्यअस्ुकरादोमस साविऱयुपदेशहारा हिजत्यसिदधये, पतेन 
चरणद्रव्येण असकगोत्रमसुक शर्म्माणं ब्राह्मणं गुरुत्वेनत्वामदवृणे 
इति दत्वा, चृतोस्मीति शुर्त्रयात्‌ । अथ च ररः अध्नेम्त्तरतः 
स्वदक्षिणपार्श्च पश्चिमामिमुस्व वड्सुपविश्य स्वयं पूर्वाभिछ्- 
ग्वो सूत्वा वच्यभाण प्रकारेण साविऱयुपदेशकरोति, ततो व॒ःकर्णी 
स्पृष्ट्वा ससुकरगो जो 5सुकश मौ दे,अभिवीदयेइत्युकत्यादक्तिणरस्तेन 
दचिणपादस्एछ््वासऽ्येनसव्यपादस्एृछवा चरणयो; शिरो धुत्वानमेल्‌ 
त चप थमचारमेफेकपादश्राचयेत्‌। ३०प्रणवस्यत्रत्याऋषि देवीगायची 
ठुन्दःपरमात्मादेयता व्याहृतीनां प्रजापतिकेपिःगायऱ्युषिणगचुभ- 
श्छन्दां सि अग्नि वायु सूर्या देवता | तत्सवितुरित्यस्य विश्वानित 
मुषिगीयची छुन्दः सचितादेवता माणवकोपदेशने विनियोगः 
यथ च शुने लग्तेराखाट्रिवेजायमाने,वाससा55छा दने कत्वागुरूः 
दत्तिणकर्णी ३० अभवः स्वः तत्सवितुवरेण्यम्‌ । इति प्रथमपाद 
उोवयित्वा वाचयेच । द्वितीपपादम । भगोदेवस्यघीमहि इति 
श्रावयित्वा याचथेच । तृतीयपादम्‌ धियो योनः प्रचोदयात इति 
आवशयित्याआचयेच्चततोहितीयवारं अघेचेश्राचये_ । ७४ भूसुवः 
स्वः तत्सवितुवरेणयं भगो देवस्य धीमहि । इति द्वितीयः 
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मद्धच आावयित्वावाचयेत्‌ ततस्ततीपचारं सम्पूर्ण ३० भयाः 
स्वः तत्सविठुषरणयभगोदेवस्यधीमहिधियोयोनः प्रचोदयात्‌ । 
इति सवा श्रावयित्वाचाचयेच्चचट्म्‌- चञ्रियाथ, ३० देवसवितः 
प्रसुवयज्ञ ्रसुवघज्ञपरतिभगाथ । दिव्योगधधः केसप्र! केलन्नः 
पुनातुवाचस्पतिब्यी जब: स्वदतु । वैश्याय-३० विश्वारूपाणि प्रति 
सचतेकचिः प्रासावीद्‌ भद्र डिपदेचतष्पदे, विनारूमख्यत्सबिता 
व्वरेण्घोपनुभधाए सुपसो व्विराजलि । सर्वेपांचा त्रह्मगाघची सुप- 
दिद्ेदित्वपरो पक्ष! । ततो वित्तशाव्वकजितांशुरचेवरं ( न्राह्मणस्य 
गोबर राजन्यस्य भूमिः वेश्यस्पअ्रश्वप्त, सर्वेपां वा गोवेरम ) 
चरामावेसवए दि दक्तिणांदच्यात्‌ !! संकरुप।-अच्येहअमसकराशिर- 
सुकशमर--( चम्सौ गुप्तो चा) अहक्रतैतत्सचिती ग्रहणकर्मणः 
सादगुणयाथ उदे सुवपीमम्नि दैवतंरजतंचन्द्रदेचतं वा वर निष्कयी- 
भूत शरवेतभ्पमदृसंप्रददे ततो गरोश्दरणयो; प्रणिपत्य समपेधेत्‌ 
प्रायुच्मान्भवसोम्य, इति गरूबेदेत ततो अ्रदाचारी तत्कालिकांम- 
व्यान्ह सध्याँचोपासीत | अथ उपनघनाउनौ समिदाधान कुरत 
ततः प्रादेशसाचशुष्ककाप्ठं वा गोसयोपदी, तच पंचधा विभक्त 
संघुलणार्थ पधचबचणाथसुदर्क । समिघस्तिस्र) सस्थाप्य ब्रह्मचारी 
खस्ने; पश्चादपविश्यादों वद्यमाणेः पेचभिमेचेः अभि हस्तेन 
परिसनूहयति संध्रचयतीत्यश्रः हस्ताभ्यां सन्धदणप्रसिद्धिरस्ती- 
निहरिहरः । 3० सुश्चवइत्या दीना पंचानां मंत्राणां अह्याकाषिः 
पजुरुछन्द) अग्निर्देवता अम्नाविंधन प्रखेषणे विनियोग: ॥ 3% 
अपने सुञ्रवः सुत्रवसम्मोङुरु । इति मंत्ेण एकमिधनमेकशुदफ्रमु- 
यल चा ऽग्नी प्रल्षिप्प,द्वितीयसाददे ३० सथात्वमग्नेसुश्रवः सश: 
चाइअसि । इति प्रलिप्य तृतीयमाददे-३% गवस्मा फँ सुश्रवः 
सौश्वसकुरु ।॥ इति प्रक्षिप्प चठर्येमाददे-३० यथात्वमग्नेदेवाना 
यज्ञस्थ निधिपाइसि । टृतिप्रचिष्य पंचससाददे, ७० एवमदे मस- 
ध्यायां चेदस्य [नधिपो भूयासम्‌ । दलि पंचमंप्रक्षिपेल इति अग्नि 
उभाभ्यां हस्ताभ्या सन्धुदय प्र उकलितं कृत्वा दक्षिण हस्त चलके 
घः 


४मेका डर डरननाकोी, -पनेयनपेड त ) 


Ta म आय त ललित 


( पः ) 


जले गद्दीत्वा, ईशानादत्तर पभेन्तं प्रदक्षिण क्रमेशपय्यदस, ततो 
न्रह्मचारीउत्थाय. दच्यमाए सन्नेणसमिभमादघाति-३० अग्नय 
इति प्रजापतिक्षे पिराक्कतिछुन्दः समिदेवता समिदाधानेविनियोगः 
ततो घृताक्तांमेफ़ाँ गरहीत्वा ३० अग्नये समिधमादापव॒रते जात- 
वेदसे, यथात्वमग्ने समिधा समिध्यस5$एवमहमासुपामिथयाच्य- 
चसा प्रजयापशुभि ब्रह्मवचसेनसमिन्धे, जीवपुचोममावार्यो 
मेघाब्यदससानय निराऋरिष्णुर्शशस्री तेजरची त्रक्तायशेस्यानादी 
भूयास री स्वाहा, इत्यनेनवे द्वितीयां तती पामेकेकशः उदोति ॥ 
[ अत्र धानव्यक्षेपषणेनत्र ठृयोविकतप!-अग्नयेसमिघर० १ एपाते 
अग्ने, ] टतियासझुचमेन नतस्तृदशी सुपविस्य पववत आग्ने? खुश्च- 
इत्यादि पंचभिभन्चे; उन्तनप्रक्षेपण परिसमृत्न पच्षणम, अद- 
“भिरग्नेः प्रदक्षिएं पथेक्षणंच झर्यात्‌ । ततस्तृष्णीमग्नो इस्तोप्रत- 
प्प सुखविसाि ललाटादि चिवुकान्ले वच रमाणे? सप्तभिभन्चैः 
प्रोच्छुति । 3० तनपाउअग्ने इत्याडीनां सप्तमचाणां आवत्सार 
ऋषि स्रिएप्छन्दः अग्निर्देवता आरत्या लम्भने चिनियोगः--3% 
तन्‌पाऽअग्नेऽसितन्बेसेषादि । ३० घ्यायुर्दऽअग्नेऽम्पायुभदेहि २ 
3.० ववचोदऽञ्रग्नेऽसि ववया सेदेहि ॥३॥ 32 अग्नेयन्मेतन्दाऽ 
उनतन्म इच्चाएण ।॥४॥ ३० सेघामेदेव! सबिता साद्घाल ॥५॥ ३2 
मेघामदेबी सरस्वती आदमातु ॥द। ३2 मेवासरिवनोदेवायाधत्तां 
पुष्कर स्रजो 1७ ( अच्शिष्ताचारप्राप्ता: केचित्पदार्थाःलिख्यन्ते । 
हरित्र.)वतः उभाम्यां हस्ताभ्या निरस आपद सराइमालभ्ष 
जपति--३ अंगानि च॒सइआप्दयायतास्‌ ॥ सर्वा स्पशोत 
स्टे 3० चाक ऽ्झाप्यायताम्‌ ॥नासिकारंत्रथो!,-- 
३० प्राणशचमऽआप्याघताम्‌ ४ नेन्योः,~ 32 चत्तश्यप्त 
५खाप्यायताम्‌ । कशयोः~श्रोतरेचमऽञ्राप्यायताम्‌ । बाह्वो --३-० 
यशोवलंवधऽग्राव्यावताम्‌ तत.हक्तोपच्ाल्य ॥ ततः खयभडे 
न भरमछ रीत्वा,तेन मस्मनाललाटादिणु ज्यायुपंकरोति ॥ द्लिणा 
नामिकया ३० न्यायुषमितिनःराथणुश्चपिरुष्णिक्छदः--ञ्र ग्निर्दे 


१. 2२ = 
( २.) कसंकाएडरसाकरे, उपतयनपद्धति: । 


का इक ली शि... ती. दी घय कक 
ना या र न 


दता भ्यायुषकरणोविनियोगः ॥ व्यायुपंजमदग्ने;--इति ललारे, 
३% कस्थपस्धव्यायुषम्‌--य्री वायाम्‌, ॥ 3० पहदेवेषुघ्घायुषम्‌-दक्षि 
एसे,-२० तग्सोऽअस्तुश्घायपम्‌-इतिहदि,~अथाग्नेर भिचादन म्‌- 
असुकगोजो 5एकप्रवरोभपजुचवेंदान्नगता सुकशास्वाध्यायी असक 
रामा ईभोः ३ अग्नेत्वामभिवादये | इत्युभाभ्यां इस्ताभ्याँ कण 
स्प्थ्ठ्वा शिरसानमेत-ततोरारेकणी सएप्ट्ला दक्षिणहस्तेनशुरो- 
देसि णंपादस्एष्ठवो सब्येनसव्यस्पृष्ट्वा शिरोऽवनमनेक्रत्वापूचे- 
वढुकूत्वाभोः २ शुरोस्त्वामभिवादये अभिवादितोशुरु्श्चभोः ३ 
असुकशस्थन आयुष्माचभवसरोस्प | इत्वाशिपदव्यात ततः स्म- 
त्पुक्तानप्यभित्रादयेत ॥ (याज्ञवल्क्यः )~ ~ -तलोऽमित्रादये- 
कृष्दानसाधखहमिलतितवन । अभि तरादनप्रकारमा उसल्गः ~~ भोशाव्दे-”- 
फीसेषेदन्ते स्वस्पसास्नोभियादने । नास्नास्वरूपनाचो हिभोगान्दे 
ऋापिःस्मुनः | आधयुष्मान्भव सोम्येनिवाच्यो विप्रो भिवादने || 
अकारश्चास्पनाम्नी न्‍तेघाज्यः एकीखरःप्लुलः ॥ उत्थाथमातापि- 
तरी एवेमेवाभिवादचेत्‌ । आनायेश्च ततोनित्यमलियातोविजा- 
नता | मझुः--अभिवादनशीलरस्ग नित्पेत्रद्धीषसेविनः चत्वारि 
तस्यवष्देन्तेआयु! प्रज्ञायशोवदलम्‌। झवान हाँ नमियोदना ना द-म तुः- 
योनवेस्यमिवादस्यदिधः प्रधभियादन ॥ सामिवायःसबिद॒पा 
यपथाशुद्रस्तवैबसः ॥ शातातपः~उदकयां सु तिकांनारी 'भतेर्नींगभ- 
पालतिनी | पाखबण्डेपनिलवब्ात्सै सटापातकिनशाठस्‌ | नास्तिक कि 
तयस्मेन का ध्नेनाभिवादयेल्‌ । वूदस्पलिस्तु--मपयज्ञजलस्त्र च- 
समित्‌ पृष्पकुणशशनसिलान । उद्पात्राधभच्चान्नेयहन्तनाभित्र।द- 
चेत ! अधिवायद्दिऊश्वैलानहोराचेणशुध्य लि ॥ 

( ऋवातोभिक्षानरणम्‌--पदुक्तकते याजवल्कक्‍पेन-पेडाजिनो 
प्रवीतानि मेगलां चेच भारयेत्‌। सूत्र च-+-भचत्पूचा ज्राद्यणो 
चिल 1] अचन्सधथ्यमा रो राजन्यो, भवदन्त्या देश्यः ) तत्रादौ 
मातरम ॥--तत आ्यार्यो चतन चखनिर्भिता झोलिका कच- 
हचिनीं सद्रव्यां सफलां ब्रह्मचारिणो दच्तिणस्कन्धे निधाय 


केमेकाएडरलाकरे, उरनयनप दातिः । ( ५४० ) 


Tom i, ne आ np ड नानक मम कमा 


(भो अप्ृकशम्मन भिचा गच्छ ) ततो ब्रह्मचारी सलक्षण- 
सुत्थाय प्रथमेमातरं याचेत--भवति भिर देहि मातः । 
पुरुष प्रति भिच्षण--भवन भिक्षां देहि-इति ज्राष्मणोबदेत- 
- 'क्षत्रियस्तु निला भवति देहि मानः, पुस्पं प्रति भिक्षा भवान 
ददातु, चेश्यस्तु-मातर्देहि भिचां भवति ? पुरुषंघति भित्ता ददातु 
सवान्‌ अन्‍्यांप्रति लिक्षणे मातः, इतिशब्दोन वाच्य: । भवति 
भिचां देहीति वाच्यम्‌ ॥ ततो त्रह्मचारीमांतामंडपात कीयरूरे 
चस्त्रभूषणादिभिरलंक्ता कुडुम्वस्ती परिजनैः सह तिष्ठंती, 
मनोहरे पात्र सफल, मिष्ठान्न मोदकादिपक्कानसहित सुवण रजत 
खुद्रारत्नादि सदिति हरिद्रा रंजिततंडुलान शद्दीत्या भिक्षाथमा- 
गते ब्रह्मचारिणं दव्यात ॥ ततो तहाचारी भिच्चां लब्ध्वा उढै 
स्वस्ति इतिवदेत्‌ | ततः--अन्चै भ्योपिएह्णीयात्‌॥ तत आचाय 
समीपमागत्य, भोगुरोइयं भित्ता मयालब्धा, इति निवेव्य ्रएम्घ 
च, रुरोरनुजया आत्म'मोजनाथे वा स्वीकृर्षात। यदि शरुः 
पिता चेत्तळूव्ध मदरसे द्र्व्यादिक ब्राह्मणेभ्योद्यात्‌ । अन्यरचेत्‌ 
स्वयस्वीकुयीदिति समाचारः, इति भिक्नाचरणम ॥ तत आचार्यो 
च्चारिएनियमान्‌ आचपेत , अधः शयीत । अचार लवणाशी 
स्थात्‌ । दंडधारण कतेड्यम-आरण्यात्खय प्रशीण; समिध आह- 
तड्या साथ प्रातः संध्योपासन पूवक मरिनपरि चरण कतब्यम्‌ ।। 
स्वाध्यायाविरोधेनग्रुरुशु क्षपा च कतेच्या । सार्यप्रातर्भित्ञा चर्या 
कतेव्या सधुमांसाशन न कतेव्यम्‌॥ नव्यांदोमज्जनंनकःत्तेव्यम्‌ 
उध्हतोदकेन स्नायादित्यथः । कुशासनोपरिससूरिका द्यपधान 
क्रत्वा नोपविदेल--स्क्रीमिः सत्त गमनं तन्मध्ये अवस्थान च 
चजयेन्‌। अनृते न बदेत्‌। अदत्तादानं चोय न कुर्यात्‌ | स्मत्य 
तरोक्ता यमनियमाश्चानुष्ठेयाः ॥ अष्टा चत्वोरिंशद्वघीणि वेद 
अ्रत्मनभ चरेन्‌ हादश हाशदश चा प्रतिबदेम । यावद्ग्रहणं 
था शगानश्चदाचायएाइत उत्थाय प्रतिश्षणुघात्‌, आसीन 
रचसत्तिछन, तिष्ट रचेदधिकामन्‌, अधिक्रामश्वेद्सिधावन। 


६ ह. 
( ४४१ ) कसकाएडरत्न,करै यदारम्मादत । 


| मा कक 


स एय यत्तमानो घुन्नाद्यवसत्यमुत्नाय वसतीति । यपचंवि 
यामानस्तस्य रनातकरय कीर्तिमवत्ति ॥ तत श्राचार्वाय- 
वरदानम्‌, अच्यत्यादि सकीत्य, अमुकोह अम्ुकराडोः प्रत्नस्थ- 
उपनयनांग होमकम्मण। साँगत्ताधइदेद्रव्यगाँचचा वरप्रत्या- 
म्नायी भूतं अमुक शम्मणे आचार्घीय तुभ्म सम्पददे || ३०तत्सन्न- 
मम ब्राह्मण भोजन संकल्पम्‌, भूयसी सकल्‍प च कृत्वा [अञापि 
न पूर्णाहतिः] ततः ससुदभचनामाग्ने रतततरांग ए जन कृत्वा अन्तान 
गृद्दीत्वा दिखजेल | ३० गच्छुगच्छ सुरश्रछस्यस्थाने त्वसमुदभव 
इछक्ॉम सम्रध्यश्र पुन रागमने कुरू ॥| 
॥ इस्युपनयनपद्धतिः ॥ 


मन्ण्माान्ण्येा हला 


अयवेदारमसपद्ध लिः । 

आथाचार्यो ब्रह्मचारिणासद वेदाररूभ वेदीसमीपमागत्य 
स्वासने उपविश्यक्राचम्य गणशादीज्नमस्कृत्य, वेदाररूभ चेच्यां 
पंच भूसस्कारान्कुर्यात दकिणद्स्तेन कुदः परिसम्‌ हा पचे, चिप्ट्बा 
गोमयो दकेनोपलिप्य, छवमूलेन प्रागग्रास्तिस्रो रेग्वा चिलिर्स, 
उल्लेग्वन ऋमेणानासिकांगुष्ठाभ्पां सदसद्‌ ध्य, जलेनाभ्युक्य, 
तैजसपाचोपनीतमाग्नि वेच्या स्वाभिमुखे संस्थाप्य तद्र्नाथं 
सिंधन नियुस्य, संकरप:--अच्येस्पादि देशकालोसकीत्यासुकोह 
अम्लुकरादोर सुक चडो थञ्चर्वेदादि क्रमेण वेदारम्भ कणि प्रजापति 
इन्द्र, अभि, सोमे, अन्तरिक्ष वार्स, ब्रह्माणं, छुप्दाएसि एटवी- 
सिने त्रत्माणं, छम्दाप/सिडिवसूथ ग्रक्माण, छुन्दा१?सि, दिश- 
रनन्द्रमसम्‌ ब्रह्माएंछन्दार/सि प्रजापतिं देवान ऋषीन, अद्धा; 
सेघां, सदसरपति, अनुमर्ति, अग्निं, वा, सूर्य, अग्नीवरुणौ 
अण्नीवरुणो, अग्नि, व्वकृण, सवितारं, विष्ण विश्वान, , मरतः, 
स्वर्कास, ववरण, प्रजापतिं स्विष्ठक्कल चाज्येनाहे सच्ये, ततो 
न्ष्यवरणम--अच्ेत्यादि० कत्य घेदार्स्भांगी खूतहवन करमणि, 


कमचाएएरतना र, चैदारस्बाद्रति । ( ५४२ ) 


नारा प्रा गगन न गे" 


व्रद्रमकभरत्तमनेनवरणव्रव्येण असुझगोत्रममुकशम्भाणंब्रादमणं, 
च्रद्दमत्वेमाहंत्रण, घतो स्मीति त्रद्दभाग्चयोन्‌ । यथाविहितं फसकुर 
करवाणि, ततोण्निपरिकरमण कार यित्वा, अग्नेद्तिणत: कुशासन 
उपचेशघेत्‌॥ ततोऽ्नेर्ततरतः प्रागग्रङुरीरासनद्व य कल्पयित्वा, 
प्रणीतापात्र सब्पेदृरतेद्रत्वांदक्षिण हस्तोध्द्रतघुतपान्स्थोदकेन- 
पूर यित्वा, पश्चिसासनेनिधाय एस्तेनालभ्य, प्रचीसनेर्थापयित्वा 
चिशेष्ठिमादाय ईशनादिप्रागग्रे बाहाभिर्दक सस्थमग्ने रूत्तरतः 
चश्चाठापरिरतरण दत्वापचित्छदनानि चीणि कुशतरुणानि, 
पावन्नसाग्रेअनन्तगम कुशतरणे, आउ्यस्थाली, तेजसी सम्मा- 
जनकुशारत्रपः, उपयमनङ्कुदास्चिमकुनिपचसप्तचा, समिधरस्तिः 
पदेशसारघः, साच, गव्यमाज्यं, सद्चिण, एशपाच, दात्तणा 
घरोबा, यथावदासाच्य तत्तस्त्रिमिः कुरीईळुशतरुणे प्रच्छिव्यपथकू 
संस्थाप्य, प्रोजणीपाचं प्रणीतास लिधोनिधाग, द्चिणहस्तेनप्रणी- 
तोदकसासिच्य, पर्चित्राभ्यासुत्ट्य, पवितपषोचणीपो्चे मिधाय- 
दर्चिणरस्तेनप्रोक्षणीपाचसुत्थाप्य सज्येपापैक्त्वा तड दर्कदक्तिणा 
नामिकांशुष्ठा भ्याझुच्छाल्य, पणीतो दकेन, प्रोच्य, प्रणीना ग्न्यो रंच- 
राखे निदध्यात , आसादितमाज्य, आज्यस्थाल्यां परचादग्नेनि- 
दितायांप्रक्षिप्य, प्रपीतोदकेनासिच्य, तचाग्नौ घनमाजाज्यमाधि 
भषति उघलदर्मुसमादाय, आउ्योपरिसमन्तात्पूदस्ञिणकमण 
श्रासयिस्दा दक्तिणहस्तेन श्चवमादाघ पाचमधोसुग्ल तापयित्दा 
रूप्ये पाणो दृत्वाद्खिणिन सम्माजेन कुशाग्रैमलतोऽग्रपय्येः्तं, 

सृलेरग्रतो सञलपय्यन्तसम्टूउ्घ, तान्कुशानग्नोी पक्षिपेल | प्रणीतो दके 

नोभिपिद्यवुनः पूववत्प्रलप्यस्व दल्तिणतोनिदध्यात ॥ म्राज्य 

मग्नेःपरचादानी घ, पवपचित्राभ्यासुत्प्रयसवेदय, आप द्रदघ निरसनं 

कृत्वा प्रोचणी जलेनपविचान्या माघिंच्य, उपधमनकुशान दाचिण 

दस्तेनादाय सव्येछृत्वो सिष्ठनचूत)क्ताः तिखःस मिधः अरनोप्रा्षि- 

पण, प्रोचण्युदकदखिएचुलुकेणहीत्वा । ईशानाखदगान्तमरिम प्रद 

सक्र मेणपरिपिच्य, पचिन्रप्रणीतापान्रेनिधाय, आधारादीनजहु 


( ५४३ ) बासेकाग हर्ावारे, घे ३३२ सपदलिः । 


यात, संत्वधारणारथ प्रोचृणीपाचे प्रणीतारन्योमध्येनिदध्यात, || 
आचायेस्यदो मकनृत्वेपिचादिः~-इदमाञ्येतत्तष्वेयत्तायेसया परि- 
त्य क्तंयथादैवत्तमस्तुनमम । ३० एतन्तेदेच० पठित्वा ३० भूभुवः 
स्व,» हरिनामाग्ते सुप्रतिटितोयरदोभव, इतिप्रातिष्टाप्प ॥ ३०अग्ने 
नपसुपथाराये इअ्स्मानश्विश्वानिदेव व्वयुनानिबिद्वान्‌। युयोध्यः 
स्मञ्जुहराएमनो लपिष्ठान्तेनम$ 3 क्तिविधेभ ॥ इतिमन्चेणपाद्यादि 
नीराजनान्तंदरिबामारिंन सम्पूज्यरेसापूजन जिह्वाप्रजनचद्वात्वा | 
च्रह्मचारिण मरने! पश्चानर्शस्योक्तरतः समुप्वेरप । दनिणंजान्वा- 
च्पञ्रमणन्वारच्धो जुहुयात । ३० प्रजापतेस्वादा, इर्दप्रजापतय्रेन- 
ममइतिमनसा, ॥ हुनहोपचतलेसंस्त्रवधारणार्थ पोक्तण्यांलिपेत ॥ 
३०» इन्द्रायस्वाह्ा--हृदसिन्द्राथनमस) 3० अग्नयेस्वाहा इृदमग्नये 
नमम । ३० सोमायस्वाहा-इदसोमायनमम । इदानीमन्वार भंत्य- 
कत्वाबेदाहुती जु दो ति-आदोस्वशाग्वी पवेदाइ निइदोलि, अथसजु- 
वेदाहुतयः-३० अन्तरिचायस्बाहा-इदसन्तरिशाधनमम | ३० 
व्याघवेस्वाहा-इदेव्वायवे० ॥ ३०७ अच्यणेस्वादहा इर्देश्नष्मणे० ३% 
छन्दोन्यःस्वादा इदंडन्दोग्पः ॥ ऋष्वेदाहुलयर 3० पविव्पैस्वादा 
इृद्प्रथिव्येनमभ ॥ 3०» अग्नयेस्वाहा रदमग्नयेनसभ ३० अहंमणे- 
स्वाहा इदेब्रझ्एनसम | ३० छन्दोन्यःस्वाहा टदंछुन्दोभ्योनमम | 
सामवेदाहतय; 3० दिवेस्वादा इदंदिवेनसस | 3० सूर्थापस्वाद्दा 
इदंसूयीयनमम | ३० अधछाएेस्थाहा इदंतच्मलेनमम । ३० छन्दोभ्यः 
स्वाहा इदञ्छुन्दोभ्योनमस० | अथबेबेदाद्धतयः---३० दिग्भ्यःस्वा ० 
इद्‌ दिग्भ्योनसस । ३» ववन्द्रमसेस्वाहा इद॑चन्द्रमसेनमम । 3० 
ब्रहदसऐेस्थाहाइदमतन्नद्टम गेनम स। 3»छुन्दो भ्यःस्वादाइदञ्छन्दो भ्यो 
नमम । सबैसामान्याद्वेतयः--3% प्रजापतपेसवाहा ट्वम्प्रजापतयसे 
नमम ॥ ३० देवेन्यःस्वाहा इदढन्देवेभ्योननम । 3० आषिभ्यःस्वा० 
इदक्ापिञ्योनमम | 32 श्रध्दासैस्वाड्ा इर्दशखद्धायिमप्रथ | ३० भधा 
मेस्वाहा इदेभघायेनमस । ३० सदसस्पनयेस्वादा इदैसदसस्पतये 
नमम । ३० अनुमतयेस्वादा इदसचुसतयनमम। ततोब्रदसणाऽन्या- 


ध मेकागइग्त्न,फरै धैदासमापद्धति; । । ५९४ ) 


Fm 


रव्धः ॥ ३५ भूरादिव्याहृतीनां प्रजापति्पिः गासश्युप्पिगलष्ट- 
भळुन्दांसि, अग्निवायुसूर्यादेचताः वेदारम्भांगद्दोमेविनियोगः || 
३५ भू'स्वाहा इदमग्नघेनमम | ३० सुवःस्वादह्या ईदच्यायचेनमम | 
३० स्वःस्वादाइद सूर्या यनमम॥ ३० त्वन्नोऽअग्नेसत्वन्नोऽअ्रग्मे 
इत्यनयो बी मदेवऋषि:जिष्टप्छुन्द/अगर्नी वरुणो देवते वेदारम्भाइ- 
होमेयिनियोगः। ३०त्वम्नोऽअर्नेव्वरूणस्य विद्वान्दे वस्प हे डी ऽअव- 
यासिसीठा! । यजिएोवहितमः शोशुचानो बिश्वाहेचाछसिप्रस- 
सुग्ध्यस्मत्स्वाहा इदमग्नीवरूशाभ्यांनमम। ३#सत्वन्नोऽग्नेऽतसो 
अवो तिने दिछोऽअ्रस्याऽउपसोव्युछो अवघदवनो व्यरुण टे० रराणो 
द्यी हिस्लडीक टे० सुदबोनऽएघि स्वाहा इदमग्नी घवरूणाभ्यां न 
मम 1 ३० अपार चाग्ने इति वामदेव ऋ पिस्त्रिप्न्छदः अग्निर्देवता 
वेदधरभ्मोट होमेविनियोगः ७० अपाधश्याग्नेट्यमनमिशस्तिपाश्च 
सत्पमित्तमवाउइश्नसि अयोनोयजे वअहास्यसानोधेहिभेषन ॐ 
स्वारा | इदमग्नयेनमम ॥ ३० येतेशतमिति घामदेवऋषि स्बिष्टु- 
प्ळुन्दो व्वरूण; सविता विष्णुविश्वेदेयासरतः स्वकाश्चदेवता 
वदारम्माइ होमे विनियोगः | ७० येतेशतंघ्बरुणवेस रस्रयाज्ञियाः 
प(शान्चितत्तामदान्तः । तेनि्ोऽअद्य सचितोत तिष्णुबिशवे संच- 
न्तुमरनः स्वकः स्याहा । इदे ब्वरूणाय स विच्ञामेषणवेविर्चेभ्यो 
देवे+्यो मरूद्र्यः स्वकेम्यरचनमम । 3० उदुत्तममितिशुन* शेफ 
ऋपषिस्क्षिप्दुष्छन्दः व्ररूणोदेवत्ता वेदारम्भाङ हो मेविनिघोगः । ३० 
उद॒त्तसब्वरुणपाश भस्मघवातमे व्विमध्यम $ स्रथाय। अथा 
वचय मो दिस्यत्रतेतवानागसो अदितनयेस्याम, स्तोदा । इद दरुणाय 
नभस । ३० प्रजापतये स्वद्दा इद प्रजापतयेननमम--३«खग्नये 
स्विछक्रते स्वरा इदपप्रये स्विळक्रते नघम। सस्रवध्राशन पवित्रा 
म्यांमाजन पनिन्नप्रतिपात्ति; अग्ने) पश्चिमं प्रणीता विमोकः । 
व्रदसणेबूशपातदानमूसंकल्पः अच्येव्यादिसकीयेअसकरादिर मको 
मभेतद्चेदारम्भाङ्ग हचनकरम्मणः सांगफलप्राप्तये अपूण प्रणाथ 
इष्सदनणपूणपाचम्‌ त्रत्मणतुभ्यसम्प्रदद्‌ “इतलिद्यात---9-०अकऋ- 


पभरागडप्त्ताफरे पैदा माप गति: ! । ५४। ) 


Ci 


पारा 


न्फमकम्भकूलः सहव्वाचामयोअवा | देवभ्यः कमकत्वाइरतप्रत 
सचाशुवः। ३० स्थाहा। इति वहिहोमकत्वा-ततोग्रदाशरीविध्नेश 
सरस्वती हरिलद्मीस्वविद्याम्‌, ( चदसहिता ) चपूजयेत इत्ति 
गदाधरः ॥ सञ्च? ब्रद्यम रस्भेप्वसानेच पादौग्राहो गरो सदा | व्य- 
त्पस्तपाणनाकाये सुप्सग्रदणशरयो।। भ्राणायामेस्त्रिभिःप्रतस्तत 
“३० कारमदेति । ३० कारंद्याहतिस्तिखः सपूर्वाचिपदांततः ॥ 
उक्त्वारस्थेच्च घुनान्तमन्वदृगौतमोत्रचीन। कुलपरंपरागत बेद- 
मादो अध्यापयेन- चसिएः-~पारंपर्यागतो येपाविदःसपरिवंदणः | 
तर्‍च्छाग्वकमकयात लच्छासाध्यगनलथा त सरुप्जानदः कृत्वा 
चिद्याःसवाःसमारस्भत्‌ ॥ ) ततोन्रह्मनारीसकस्पं कुयात्‌ अच्ये- 
त्यादि अशुकराशिरसुकोष, करिष्यभाण वेदारम्मकम्मेणः 
पू्वागत्वेन गणेश सरस्वतीदरिलदमीस्ववेदसहिताचदीनो यथा- 
लब्धोपचारेणपृजनंकरिष्ये। ततापददेताश्रादिस्था व्वांदध्पतपेजों- 
परिया, ३०भूभुवःस्व!ः गणेशसावाहयामिपृजार्थ स्थापयामिचएचे 
सात । ३० ० सरस्वतीम्‌०३०भ्‌० लचभीम० | 30 म०विष्एा० 
३० भृमवःस्वःस्च चिद्याम्‌--आवाहृयासिपूजाउस्थापथामि तत्तो 
चदयमाणनाममन्धेः एथक एक, भचोपचारदक्तिणादिमिः सम्पू- 
जपत्‌ ३० गणशायनसः | ३० सरस्वत्येनसः । ३“हरचेनम; | 3० 
३ळलच्येनमसः । ३^त्रह्मावि द्यापेनमः | इतिमन्छेःसम्पूउ य तत्तोगन्ध 
मालाचस्तादिभिः।गरुसम्पूञ्य-पूषवत्पादो पसंग्रहएं कुपौ त्‌ । सदि 
पितरतिरिक्त आाइमणस्चेचदा वासांगलिभिशरुवरण छुयाीलवरण् 
दृष्येसम्पूज्य छ्येस्थादि ण अझुक्रराशिरछुको हकरिष्यमाणदेदारङूभ 

कस्मणिए भिरधरणद्रदघेशञ्जछुकगो चपवरंञ्जप्ुकशङ्माणंवेदज्ञगुर- 

त्वेनत्वामर्ददणि चरणद्रव्यंदत्याप्राथयेतु-3०सुरुक्रद्यारगुरुबिष्णु रेर- 

देवो महेश्वरः रारूसाचात्परत्नकास्तस्मे ञरीशरयेनम। । ततोशुमः 

अच्यचारिणं अग्नेरत्तरतः उदड्घुग्वधाङ्सुम्वचा प्रागग्रेपुकुशोपूपचि 

श्यस्मातों चमनं कृत्वा प्राणायामं विधाय श्रदमांजलि कार- 


थित्वास प्रणचब्धाहतिएवो गायची पाठयित्वा स्त्वेदारम्भ 
६ 


( ५८९ ) कामकायइर्दाकरे, नेदास्म्मपद्धति ! 


कुर्यात्‌ । ३० श्पेर्वादिग्बन्नह्मान्यस्थ माध्यंदिनीयकस्य, घाजसने 
यस्य थजुवंदस्प विवस्वारपिर्गायच्यादीनिछन्दांसिलिंगोक्ता: 
देवता वेदारमभ्भकर्सण्यभ्यथने विनियोगः ॥ दस्तकणाकतिकृत्या 
वामहृस्तकरतलोपरि दक्षिणवाहसलंदक्षिण जधघनोपरिविन्यस्य 
उदात्तादिस्गरसहित्त दस्तेदालयिट्वा, आरभेत-हारि!32-3/ 
भशुव!स्व: तत्सबितुः० ३» इपेस्वोऽजेत्या व्वायव्यस्यदेवोवः 
सचिताप्राप्पसलु श्रष्ठतमायक्रस्मण5 आप्याथ'्वमघ्म्याऽइन्द्रायः 
एगम्‌ ॥ प्रजावत्तीरनमीवाऽअसदमा आावरतेनऽईरातसाघशद० 
सो धवाऽयरिमनगोपतोस्पातहीय्यजमानस्य पशूनपाहि । (१) 
व्घसोः,पविचम्‌। अलस्वदपारं मोक्षेमणरः | अधथऋग्वेद:---32 
ऋष्वेदस्थ-अप्निमीते इत्यस्थमन्त्रस्थ, मधुश्छन्दा ऋषिगीयची 
छुन्द/अग्निर्देचता देदारर्भकर्मणि ऋग्वेदा रर्मकरणेविनियोरः। 
३० अग्निमीलेपुरो दितं यञ्कस्यदेचम््रत्विजम्‌ । रोतारंरनधात- 
सम्‌ । इतिऋण्वेदाररभः । अथसामयेदारम्भः ॥ 3० अग्नआया- 
दीति सामवेदादिसन्त्रस्य, गोतसकपिरीयचीळन्दोऽरिनिर्देधतो 
वेदारम्मकसंणि सामवेदाध्यघने विनियोगः ॥ ३० अज्नेआया- 
हिवीतवचशणानोइच्यदीतये । निहोतासस्सिर्कााष ॥-रतिसाभ 
वेदारस्भः~- 3 शन्नोदेचीरिति अथववेदस्यादिसन्चस्य दधष्यङ्ञा- 
थबेण ऋषिगाधचीडुन्दः अग्निदेवता वेवाररूभकर्मंणि अशथ्वचे 
दाव्ययनेविनिसोगः-3% शान्नोदे चीरमिछयऽआ्ापो भवन्तुपीतवे ॥ 
शंयोर भिस्रवन्तुनः ॥ पुनःपववतसपणवड्याहतिर्ण्‌धकांगायचीं- 
पटित्वा ॥ ३० चिरास्ञोऽस्तु ॥ ३तिचेदानधील, त्रद्मचारीप्रचः 
वद्‌ रारुपादायभिचंश्य प्रणर्घचरारुदसिणासकद्पकयरीत--खध्यस्या 
दिलको, मसथाकूतस्य येदाध्सघनकर्मणः सांगफलावाप्तचे 
गोवरप्रत्यामूनायी भृतमिदंद्रव्य, शरवेतुञ्यमहेसम्पददे, इतिरारु- 
चरणयोधृत्पू्ववनपणसेत ३० आयुष्मान्भवसोम्य, विद्यावा 
न्भवसोम्य ततस्त्रायपकरणंकुत्वा अथचलोका चाराद्‌ ब्रह्मचारी 
कारया वद्याध्ययनाथ तीवषथटनाधथवयागन्छति॥ तदावाजिन्न: 


,, _ शिया | 
करमकाएडस्ताक*, संमावर्वनयदध ति: । ( ४४७ ) 
प्यावा सिर NN 


सहच्नहमचोरीद्ण्डादिमभि! परियुतःसन्‌, शअग्रतोगच्छेत्तदनुयायि 
नोपिगच्छुन्तु । तत!पूर्वस्पांदिशिवाग्रामदेवता सन्निधोगत्यातन्न 
देवेसंपूज्य प्रणम्पपरिक्रमणचतुछयेक्कत्ना ततो माता वा पिता 
सगो धिणः तच्नयच्छुन्ति, ततोब्रदूच्यरिएंप्रवो घयन्ति, भोोग्रह्मचा- 
रिनत्वॉग्रहिपाठसिप्याम। ततोन्रद्ाचारी ३० तदस्तु ॥ इत्युक्त्या 
तततस्तेत्रल्चारिण, इढपुरुपस्पस्क॑न्धारूढकृत्वा चेद(रम्भवेदीसमीप 
मानसन्ति, 3० व्यायुपेजमदग्नेरितिललाटे कश्यपर्यन्पायुपमित्ति 
मीवायांयदेवेयु न्यायुपमितिदद्धिणांसे | तन्नो5यरस्तुन्यायुपमिति 
हदि ॥ ततोवेदाध्ययनसांगतार्थगीवानंबातिलपाच्रकुपोन-अच्षे- 
तयादि०्खसुकराशिरसकरास्माद करिष्यमाण वेदारम्भकभणिवेदा 
ध्ययनस्यसांगता सिध्यत सिदंड्ड्येगोपरव्यास्नाथी भूत मसुकशमेणे 
कर्मापदेशकायायार्यायतुस्थंसम्पददे!लतोदशब्रादसपान भोजयेत 


अथ समावत्तनपद्वतिः । 


अथसमावतन सस्कार पद्धतिः~ अथ च ब्मचारी यरुमथदानेन 
संपूज्य ( याञजघठ्कयः युरमेठुयरं दत्वा स्नायीत तदलुजया ॥ वेद 
ब्तानिबा पार नीत्वा दघभयनेववा ॥ इति प्रमाणात समावत्तेन 
करणाधिकाराथ ख गायची युस्वे वरं ( ब्राह्मएस्थ गोधेरः ) वा 
गो प्रस्याम्नायी आूलद्रव्य दद्यात-तच सकल्पः>गां बा द्रव्यं 
सपूज्प---3३२ अच्धेत्यादि सकीत्य-अश्ुकोह समावत्तन स्नाना- 
घिकार सिद्धये इसा गां गोनिष्कयीसूत सुचण रजत वा असने 
तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ पितुगरुत्वे पुरोद्विताय दव्यात्‌ ॥ इति दत्वा 
द्र यु पान भव सम्य, एस्याडिष लऽध्या शुरप्रा्रये ल॥ भोगुरो 
अह स्मास्यामि | इति प्राध्ये-स्नाहि शुरुवदेल्‌ इत्ति लब्घानुज्ञो 
त्रह्मचारी चच्यमाण विधिना स्मायात। तत आचायः समावतेन्‌ 


( १६८) कमका (४ रत्न वार खजावभनाार्द्रात । 


नत 


हि कड्या 
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वेदी समीपमागत्यप्राङू झुग्वसुपविस्य, स्व दक्षिणत उदड सरं 
त्रह्मचारिणघ्ुपवेश्य आचम्य प्राणायाम चयविधाय, गणेशादी 
नप्रणम्घ प्रतिज्ञा संकदप कुीव--अद्यत्यादि सकीत्य असुकोह 
सुक नाम्नोऽस्यवरोः ब्रह्मच समापन पूर्वक स्नातकत्वसिद्धये 
समावतेन कघ करिष्ये | नतो वेद्यां कुशर्क डिकामार भेत ॥ ततो 
दच्तिणहरतेनक्ुशीः समावतन वेदी परिसमृहाकुशान्पूर्वे चिप्त्वा 
गोमयोदफेनोपलिप्य, रुवखृुहेन प्रागद्रारितस्तो रेग्वा विलिख्य 
उद्छेछन्‌ ऋमेणानामिकाँ शुठाभ्यां मदुसुध्चय, जलेनाभ्युर्य, 
तेजसपात्नोएनीतर्मारने वेद्यां स्वाभिमुख सस्थाप्य, तद्र चार्थद्रड्य 
नियुज्य जस्पवरण झुसीत--ब्राक्मणं सम्एज्यद्रब्य च, अ्यत्यादि- 
ऊसुकनम्नो वरो! ससावतंनांगहोमकर्णाण, द.ता कूता देच्प- 
रूप व्रद्दाकन कत्तसभैस चरणद्रव्येण अमुक शम्सोणंत्यां ब्रह्मत्वेन 
बृणो। इतिदत्वाद्ुतोस्मी तिच्रयात्‌ | कभङ्कुरु, करवा णी तिप्रत्याक्तः॥ 
ततोऽग्नेः प्रदाचिए कारथित्वा आग्नेदाचणनः कुशैः कल्पितासनो 
पश्रपवेशायेन्‌ ॥ ततोग्नेरत्तरतः पग्रागग्रकुृशैरासनद्वथ कब्पणित्या 
४णीतापाच सब्यहस्तेघुत्वा दर्चिणदस्तोध्हत चृतपान्रोदकेन पूर- 
चित्वा, परिचमासने निधाय हस्तेनालभ्य पूर्वासने स्थापयित्वा, 
घडिमिछिमादाय ईशानादि प्रागग्र बादामनिरुवकसस्थमग्नेरुत्तरतः 
परचादवा परिस्तरणं दत्वा, पथित्र छेदनानिश्ञोणि छुशतम्णानि 
पविओंं सार, छनन्त गभे कशलस्णे प्रोचणीपाञं आज्यस्थाली 
नेजसी चस्स्थाली सम्माज्न कुशास्त्रयः, उपयमन कुशास्त्रि 
प्रतयः पचसप्तबा, समिधस्तिखः प्रादेशमात्यः, खूब! गड्य- 
माज्य, पूर्णपात्रं दक्तिणाबरोचा ययायदासाव्य, बिशेपोपकर्पनी 
यानि चस्तृनि--डेघन शक्‌ पथक्‌ दशधा विभक्त, पच्षण्पार्थ 
जल समिधस्तिस्र; दारेताः कुशाः रनानाथ सर्वापधि मिश्रित 
तीर्शजल एणी अष्टो कलशाः | सहस्रधारो ताम्रमयी, सू योप- 
स्थानाथ चर्त, सोजमाथ दभधितिलानि, नापितः समानार्थं शीतलं 
जण, ओुस्परे दन्त दाबने वणप्रम्राणकं, उसनं स्नानार्थ सुषण- 


क्‌ 


र a 
arr समाचतनपद्धातिः । ( ४४६ ) 


सुदं, चन्दने नूतने चास सी यज्ञोपचीतं पुष्पा शि माला च, शिरो- 
चेष्ठनम-उत्तरीये) परिश्र 'नचस्त्राणि कुण्डले, जनं दपण, छुन 
उपानहीवैणवो दण्डश्चेति संग्रदा कमार मेत || ततस्त्रिभिः कुरतः 
तङः है कुशतरूण प्राय उपक संस्थाप्य प्रोक्षणीपान प्रणीता 
सन्निधो निधाय तच हस्तेन प्रणी तोदऋमापिच्य, पवित्नान्या- 
सुत्पुध पचिः प्रोक्षणीपु निधाय; दर्चिणदस्तेन प्रोच्‌णीपात्र 
झुत्थाप्य सुद्धे करे कृत्या तद॒दक दाचि नामिका खटान्या 
मुच्छाल्य प्रणीतोदकेन प्रोच्य 2 पउ्यस्थास्यादीनिएशपपात्र पर्थ” 
न्तानि प्रोचणी जलेनआसादन ऋमेगिकेकश: प्रोच्य) म णीताग्न्यो 
रंतरालेप्रोक्षणी पात्र निवास; ख्रासादितमाज्य) द्याउ्यस्थाल्याँ , 
पश्चादस्नेनिद्वितायाँप्रच्तिप्य, म णीतोदकमसापिच्यतत्रा उपेच्रह्माधि- 
श्र पति, ज्वलदुब्सुकमादाप; खाज्योपरि समन्तात प्रदतिएक्रमेण 


ही 


भ्रामयित्वा, दक्षिण हस्तेन सवसांदाय, £ (मधो सुं तापयित्वा 


सब्येपाणीकृत्दा दक्षिणहस्तेन सम्मान कुशाण तोऽग्रपय्धन्तं 
मरलैरअतो सूलपय्धेन्ते स साउथ कुशानग्नीघच्छिष्य घ्रशीतो दकेन! 
सिपिच्य, पुनः एजवत्म्रतप्प स्व : विणतो निदच्यात ।। खाज्यममे 
पश्चादानीय, पचिन्नान्या सुत्र अवेद्यापद्रद्स निरसनं र्या) 
प्रोच्च्णी जलेन पविजाभ्यांमार्पिच्य उपयमनकुश्रान दक्षिण हस्ते- 
नादाय, सव्येकृत्वाउत्तिष्ठन्‌ दछिणदरतेन घूलात्तास्तिस्तः समिध 


आदाय तृष्णीमग्नो प्रक्तिप्य, प्रोत्लण्खुदकम, = चिएचलुकेणहीत्वा 9 


ईशना दि उदगान्तमण्नि प्रद ण ऋमेण परिषिच्य पचिन्ने प्रणीता 
पाचे निधास, आधाःरादीन जद्यात || सस्व धारणा प्रोच्षणी- 
पाचन प्रणीताग्न्यो स्तराले निदध्यात्‌ ॥ द्वब्यदेवताशि ध्यान 
कुयीत्‌॥ गञ्धस्याद संकीत्ये-यसक नाम्नोइरुप वटो: समावरीन 


कर्मणि तख्रप्रजोपति) इन्द्र अज्निम, सोमम्‌, अतरि लम वायुम्‌, 
ऋअद्याणम छन्दा एसि, दिय, सूर्य, घ्रह्माण, छन्दा सिप्रजापतिम 


देवान; बापीन, अळा मेघां, सदसरपतलि सनम ति; ग्नि, वाय, 


सरख, अग्नीवरणी; अग्नीवरूणी, अभि; व्चरण र सबितारं, विष्णु; 


न ~ = क. i च 
( ५४० ) कमसकाएण्डरत्ना करै, समावतनपद्धति: । 


साई EF य बिड तत तम त रि बं के थब 


विश्वेदेवान मरूतः, स्वघ्कान, वरूण, प्रजापति, स्विष्कुतेचाज्ये- 
नाहं थच्ये ( आचासस्प्रक्षेमकतेत्वे, पित्ञादिः, इदमाज्यं तत्तदे- 
वताये मया परिल्यक्त यथा देवनमस्तु न मम ॥ ) ततः 
( त्तान्तेराजपुत्रक; ) इति. स्मरणात. राजपुजनामानमाग्न 
मावाहयेत्‌ ) ३० भूशचः स्वःराजपू्नामाग्ने। इहागच्छेहतिष्ठ, 
३० एतन्ते० इति प्रतिष्ठाप्य 3० तदेवाग्नि> इति मत्रेण चा ३० 
राजउुन्ननामाग्नये नमः इति सेत्रेण सम्पूज्य, दक्षिण जान्वाचग, 
त्रह्मणान्वारव्यो हुहुयात-खवेण-४-० प्रजापनसे स्वाहा इद प्रजा- 
पतखेनमम् । 32 इम्द्राच स्वाध्ो-टदमिन्द्रायममम । ३० अग्नये 
स्वाहा इृद्सग्नयेनसस । इस्याचाराउसभागाइत्वा, अन्वार भस्य- 
कत्वा, समावचेनांय होमस्यपधानाइत्तीकष्दयात्‌ | तचादो यज्च- 
बंदाहुतलय;---३० आन्तरिच्ाय सराहा इदमन्तरिच्दायनसम । ३० 
वाघवे स्वाहा इद चाघवे० ३० । ब्रह्मणे स्वाहर-इदे ब्रह्माणि । ३० 
छन्दोभ्यः स्वाहा इदं छुन्दोभ्पः०-ञ्व ऋगवेदाहुनयः ३० पृथिव्ये 
स्वाहा इद पथिव्येनसम । 3» ाउ्नये स्वाहा इदमशूनये० ! ३% 
ब्रह्मणे स्वाहा इद ब्रस्मणे० ३४ छन्दोभ्यः स्वादा इदं ठुन्दोभ्यण ¦ 
सामवेदाहुतयः ३० दिवे स्वाहा इदे -दिवेनमम २० सूय्यायस्वाहा 
इदे सुय्यीय०३# चत्णे स्वाहा इदं अहंणे०३० छुन्दोभ्यः स्वाहा 
इदे छुन्दोभ्घः० अथवेवेदाइतयः-32दिगभ्पः स्वाहा इद दिग्भ्यो 
नसम । ३० चन्द्रमसे स्व्रादा-डदं चन्द्रमसे° ~ ब्रमण स्वाहा 
इद न्रद्मण ०३% छुन्दोभ्य; स्वाहा-इदे छुन्दोस्घ; । अथ संर्लग्न 
सामान्याइतय!-32 प्रजापतपे स्वाहा इद प्रजापतयेनमम । ३२ 
देवेश्य! स्वाहा उद देवेभ्यः ०! ३० ऋषिभ्यः स्वाहा इद ऋषिभ्यः०। 
३७ शद्धा स्वाहा इदं अद्धायें० ३० मेघाये स्वाहा-इद -मेधा से 
३० सदसस्पतये स्वाहा-इद सदखसस्पतथे? | ३» यतुमतये स्वाहा 
इदमनुमतवेनमम । इति कम्मौड़ा हतयोइत्वा ब्रक्तणान्चारव्धोजञ- 
हुयान 3% भूरादिव्याहततीनां प्रजापतिकेषिगीयची-उशिणश- 
चुप्ष्ड्भ्छुदासि अग्नि वायु सूया देवता; ससावतनांग होसेच्रिनि- 


कमकाफटरलाकरे सम,ववपद्ति! । ( ४४१ ) 


योगः ( ३० भू; स्वाहा इदमग्नयेनमम ४० सुवः स्वाहा इदं वाय- 
चे० ३४ स्वः स्वाहा इद एयाय०३% त्वन्नो5सग्ने सत्वन्नोअग्ने 
इस्यनघोर्वामदेव ऋषिश्निप्टप्छन्दः 'अग्नीवरणी देवते समायतेनां 
गद्दोमे विनियोगः । उ०त्वन्नोषग्ने व्वमणस्य विद्वान देवस्यहेडो 
इअवयासिसीएाः यजिछोवन्हितम! शोशचामो व्विश्‍वाद्रेपार्पॉ[सि 
प्रमुछग्ध्यस्मत्स्वादा । इदमग्नीवरूणाभ्पांनमम ३० सत्वन्नो इअग्ने 
इवसोसवोतीनेदिछोड्शस्पाइउपसो ब्यूछी । अवस्दवनोव्व रूण २० 
रराणोऱ्वीहिमडीक ढे० सद्योन5एथि स्वाहा । इदमग्नीवरूणा म्पां 
3० अयाश्चाग्ने इति वामदेवऋणषिम्तरिप्रल्छन्दः अग्निर्देवता समा- 
चतेनांग होमेदिनियोग।-४०अथारचाग्नेशयनमिशस्थिपाश्च सत्य 
मित्तवसयाइअसि अयानो यञ्च व्वहास्पयानोधेहिमेपज्ञ कॅ स्वाहा ' 
इदमरनथे--३० सेतेशतमिति चानदेवआषिस्थ्रिष्टुप्छुन्दो व्वरुणः 
सचिताचिप्णुविश्बेदेदासरचः स्वकारचदेवताः समावतेनांग होमे 
विनियोग! ३«्येतेशतबरुणेयेसटरखयजियाः पाशाडिबततामहान्तः 
तेभमिन्ना5त्रव्यसवितोत वि७ष्णुड्चिस्वे सचन्तुमदनः स्ककाःस्वादा 
इद व्वरूणाय सवित विष्णवेबिश्वेभ्यों देवेश्योमरूद्भ्पःस्वर्कन्य- 
श्चनमम । ३० उदुत्तमसितिशमः शोफऋषिस्त्रिष्टप्छुन्द! वरणो 
देवतासभावतेनांग छोमेविनियोग? ३० उद्दतमब्वरुणपाश सस्म- 
दुबाधस विसध्यमकश्चवॉय, अथाडवयमादित्यत्रते तवानागसोऽ 
आदनयेस्यास स्वाहा० इदं व्वरूणायनसझ, ३० प्रजापतये स्वादा 
इद्‌ प्रजापतयेनमम । ३० अग्मसे स्तिष्टक्ते स्वाहा, इदमग्नये स्ति 
प्ठकुतेनसम संख्नवेप्राश्य, प्रणीनाजलेन पविचाम्यां छुग्व संम्माउध 
अग्नो पवित्रप्रतिपश्ञिः अग्नि पश्चिम प्रणीताविमोकं कृत्वा प्रह- 
सणेपणपान्नंदद्यात---अग्रेत्थादि० अमकोदईसमससावरशानयिदहोम 
कम्म गःसांग ऋल्षत्राप्ययय अपूणएरणार्थ इद सदच्छिण पूर्णपान्न अहम 
ए तुम्यसपददे ३० स्वस्तीति ब्रह्माबूयान्‌। ततोंत्रहममचारी सुरुम 
नियन्द्य,वदयमाश्यमंन्तषःमनिमक्ेणेकसिन्धनमगर्नोप्र्िपेत्‌ तचमंञः 
३० आपनेसु अब इत्यादीनां पंचानां मन्नाणाँ नद मकुपियेजर्छुन्द्‌; 


( ४५४ ) कमेकादउरत्नाफरे, सपापतनपद्धसि । 
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सरिनर्देवता समिन्धने विनियोग।--३०अरने सश्चव; सश्नवर्संसा- 
कुरु ॥१॥ इत्येकं झुश्कमिन्धनमग्नोंप्राजिपेत । ३० यधात्वमग्ने 
सुश्रवः सुभ्रवाइग्रसि । द्वितीयेचिपेत्‌। ३० एवंमारुँसुश्चबः सोत्र 
वसंकुरु। तृतीय ३यधात्व मर्नेदेवनांयज्ञस्यनिधिपाऽअसि, चतुर्थ 
- 3० एवमहं सनुप्याणां वेदस्यनिधिपो भूयासम्‌ इति पचमप्रचि- 
पेत्‌ 1 एचहस्ताभ्यधिस्य वन्हिसुत्तजितकुत्वा जखेन ईशानाददगत 
प्रदन्तिणक्रपेण चन्हिंसम्माज्ये, ततो त्रहसचारी उत्त्वा दक्षिण 
हस्ते घृताक्तामेकां समिधमादायोतिएन्‌ ३2 अग्नयेसमिघर्मिति 
प्रजापतिक्रे घिराकृतिश्छुन्द। समिद्देवता खमिदाधाने विनियोगः । 
३० अपनये समिधमाहाच व्हते जातवेदसे यधात्वमग्ने समिधा 
समिध्यस$णएव महसासुपासेघयाववचसाप्रजयापश्ट सिश्नद्मवरूच- 
सेनसमिन्वेजीवपु्ञोममाचारसो सेघाब्पहसमसान्यनिराकरिष्णुयोश 
स्वीतेजस्वीघ्रहमचचों स्थस्न्नादोभूयासर/ स्वाहा इत्पेकाइत्वा 
अनेनेव मन्रणद्िती पांतती यांचहत्वापुनः पूचवतअग्नेसअ बःपंचभि 
मोन्त्रःपंचन्धनप्रच्षे पणंघच्वणअग्निपशुच्ञेण, विधायलूध्णी पाणी प्रत 
पय सम्वं विसाष्टितनू पा छर्ने रित्यादिसप्ताभिमन्नै;प्रतिमन्नेखललाटा दि 
निवुकपर्यन्तंसलं हस्तार्यांप्रोंछुति। ३/त नूपासग्नेइत्यादिसप्तानां 
संत्राणाम अवत्सारक्ापिः अिष्टप्छुन्दः अग्निर्देवता अरग्न्यालंभने 
विनियोगः ३/तन्‌पासग्नेडसितन्डांसमेपाहि ॥१॥ ३० आयुदी ऽगने 
उस्यायुर्मदेहि ॥२॥ ३० व्चचादाञ्सग्नेउसि व्वर्चामदेहि ॥३।। 
3४ अग्ने यन्मे तन्वाऽऊन तन्मऽ आएण ।४ ३० मधा मेदेवः 
सविता आदधातु ।५। मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ।३। ३% 
मेघासरिवनों देयायाशसांपुष्करस्रजो । ७ इतिपोच्छयित्वा वक्ष्य- 
साणसजैराचार्सो वरो: सर्वांग प्रतष्तपाणिना आलभेत ॥ ३% 
अड़ाानिचमरइुआप्पायताम | इति सवागम्‌॥ ३४ वाक्‌ चमइआ- 
प्यायताम-इति खुखम्‌ । ७० पूणरचमञआप्यायताम-इति ना 
सारन्धे । ३० चचश्चसऽञ्राप्यायताम्‌--उति चक्तुपी ३० ओच्च 
चमऽआष्यायलाम्‌-श्रोन्ने सेन्नपयोधिण-धशो वले च मऽञ्जाप्या- 


कर्तकायहरकाकरे, समाचर्तगवद धि ! ( ४४३ ) 
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यताम्‌-इति याह । तत हस्तो प्रक्षालयेत्‌ अधानामिकयाऽनने 
भस्मयृटीत्वा चच्यसांणमैत्रै व्यायुपाणि ङुर्यात्‌ । 
३० त्र्यायुपसिति नारायणत्ऋषिरुषिणिक्छुन्दः  अग्निर्देवता 
घ्यायुषकरणे विनियोगः । 3» त्र्यायुपेजमदग्ने? इति ललादे | 
७० कश्यपस्य घ्यायुपमितिग्रीवायाम्‌ । ३ यद्देवेषु व्या-युपमः- 
इति दक्षिणासि । ३० तन्मोऽअस्तु च्यायुपमित्ति--डृदि-ततो ` 
प्रद्मचारी व्यस्तद्दस्ताभ्या मग्नेरमिवादनं कुर्यात्‌ ! असुकगोचो 
ष्छुकप्रवरो यजर्वेदान्तगतासुक शौगाध्याथी, असुको5द'भो अग्ने 
त्वाममिवादचे ॥ इत्यग्निमभिवाच, ततः फर्णोस्एष्वान्यस्ताभ्याँ 
हस्ताभ्यांसमुकगो चित्पादाकत्वा, भो गुरोत्वासमिवादये गुरुत्तु आयु 
प्सान्भवसोम्यअमुक० ।३। ततोऽग्रेर्ततरतः दचिणोत्तरतेणियुतानां 
तान्नादिमयानां जलप्रणकुम्भानां पैचपल्लवाबृतसुग्वानां पुरस्तात्‌ 
दरितकुशान धरागग्रानास्तीय, लेपकुशेपुश्रछाचारी उदङ मुखेनो- 
पविध्य (गणनायां दक्तिणतोवामगतलिन्यायेन) प्रथमत्वं दक्षिणस्ये- 
चभचति ! तचादौ दक्िणस्थादौ उदकंभाददर्क ण्टीत्वा, ३2 
पेप्स्वन्तरसिलि प्रजापति ऋषिर्यज्धरछन्दः, आपोदेवता यपांग्रहणे 
विनियोगः । ३० चेप्स्वन्धरस्नयःप्रचिछागोडय5 उपयोहयो सयूग्वो 
सनोहास्सखलोब्विरूजस्तनदु पिरिम्द्रियद्ाा ताम्‌ विजहामियोरो- 
ननस्तनिहण्हासि । इति सेजेशप्रथसल जलकुससाइजिणपहस्तचुलुके 
अलेणहीत्वा वद्यमाण मत्रेण आत्मानसाभिपिवति | वद्यमाण 
मंत्रण तेनोदकेनब्रह्मयचारी स्वीकीयशिरखोऽभिपेकं कुर्यान्‌ । अभि 
पेकानन्तरं शेपजल सहसत्रधारां शिरसिक्कस्वथा तच लिपेत चासच 
कुम्मामिपैकान्ते सर्चेपां जलेनेकैकशः सह्खघाराभिः स्नायात्‌ , 
३०» सेनेति प्रजापलतिळे पिर्यजरछम्द! अपोदेचता अभमिपेचने विनि- 
योगः । 3० तेन सामभिर्षियासि श्रिँयषशसे नद्ाणे ब्रह्मयवच्च- 
साथ । इति संजेण अभिपेक करत्वा, सह्खघारासिर्वाशिरसि जलं 
लिपेत । ततः एूर्वोक्तयेऽञ्रप्स्वन्तरग्नय इति मंचषेणच कलशाछ- 
कानां चुलुकेनळदां ग्रहणंकरोति । अभिषेकस्यैय एथक एथकमंचा: 
ध्य 4 
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( १४५४ ) वागकाग इग्ताफरे, समाथनेनपद्धति: । 
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सन्ति । ततो द्वितीषकलशजल येप्स्वन्तरग्नयः इति घुलुकेणदीत्व 
४० येनेति प्रजापतिरृषिः अनुप्टप्छन्द' आपोदेचता अभिषेचने 
विनियोगः ३० येनस्रियमकृणुतां येनावम्टरयत्ा छ सुराम्‌ । येना- 
द्याधभ्धपिँचता यदवा तदहिवनामशः 1२ इस्यभिषिच्य ततः 
पू्चचद्‌ , येऽप्सस्वन्तः । आपोऽ ॥ 32 आपोहिडेति सिन्छुद्वीप 
_चिगीयच्तीठम्दः अपोदेवता अभिषेचने विनियोगः 32 आपो 
दिष्टामयोसुवस्तानऽऊ्जेदधातन । महेरणाय चसे । हत्यभिषिं- 
च्य ।३। चतु्थक्कुरभान्‌ । येञ्रप्स्वन्तः जलमादाय ३० योवऽ इति 
सिन्धुद्वीप ऋषिगायन्रीछुन्दः आपोदेवता 'अभिपेचने विनियोगः 
३० योवः शिवतमोरसस्तस्य भाजयतेहनः 1 उशती रिवमातरः 
हत्यभिषिच्य ।४। ततः पचम कम्मात। घेञ्यप्त्वत० इति जरर 
३४ तस्माऽञअरेग इति सिन्थडीप ऋषिगायज्नी छन्दः आपोदेवता 
खऋिषेचने विनियोगः ॥ ३2 ततस्भाऽअरंगमासचो यस्य चयाय 
जिन्वथ । आपोजन सथा चन; ॥ इत्घभिषिच्य, तत! पछ 
सप्तम पस ऊुम्भाना जलमेकेकशः, 32 येऽप्स्वन्तरर्मपः इति 
मेण एचे जल ग्रहणं, तृष्णीमभिपेचनम्‌-क्ुसात पूर्ववत्‌ (कचि- 
त्पुस्तके इदानीमभिपेकानन्तरं, अभिषेकावशिछ जलेन सहस” 
धाराभिः स्नान निदिष्ठम्‌-सू्रकारेणणु शिरसो सिपेकर्चुलुके 
नोक्तः नतु सहस्रघोरामिः ॥ देशसमाचारोऽयम्‌ । )--वच्यमाण 
भच्रेण त्रक्मचारीमोजीमेजलांमनेपठनर्न यसेवरशिरोमार्गेणनिस्सार्य 
मो लिपेल-3» उदुत्तममिति शुनः शोफऋपिस्त्रिष्टप्छन्दः घरूणो 
देचता मेस्ूलोन्मोके विनियोगः ॥ ३० उदात व्वरुणपाशमस्स 
दवा धंसव्विमध्यभरे/श्रधांप । अधावयमादित्यघ्न्रतेतचानागसोऽ 
अदितचेरपाम ॥ इति मेस््रलालुन्सुच्य तृप्णी सुदगग्रं दण्डसजिन 
च समी निधाघ, उपकरिपतवासस्तृष्णी परिधाध द्विराचम्यवदय 
माण मंजे: आदित्यसुपतिष्ठते । ४० उद्यन्श्राजरूणारिति प्रजा- 
पतिऋषिः शकरीछन्दः अआदित्योदेवता सूर्यापस्थाने विनियोगः ॥ 
३% उष्यन्धराजन्ट्प्णुरिन्द्रो भरुद्‌भिरस्थात्प्रातस्यी चमिरस्थाइशा- 


कर्मकापड रत्नाकरे, समा यतन पद्ध तिः (प 44 ) 
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सनिरसि दशसनि सा झुर्याविदन्मागमय। उद्यन्श्राजभ्ृप्णुरिन्द्रो 
सरुद्भिरस्थादिचायाचभिरस्थाच्छत सनिरसि शत सनिंमा कुर्वा- 
दिदन्सागमंय । उच्यन्त्राजश्रष्णुरिन्द्रोमरुट्भिरस्थात्सायं यावेभि 
रस्था त्सहस्रसनिरसि सहस्रसनिं मा कुर्षाविदन्मोयमय । इति 
मंत्रे; ्रक्मचारी उत्तिष्ठन्नध्व चाहुः सूर्योपस्थार्न कुर्यात ॥ तत . 
उपकरिपतं दघि तदभावे तिलाम्चा दच्तिणहस्तरमध्य सोमतीर्थेन 
प्ररयजरालोसनस्वानां नापितद्वारा निक्कन्तन कृत्वा || वपननि- 
चित्तके शीतलोदकेन स्नात्वा आचम्य ततो राहाण द्वादशांमुज 
दीघेण, चक्रिसो दशांयुलेन, घेश्योऽष्डांगुलेन, कनिष्ठिकायभाग 
स्थूले न उदम्वरकाष्ठेन दन्तधावनं वच्यसाणसंत्रेण कुर्यात्‌--३० 
अन्नाद्यायेसाधर्वण ऋषिरनुष्डप्छर्दः-~सोमोदेवत्ता दन्तधावने 
निनियोगः ॥ ३० अन्नाद्याय व्व्यह्च सो मो राजाऽअझयमागमत्‌। 
समेझुग् प्रमायते यशसा च भगेन च॥ ततो द्वादशर्गड्रपान 
कृत्वा, आचम्प सुगन्धि द्रव्येण कटुतैलमिशित हरिद्रापिष्ठादि 
युतेन करकेन गाचोदृतेन कत्वा सशिरस्कं तप्तोदकेन स्नात्वा, 
तलः केदारचन्दनाव्यलुलेपनमादाय, तेम चन्दनेन उमो दस्तावप- 
लिप्यबद्यमाएमन्रै बेस्यसाण गानि उपगय ही ते ३४ घ्राणापाना- 
चिति प्रजापतिकोपिसजश्छुन्दः लिंगोप्तादेचता चन्दनोप संग्रहणे 
विनियोगः ॥ आदो-उभाभ्यां हस्ताभ्यां मुख नासिकां च 
लिस्पेन ३० प्राणापानौ मे तपेय । ततरचचुषपी-३० चचुमे तर्पय ॥ 
ततः कर्णो-३० ओज मे तपेय, ततो हस्ती प्रचाल्य, अपसदूर्ष 
कत्वा, तदवनेजन दक्तिणाभिसुख्रः पितृतीर्थेन दच्िणास्यां भूमो 
निषिचेत्‌ चच्समाण मेत्रेण---32 पितर इति प्रजापत्यरिचसरसच्य 
धयो यज्ञस्छम्दः पितरो देवताः निषेचने विनियोगः । ३% 
पितरः शुन्धध्वम्‌ इति पाण्योरचनेजनं जलं भूमो निर्षि- 
सन  आञ्पित्यल्चाी. सख्य सूत्वोदकर्पराः ॥ तनोऽनुळेप- 
नानन्तरे केशवादि नासमिद्ठीदशतिलकान धारयेत यथा 
३० केशायाथनसः ललाटे १ ३% नारायणायनमः उ बरे 


( ४५६ ) द्रे झार दात्नाकरे, समावंतनंपद्ध तिः । 
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२ ३2 माधचायनमः हृदये 3 ३० गोविन्दायनमः कंठकूपके ४ 
३५ विष्णवेनमः दचिणकचौ ५ ३० भधुसूदनायनमः दक्षिणवाहो 
५ 3० त्रिविक्रमायनमः कर्णसलयोः ७ ३० चामनासनमः वाम 
कची ८ ३० श्रीधरायनमः बामवादी & 3० पद्मनाभायनमः 
एछदेरो १० दामोदरायनमः ककुदि ११ ३2 वासुदेचायनम। 
सध्नि १२ ललाटेवेशपत्नाकृतिके मध्यशून्यंधारयेदितिच ॥ एचः 
तिलकान्धत्वा चद्यमाणमन्रजपेत--३० सुचचाइात प्रजापात- 
ऋषि, यङुरळुन्दःसवितादेचताजपे विनियोगः ॥ ३० सुचचाउड 
मजीम्यांमूयास*०सुवच्चौछुखेनसुशुत्कणो भ्वां भूयासण्‌ ॥ च 
वासःपरिधत्त--3 परिधास्पैइत्याथ्थणञषिः पक्तिछुन्दोवासो 
देवताअधोवस्त्रपरिधाने विनियोगः ॥ ३० घरिधास्येयशो धास्ये, 
दीर्घागुत्वाघ जरिदछिर स्मि । शतंचज्ञीबामिश्ररदः, पुरुचीरायस्पो 
पमसिसव्यघिष्ये ॥ ततो द्विराचम्घपविमभिसकितं यज्ञोपवीत 
ट्विंतीयधारणङुयात । ( स्नातस्पह्ठेबह्ठ निलाइतिचचनाल ) चस्त्रा- 
भावेलूतीयडक्तरीचाभावे चतुर्थचयथासप्रदायः । ) ३० यज्ञोपवी 
तसितिपरमेछी ऋपिः--नरिष्टप्छुन्दो खिंगोक्तादेचत्ता। घक्कोपचीत्त 
परिधाने विनियोगः 32 चज्ञोपवीत्त परमपवित्र प्रजापतेयत्स 
हजपुरस्तात, आयुष्घभशभरमतिसंश्चशु्ज यज्ञोपवीत्तंवलमस्तुतेज 
अथो त्तरीयम--32 यशसामेत्व थवेणऋषि! चं क्तिश्छुन्दो लिंगोक्ता 
देवता उत्तरीयपरिधाने विनियोगः ३० यशसाम्शद्यावाएथिवी 
राशसेन्द्राधदस्पती । यशो भगश्चमाऽयिदयशोमाप्रतिपद्यताम्‌ अने 
नवमन्त्रेण कोशेयादिदुकूलेनाच्छ्ादधेत्‌ । ( एकमेववस्ञचेत्तनेवो- 
सर वर्गेणप्रच्छादयीत ) ततो डिराचमनं कृत्या पुष्पमालां गाति 

। 3० या आहरदिति 'भरद्वाज ऋषिरनुष्डप्छुन्दः सुमनसो देवता 
घुष्पमाखा ग्रहणे विनियोगः ॥ ३० याऽआहरञ्ञमदग्निः श्रद्धा पै, 
मधायेकामयेद्रियाय । ताइश्रहंप्रति णह्णामियशसच `भगेनच,इति 
गहीत्वा ददयमाण संत्रेण शिरसिवधनाति। 3% यब्यशोऽप्सरसा- 
(सति मरञ्धाज ऋषिर नुछुप्छुन्दा खुमनसोदेवतां! पुष्पमाला धारणे 
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कमेकाएडरल्ञाररे, समावतनपद्धति: । ( ४७ ) 
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विनियोगः 1 ३» च्यशोऽप्सरसासिन्द्र्वकार घ्विपुलं एथुतेन संग्र- 
थित; सुमनसः आयशूनासियशो सयि॥ अथोप्णीपेण शिरोवेरट- 
यते । ३2 युवासुवासा ५ इति विरवामित्रन्यप्स्त्रिप्टुप्छन्दः 
शिरोदेवता शिरस्युप्णीप वेधने विनियोगः, ३८ युवासुवासा 
परिचीत आगात्सऽउश्रेपानभवति जायमानः तन्वीरासः कवयऽ 
उन्नयन्ति र्चाध्योमनसा देवयन्तः! ततः छुए्डलादीन्यलकाराणि 
चासांसिवा--3% अलंकरएमिति प्रजापतिक्रपियजरलछुन्दः अलें 
करणं देवत चर्त भूपणालङ्करण विन्तियोगः-32 अलङ्करणमसि 
भूयो ५ अलङ्करणं भूयात्‌ । इति कुण्डल घस्घान्यद्सृपण हारा- 
दिभिरलक्रुत्वा वदपमाणमंत्रण चक्ञपी अंजनेनाङके || ३% खन्न- 
स्पासि कमीनकश्वच्नदा इञ्मसि चनुर्म देहि ॥ अनेनैव दक्षिणवामौ 
संस्करोति ॥ तच आदर्श प्रेचते-3० रोचिष्णुरिति प्रजापतिऋ पि- 
चजुश्छुन्द; आदशादिवता आत्मानमादशं दर्शनेचिनियोगः || ३० 
रोचिष्णुररिरि ॥ इति सर्व देह दपणे पश्यति ॥ ततलश्छुत्नं प्रति 
ग़हालि, ३० वृद्दस्पतेश्छुदिरिति गोलमञन्ापि राचाबहतीडन्दः 
छुच देवता छुच ग्रहणे विनियोग; ३० बहस्पतेश्छुदिरासिपाष्म- 
नो मामन्तर्धहे तेजसो यशसोमामन्तर्षेदि | चत्तोच द्यमारामंत्रेण 
( प्रतिक ) इति मेघस्य हविचचनान्तस्वात्‌ पादपो यगपत्मतिम्षचते 
परिधत्ते ॥ ३० शातिछे इति विश्वामित्र कऋषिरदिरोद्ङन्दो लिंगो- 
रहा देवता उपानस्प्रतिग्रहणे चिावयोग; । ३० प्रति्ठेर्यो हिवर्वतो 
मापतम्‌ । ततो वेणवदयडमादस्ते-32 चिश्बास्य इति याज्ञ 
यस्क्य ऋषियफुरछन्दों दयडोदेबता दंडस्रहणे विनियोगः ३% 
डिवश्वार्योमा नाष्ठाभ्यस्परि पाहि सञ्बतः इति वेश॒व ( बास) 
यछिकाँ ग॒हीत्या आलाय समीपमागत्य पणस्य (घारयेदयैसवीं 
यछिं सोदकं च कर्मडलुम्‌ यञ्ञोपवीतं वेदच शुभे रौक्मे च 
कुरडख्रे।) तन अश्चारयेछुस्वात स्नातको नियमान, श्शुयान्‌ 
( उक्त च पारस्कर ग्रदासूचे कॉड २ काँडिका उत; ) स्नातकस्य ~ 
यमान बक्षास | स्नातस्य अधहयचय समावृतस्य चेवर्णिकर्ण निय- 


( ५५८) फम काएडरत्नाकरे समाप्ननपद्धशि । 
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मान वच्चामः ॥ ( कामादितिरः ।२। कोमादिच्छाया उतर! द्विजाते- 
रन्य शुद्रोपिनियमेपु-अधिक्रियते ॥ ( न्त्परगीत वादिन्रोणि न 
कुपौन्नचगच्छेत्‌ 3 ॥) न्त्थ तालायनुकरणगात्र विचेपः, गीत 
पडू्जादिस्वरे धवादिरझूपक! विद्योप लावण्यरागध्वनिः ॥ वादिच 
शब्दगुणात्मक॑ तंत्नीमुदंगादिभेदेन चतुविधम्‌ ॥ एतानि स्वयं न 
कुधोत्‌--एतान्पन्स! 1केषमाणानिइएुं भ्रोठुंवान गच्छेत्‌॥ (काम- 
न्तु गीते गायति चेचगीते चा रमत इ तिश्रतेहोपरम्‌ ४॥) चोमनक्त 
आमान्तरै न गच्छेत्‌ 191) छकशलेसनि राजों अन्यग्नाम 
न गच्छेत्‌ ( आपदितु नक्तमपि गच्छेलू । (न च धावेत्‌ 61 ) 
अकारणं दिषत्रं न गच्छेत्‌ (उदपानाचे क्षण वचारोदण फलप्रपतन, 
संघिसपणं, विवृतस्नान, वेषशलघन, शुक्तवदने, संध्या 
दित्यप्रेचण, भत्तणानि न कुर्यात्‌ , न दवे स्नात्या भिक्षेतापद्दये 
स्नात्वा मिच्ता जयतीनि श्तेः |» कृपस्थावेचण उपरितः अधो- 
मुखी भृत्वा चिरकालकोतुकेन न कुयात्‌ , छृचोपरिगसनं, थाम्रादि 
फलाना ोटने, सध्पायां माशगमनं, कुमार्ग छीघगमसने, नमन 
स्नाने, पषेतगतादे रुच्छालनेन ल॑घनम | अश्लील तु चिबिधे 
लज्चाकरे, द!र्वकरं, असगलसचकंचन घूयाल्‌ ने दता दित्यसुच्यन्त, 
नास्ते यान्तं कदाचन नोपरिष्ठं न चारिस्थ न सध्य नभसो 
गतम्‌, प्काजनमिचक्छां, ण्तानि चमेसलि वजयेन्‌ ( वपेत्यपाव्रृतो 
नजेदय घेन ञः पास्मानसप हन दिति [जा्‌ देवेइन्द्र 
चपेतिसति अनाच्छादितः सन्‌ वच्यमाणम्च्न जप्ल्वा गच्छेत्‌ । 
३० अयमेत्रज्रः पाप्तानसपटनत्‌ इति । ( अप्स्वात्मानं नावेच्षत 
1151 ) जछेस्च सुरा न पर्येलू। ( अजातलोम्नी चिप ८० सी 
पंढेचनो पसेन ११ ) भूकुटि पलकादिपुरोमरहितां कर्चाकारां 
आओछरोमजां पुरुषाक्कतिंस्त्रियम्‌ । नोपहसेत्‌ न तयासह गच्छेत्‌ 
सपंसकसपिनोपहसल | गामिणीं बिजन्येति दयात ।११। सकुल- 
मिति न कुलम 1१२ मगालमित्तिकपालस्‌ ।१३। मणिधजरितीन्द्र 
धनुः १४। गभिणींस्त्रिमस विजन्पाहतयेव ब्रूयात्‌ ॥११॥ सकुल- 


क्मागहरलाफरे साशावर्त तप सि। । ( १४६ ) 


minis pons loop pa sno 


बिरोषम्‌ सकुलमिति दयात्‌ । कपारामान्फशिरः भगालमिति 
वयात | इन्द्र्घन्ञः सणिधनुरिति नूयात | ( गांधयन्तीं परस्मेनाच- 
चीत ।२५। परस्य गास्ववत्सपाययन्ती, तत्स्चासिनेन कथयेत॥ 
( उचराघामन्तहितायां भूमावुत्सर्प २० स्तिस्तन्न सृचपुरीपेङ्कुर्यान्‌ः 
(१६) उचेरायां सस्यवत्या भृमोचष्ठतृणिरतदितायां च भूमा ऊर्ध्व 
तिष्ठनसन्‌। उत्सपेन्नपि च मलसूचेन कर्यात । [ स्वथप्रशीर्णन 
काछेन सुदं भमजीतः ।१७। स्पयं भूमी पतितेन, यमजिकेन, का 
एस्रण्डेन मलोत्सर्गान्ते शुदं सलङ्ठार प्रॉच्छयेत ( विक्रतंचासोना 
च्छादयीत्‌ ॥१८)॥ विकृत नीस्यादीन्या रंजितम स्वाचार पिरुद्ध 
वस्त्रं न परिदधीत स्फृत्युक्ककोशेयादिर क्तपीतवासांसिलुपरिधेया- 
निसन्ति इढन्रतोवधत्त्र; स्यात्‌ सर्वेपामि्सिच 1१६ | इढेस्थिरं 
घतप्रारर्भकभयस्पसो इद्त्रतः स्यात्‌ भवेत्‌ ॥ वचात्‌ । चाताल्‌ । 
आत्मानरचतीलि वधाः स्याल्‌ स्वेपांपरेषा च मित्र मिव हित- 
कारीस्योत्‌ । सेचोन्रा्ाणउच्यते, इति स्मरणान्‌ शति सवसाधारण 
नियमाः अथच समावत्तेनान्तेङ्विजा निराजन्रतमाचरेयुस्तदवदये 
तिखोराजीवेतचरेत्‌ 1१) लिख; चिसरब्यारान्री; अहोराचाणिन्रतं 
चरपमाणंचरेत्‌ असतिछत्‌। अमोछसाश्यस्चन्मययायी ॥९।| मांसं 
न-भच्येल्‌ | जले सुन्मयेनपाचरा न पिवेत्‌ | स्त्रीशद्रशावक्ूषण-- 
राकुनिनरं चादशनमसर्भापाचतेः 1३ स्त्री शुद्रादिभ्योऽसंभाषश् 
कुयाीसद्रयादित्यर्थः शवो सतशारीरंकुष्शशङ्कनिःरचाकुकुरः पतेषास 
दशनम्‌ नावलोक्येदित्यथः | शव शूद्रसूलकान्नानि च नादय्यात्‌ 
1४1 शाचोमनकःतस्मिजातेसलिकीट्यालड्ध्या चायत्‌ ज्ञातिसिर- 
खरले शूद्रस्यरावरवणस्य नापितादे मॉज्यान्नस्थापियदन्नंतच्छूद्रा- 
न्ने [ हविपान्चातिरिक्तं कोद्रान्नादिकेच सतकेप्रसवाशोचेसलि 
यत्‌ जञालीनामन्नतल्सूतकान्न तानिशावशूद्रसूत्तक्ानिनाव्यान्नभच्ष 
येल सूञ्रपरीवज्रीयन चातपे न कुर्यात ॥५॥ सलसुओत्सलनं 
घे सति नकुमौव । तथा्ी वमथूत्क्रस्प,छुग्वलालकफादिनिःस्रार्य 
न कर्यात [ सर्घाच्चात्माननान्तदेघीत ६] छुञवस्त्रादिभ्यःशरीरं 


( ५६० ) वंपकाएण ठरत्न पारे, मगायधनपडति. । 


सूर्पातनमोपपेत ततप्तेनोदकार्कान कुर्वीत 1७ तघ्तजलेन शोचा 
क्रिया विदध्यात्‌ (यवज्योत्य रात्रो भोजनम्‌ ।=। दीपंप्रज्वाल्यरा- 
चौभोजनम्‌। कुपीत्‌। सत्मतदनमेववा) । & । सत्धव्‌यात्‌ 
मिथ्या 'भापण न कुर्घाव्‌ । अमांसाशनादीन्यपिच ॥ अघ सूच- 
कारेण याचन्ति स्नातक ब्रतान्युक्तानि न तायन्त्येवादुतिप्ठेन्‌ ॥ 
अपितु मन्वादि प्मृतिप्रणी तान्यपितानि तु तत्तपव ज्ञेयानि अथ 
च वडः पूर्वोक्त नियमान्‌ श्वत्वा, प्रवेदाचायेस्य चरणीवदयित्वा 
पूणाइलिङहयातततः पूर्णाइतो घडनामार्नि सम्पूज्य०-सकलपं 
कुयात्‌-अद्यत्यादि सकीत्य अमकोरई ममास्य यरो! समावत्तन 
कमणः सांगफलावापये शटा पूर्णाहृतिहोमं करिष्ये--ततो 
चुताभ्यक्त श्रीफल रक्तकोदोयवस्त्र चेष्ठित संधपप्पादिभिः रुए- 
जिते त्वे निधाय उत्थापय, समिद्धेऽग्नौ चतघारया चच्यमाण 
सचेण जुहुमात ॥ ३० म्रद्धानंदिव इति भरद्वाजसपिस्त्रिप्टप्टन्द 
चैशवानरो देवता सडनामाग्नो पर्णाहति होमे विनियोग 
34 मदान दिघोडअर लिएथिव्या चेशचानरम्तञ्सजात मग्निम | 
कविदे/सम्राजमतिथि जनानामासन्ापाच जनयन्त देवाः-स्वादा 
ट्रदमग्नये वैशवानरायनमम ॥ इति जुहयात्‌ ॥ (प्र्वोक्त पूर्णाङ्ति 
निषेधस्य समावत्तनेडमावा दच पृरणाहुति भवति) ततः भदक्ि- 
शाचतुछय कुत्वा, ततः स्नातकस्य पित्रादिः समावत्तेनान्तकमणां 
परिपू्णार्थ गोदानं कुर्यात्‌ ॥ धुरोहितायदत्वा उत्तरांगत्वेन राज 
पुत्र नामाग्न सस्पज्य गणेशादिग्रहयोग सवतो भद्र वास्तुनट्र्स्थ 
देवता! प॒थक्‌ एथक सम्पूज्य-प्रतिभादान संकल्प कुर्यातअये - 
व्यादि अझुकोहे ममास्यपुन्रस्प उपनयन चेदारम्मसभावत्त नक- 
म्मेणि ग्रहयागस्प सवेतो भद्रस्य चास्तुभद्रस्य इमाः खुप्रजिताः 
सोचर्णी; राजतीः प्रतिमा; सवरन्राछन्ाः, तत्तदोचायेम्यो त्राट्म्णऐ- 
_भ्घोदास्ये, ३2 तत्सन्नमम इतिदस्वाजापकादिभ्योपि जपसंख्यया 
दक्िणांदद्यात नानानामगोच्रभ्योसूयसीमपि दद्यात्‌ ततो व्राह्मण 
नोजनसकल्पः अच्येत्यादि अमुक्रोदे अस्य पुत्रस्य उपनथन चेदा- 


कसंशाडग डरमा करे) समायतनपेद्धतिं: । ( ५६१ ) 


रंभ समावर्तन कर्मणां सादशुण्यार्थ घ्राहमणान्‌ भोजयिष्ये ॥ 
अरन्यादिदेचान चिसजेत अचत्तानादाय हस्ताभ्यां चिपेत्‌ ३० 
उस्रावेतंधूर्षा रौ युञ्येथामनश्भऽअ्रवीरहणे ब्रह्मचोदनो । स्वस्ति- 
यजमानर्यणहाणि गच्छतम्‌ । ३० यान्तुदेवगणः सर्वे पूजामादाय 
मामकीम्‌ । इछकामसस्रद्ध यर्थ पुनरागमनायच । ततः कलशजले- 
नअभिषेक कृत्वा मंचतिलकं कुर्यात्‌ । ततो देवोपश्चक्तनिर्माल्यं 
रक्षायन्थनसूच च पूर्वोक्तमंत्र: कुर्यात्‌ ॥ ततः स्वग्रहंगत्वा पूर्वा- 
च्छचिरात्रनतमाचरेतरनातकः--स्नातकस्य माता चतुर्थे अहनि 
चौलकेशानुपनयनकेशांश्च पूर्वोक्तप्रकारैणगोप्ठे जलाशये वा 
स्थापयेन्‌ । इति समावर्तन संस्कार पद्धतिः | 

नवाष्टनचभूवपे, 'भाद्रेक्रष्णदले शुभे, 

अआ्रीकृष्य जन्मदिवस जघन्यां चुधवासरे ॥१॥ 

आदित्यनामके येचे, इन्द्रप्रस्थे शुभेपुरे, 

संरच्य सुद्रितः कमे काडरत्नाकरो च्यसो ॥२॥ 

नानाग्रन्थान्समालोक्य, सम्रमाणोऽधुनासयां> 

देवानन्देन विदुषा वद्रीनाधनिवासना ॥३॥ 

द्वितीय स्तस्प्वेवासो, खंडःसंस्कार कम्मण्णाम्‌, 

संपूणतामगाच्चेय, शुरुपादाऽचुकम्पया ॥(४॥ 
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कर्मकारडरलाकरे, दानपरिभाप!. । (५६२) 
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श्रीगणेशायनम , राच भट प्रदातारे नमामि पदरीरयरम्‌, दानखड़ EN चाएुयं- 
गीथर परम्‌ १ अथ दानपरिमाषा--तप्रादौ दासस्वरूपमाद्द देवल --भर्धोंन सदिति 
पात्रे, श्रद्धया प्रतिप द्मम्‌ । दान्न्लिभिनिदिटं ब्यागयामं तस्ययभ्यत्त ! तथा~ परस्पर,” 
€"त्यन्तो द्रव्दत्यागोदानम्‌, तच्चदार्न हेतुताड़िवधम-अश्रद्धामक्तिभेदात्‌, तत्र- 
अद्धा अस्तिदानं परले कसाघनम्‌ । ह्नेहपूदक मभिध्यानं, भक्ति । तद्‌गीतायां 
शियिचप्चुक्तम्‌--दात्रन्य मितियद न दीयत्ऽछ्पवारिणे। देशक ले च पान च तदान सात्विक 
स्मम्‌ | सजसम--यकत्त प्रत्युपपागय फल सुद्विश्यवा पुन । दीयते च पारियिलि्त्ट्राजस 
सुदास्तम्‌। तामसम्‌--- अदराकालयुद्वानमपन्रेग्यक्षदीय्ते | असत्कृतभवश्षात तत्तमस सुदा- 
हत्तम्‌ ॥ सासडे--अहतयत्स वर्णादिदानतत्वायिक स्मृतम्‌] आतानाम भर्यदान सित्यंतद्राचिठं 
स्मृतम्‌ । विद्यामादाय यञ्ञप्ये तद्दन भगत द्विपा । उक्त दानधम्म--तपो धर्म, 
कृतयुगे ज्ञनं भेतायुग स्तम्‌ । द्ृपरे चाध्वरा प्रश्काः, फनौदान दयादम ॥ गार्डे-- 
दानान मुत्त दानं विद्यादान विदुर्यया । आउ समस्त तिद्याना क्रियमवाधिदेषतम्‌ | यव'वरिष्दो 
डच'ना घिप्णु कारण पूरप । तथाविद्य प्रद धेष्टी गर याइच गरीयसाम्‌ ॥ दानपान्नम्‌--- 
खाध्यायी त्पसयुत्त प्रतिमह बिषजित । शुद्रात्न पमरक नादयाच्साच भेटमुच्यते॥ यार्ड 
विशेष -छ न्ाणा भोनन्यङ्ग वरन्रभिचासचाविवा । दरवा प्राप्नाति पुरथ स्वकामानरारच । 
विकी जीवित दीप धमक माथेमाप्डुयाव । सवमेव भवद्तत छन्नाणं भोजन कृत । भारत 
दानघर्म--कुत्तो तिष्टति यस्यान विधभ्यासन जीयति] गोत्राणि तारयत्स्य दा पूर्वाग्द 
शापराम्‌। छात्राणां र्त दान च समैशाकपु गीयते } स्वगलोकचमद्दीयन्ते छातवृत्ति प्रदानरा । 
पथम्‌ दान माचाय दवा प्रेष्रमनुक्रमात्‌ । ततान्यषां च विप्राणा दयात्पानानुसरत । सन्षिघा 
चस्थितान्विप्रान्दौद्वित्र विटपत्तितथा । भगिमय विशषण तथा वन्धू'णहागतान्‌। माति मामे 
सरस्त्वतानसभूखानपि भावत । अतिकम्य महारोद्र ररव नरक त्रनत्‌। आचाय लखाणम्‌-: 
नानाविध नि वभार कर्ताकारयित्ताचय । सर्व धम विधिज्श्व सदेमाचाय उच्यत । वैद वदर 
शार शा पारग समद्शन । दभतोभदि रहित सठेयो वदपारग । आध्राह्म दानानि 
अजिन यतशयाच मेपॉ चोभयतो मुखी 1 कुरुक्षेत्र च थुह'मो नभूय पुरुषो भवत्‌ 1 
मनु -दिरणथ भूमि सरवगामचबासस्तिलास्दतय्‌ । अविद्वान््रति युह्धानो भस्मो भवति 
कवत 'सविद्व न्बिदा सपभ्याहोन । दानक्राल स्मृत्यन्तरे- दशंशरशुरा दान तदशष्न 
दिनललय | शातष्त तञ्च सक्त न्नी शतष्न विउुरे सत । युगादी तच्छतयगामयने तच्छुता 
इतम्‌ । सोमग्रह तत्छुतध्न ताळतषता/वर्धहे । पौरंभासीयु सदाउुमासर्ण सदितासु च । दत्ताना 


(१६४ ) ब स्‌ हाराडरत्नाकर दानप्रतिभ्रद्व विधि. 


मिट्ट दानाना फशी शतगुण भगव निर्थित्तदानकाल --भेरणाद्वाह रामान्तियात्राति प्रसदेषु 
च । दान नेमित्तिक जेस शानावपि नदुष्यति । 


अधथदान विधि; । 


सूर्यारण सम्बादे दानधर्म--श्रीसूगेठधाच-स्नात्वानित्य क्रिया कृप्वा क्शुचिर- 
लकूत ! ब्रह्यणन्दय वस्तूनि गन्ध वेरच्ययेत्सुत । दान ददेह मसुर दद्याद्रिम्रारे जलम्‌ । 
दएस्त्रेति द्विजेनाक्त मितिदानवित्िस्सृत | ॐ तप्सपूर्मुचाय शहदीत्व दुरे जल्म्‌ । सतिलकुश 
इस्तप्तु वाल ज्ञान समुल्चरंत्‌ | प्राइमुपश्चोदरसुखोवा पैत्रे याम्यसुखस्तथा | ( ननुनान्दी 
मुग्ने ) दामन पाणिना १ पृष्या स्मरेत्तद्स्तुदंवतम । ।चप्रथि मुक गाया मुक्कामी ह्यहद्‌ड | 
नममे ₹ «समदे द्विज हस्तेजलखग ( फन्यादानाति (रक्त दानेषु नम्रमेत्युच्चारणम्‌ ) 
स्वस्तीप्युर्फ च प्रिजेणदानम चयता मयत । त निमिति सतक मन्यत्त्यागतिस्मृतम्‌ । कन्या 
दान पिशेष --क यादांन निरृश्प गोनोच रणं पूवरस | गो, क या, तिमा, शर्या, एक- 
क्स्य प्रद पयेत्‌ । विभभ्यतरिविना दातानतत्पलमव प्नुयाव.। दानप्रतिष्टा--अतिष्ठा सवदारानां 
स्वसुंमचायवारकम । ठ नमचयतायाति सम्प्रदासतुयत्कृतम्‌। तौर्थादी त्याग विधिना सम्प्रदान 
सम फलम्‌ 1 त वद्धेदषुषंचु-च देपत्व प्र तेमासु च । यावद्विप्रोनय ह णीयास्स्वर्डोचयु क्त तुतदूयसु ॥ 

॥ प्रतिश्रहविधिः।। ० 


[पसन तिमात्रा स्तप्रयोक्तज्या कर्मारम्भेपुर्वश । निख सार्डास्तुफ्तव्यामानास्तत्बाव 
{चन्तक । गौतम - अन्तर्जाधुफर कृया सकुशतुतिलोदम्‌ 1 फलान्यपिच सघाय ग्रदथान्द्रद्रथा 
,न्वितो | बृद्धवसिष्ट “भाम निसमुच्चार्य सम्प्रदानस्य चात्मन । सम्प्रब्य यच्छति कन्य{- 
दान तु पृध्थयम्‌ । स्मृत्यन्तरे--समी य दंशमखदि तुन्यसप्रददे इति । नममेति स्वत्व बस्य 
मिउत्तिमवि बीतया । अचेता -दद्षिण दृस्तमध्ये प्राह्मणस्याग्नेय तीर्थ, आगायन ग्रति 
एडीया दिति--बिष्णु धर्मात्तरे--प्रातपरद्दी वा साविउ सर्वश्नवायु कीत्तयत 1 ततस्तु कीर्त येतसे 

प्रैब्यणु द्रब्य देवतम्‌ । समप्रयतत पश्चारकामस्ट्या प्रतिग्रहम्‌ । सदन्त कीरीयत्ट्वद्ति 
प्रतिप्रह घिभिस्त्बयम्‌ । प्रतिप्रद्दान्त च्राह्वणस्य फत्तच्यता--आदित्य परारा---5/वार- 
एुबरण्त्रान्ः दवश सँउरोदकम्‌ । झर्णयाइत्तिरेहृस्टेतदम्ते खस्तिकीत्तयेव्‌। प्रतिप्रह -प5 
दुस्थ प्रतिशयद्वितरोत्त्मात । मन्द्र पटेनु राजन्ये, उपांशु च तथा प्रिशि । ( मद्र मव्यमस्वर) 


च्पोगुच तथा चरये मनसा खसि शृत | 


कैमेकापडरत्नाकरे, दानद्रव्यदवता ( ५६५ ) 


F 
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दाने द्रब्घपरत्वेन देवता वदे | 
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हेमाद्री विणु धर्मोत्तरि--अभय सर्व दैवत्यं भूमिय विष्णु देवता । कन्मादामस्तया- 
दासी प्राजापत्या प्रशर्तिता: ॥ झग्निपुराण--प्राजापत्यों गज, प्रोफरतुर्णो यमद ॥ तया चक 
शफ सर कथितं यम प्वत्मू । मद्पिरचतथायाम्य, उष्ट्रोव "ऋत, स्यूत ॥ रौद्रीक्लु विदिदिष्टा घागमाग्मे 
य मादिशरेत । मेतु वारणा त्याहराद् धघाउ तथा । आर पदाचे सर्वे वदिता यादुदैवता, । जला- 
शयानि सप/णि समुद्राश्च वमणडलु । कुम्भश्च कर चेव बारणानि भउन्तिहि । समुद्रजानि रुनानि चारुणामि 
प्रच्यक्षत । भा नेये कनक प्रो सर्व लोहानि चाप्यय | प्राजापत्यानि सस्यानि पवाहानिचयानिने । विरेयाः 
संवधधाश्व गधे ज्विक्षणो, दिया ब्राह्मी निनिशषटा वियोप करणानि च ) सारस्वनानिरे यावि पुरदवा- 
दोनि परिटते, । वाईस्पत्यं स्मृते व'सः सौम्याई यारसारतपा । पक्षिणस्तु तथासर्थ बासत्या$ पिता, । 
रामया शिल्ममाड ना दिखा च व्यता । द्ुमाणामय पुषाण शम्ह/ रीति, स्वता, फलाना मेपिमर्वपा 
देबोहेरों बनस्पति | स्त्छामास बिर्कि,छ प्रजापह। तवच । छे कृप्णाजिने शय्या सथमारन्मवच । 
यपानह्ौ तथा याने दचन्यत्प्राणि बार्जिएम्‌। रर्वचाहि रस(्पेन प्रतिप्रद्धौत मानव, । शारोपयोगिरत्सर्य 
पसम घ्यजयम्‌ तुपकर सबै विरये सच पवतण एच एलदेचत्य यदछुष्क दिनोतमा, । विशय 
किणादेवन्ये सर्वदा विधि बदिभि । वाच्ये शलमादाय कर्णाय प्रतिग्रप्म । दाठुमँज अयोगान्ते ्यमुवसमै 
सुतायरे । इमो प्रत्गिह्मामि तज्ते स्वार्त कीतयेत्‌ । 


आथ दानसमये प्रतिग्रह स्थानानि ! 


प्रतिशहृर्णात गापुच्छे कएवा इस्तिना को । मूतनिदायी मजेजेव १ोऽशकार गभ ! अरव 
कण कट'रा चा दान सुद्दिशयवरयत । शस्यासने ग्रह क्षा सस्टृश्यादाय काचनम्‌ 1 इष्टंच क्ऊदिस्ट्ष्टवा 
मृगाथ मद्यिलकिन्‌ । गोचामधसिधाचेन पन्ने सस्प्ृश्यपक्तिण: । घन दंड त्स्न्मूले फ्ले सग्ह्यगोखरात्‌ । 
हेमाद्रीलु--भूमे प्रतिमन कयादभूमि कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । करेटरीत्वा कन्याच दास दास्यौ द्विजच । 
आरुह्य गतत्योक्त कर्णोधारत्ेष्य कोतित तयाचेक शफानान्तु सउषाच विशेषत । प्रतिगह्दणीत गज 
पुन्हकष्णानिन तथा । एक शफा ज्रसिगा स्तेन >शगएव ) कष चिपशव सर्वे अ ह्या पुन्देतिषक्णणी | 
गृरणीयान्मत्पि “रङ्ग सडग चे छृष्ठदशत । प्रतिमह्रबोफुस्य यानन चाधिरोद्णात्‌ | वीजानास्‌ ऐमा- 
दाय रेला न्यादीय सवश. । पखंदराम्तादाद्ा स्परिधायापियापुन । आरह्यी पानही सश्च मारुष्वच 
पादुके । घर्मध्दजञौतु र स्पृ शयश्र णीयादान्तेडिभि । अदतीयच सणि जलस्परानानि यानिच । मायुर्धा नि 
समादाया तथासुन्य व्थिष्म्म्‌ । सामुन्य वघ्यूत्यथ । पुन्रुत्सद्वमाराप्य प्रतिप्ररशीत दत्तम्‌ , रधरव 
मुखे स्पुष्वा प्रतिण्हणीत कूदी । कूवरी युगाधाज़'इम्‌ | युग्य काचन व खाशा नांगयुक्ते प्रतिएंह | 


( ५६६ ) कमकाएडरन्नाफरे, मोदानपरिभाषा । 
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दन्याणामथ सबषा उब्सश्रः णानर व चये जलवयादाग कोणाय प्रतिग्रत्म । दान फलान्ति म्रथ सिस्तार 
मिया न सित नि, हेमाद्रि दानखण्डतोश्यानि । 


तत्रादो बृहदगोदान परिभाषा । 


उक्तच स्मूऱ्यन्तरे देशाला -- स्वघ माशन पु14 सउवामाथ सिद्धिदम्‌ | स्वा पवगद 
चाथवच्य गोदानमुत्तमम्‌ । अयन निषुवपाते वेधी सूयसकम । श्रमावाइरा पौणमास्यां द्वा«श्या राहु 
पणि । म वादौच युगादौच जन्मच्षपुञन्सनि। या फले पहोलाते दु रवागनेऽ्दूभुत सने । शतेयोगे 
प्रतिासु गावो”या शिव दिना | स्थानात्याह--तीथ ठवारये गाष्टें सद्गमेरज्ञमणञपे । श लम्राससिला- 
प्रच सिबलिगस्य संनिधौ । इत्यादि शुभ शेषु स्वह वापयस्विनीम्‌ दद्यादास्तिवयदुभ्यारां सहमा द्विचपुगव | 
गो।दानयोग्य त्रदाणानाइ-उद्घभारते कुलीनाय सु पील यवदबदाग्वादिने । आ भिद्य डरायाताय सायाय 
अतय रिए | सद्वृताया प्रमत्त य दान्त य करडत्त्ये 1 को उह्सा विद्येनाय सदासर्तोप जीवे | सर्वदानानि 
दयानि दिष्ुनत्त णिदतवंत्‌ । गोरगरेवता आह हमाद्रीससजष्ये- ज्टामूले गर त्य बह्म 
समाश्च ) सगाप्रसबतीच नि स्थ वराणिच णच । तिरीमध्यमदरेब स+भूतमय शिव | ललाटा म्रेस्थितागौ री 
नासाचशेय षण्मुख । कवलाधनरौनागो नासाघुस्ममुपा श्रतो | वण र शिवौववौ चज्ञपा सात्चिभारकरौ | 
दतु वायव सव निहाया बर्या स्थित । सरसखतोच पुकार मास+क्तोच गरउग सव्याद्वय तथोष्ट भ्या 
शीय मिन्द रामाश्रित । रायि वचाटशैतु सघ्याश्चोग्मि सस्थना । च,परसकतो धम खय 
जपासुसस्थित ॥ सुरमच्यतु ग्न्त खुरामडचानगा । खुराणापश्चिम्राम्रेगु गणा अहृष्सस्सो तथा 'रद्र श्च 
सक्ला एट बसत सवर्सि धपु । श्रोणी तरस्था पितर सोमी लागूलमा०त । आरिव्य रश्सयाराला 
[भूत श्व)स्पित” साचादूगगच गामूनें गमय यमुनास्थिता । चीन्सग्स्वतीकवो नमदा दध्नि सहितः | 
हुनाशन स्वयर्खा; अ ह्मणाना गुरु पर । अष्टा वशति देवाना वाण्या ।मसुसस्थिता + सदर धपती ठया 
सागरा गयो देश महाभारत--द्ृनाना मद पपपा गयादान विशिष्पत । गायब शरा पन्न पावना 
ज्गदुत्तमा । दातसमयोक्त माकारश्चस्मृतिकोस्तुभेगधे-ता सरागा प्ररमु दो मत्रस्पाष्य 
दातापु उदगवदशिय प्राउयुबलिएत्‌। पामभूत वि ,स्तथेत्र दक्षिण स््न्‍्मुसस्तित्ेत्‌ | द तयथाशक्तिन 
कयुत माज्पपात्र मादाया त्जगोपुणळे निचिप्य सत्लि पम विप्रपाणों घताक्त सतिल कुशपुषछ्ध निक्षिप्य 
जरलैख्पेत्‌ । वचिद्गापु क दर्वो पितृतप श बुना गोडननिदान्ति, सु ---या चित 


प्रतिएद्बानि योच 
दिखा प्रयच्छति । पापुभो * च्य स्त्रग नस जु विशयय । 


इत तपणा विधान, मदाना्तीका गवताच 
ग्रथ बद्धाामि ॥ ॥ इति गो दान परिसा प[ |। 


बेकार हरागाफरे, मौदानपद वि' । ( x६७ ) 
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अथ गोदानपडातिः । 
ज 


छथ च गोदानकर्ता सुस्नातः हस्तौपादौप्रताल्य सुलिप्ता 
थाँंभुमोस्वासनेउपविश्य, करौंसपचित्रोकृस्वा, यथोक्कलच्षणांगांशू 
चीभिघलीं सवत्सामवस्थाप्य, रुलच्णं ब्राह्मण सुदड्सुग्चंस्था- 
प्य स्वथ पूर्वाभिसुम्योसूत्वा आचस्यस्वाग्रभूमोगंधेन चलुरस्भ- 
उलकत्या तचाधिपाचेसंस्थाप्पजलेनापूये गन्वपुष्पाचतादींस्तृष्णीं 
निक्षिप्य, तेनजछेन गोदानसामग्री मात्मान च संप्रोच्य, आधारं 
सम्पूज्य, भूतोत्सादन कुत्वा प्राणायासंविधाथ ३० खुसुग्वश्चेलि० 
गणेशसंप्राथ्य कुश तिलयव जलान्यादाघ प्रधान संकल्प कुर्यात्‌ । 
३० विष्णु्यिषण हेरिहेरि; ।३॥ ३० श्रीमद्भगवतो महाषुरुस्येनि 
डेशकाली संकीर्त्यासकसंवत्सर असुकमासे पत्ते तिथो चारेनचचे 
योगे, कर्ण अझुकप्रदेश पुणयतीर्षेऽसुककाले, असुकगोचो$सुकशा- 
स्माडे क्षनिस्पृति पुराणोक फलावाप्तये, असुककभेनिमित्तक श्री 
परमेश्वर प्रीतयेगोदानं करिष्ये, तत्मतिग्रहार्थ ज्ञाह्मणस्थ पूजन- 
पूवक वरणचकरिष्ये, ततः स्वदनिणेयज्ञीयडक्षोद्मवासने उदड 
सुस्ध ऋह्यणसपवेश्य पूजयेत्‌ 3७ विप्णुस्थरूपिणे ब्राधह्मणायनसः 
इति मंत्रेणासनपाद्याघ्यादिकंदस्या, वच्यमाणमंत्रेः पूजनेकुर्यात्‌ 
३० आापद्धनध्वान्तसहस् मानवः समी दितार्थार्पणका मधेनवः । सम 
स्ततीर्थाम्धपवित्मरीयोरचन्तुमांत्रा्मणपाद पांसवः 1९! समस्त 
सपत्समचाप्तिहेतवः समुस्थितारा; छुलघृमकेतव!ः 1 अपारसंसार 
समुद्रसेतवः पुनन्तुमांत्रा्मणपादपांसवः ।२। विप्रोघदशना त्निप्तं 
चीयते पापराशयः । वन्दनान्मगलावाप्तिरचनादच्युतंपदम 151 
आधिव्याधिहरं जुणांग्वत्युदारिद्यनाश्वनम्र । श्री पुष्िकीतिदबंदे 
विप्रश्री पादपंकजम्‌ ।४। तत्फलकपिलादानेकास्तिक्याँ ज्येष्ठपुष्करे 
तत्फलं पाॉंडवर्शेष्ट चिप्राणां पादचालने "।५। इति पादोप्रचाल्य । 
३3४ गन्धद्वोरा सितिगधम । उ नमोस्त्वनन्तायेति पुष्पनालादिि 


आ 
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रभ्पच्च, वरणस!मग्रीं धोतोत्तरीय कमंडल्वादीन्तपूउघ, संकल्पः 
अद्येत्वादिसकीत्यीऽसुकोऽह करिष्यमाणञ्सुककमणि, एभिगिन्धा- 
चत पत्रपष्प फलयज्ञोपवीत ताम्वूलादिभि गोदान प्रतिग्रहाथम- 
सुकवेदाध्यायिनमसुकगो चमसुक रामीणं ब्राह्मणं त्वांदणे | वृतो 
उस्भीति ब्राह्मणोवदेत्‌ ततः प्राथयेत्‌ यदचचनं कृ्तविप्र लवविष्णु 
स्वरूपिणःतत्सवंममदीनस्य चिष्णवेऽस्तुसमपेणाम्‌। ततःस्वघुरतः 
ध्रोड्सुग्वीगामवस्थाप्य,चत्संतदुत्तरतोन्यस्य अच्ततपुष्पैः3ॐ आंगा- 
वोइश्रगसन्लुत “मद्रमऋन्त्सीदन्तु गोछेरणयन्त्वस्मे । प्रजाचती 
परूश्टप इहस्पुरिन्द्राय पूर्वीरुषसोदुदा नाः। 32 आवाहयाम्यहृदेवीं 
गांत्वां तेलोक्यमातरस्‌ । यस्याःरमरणमाचेणखसवषापैः प्रसुच्यते-। 
त्वंदेवीत्वंजगन्मातात्ववेबासिवसुन्धरा | गाधचीत्वच सावित्री 
रगात्जँच सरस्वती । तृणानि 'भच्चसेनय मपम्ततस्रवसेप्रभो । भूत 
प्रेतपिशाचांरच पितृदेवत मानपान । सर्वास्तारससेदेविनरका 
त्पापसकरात । इत्यावाहापूजपेत ३० सवत्सायेगवेनमः पाद्यम्‌ 
स्नाने समपेथामि पष्पाणिगहीत्वा ३० नमोवोविष्णुसूत्तिभ्यो 
विश्वमातश्यणवच । लाकाचिवासिनिभ्यश्च रोहिणी*्पोनमोनमः 
3० गो; अग्रपादाभ्यांनसः ३० रोई परश्‍चात्पादान्यांनमः ३% देर 
स्थायाचस्द्राणा शऋरस्पसदाप्रिया घेनुरूपेणसादेवीममपापे ८य- 
पोहत ( ३० रोछम्दापनल; । ३० विष्ेवेच्तसियादेदी स्वाहा 
याचविभावसोः चन्द्राइफशक्त शाक्तिर्पासोधेनुवरदारतुमे । ३५ 
गेए शुगाभ्यांनस! ३ॐ गोःकर्णा भ्यांनम; ३०चतुअखस्यपालदमी 
चालदमीधनदस्य च! लदमीपानोकपालानां साघैनुवरदास्तमे । 
३० गोः पृष्ठायनसः स्वधात्वं पितमुख्यानों स्वाहा यज्ञ 
सुजा तथा ॥ सचपाप रराभन स्तस्माच्छान्ति परपच्छमे । 
३० गोः पुच्छाय नमः । चस्त्रम्‌-3० आच्छादनमयादत्त सम्मऊ 
शध्दांसनिमल | सुरमिवरजदानेन ध्रीवतांपरमेश्वरी ॥ गन्धम्‌-- 
३» सदेव प्रियेदेचि चन्दने सञिसन्निभम्‌ । फस्तृरी कुंकुमात्यंच 
गोगेन्ध; प्रतिगष्यताम । अचताः एष्पाणि च-३० नमोयो व्विश्व 


कसका डए इरन्लाकरे) गदानपदति' । ( ५६६ ) 


सचिभ्यो विश्वमोत्‌ृम्ध एवच ॥ लोकाधिवासिनीम्यश्व रोहि- 
णीभ्योनमोनमनः ।। ३० गवेनसः पुष्पमालां समपेयासि । धृपम्‌-- 
32 आानन्दकृत्सवलोके देवानांचसदाप्रिये | गोस्त्वेपाटि जगन्नाधे 
धूपो यप्रतिशद्यताम्‌ ।दीपम्‌---३० आनन्द दायिनि शिवे, सपेसों 
भाग्यदायिने । सवपाप हरेमात दीपो5स प्रतिणदहातास्‌ । नेवेद्यम- 
३० सुरमिरत्व जगन्माता नित्य विष्णपदेस्थिता गोग्रासोंडंमया 
दत्तो नैवेदेप्रविणशाताम्‌ ॥ घंदानामरसंत्र/--8» यत्तेसयापित्त 
खुध्दै घटाचामरसत्मम । ग्रैवेयं तद्‌ शृहाणत्यं एुनिन्रिदशवन्दिते | 
ततो गोदेहे देवादीनाचाहथेत--अक्षुतपुष्पै; पर॒जयेच-शागसूले- ३० 
्रक्मविष्णुभ्यां नम; । ढीगाग्ने-३० सर्वत्ीर्धेभ्घोनम। | शिरोमध्ये~ 
३० सदादेवायनमः! | ललादे--32 पगोस्पेनंमः | नासारन्धे--४० 
परछचाथनम! । नासापुरयो!---3” कंघलाश्वतराभ्यांनसः । 
कएमोः---30 अशिवस्यांनमः । चचषोः--3० शशिभास्कराभ्या 
नमः | दन्तेपु--३० वायुभ्योनसः | जिददाया--3० वरुणायनमः 
हुकारे---3४ सरस्पत्येनमः । गंडयो:--3% सासपत्ताम्धानमः | 
ोछयो!---७० सध्याठ्यायनमः | त्रीवाचाम-३3”/ इन्ट्रायनमः | 
कक्षे-३० रच्षोम्योनमः उरसि-३० साध्येभ्योनमः 1 जघासु - 
३० घर्मायनभः । खुरमध्ये-३2 गंधर्वेश्योनमः । 'ग्वराभरपु-३० 
पन्चसेम्योनस; । खुरपश्चिमाग्रेपु-७-० आप्सरोगणेभ्मोनमः । एष्टे- 
३० एकादशरुद्रेभ्योनमः | सचैसंघिपु | ३«बसुभ्योनसः । ओण्योः 
३० पितृगणेभ्योनस; । पुच्छे-३० सोमायनपः । पुच्छुकेदीपु--- 
समरश्मिभ्योनमः । गोमत्रे--3० गंगायेनमः । गोमये-३० यसु- 
नायैनम; । ज्षीरे--3०» सरस्वत्येनमः । .दश्छि--३3७ नमदासैनम; 
घृते---३.० बन्दयेनमः । रोमसु--३० अषाधिंशलिदेवकोटिम्पो- 
नमः | उदरे-३० पथिब्चैनम; । स्तनेषु--3० यतुःसागरेभ्योनम; 
इति देवस्तीथांश्चावाहा ॥ ततः शक्तोसत्यां रोप्यखुरां ताम्न- 
एछांस्वणशुंगी, चेदाचामर चिभूपितां लाइगलससरपित रलमुक्ता- 
फलां सुवस्तराच्छादितां गां संभूष्य समीपे वामभागे-कॉस्यमघ 


जप 


( ५७० ) का कार इरत्ताकरे गोद(नपद्धतिः । 
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दोहन पाञ चसंस्थाप्य-पा्थयेत--3३० नमोगोभ्यः श्रीमतीम्यः 
सोरभेईन्यएवच । नमोन्रह्मसुताभ्यर्च पवित्राभ्योनमोनमः । 
गावोममाग्रतः सन्तु गावोमेसन्तुएष्टतः । साचोमेपाश्वयोः सन्तु 
गवांमध्येवसाम्यहम्‌ ॥ पंचयावः ससुत्पन्ना मध्यमाने सहोदधी 
तासांमध्येतु यानन्दा-तस्यैदेव्येनमो नमः गवामंगेष तिष्टन्ति 
सुवनानि चतुदेशा यस्मात्तस्माच्लिवं मेस्यादिहलोके परच च । 
व्रह्मादयरतधादेवा रोहिण्यः पान्तुनातरः ॥ अथ तपणविधानम्‌ 
कशाचत जलैःसाध्दे गृहीत्वा पच्छमाहत! । कराभ्या तपेयेदेवान 
देवतीर्थेन भवित । प्राजापत्येनमन्ुजान्‌ पितृन्पिच्येणतपेयेत । 
ततः प्राङमुग्चो दाता सकुशाचतयव गोपुच्छ गहीत्वा सततजल 
भारया देवतीर्थेन देवांस्तपेयेत--केचित गोपच्छोदकेन तपेणमि- 
च्छुन्ति, ७० यान्दिनीखुशीलाद्याः कामदरश्चैवषेनवः। ताः सर्वा 
पच्छुतोयेन तर्पितास्तपेयन्तुमाम्‌॥ व्रक्वाविष्णुभद्दादेवः कार्तिक 
श्च गणाधिपः । प॒ष्पचापो महेन्द्रश्च भगवानच्युतांत्रजः ॥ देवा! 
समस्ता; सगणाः सवाहन परिच्छदाः । वसवोछो द्वादशार्कारूद्रा 
६5एकादशेवतु॥ विश्वेदेघाश्चसाध्याश्च सरुतोमीतररतथा। गघवा 
गुहमकाश्चेव सागराः सरितस्तथा । राचसायच्चेतालाः पूतनाः 
पदेताइगए?ः । तीर्धाण्यप्सरस्तशचेव पशवः पत्षगाखगाः । ऋचाएणि- 
राश्योपोगाशसबपेत्तवसरा। । अयनेचयुराए\फदपास्तथासन्वतर 
णिच | सुवनॉनिदिशोकाशचतथासर्वेन्द्रियाणिच । ३2 कारश्यैव 
गायघीछन्दांस्यगानिचेवदि । वेदोर्चस्मतयश्चेवपुराणानितयैवच। 
'यायुवेदो धन्वे दोगान्धर्वोमंत्रग हरः । ओपध्यो चनसर्भूता्मास्या- 
इ्चेवसुपिप्पला/सानुगादेवता श्चेचञनयःसगणास्तथा। ऋषयो फा 
पिपत्म्पशचसिध्दाश्चसगणास्तथा । प्रजाःप्रजापतिश्यैव चेन्येचिप्न 
चिनापकाः । विद्याधराश्वदैत्पाश्यभ चाया गुरवस्तथा । डाकिन्यः 
चघपालाश्च भरवारचाए संख्यकाः 1 स्थावराअगमाचेव भतश्नाम- 
च्यतुविधिः ॥ 'अदपेनाम्दतेनेच सगलेनसुयारिणा | गोपच्छाग्रच्युते 
नेदमदत्तेनहितेऽग्विलाः। झाइवतींतप्तिमायान्तु दादवेयुक्तवर- 


कमेफाएडरलाकरै, गोदानपद हि: । ( ५७) ) 
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प्रदाः । सूर्यःसोमः कुजः सोम्योशरुः शुक्र; शनैश्चरः । प्रहारच 
तृप्तिमायान्तु राड्डकेठसमान्धिताः । इन्द्रोवन्हियमो रक्षः पाशी- 
वायुधनाधिपः । ईशोनन्तस्तथाब्रह्मा सवेतेतपितामया। सावित्र्या 
सहलोफेशः सलद्मीक श्चतमजः महेशश्चोमयासार्ध्द तृष्तिमा- 
यान्तु शाश्‍वतीम्‌ । अनिबशिछो भरांगोतमोच । मरीचिदची 
पुलहः पुलस्त्यः । प्रचेतसः काश्यपविश्वमित्रों भरद्वाज संज्ञो 
जमदग्निसनिरच । अन्येचसर्वे सुनियंगवारच ग्रहन्तुदत्त जलम- 
द्यतः | इतिदेवतपणम । ततोयज्ञोपचीते कएडावल चिर्तकृत्वा, 
सअचतकुशजल मनुष्यतीर्थेन सनकादीं स्तपयेत्‌-३^सनकःसनन्द- 
नश्चेचतृतीयश्चसनाननः | कपिलश्चासुरिश्वेव योदुःपंचशिग्वस्त 
था । तेतृप्तिमा खिला यान्तु गोपच्छोदकतपेणेः । ततो5 पसब्ध- 
कृत्वा द्विशणितकुशतिलजलेः पितृतीर्थेन, पित्कँस्तपेयेत- ३2 
कव्यवाडनलः सोमोपसब्चेचायमातथा । अग्निष्वात्ताः सोमपा- 
श्चतथावदिषदश्चसे । लेसर्चेतूप्तिमायान्तुगोपुच्छोदकतपणी:! ततो 
यमादीन-32 यभायधमराजायम्टृत्यवे चान्तकायच । दैवस्वताय- 
कालाघसवेमसूतच्तयाय च | ओदुंधरायदध्नाय नीलायपरमेछिने । 
घृकोदरायचित्रायचिचगुष्तायवैन भः । ततः स्व पित्मरन ३० पिता 
पितामदर्चेच तयैव प्रपितामहः । माता पितामहीचषतथेव प्रपि- 
तामही। मातामहःप्रमातामहो डद्ध्रमातामहर्तथा। मातापितामही 
प्रमालामहीइद्धअमातामहीतथा | अच्तद्पात्‌ प्तिमायान्तुगोला ङ्ग: 
लो च्युतोदकै!। च्रिकमातामदाच्यचमातामध्यादिकेचयेम्‌ । तेचतारच 
प्रदन्तेमेस्वीङ्गुवम्तुजललुदा । येस्टृतावै पितृन्यार चमातलाःश्वसुरा 
स्तथाञ्राचायीशुरुसित्राद्यातेगहन्तुशुभजलम्‌ । येचसेच घिनो पुता 
घन्हिदाह विवजिता । अपसृत्युमतांथेच तेतृष्तिंच लभन्त्बिह । 
पिठवंडोसतायेच मातवेदीचयेसन।ः शुरुश्वसुर चंधूनायेचान्येवांध- 
घासता! । येमेङ्गुळे लुप्तपिंडाः फ्रियाळाप गतार्चये । विरूपा 
असग भारचञज्ञाताऽजाता? कुलेमम | तेसवेतप्तिभायान्तु गोप- 
व्छोदकतपेदी । गोच्रेमदीपे बिसुलाम्चताये गोत्रेच सातुर्ममयेवि- 


पल बि ति न्य 


( ५७२) कमकाररडरत्ताकरे गोदानप्रद्धति । 
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पन्नाः! ग+भेच्युला्राद्धविव जित्ताश्चतेम्यःस्वधाऽनेनजलेनक्रृत्वा । 
भृग्यरिन वज्रादि जलादिशस्त्रै चिपाएदतिनेखरेअजङ्गे;। पेचत्व- 
भावविगताश्चघेचतेभ्यःप्रद्तशिवमस्तुतोयम्‌। येरोरवादोनरके 
निमग्नाः । क्रियाचिलुष्तारच कृता5पकाराः । जन्मान्तरेयेममदास 
भूतास्तेप्पक्षयांतृप्ति मिद्दाभजन्तु । येवान्धवा अवांधवायेन्पज- 
न्मनिवांघवा तेसर्चेतष्तिमायान्तु गोपुच्छो त्खष्ठवारिभिः। तपण: 
फलम-घेलुपुच्छेकरंकृत्वा तपेणंच करोतियः । आत्मानतारयेद्विपरो 
दशपू्वान्दशापरोन । प्राथना-सन्तपितामघायेच गोपुच्छोदकतप- 
ण; | आयुवद्धिताथा तु्िमेधांप्रज्ञांच सततिम्‌ । आरोग्यधमला- 
भच सतुछारचददन्तुमे। | इतिगेपुच्छो दकतपणंक्रत्वा । अथसकल्पः 
३० ततः सब्धेनाचम्घ कांस्पाज्यपात्र चृतदिग्ध कुरसुवण तिल- 
युतगापुच्छुकरेक्रत्वोदड्सुम्व! ३० नमः परमारमने पराणपुरुषोत्त- 
माथाद्य न्रह्मणोन्हि ट्वितीयपरार्ध्दे आ्रीष्बेतवराहकल्पेऽछाबिंशति- 
तमे कलिघुगे प्रथमचरणे जश्वृद्रीपे 'भरतस्वडेऽलुकना ससचत्सरेऽु 
कायने मासेपक्ष नियौ वारेनचत्रि योगेकरण एवंविधो पंचांगे, 
भ्रघुकोऽहं सतिस्मति फलावोप्तये सुपूजितासिमां सवत्सांगां 
रुद्रदैत्रत्यां घधाशक्त्यलंक्रतां निश्बिलदुःख दो भाग्य दःस्वप्नदु- 
निसित्ताठक म्रहचाधाशांतिएचेकमायुरारोग्य धनधान्य द्विपद 
चतुष्पद सतत्ति प्राप्तिद्वारा ( वामुकक_सनिमित्तक ) गोरोमतुल्य 
घत्सर।चघि सकलभोग परिपणे स्वर्गलोक प्राप्तिकामः ख्रीयज्ञ- 
पुरुपप्रीतये इस्ुकुंगोआयअम्॒कवेदाध्यायिनेडसुकशमणे ब्राह्मणा 
यतुभ्यर्म दद स्र प्रददे 1 ३ तत्सन्नपस ३2 यज्ञसाच नभतापा विशव- 
स्पाद्यविनाशिनी । विश्वरूप धरोदेवःप्री पतामन यागवा । इत्यूचाथ 
सकुशजलतिलंगोपच्छेन्नाध्मणहस्तेद्यात्‌ । विप्रोपठेत्‌ू-3-०चयोस्त्या 
ददालएविवीत्या प्रतिशद्वात्‌ । देवस्यत्वासवितः प्रसवेरिवनोर्बाह- 
भ्यांदूप्णो रस्ताभ्यां प्रतिगह्माति । ३०स्वस्ति,इमांगोपतिएद्रशामि 
इ तिप्रगद ३५ सोदात्कध्साऽअदात्सामोदारकामीयादात। कामोदाता 
फासा: प्रनिएहीता कामेनत्ताह निविप्रोपठेन-32ततोगोदानप्रतिष्टासं 


झम कारडरत्नाकरे, उभयमुसीगोंदानविधि: । (५७३) 
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कल्प)-3०अधेत्या दिदेशकालो संकीरत्यासुका5रंकतेतदगोदानप्रतिष्ठा 
सिध्यर्थ देखुवण मरिनिदैवतं(चारजतंचन्द्रदैवतम्‌)व्राह्मणायतुभ्यमाह 
सणददे, 3० नमा ॥ तत; सत्राह्मणांघेन कानिचित्पदान्यनुत्रज्य 
महाभारतोक्तां गोमतीं जपन्‌ गोद्राक्मणायोः प्रदक्तिथात्रयं 
कुर्घात्‌ ३० गावोमाझपतिष्टन्तुहेमश्ग्यः पयोसयः । 
सुरभ्यः सारभेयश्चसरितः सागरयथा । गांव: पश्या- 
म्यददनित्ये गावः पश्यन्तुमांसदा । गावोऽस्माकबयेतासांयतोराव 
स्ततोवयम्‌ । यमोक्तासपिच--माव।पविन्नंपरसम गावोमंगलसुत्त- 
मम्‌ । गाव! सवस्पलोक्रस्य गावोाधन्याः सवाहनाः । नमोगोभ्यः 
भ्रीसतीभ्यः सौरमेयीम्यपवनच। नमो ब्रस्मसुताभ्यश्न पविचॉभ्यो 
नमोनमः । ब्राह्मणाश्चव गायश्चक्ुलमेकं द्विधाकृतम | एकत्रसेचा 
स्तिष्ठतिहविरन्धचतिष्ठति 1 वशिषटोक्ती च पढेत्‌--घृतबीरादुघा- 
सआवोधतयोन्योद्वतोद भव । घपतनवोप्रतावत्त स्तामेस्सन्तुसदा- 
गृहे । घृतमेहदयेनित्यंघुतनाम्थांप्तिष्ठित । घतेमेससवेत्श्चेवगर्ना 
सध्येवसाम्यहस्‌। गावोसमाग्रतःसन्तुगावामेसन्तएष्ठतःक्रष्णव- 
च्चेच गोळेकेगवामध्ये वसाम्यदम । इतिमोमतीं पठिल्वा | ततो 
ब्राहाणोगोापच्छोदकेन यजमानमभिषिचेत्‌ ३० व्योः शान्ति० तत 
स्तिलककत्वा आशिषद'्यात्‌ 3७ सोघोधेनुट० सोमोऽअदन्तमाश 
३० सोमोवीरं कम्तण्येददाति सादन्यं विदध्य दे० सभेयंपित 
सवण योददाशादस्मे ॥ तत आचार्या दिभ्पोषि दक्षिणाँदत्यो ज्ञात्म 
एस मो जपेन्‌ । इति गोदान पद्धतिः 


अथोसयतोसुस्यी गोदान विधिः 
उक्तच रूउयन्तरे--स्तर्शुशु रिप्यखुरा सुतालागूलेभूषिता । कास्यापरोदना शुश्चांसरख्ा द्विजपुंगव | 
घसूयसाना यो स्वाध्देनुदरविशसंयुताम । या उद्रत्सो गे विगतो याउदूगभेनभुचति १ तावदूयी पृथिवी क्षेया 
सेशन उनका नना । देवेन --अझाङ्त्योफ बियि॥सुवणमिपलारि इताम्‌ । देगाचदि गलामघ्मा पलकादक्षिगा- 
घना । बरोतु-यवशमादसतदष्ड दु न्यमु सम्‌ । सुव्रणस्पत सेणतदष्देनापिवापुन । तस्याप्प्द शत- 


( १७४ ) कमकाएइरलाफरे गोदानर्पाररापा | 
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वावि प्रचाश्षघततोध्दक्प्‌ | यधाईकयापि दातव्याविन्श व्यू विउमितेति ॥ उभयतौमुजी स्कः 
बला, सथ शुष्ययेत्पातकेम्य्श्षन त्ये । सुव्णानिमदक्षिणायुते', २1 ६१ *त्वार = शामक एव ग्राह्म । 
अत्यशक्ती विशति माप वा दयात इत्यथ ॥ 

इत्युभय पुखी घेजुदान परिभ.पा-- 
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थउ हो 6 
॥ अथउभयमुखीधनुदानपद्धतिः ॥ 
अ्रधचो अयमुखी घेनुदानकत्ता, प्रसववतींगामबेद्य, स्नात्वादान 
सामग्रीं-पूर्वोक्तांप्रकल्प्यचत्समुखर योन्धतगतेइपि तांगांपूर्वाक्त- 
विधानेन सम्पूज्य ब्राह्मएंच दरिद्रवहुकुटंविन वेदपारगसुशील 
माहृययथाविभवंवस्त्रालकोरादिभिःखुसज्य तञसकल्पःअथ 
त्यादि, सकीर्त्यामुकोहै करिष्यमाणो भयमुखी घेनुदानकमेणि, 
असुकगोच मसुकवदाध्यायिन मझुकशमी णंन्रा्ाणं भतिग्रहार्थत्यां 
चणे, धृत्ोउस्मीतित्राह्मणोत्रयात--ततोगामसपिपृजयेत-३० त्वम” 
हीमवनिविश्वघेनाँतुवीतयेष्यायच्रतीम्‌ । छारंमयोनमसेजदणः 
सुतरणाम । ३० आयगो एः सिरकमीदसदन्मातरंपुरः । पितरंचप्रय॑ 
न्त्सः । इतिमन्त्राभ्यांवापूर्चोक्त प्रकारेणसालकारेगासम्पज्य 
समधप्रतीचत्‌-पदीचत्सछुखोयोनिनिभतो मधति, तदाकास्पपाच 
उत्तपस्ति पर्क ्तठुवर्णयते सकुशतिलएस्ठुसहित्पुव एनिखुणोस्त्वा 
( गांचेबपर्वाभिसखींकरत्वा ) दक्षिणहस्ते चतदिग्धगोएच्डं च 
निधाय, सकरपकुर्यात-३० विष्णुविष्णु विष्णु) अद्यत्यादि देश- 
कालो सकीत्यीसुकोऽह घथोपस्करयुताक्षभयतोशुखी सघुद्रशेल- 
घनोपेतएटवीदानसमफलावाप्तये घेलवत्सरोमसंख्याकयुगदेवलो 
फमहिमत्व पित्रपितामहप्रपितामटकुलशतनरकोत्तारणप्रवकधत- 
चीरयहुकुस्याकदघिपायसकरदमदेशाधिकारणकोत्तरकेण्सितकामो 
तरही कावाप्तिकासः एकोनविशतिकुछाचारणार्थचे मांरूद्रदेवत्यां 
सासघुकगो ्ायोसुकवेदाघ्यायिने अस्लुकशमोणेतु*यंसम्प्रददे-नम 
सेतिसशनतिलपर्णकांस्पपाच्सुव एयूत गोपुच्छंसकृशजलंतच्दस्ते- 


कमकाएडरतताकरे, असपमुीगोदानपद्धति ! ( ५७५ ) 
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दत्वाप्राथेयेत-यज्ञसाचनभूतायाविरवस्याद्यविनादिनी | विरष- 
रूपधरोदेयःप्री यत्तामनयागवा । इमांएहाणो भघसखींभवात्त्राता 
ममाऽस्तुषै । ममवंशविशुष्देश्चसदास्वस्तिकराभव । विप्रस्तु 
३० व्यौस्त्वाददाठुए्थिवीत्वाप्रतिणहातु । देवस्यत्वासावतुः प्रस- 
वेरिवनोर्वाइभ्याइूषणो हर्ताभ्याम~प्रतियहामि। इतिगोपुच्छेपशहा 
पठेल्‌-~३2 केादार्कस्माऽअ्दात्कामोऽदातकासायादात्‌। कामो 
दाताकामः प्रतिग्रहीताकामेतल ॥ अथचेदानींसुवशस्ञद्रोसहस्रमा 
रस्यपञ्चचिंशति चर्रीन्तसुवणीघुद्रा इस्तेनिधाया प्रतिठासकल्दै 
कुणीत-अ्द्यसादि संकीत्णासिका5हं कुतस्योभयतोसखीधेनदा- 
नकमोणः पघ्रतिष्ठार्थमिताःसुवर्णासद्राः, असकगोप्नायाशुकशर्मणे 
त्राह्मणाराठभ्यंसम्प्रददे 3०तत्सन्नमस,लतोविधरःपटेतु-3«इरावती 
घेनुमती हिभूत सूरावासिनी सलुवेदशस्था॥ व्यस्कन्नारोदसी 
विष्णवेतेदाधण पृथिघीसेमितोशयलः 1१ ३० स्योनापृथिवीभ- 
वान्च्रानिवेशनी, यच्छानःशम्मीसप्रथाः ॥ इतिमैत्रद्धयंपडित्वा 
पुनचदेत---३० पतिगहन्त्विमांधिन कुडम्वार्थेविशिषतः । स्वस्ति- 
मबतुमेनित्य  रुद्रमातनमोस्तते ॥ इतिनत्वाणदीतायार्घेनोदज्ति 
एपाणिना योन्घोन्सुखबत्ससखंस्ए्टवा मंघंपठेत-3३० गर्भनुस- 
न्तन्वेषा मचेदसई देवानां जनिमानि चिश्वाशलंधापर । आयसीर 
रच्न्नद्मश्येनो जचसानीरदेयम्‌ । इति वत्समाकृष्येत । चत्से- 
निष्कासिते सति कार्यान्तरमाह-ततो यजमानो हर्तोपादोपचा- 
रथा चस्प प्राणानायस्यच | संकल्पः--अव्येत्यादि देशकालौ 
संकीत्यासकोई कुतस्योभयतो झसखीगोदान कसणः सांगता- 
सिद्धये वेदोक्त मंत्रे स्तपथे होमंच करिष्ये ततआंचायेः हस्तसितं 
स्थडिल चतुरस कृत्वा तच होसपद्धत्युक्त प्रकारेण वरदनामारिनं 
सस्थाप्य प्रतिष्ठापष्पल समिदाधानान्तं कमकृटवा | द्रव्यदेवता 
भिध्यान पूवकं द्रब्यस्याग कुरयाल-संकल्पः-अव्येत्यादि असकोडं, 
रिष्यमाणोभयतोसम्वी घेडदान कमेणि, 'आचाराद्यन्वाधीन 
देवेभ्य आज्येन तथाच तेन एथिष्ये चतस्र आहुती गोय्येव्या- 
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हतिमिश्चतुरसीत्याज्याहतीः स्वि्टकूदेबादिन्यो मघापिरित्यक्त 
थथादेकतम्ास्तु नमस तत आघाराद्यन्वाधानान्त कूत्वा ततःकुशा- 
सनत अमो, अग्नेःपश्चात्साचताभिरद्भिवेच्समाण मन्नै देवादीं 
स्तपयेत-तेचमंत्ाः-3% घेदेवासो दिञ्येकादशस्थ पृथिव्यामध्ये 
कादस्थ | अप्छुकितो महिनेकादशस्थतेदेवासो यज्ञसिम जषध्वम्‌ | 
देवांस्लपेयामि, ३2 उर्शतस्त्वा निधी मष्दःशन्त:ःसमिधीमहि । उश- 
न्‍नशतआवह पित्कन्हविषेऽअ्जत्तवे । पितल्झुस्तपेघामि, ३० इमम्मे 
गंगेयसने सरस्वति शुतद्रीस्तोम सचतापरुष्ण्या । असिकन्या 
मरूदचधवितस्तयाजीकिपे श्ण छासपोसया । सरितस्तपघासि । 
३० अद्रिभिः सुतोमलिभिश्वनोदित! | प्रचोरयन्रोदसी मातरा 
शुचिः रोमाण्यव्यासमाया विधाव तिमघोधारा पिन्वमानो' दिवे 
दिवे । पवेतांस्तपेयामि । 3४ बनस्पते शतवल्शो विरोह सहस्र 
वढ्शा विचर्य रहेघम । यन्त्वारायं स्वघितिस्तेजमान! प्रणिनाय 
महतेसी भगाय । यनस्पतींस्तपेयामि । ३४ समुद्रज्थेषाः सलिल 
स्थमध्यात्पनानाथ व्यन्वीयमान! । इन्दोोबावजीव्षभोररादस्ता5 
खापोदेवीरिहमासचन्तु । ससद्रांस्तपेयामि । ३८ अहिरिव भोगै 
पय्धतिवाई ज्यायाहेति परिवापमानः | हस्तध्नो विश्वावयुनानि 
विट्ठाम्पमान्प॒सा २? संपरिपाठ विश्वतः । नागांस्तपयामि । ३% 
घुद्चालाऋताघते मधुचरन्ति सिन्धवः। माध्वीनस्सत्वोपधीस्त- 
ण्पैथामि | ततोवच्यमाण भजे श्चततस्तत्रोज्याहतिजेडयात-3«ई ले 
शावाएाथेची पूर्वेचित्तयेग्नि धर्स सुरुचे यासनिष्टये। चाभिभरे 
का रमशाय जिन्वधस्ताभि रुपुऊतिभिरश्चिनागतम्‌ स्वाहा- इदं 
एचिज्चैनसम । ३० मह्ीद्योः एथिचीच न इमं यज्ञ मिमचताम | 
पिएतान्नो भरीमभिः स्वाहा--हरदे९थिव्येनमम । ३० ऊर्चीपरथिवी 
यहुछे दूरे अंतेऽउपद्दवेनससा यज्ञेऽअस्मिन । दधातेये सुभगे 
सुप्रतृती व्याचारचत एथिवीनो 5 अभ्यात्स्वादा इदंपरधिव्ये 
नभम 1 ३ । ३० गोरीमिसाय सलिला नितचलेक पदी 
द्विपदी साचतप्पदी । अष्टापदी नवपदी चभृवुषी सहस्राच्रा 


क्मकाएटरत्नापरे उमेपपुखीगोदानप्रद्चवि । ( १७७ ) 


Fr षक 


परव्योमो मन्त्स्वाहा इदं गोयनमम । इति चतस्रथाज्याद्ती 
हुत्वा साघत्रीमेत्रेण चतुरशीयाज्याहुतीः प्रजापतयेजहुयोत-ईदै 
प्रजापतयेनममतित्यागः । ततः स्विष्टकदाविहामशेषं समाप्या 
चायीयदक्तिणांदत्वान्येभ्योपि भूयसींदद्यातततोगासहयउ्यपूर्वोक्ता 
गोदानपद्धत्युक्तप्रकारेश-गोमतीं पठेत्‌-वा ७० नमोगोभ्यशश्रीस- 
तीभ्यः सोरभेऽेभ्यएचच । नमोत्रष्मछुताम्यश्य पबिचाभ्योनमो 
नमः इतिगोत्रीच्मणयोः प्रदनिणाचसंविधाय,स्चस्तिवाचनपठित्वा 
ग्निविसञ्य, अभिपेकलिलकारोपणादिककत्वा आशिषण हीत्वा, 
पायसा दिनाठ्ठादश त्राह्मणान्भोजवित्वा, तेभ्योददिर्शाच दत्वा 
सुट्टद्यताअजीत । टत्युभयघुखी गदानपद्ध तिः । 

अथच प्रसंगादभयसखी गोप्रीतग्रह प्रायश्चित्तमाइ-उक्तच 
दानोद्योतेऽरुणस्म्रतो -ककच्छ च यघायरिचित्तंकुघोन्‌ । रहस्थप्रायरिच 
तेष्वशसश्वेत्‌ चतुर्विंशति सहस्रं गागचींजपेहा । इत्पुमयघुग्वी 
गोदानप्रतिग्रह प्रायश्चित्तम्‌ ॥ 

अथ तिल घेन दानविधिः 

झउरिप्ते महो,ए बध्यापिन कुशातरे ) घेवुतिवमयो कलला सकत्वेरल्कृत म ॥ वे द्ोगेन 
कुर्पति आएकै नलु वमसम्‌ । स्वशेश्णगीरीप्यखुरा गव्राणवतीतथा । कुर्यीचचतवर निव्ञ र” स्याम 
विषलाम । इचपाओं ताम्नइष्टी शुचिसुक्ता फ्लेच्चगाम्‌ | प्ररख पान ध्य फलदतमयी शुभम (सादा- 
मउनच्छा कर्जीत नयनीत रतनान्त्रिताम्‌ ॥ मितवर्त यगरजा घटाभरण भूषिताम्‌ । छजसरुथ न सफल कृत 
श्रदावदन्कि 1 काव्यार दोहा दधात्केशव, आीयत्ामिति ! अथत--वत्तमाशिळ भेल स्यात्काशार 
चनुष्टया । वत्सभारेण कुर्वीत अवभारेश वा भवेत | चतुयोरेन बाकरयांदणस्तिततानुयारत 1 त्ने भार- 
मानभाह--हुलापल शत्तप्राहुमार स्याट्रिशतिस्तल । भारती मानापिमये फलाधिक्यम ॥ विलुभेन्वादीबां 
प्रतिमाविक्र्या दत्त हेमाद्रौ ब्रह्मवतत्त ~शातयाछे तु देवत्व प्रतिमानं प्रकी विनम्‌ 1 धेनूनामपि घेरुत्व 
सत्युक्त दानयोगल । दातुबंद नमले तु चन्र परिरीतिता । पिप्ररय बययकालेलु द्रव्य तदिति न्थिय । 
दानयवाति विग्रेश द्रट्पमागदळ्ताशच्स । त सर्ज विदुपादेन विफेय खडा विमो । कु.व भरग वाये कनै 


बा च सतत 1 अम्य नाक्या येवपाह पितामह ॥ 
इति तिल नेनू दान विधि --- 


बट टा, याल 


७३ 


( ५७: ) कर्मेकादर टरत्नाकरै, तिलवेमूदानपद्धतिः । 


i 


amon 4602 आएं 


ति त 
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an Te आळ 
॥ अथतिख्धेनुदानपद्धतिः ॥ 
अथचयजमानः कूतनित्यक्रियः । प्रजास्थलसागत्य गणेशादिदेचा 
न्सपज्य, तच्रवानुलिप्ते भूमौवस्तो परिवा-एणेयाजिनो परि, कुशा- 
नास्तीये, तत्रविश्षशास्यविवजितभारचतुष्टयादारभ्य द्रोणपारि- 
मितांस्तिलान्विकीयेघेनोः प्रतिकृति,मिक्षपादांग ड़सुखी-शकरा- 
जिव्हां ताम्रपृष्ठां स्वणश्य॒गीं गधघाणवतीं स्रम्दासपुच्छां प्रशस्त 
पात्र श्रवणांफलदंतमयींनवनीतरतनी सितयुग्मवस्च्राच्छा दिताँ 
वण्डाभरणभूषितां, कृत्वा । तद्ष्देनवत्सचेचकल्पथित्वा । आच- 
म्यप्राणानायम्थ प्रधानसकलूप॑ कुघधात--अध्येत्यादि संकीर्त्या- 
सुकोऽहं सचपापचयोध-करिष्यमाएतिलघनुदानकमेणि ब्राह्मण 
चरणपूर्यक गोपूजनचकरिष्ये, ततःपूर्वोक्तणोदानपद्धत्य्सारेण 
त्राह्मणंगांचसम्पूज्य, वृत्वाच ॥ प्रर्वोक्तगोदानपध्दत्यनुसारेण 
आवाहनादिकक़्स्वा, ततः पूची मिम्तुस्तो भूत्वा छत एरितंकाँस्य पात्र 
ससुवणं तिलकुशाम्द्सहित स्रग्दामं दच्षिणदस्तेनिधाय-—- 
संकल्प!--३० विष्णुः ३ अग्यत्यादिदेशक्कालो संव्हीत्यासुको5टे 
सवेपापचयएूवेक समरतपिस्तणां निरलिशयानद गोलोकावाप्तये 
सात्मनश्चतिस्हति पुराणोक्तफनावाप्तये, इमांसवत्सांतिलघेलु 
भसुकगोच्राथासकऋशमणे त्रात्तणायतुभ्यमद सप्रददे । ३० तत्सक्ष 
मस, फेशवापेणमस्त--ततःसुवणसुद्रांततिलकुशास्चुय॒तां हस्ते- 
निभाय--संकल्प!--अद्यतत्तिलचेबदानप्रति्टाथ सिमांसुवणे- 
सुद्रामसुकराभण तुम्यमहेसंप्रददे, ३० तत्सन्नममकेरावापेण मस्ठु- 
च्राध्यणोपठेत---3० इरावतीघेहुमती हि भूतं सूयवसिनीमत्नवेद- 
शरया। व्यस्फ्रभ्नारोदसी विष्णवेतेदाधश एथिचीम मितोमयूर्वेः । 
8» र्योनाएधिचिनोभवन्दजरानिवेशची । यसच्छान 'शाससप्रथो; । 
इतिपठित्वायदेत्‌- ३० धतिगह-न्त्विमांधिनकुडुवार्थ विक्षेपतः । 
रघस्तिभयतुमेनित्ये रूद्रमातनमोस्तुते । ततः्राधयेत~ 3 या 
लदमीः सवभूतानां याचदेवेष्वचस्थिता । धन्ञमूपेणसादेची मम- 


कमकाएडरस्ताकरै, वृंचमदानविि: । ( ५१४७६ ) 


हि i Rr यी 
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पापड्यपोहलु ॥ चागोदानोक्तां गामतींपठित्वा तिलघेलुमर्थनां- 
पठेन्‌--३ तिलाञ्चपितृदैवत्या निर्मिताश्चेहगासवे । ब्रह्मणात 
न्सयीघेनदत्ताप्रीणातु' केशवः ॥ तततःकलबाजलेन यजमानसमि 
पिच्यारिषदत्वा ततःकेशचादिद्वादशनामैद्वीदशन्राह्यणान्सप्रज्य 
चीरादिभिमाजघेल्‌॥ इतितिलघेनदानपष्दिः ॥ 


अथ वृषभ दान परिभाषा-- 
उक्तं च मदिध्योत्तरे-- दराधेठु समोतः्क्ादकश्चेव धुरंधरः ॥ दशवेतु प्रदावाध्दि दुपएकोतिशि- 
ध्यते ॥ झलक इपंशान्त पुणयेन्दि समुपस्थिते ॥ रौप्यलादूल संयुक्त ्राह्माणाय निवेदयेत्‌ । मं^यानेन 
राजेन्द्र तंप्रदयाददामिसे । धमस्छे वृपषूपेण अगदानन्द करकः । अशमूत्त रथिष्रान भतः भादि सदातनः । 
सप्तम कृतं पाप घाइमन: कय संभवम्‌ ॥ दत्त विलर्ययाति क्वृषवामेन कमर्णा तं घर्मछ। दपं 
गायल्या वा प्रपूजमेत--५० तौच शेगाय दिल्यहे वेमाादाय घोझढिं सन्नौडप. प्रचोदयात्‌ ॥ इति दृः 
गायची ॥ पाश्च न्युवै दु्पस्राय) दाता पुयमुखों भव्‌ ॥ बकुद्‌ रपशोगित्वा च दद्यात्ते द्विजपुंदवे ॥ 


दति वप दान परिभाषा--- 


rr] Cp जळ] 


अथरुषदानपडातेः । 
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अथ वृषदान कर्ता, प्रातनित्यकर्म समाप्य, शुभेह्विचा पुण्य 
काले गणेशं सम्पूडघ, गोमयेनोपलिप्य, तत्परिचमे पूर्वाभिसुखे 
नोपविर्य तच्च परिचसाभिछुग्वं वृषमवस्थाप्य, सक्तरचे द्रौप्य- 
लांगूल घण्डाचामर द्रघणिटका दिभिरलक्रूत्य। स्वदक्षिण भार, 
उदङ्सुग्ं स्वासने क्ाहमणसपवेश्य, आचस्घ प्राणायाम क्‌त्य it, . 
गरोशध्यात्या स्वस्तिवाचनं पठित्वा । सकल्पं कर्यात: बुस; 
कुश तिलयवजलान्यादाय, उ अच्यहेत्यादि देशकाली सकीत्घ ~ 
सकोह जन्म जन्मान्वर कळुन कायिक वाचिक मानसिक विविध 
पापालुप त्तये बपरोम सम संख्य वप सहस्तरावधिगोलोक चासो- 
तर घुनजेन्मन्विदद लोके वेदोपनिषद्याजकत्व ब्रक्मक्कुल जन्म 


( ५८० ) कर्मेकाणडरल्ञाकरें, इपदानपद्धति 


का विविसी जल लन पमा 


प्राप्त्यर्थ ( वासुकग्रह पीडाव्यथादि समत्त दष्टारिष्ठ निवृत्यर्थ 
ममुकग्रहष्रीतसे ) आीपरमेश्चर प्रीतघे चूषन दान करिष्घे-तत्प्रति 
अहार्थ ब्राह्मणस्थ पूजन एवक चरणं वृषभस्पपजर्नेच करिष्ये-ततो 
ब्राह्मणे सपूज्य-चरणसामग्रीं हस्तेनिधाय,--३० अद्यत्यादि सकी 
त्यासुकोह करिष्यमाण वृषदानकमेरपेभिगन्थाचत वस्त्रयज्ञो- 
पवीतादि द्रव्येरसक गोचप्रवरमसक शर्माणं त्रात्मण चषदान प्रति 
ग्रहाथ त्वांचुणे -वृतोष्स्मीति ब्राहमणीवूयात-वष्षपूजयेत-सावो- 
हुनम्‌-३० आवाहयास्यद देवं धर्मपाद महावृष , सबै सोख्यप्रदे 
तस्मे वृषभाय नमोनमः तत:-३» तीदणश्वज्ञायविद्दाहे धमपादाय 
धीमहि । तन्नोद्पः भरचोदयात--इतिब्रषगायच्या पाव्यगन्धवस्त्र 
घण्ट किकिणीजालादिशिः संभूष्य घूपदी पनेवेद्यादिभिः संपूज्य 
च, दान संकल्प कुीत--यव.छुशजलतिलान्यादाय--3० अद्य- 
त्यादि देशकालो संकीस्यी सुको ह जन्मजन्मांतरकूत कायिकवोचिक 
मानसिक चिविघ-ज्ञाता ज्ञात सकलपापाजुपत्तये वृषरोमसख्यक 
वधसरस्रावधि गोलोकवासोत्तरान्ध जन्मन्यिहलोके वेदीपनिषद्‌ 
पारङ्गत चट्मकुल जन्मप्राप्त्यथ, (वासुकग्रहूपीडाव्यथादि समस्त 
दष्शरिछठ निवेत्यधेममुक्रम्रह प्रीतये) श्रीपरमेश्वर प्रीतयेच यथा 
शकत्यज्कूृते रुद्र देवतसिस वृष, असुकशमणे ब्राह्मणाय तुभ्य 
सप्रददै नमम-ततो बषककुदं हरत्तेनस्पर्श यित्वा ब्रह्मणायदव्यात- 
३० चसस्त्वैदुपख्वेण पढेन--3-० कोदात्कस्मा० ) ततोहस्ते सुवण्ण 
कृत्वा भतिछासंकल्प:--अद्येत्यादि बृपदानप्रतिष्टाथ मिदंसुवर्णं 
शासण तुन्यमद्दे सप्रददे । ततोभयसींदत्वा शीगृहीत्वा ब्राह्मण 
नोजन दर्यात इति चपदान पद्धतिः । 


| । हकको १ 
खथ सहिपी दानविथधि!-- 
उक, च दैमादी --मब्पों दान मोदारम्ये कययाति युधिदिः । पुरष परव्रिगमादुप्ये से यामप्रई 
तरा । ऋद पु फियंग च फारिपयामस्मैपुच | शुर पत्ते पुद रयाँसेकागी च विशपत: | सत्र रिट जित” 


<, = क क ह + + १ 
क्मकाएडरत्नाकर मदिपीदानपद्धतिः । ( ८१) 
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शाय यित्तोद्वेग प्र्ान्तव । दःस्चप्नदशने चिव शतिपौर्डा निवारण । प्रसूता प्रथमावेर सखदोय दिवार 
ताम्‌ । सालेकुतां रदण पांगी सुहमतिलवालयाम्‌ । ताम्रदोद़ां (रोप्खपुरां सप्तवान्योपरि स्थिताम्‌ ॥ 
रामाद्या रफ्तवर्सा धटिकाभिः सुशौतिताम्‌ । एउंद्याच महिपा प्राडमुसी स्यापयेरातः | दद्याद्विराय 
दानमथ दखिय कुटम्विने दद्यात्प्रदक्तिणी/ स) ज्राह्मणां ताँ पयस्तिनीस । प्रतिद स्मृतसतस्पा:85 शे 
स्वयभुवा 1१ इति महिपी दानचिशिः ॥ 


नाहग[्जाण जा पाए. नुुन्म्माारि' गना? न्न्य 


खअथमाहिपीदानपदातिः॥ 


ज लगे छ| पुन rms 


अथ च महिपीदान कत्ता-परिमापोक्त दिने, सद्गोमयोप 
लिप्तायांभूमो, प्रवो क्तांसामग्रींसुवणश्शङ्ग, सुबर्णतिलक, ताम्नदोइ 
रोप्यखुर, सप्तधान्य, रक्तवस्त्र, घण्टा, ज्ञद्रघण्टिका, इतिधत्वा, 
यथोक्त लक्षएं न्राह्मण मुदड्सुखं कुशाशनोपरि क्रुष्णऊ्णासनेर्व 
दक्षिणत उपवेश्य, हस्तौपादोप्रदाल्य, स्वासने उपचेश्या चस्य 
प्राणायाम विधाय हस्ताक्षत पुष्प! सुसुखरचेति गणेश ध्यात्वा- 
समम प्रतीक्षत--तलः शेकल्प कुघोल--३० अद्येत्यादि देशकालो 
सकीत्या मुक्रोष्ट, ममसर्वाक'ट निवात्तिपूर्बक मायुरारोग्ये श्वर्या 
भि वृद्धयेवा असकराशिस्थ शनिग्रद्दस्थितेन तत्कृतासुकरिछ प्रशा- 
न्तयेच यधाशक्त्यलक्कर्तामहिचीं त्राह्ताणाय दास्ये, तत्पूवांगत्वेन 
त्राक्ताणोस्थ घूजनपूचेळं वरणं महिषी एजनेच करिष्ये । ३% नमो 
स्त्वनन्तायेलि आह्यण पाद्यगन्धादिभिः सपूज्घ । कृष्णवस्त्र 
धौतोसरीय परिधानवस्र रजतसझद्रादियुलं करेकृत्या । अच्येत्यादि 
सकीत्यीसको ह ससासक जन्मराशिसकासादमकस्थ झनिग्रहषी डा 
निवारणार्थ सहिपीदानकभणि, एभिगेन्धाचतरक्त पुष्पमाला 
घस्त्ताम्बूलादिभिर्मेहिपी दान प्रति ग्रहाथमझुकणो चमसुकवेदाध्या 
सिनसमकशर्साएं घ्रात्मणं त्वांबणे-वृतो5स्मीति त्राइमणो ज्यात । 
ततो महिपीसानीय सपधान्यो परिक्कत्या-प्ूजयेल्‌--3«थसस्वस््पा 


( ५८२ ) कर्मकाएडरलाकरे, महिपीदामपदात । 
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ये महिप्यैनमः, इति नम स्कृत्य प्राथेयेत--3% महिषी ब्रद्दमपुत्री 
च लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । प्राथितासिमयादेवि यममाग निवारय, 
इति सप्राध्य--३० महिषी यमरूपात्वे विश्वासित्र चिनिमिते । 
पूजिता तरमे पापं सवदान फलप्रदे । इति मंत्रमकत्वा-३० यम- 
स्व॒रूपाये सहिष्ये नसः । इलि सचान्यां, अवादन, आसन, पाच्य, 
अध्य आचमने, स्नाने, रक्तवस्चाच्छादन गन्धाचतपुष्प रक्त- 
माल्यानि सुवणेतिलकं च समप्थेखुवर्णश्ड्गी रोप्यखुरां कृत्वा 
ताश्रदोहनं च वामभागे संस्थाप्य | घण्टांगलेघध्या नक्षत्र घरिटका 
मालांच सुसज्य धूप दीप नेवैद्यादिभिः सम्पूज्य हस्ते तिल 
कुश जलनिधाय-3४ अद्यत्यादि देशकालो सकीत्याम्कनक्षत्नोप 
लच्षितोमकराशि, रस्रकोऽह श्रतिस्मति पुराणो क्तफलाप्तये, तथोय 
शुनेश्वरजानित समर्तूव्याघि शान्त्यय, इदानीमसकपचणि, इम्मा सु 
पूजितां यथाशक्यलक्कतां महिषींघमदैवतां, अखुरगो चायञ्चपक- 
चेदाध्यायिनेखुपूजिताघ अझुरशम्भण ज्राह्मणाय लुभ्यसंपददे | 
नममेति तिलकुशजलेम दक्षिणहस्तेन महिवीएछर्पशान-- 3% 
इन्द्रादिलाकपालानां याराजमहिषीशुभा | सहिषीदानमाहात्म्या- 
त्सास्तुमेसवेकामदा । धमराजस्यसाराय्येयस्याः पु्ःप्रतिछितः । 
'महिपोसुरस्यजननी यासास्तुवरदामम। इतिमन्त्राभ्यां ब्राक्तण 
हस्तेदद्यात्‌। विप्रोऽपिसहिषीएछस्प्रष्ट्वा । ३० देवस्यत्वा० । 
भठित्वा ३० स्भस्तीतिप्रलिशच्य । ३० फोदात्कस्मा० इतिपढित्वा 
ततोचजघान! सविप्रांमदिषीं प्रद्तिणीकृत्स, स्वासनेउपविश्‍्य 
प्रति्ासकरुपं कुर्यात्‌ अन्पत्यादिस्म्टत्वामकोरहे महिपीदानप्रति 
छाथमिद सुवर्णतुभ्यंसंप्रददे नमम ॥ ततो भूयसीविभज्याचायय 
दक्तिणांदत्वा स्वयंसचेलररिद्रादि चूर्णनस्नात्वा सन्यद्दाससी- 
च्रिधाय त्राह्मणान्मो जसित्या स्ययशजीत | 


रतिमहिपीदानपध्दतिः | 


कर्म काएटरतनाफरे, भशवदावपढ तिः ! ( ५८९ ) 
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अथ अश्वदान विधि; 
उक्त च मदाभारते--संप्विकिणोपेत युपाग्दौप वजित्मू ) झोऽय्यं ददा तिपिप्राय स्वगलोके 
मटोयते । अ्श्दसेव अरचेयस्तु पोज स दामुते । अशपदारम्तु सेनेह कः व्यं विधिपूर्ठवम्‌ । ४५ पचाे 
रौप्य, सुवण लऊते कमात । सदक्तिय समस्त च दद्यातमग्निहीतिगे । अन्दरसू्योपिगी च, मन्तरादियु 
युगादिपु । अयनाशिषु पुण्गेष घलेपश्य प्रदापयेत्‌ ॥ 
इति अशव द(नविधिः 
य्रथाशवदान पद्धति! | 
तप पिस देन 
अधच सुलिप्तायांसूमो ' पूजासामग्रीसपाद्य, यथा शक्तिसु- 

वशेपद हयकल 1ककिणीजालाइतकंट सवखाच्छादितारुढासनए- : 
छमरवंसुसज्य, त्राहणमाहधोत्तरसुग्वसुपवेरश्‍य स्वययजमानः 
पूर्वाभिसुग्वः स्वाशनेडपविश्य, हस्ती पादी प्रत्ञाज्य प्राणायाम 
विधाय, सुम्तखश्वेतिगणेश संप्राऽध, सकरपंकुर्यात---'अव्येत्यादि 
देशकाली संव्हीत्योसुकोडे 'चातुवेगीचे कामपवेकारश्‍वरोमसमस- 
ख्यकदिड्याव्दान्सूथलोक निबरोसार्थमश्वदानंकरिष्ये । तदगतया 
न्राह्मणणजनपवकंवरण । अश्वपूजन च करिष्ये । ततो ज्ाह्मण 
पाद्यगंघादिभि; संपूज्य घरणसाभग्रीं इस्तयो निघाय, ७० अध्य 
त्याव्यसुको५ह मेमि्गधालत सद्रव्य घोतोत्तरीर बासोभिरसुक 
गोच शर्साणुत्रात्मणसश्चदान प्रलिग्रहाथं त्याँच्नछ । 3० बुतो३स्मी- 
तित्राहममणो क्ति। । ततः घान्पोपपेश्वमुत्थित्वा । ३» विश्नाडबह- 
त्पिचतु सोस्यसित्यादि सूयसूक्तेन, वा ३० महाणेवेसमत्प्नउच्ये 
स्रवसपुत्रक । सघात्वे पूजितोवाजिन्ध्ान्तिदोभवसवेदा । अनेन- 
भ्रण सुवशतिलकाकृनललाट्ट, त्रेवेयकसखुपर्थाणान्वित, रोप्यर- 
त्नकरकशो मितं हीरकनेन्न, ताम्रखुरं, च्चोमएच्छ, सुवाससं, शुभ्र- 
सेवत, स्वायुधान्विते, घानत्यरत्नोपरिसुसज्ितमुत्थितमश्वै पाद्या- 

दिनीराजनान्त सम्प्रज्य, संकल्प:---झमन्पेस्थादि देशकालोसंकीत्य 

असुकोऽह चातुवेगाथे कामपरवेकारवरोम संख्यकविव्याद्वान्सूय- 

` छाक नियासकाम! स्वगेकामोबा, यमदैवतं सर्वालंकारयुत अश्व 


क्या डड यमय यायाय वि त मालालजनगगगगजममगण्जमलमत या 
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सुपूजिताय ब्राह्मणाय, अघछुकगोत्रप्रवराय, असुकशभएे, तुभ्यमहं 
संप्रददे, ३० तत्सनत्रमम, इतिसकुशतिलोदकं अश्वस्थग्रहीतदज्षि- 
ऐकर, घ्राक्मणहर्ते, ३० उच्चैः अवास्त्वमश्वाना राज्ञां विजय 
कारक! । सूथेवाइनमस्तभ्यमतः शान्ति प्रमच्छुमे, इतिपठिटवां 
दद्यात्‌ , त्राह्मणश्चकर्णणहीत्वा ३५ देवस्यत्वासवितः प्रसवेरिवनो 
चीहभ्यां एष्णोहस्ताभ्याम्‌ । इति पठित्वा, ३० स्वरितघजमान 
स्पकामाः सत्याः सन्तु, ततः 32 कोदादितिकाोमस्तुतिं च पठेत्‌ । 
ततोयजमानः सत्राइमणमश्वं प्रदक्षिणीकृत्य अश्वसप्तसप्तति 
चदानियावत्‌ अर्वाग्रतो गत्वामनसि, सूथेनारायणध्यायन,दश- 
` यित्वोच परावत्य,स्वासनेड पविश्य दान प्रतिष्ठांकुधात-अचेत्यादि 
संकीत्योछुकोह अश्वदानकभणि दानप्रतिष्ठासिघ्ययमिदं खुवर्ण 
रजतंवा, अघ्ुकशम्भणे घाहमणाय तुभ्यमहं संप्रददे, ३०शतत्ससन्नम 
ततो ब्रादइमणान्भोजयित्वा । स्वयमपिशजीत, । इत्यश्चदानम्‌ । 
भूमि दान परिभाषा 
उक्त च मदाभरते--प्राडेगमाज्रां भूमितु गोढ्यादनुपरङताम्‌ । न ससोदत उृष्द्धण नच दुग- 
य ५पाश्युते । सुदितों राजते प्राज्ञः शकेण सहनन्दति ! यावन्ति लाब्रलसुखेन रासि भुमेमामाते दुस्ति 
रकुजरोममाणि । तास्ति शकरपुरे सयुगानि तिरे ॥ शूविप्रदान मिदयः कुस्ते मनष्य, । वुृध्दवसिए--- 
यत्किचिन्दुस्ते पाव जन्म प्रभतिमानवः | अवियोचममाच्रेण भुतिदानेन शुध्यति । रवदत्तां परदत्तां च 
योदरेच वर्सृषाम्‌ । -पष्ठिभ सदखाणि विष्टाया जायते कामिः ॥ इति 
अथ भूमिदान पध्दतिः 
‘न्‌ (CE $ 
आथ च 'मूसिंदान कता देयममेमत्पिडड 9 ताम्रपत्र त्त्वा शह 
वा तीधीदिभ्पः स्वासने उपविश्याचम्प, दीपंप्रज्वाल्य, अघैस्था- 
पनादि कमकृत्वा, तिलकुशजदाँ हृस्तेनिधाय, प्रतिज्ञा संकल्प- 
कयात अद्मत्यादि सकीत्ये अमकोहे करिष्यमाण भमिदानक- 
मणि गणका दिएजनपरचकम्‌ तथा च भूभिदान प्रतिग्रहाथ प्रादम- 
णस्य एजनप्रवकं घरणुंकरि"ये, ततो गणेरां सम्धूज्य ३० क्ला- 


जाम 


ब.मवापरत्ाकरे, सृमिदानप्रदति। । ( (८५ ) 


~ आल तल लत अव्यय... 


स्वर धरमिति विषणुच स्छत्वा, नमोस्त्यनेतायैति संचेण घ्राइमर्ं 
पाद्मगग्धादिशि! संस्पूज्य चरणद्रर्येच हस्तेकत्वा-अग्रेत्पादि 
अमकोइदे एभिगन्याचतधोतवस्चादिमिः करिष्यमाण भूमिदोन 
परतिग्रददार्थ असकयोजममुकरमाण त्वामरवषण इतिदत्या दुतोस्मी 
तिप्रत्युक्तिः । ततो भूसिपजपेत्‌ । ध्यानन्‌ शुक्लवण्णामदीकायों 
दिव्पामरणभ्ूषिता। चतुशछुजासोम्प वुश्यन्द्रांश सदृशास्चरा । 
दिङ्नांगानांचतुर्णातुकाथा एष्ठगताबही। सवोपथिमुतादेवी शुक्ल" 
व्णीततः स्एताः । ३० भूरसिभूमिरस्यदितिरसि व्विश्‍ववाया 
व्व्श्विस्थ सुवनस्यधत्री । एथिचीं यच्छ एथियीं ह २० ह एवि- 
चीमाहि 2° सीः | इति ध्यात्वा 32 सम्येजलः इति मंचणतास्र 
पार्थ भूमिपिंड, ( वासूभिसुल्स सुवर्णादिद्रव्यस्‌) सम्पृज्य 
दान सकरूप कुर्यात--अयत्यादि देशकालो संकीत्प 'अझुकोऽदं 
पछिसहदस्रवपेमित गोछाकवासकामो चा सकलपाप दृरीकारणर्थ 
आओ परमेश्वर प्रीतये इमां मू भिविष्णदेवतकाम असकगोज्राय, अस 
कवेदाध्याधिने अस्नकशसमण जाइमणापतुण्धेसपमददे, 3० तत्सन्नमम 
ब्राइमण हस्तेदत्वा, 3% देवस्थत्वा सवितुः प्रसवेश्विनोबाहुब्पां 
चष्णोहस्ताभ्यामू । ३० कोदात्‌ इतिकासस्तुति च परित्वा, 
चिष्णुदे सवे प्रतिगहएमि | ३० स्वस्तीतिवदेत दानप्रलिएई कुर्न 
अद्यहेत्यांदि असञकोऽहे कूतस्यभूमिदानकमणः प्रतिष्टार्थं इदं खुव 
ऐुमग्न देवत अस्ञकदाम्सण जाहमणाय संप्रददे। ततो ब्राहमणो 
यजमान समिपिच्याशीवाद द्याह । इति झूसिदान पद्धति; 


च्य शहत्रमशालादानपरिमाप--उक्कञ्चमार्वडेयषुराणे-- कुम! “प्रतिथयर्ई 

पथिकान स्तिवहम्‌ । निनगेद्देड्देश वा हावुनाँ यो नियोजयेत्‌ । अच्चयेपुर्यसुदि् तस्य स््र्यासक्रीएय । 

सकामममुद्वीऽसौ देववद्दिनिमोद्ते, ( प्रतिश्रयो घमशाला )--भविष्यपरारे--अत्थिये सुविध्दोंगे 

फारिति सज्हेन्दने } दोनानाथ जनाथाप बसिन कृतं भन्‌ । मदनरत्ने भविष्ये-- यं रात 

सेभारे गुईकृन्वाद्रिजोत्तमान। कलशीलसमादुम्ताण्गुद्सय्यान्मि नयेत्‌ ॥ निराश त॑ सयवा सजर भ्योश्त्‌ 
Nf 


( ५६६ ) कोरगकाडरडरताकरे रददानपदतिः । 


IEE rrr 


नद्फळम्‌ । घ्रह्मपेवत्तंपराऐे--एदाहगे कारयित्वा पुंडमेवं सम्खलम्‌ । प्रशयज्ञ॒प्रपत्तव्यस्तृष्टिः 
पुश्किर सद! ॥ स्वोध्ना निच रूक्तानि पटेयुसाद्वाणरतत । वास्तो पूजापवत्तव्यां दिएपालाना यलि 
क्षिपेत्‌ । तत; पुण्याइ घोषेण बाहणांस्तेपु वेश्मसु ! प्रयेर? त्वा स्ववारतुसभाय तुपप्रवेशयेत्‌ । यज- 
मानस्ततस्नात शएक्काम्बरवर, शुचि रद्यत्य विदत पूर्णे तारम प्रतितदयेत -- मत्स्यपरागी-- 
य एव स्पर्म शन जे चिनिवेदयेतत । फ्याकोडि शत्त यायचूबदालीपे अहोथते। शेष प्रयोगेस्पष्ठर !। 


NN, त 


( ८ त्र 
॥ अथगृहदान (घमशाळा) दानपद्धातः ॥ 
सधचदातापूर्वाक श॒ हनिप्रीण विधिना यथाशक्तिगटडे(घभशालांवा) 
नि सितंक्कत्वा ! पूर्वोक्तणह वास्तुस्थापनविधानेन, अ्रहयागपुरः सरं 
वास्तुस्थापनान्त कमेकत्यो | तच्रसंकल्पेविशपोष्यम्‌--“ततोयज- 
मोनः सतञ्ममेडपेप्रविश्य, शुभासने उपविश्याचमभ्य दीपेभज्बलय्य 
शान्तिपाठेकृत्वा, प्रतिज्ञासकल्प॑ कुपोत--अध्येत्यादिदेशकालो 
सेकीत्योञ्सुकोहे गहदानकमणो निर्विष्चतासिध्यथें गणेशादि 
नवग्रहान्तपंचाड़ देवतानां पूजनएचेक तत्पूचीइतया, आचायी- 
दीनांचरण ग्रहपूजने, अ्रहयाग होस शिलान्यासपूर्यंक यास्ठुपूजने 
स्थापनेचकरिष्ये, अघसबकृत्मे पू्वोक्तपe्दलिसिःक्कीत--होमा- 
न्तेपजमानो होमसांगतासिध्यर्थ सचेंषांदेवानां प्रीतये, ऋष्बि- 
ग्भ्यः सुवशरजतान्यतरदक्तिणा आचायीयगांचदद्यात--ततः 
आचायीदयः सपिवारंयजमानमभिपषेकमं सैर गेदीशानस्थकलरा- 
जलेदूचीपलवेमगलघो पपुरर्सर मभिषिंचयुः । तदनंतरंयजमानः 
उद्दत्तन एचेकस्नात्या, स्नानचरचेस्मकत्वा, हाछचस्छपरिधाव गीत- 
सगलचायादिभिगहं, ग्ह्पतिछोकेः पूर्बोक्ते; रक्तोष्नपावसान, 
संत्रे: चिसूऱ्याप्रदक्तिणकमेणावेछय, तेरेवसदग्धजलधारांणहर्यो 
परितः पातयित्वा, गहमध्येगत्वा, तत्रणटस्पदखिण मागे, अष्ट 
दुलंकमले लिग्वित्वा तद्ुपरिप्रस्थमाचां स्तिलान्तोम्नपाञ्रधुत्वा, तत्रो 
परिउपधानादिसर्वोपकरण सहितांशय्यां पूर्चपरायता स्थापचि- 
त्वा, तचअरन्युचारणकृतां सोचर्णलदमीनारायणमलिमांसंस्था 


कैमेपाणडरत्नाकरे, गृइदानपद्धतिः । ( पूप्छै ] 


टांग मा लाना सा भा पा इन ना सना ध पा लग जाड साहना सा मजा ना गम भा धान भा" रा भा भा धरा सति न तल त त त त त के न त त सत तत ता 


यकर og PP फा गिरि माग मामा बाबा 


प्य, सस्पूज्यच, सुवस्चनभूपणेभपित सपत्नीकत्राह्मण शहदान 
प्रतिग्रदाथवृत्वा, तथ्दस्तकरेणगहित्वा, सुलग्नेमद्ुलवावद्यादिमि 
सह, ३० एड्ेहिनाराघषणदिव्यरूप, सर्चाभरैचन्दितपादपदा ! 
शुभाशुभानन्दशुचामधीश, लचम्यायुतस्त्वंदि गदंगृहाण ॥१॥ 
नमाको स्तुजनाथायहिरण्यकवचायच, चीरोदाणवसुप्तायजग- 
ध्दात्नेनमोनमभाश। नसोह्रिण्यगर्भाय)वश्वगर्भायवैनम; । चरा 
चरस्पजगतोणह भूतविदेनम!॥२॥ अर्लोकप्रसुखालाकास्तवदेहेव्य 
चस्थित्ताः । नन्दन्तियावत्कल्पान्त तथा$स्मिन्भवनेग्रही 1॥!४॥ 
त्वत्प्रसादेनदेवेशपुञ्रपो ्ेशतोणहे । पेचयजक्रियाय क्तोवसेदाचन्द्र 
तारकम्‌ ॥४॥ इतिसपत्नीक ्राह्मणण्हाभ्यतरे शय्योपरिउदङ्स 
ग्वसुपदेरय, स्वयेमेमो आसनोपरिप्राङसुखउपविरय, आचम्य- 
कुशतिलयवजलान्यादाय, देशकालो सकीत्ये अम्ुकराशिरमुको5५६ई 
मम आत्मनः सकलपापचक्ञयपूलकं, कल्पको टिशताचधिककाल 
सञीलच्मीनाराघण चरणारचिन्दसमीप निवासकामः ! इदेसदा- 
रूज शिलानिमितंयथाशक्ति सपादितकाँस्पपात्रादिभाजन, सथ 
धान्यादि, लवण,शकेरा, तादिप रियुत, समश्चत्‌ लिकावितानादि 
सरयापकरणस हितम्‌ । अश्वरथदासदासीयुतं, सदीपप्रभानिरुयो 
लेसवदेवलंग्रहे, असकगोचाय अवुकवेदाध्यायिने, असकशरऊराणे 
ब्राह्मणाय, तुभ्यंसम्प्रददे, ३० तत्सन्नसम । इतिन्राद्याणहरते सक- 
शजरांदत्वा । 3० शैलजपरमदिव्य सचधान्ययुर्तस्विदम्‌। सर्वो- 
पर्करसंयुक्तएहणहडिजोत्तम । ततोन्राक्ताणः, ३० देवस्यत्वाच 
इलिपठित्वा, ३» प्रलिएहामीत्युक्त्वा, ३० कोदॉत्कर्माऽञ्रदात्‌० 
इतिकामस्तुतिपठेल्‌ । ततोएददानपलिष्टांङुर्यात--अद्यत्यादिदेश 
कालो सक्रीर्याछुकोऽदं कृलैतदगहदान प्रतिष्ठासिध्दथमिदंसुव- 
शम्‌ । अग्निदेवतंदच्चिणां, असुकशम्पणे घ्राणाय तुभ्यंसम््रददे, 
( गूद्दानप्रतिछानियमंतु-सदस्रसुवणसुद्रामारभ्मैक सुवर्णावरा- 
मिति-भारते ) ततस्तस्मेपादुकोपानद छञचचामरादिकंदत्वा 
प्रपथेपेत्‌~~संपन्मंचाप्यसंपन्नं गुहोपस्कर भूषितम्‌ | सर्वसम्एरण- 


( पदन ) कर्मकाएडरक्षाकरे, शय्यादानपद्धति 


मा न —————————— 


hu । कक हि, ति हे ह 
तामेतु, त्थत्यसादाद्विजोत्तम | ततो मृथसीदक्षिणांदत्या एचणाज- 
तदेवान्‌ विस॒ज्यघृतलासाँकत्वा आशीवोदंग्रहीत्वा ब्राह्मणांश्च 
भोजयेत्‌ । इतिएहदानपध्दतिः ॥ 


पारी र पुच" 


यथ शब्यादान बिघिः। 


उँपतेख हेमळी भ्यिप्थे-शस्यादान प्रविशामि तवपाडङुलोद्इ | यांदत्वा शिव- 
मागीस्यास्हिलोके परचच 1 इसतूली प्रतिच्छशा झुभग्एडोपधानिकाम्‌। अच्छादनपटीयुक्तां, 
धृपगन्वादिवासिताम्‌ | तस्याएंस्थापयेध्दमं । हरिल म्या समनित्वम्‌ उच्छीपतेघृतभृतकलश- 
परिझपयेत । विर्य पांडव श्रे सनिद्रामलशोतुध. । चतप्फोणेपु संस्थाप्या, यथाशक्तियुधिश्रि । 
घृतपंकुमगोधूम पूणपातजलप्यच ' दीपी फोपानहरुछन्न, चामरासनभाजनम्‌ । पार्स्वेपुस्थापयेदू- 
भत्तया राप्तवाच्यानिचयहि । शयनस्थस्यभवति यदम्यदुपकारकस्‌। शय्यामेयंविधाळूवा आहृमणा 
योपपाश्येद । सपत्नीकाय पूज्य पृणयेन्टितिधि पूववम्‌ । एवेशय्याप्रदानेतु । निधिरेष- प्रकीर्तितः 
स्वर्गपुरे द्रगहेसूयपुत्राखयतधा । सुसंवसत्यमोजन्तु' शाय्यादानप्रभापत : । पीडयन्तिनतयाम्याः 
पुर्पाभी पणानना, कल्प विकल्पर्‌रितेः रय सु्रपा०राजते ॥ इत्ति शम्यादन विधि ॥ 


i मूह. "मोह: + रा 


अथ शब्यादान प्तिः 
-ण "णाल 00" 

थच शाय्यादानकर्ता; पुण्यकाछे लिप्तायांसमी स्वासने 
प्राटःपुग्व उपविश्य दीपेप्रज्चाल्य, आचम्य, हंसतुज्यादि समा- 
पस्त राय्यां एयीपरायतामारतीथ शिरः प्रदेशे छुनपूण ताम्रकलरं 
निद्रारब्धे तथा चतुष्कोणेपु, चृतकुम्भ॑ | २ । कुम्कममिश्रित 
जलकुम्भं । गोधूमपण जलएणंच कुम्भं संस्थाप्य । पादपदेदो 
श्वतुषर्लियुत ज्वलन्तं दीप संस्थाप्य । शाय्याधःम्रदेशे कपेरादि 
चासितं जलपूर्णकलश, संस्थाप्य, अन्यानि चोपस्करणानि 
धान्यानि 'मांडानिच पारयेसोः संस्थाप्य, शाय्योपरि अग्न्युत्तारण 
फना लदमीनारायणरुचणंप्रनिमां ताम्रपाच पूरिततिलोपरि 


दमंकाएडरत्नाकरे शब्पादागपदति: । ( ५८६ ) 


i सबब; अक्का 


is] 
यया 


संस्थाप्य, ग्रोष्मणसुदङ्मुख मुपचेशप, गणेरांनमकूृत्य, अर्थ संस्था- 
प्य विप्राचुत्सार्यच त्राद्मण चरण कुर्पात, ब्राह्मण चरणद्रव्मच 
सम्पूज्य सेकरल्प कुघात--अच्ेत्पादि सकीत्ये, असुकोई करिष्य 
माण शय्यादान कर्मणि, एभियरणद्रन्येण, असुकगोन्ममुकशर्मा- 
णुं शाय्यादानप्रतिय्रहार्थ त्वांड, इति त्राक्रण॒ वृत्या, शय्योपरि 
लक्ष्मीनारायण प्रतिमा पूजन कुर्यात्‌ । ततः पतन्तेतिप्रतिछाप्य 
सहस्रशीर्पेत्यादि, पुरुपसूक्तेन पचोपचारादिभिः प्रतिमां संपूज्य, 
पुप्पाचत्त हस्तः 3+ नमः, प्रमाण्येदेच्ये । इति मत्रेण, चठदिश 
शय्यां प्रदक्िणी कुषन शय्धोषपथचत पुपपाणिच्षिप्त्वा, शाय्यादान 
संकल्पं कुयात--अद्यत्यादि, देशकालो संकीत्ये, अमुकोद सकल 
पाप च्य प्रवेक धर्मार्थ काममोचप्राक्ये सबैसुग्ाप्तिपूर्क, 
'ग्रप्सरोगण सेव्यमान चिमानारोइण प्रचक मत संप्लव कालावधि 
स्वभलोक चास कामः । छआओीपरमेश्दर भीत्यथ मिमां दारूसपीं 
इंसतृली, गण्डोपधान, प्रद्धादनादि वस्त्र पाठकोपानच्छुच चास- 
रासन सुवणरजत भूषणनाोना भदस भोज्यादि बाहंनायुध परिद्वतां 
लचमीनारायणसुचर्णप्रतिमोयुतां शाय्यां प्रजापतिदैवलां अमुक 
गोज्रपवरायोसुकत्रादाणाय तुभ्यसंप्रददे । इति शाय्यास्छषचा 
सकुशजल ब्राह्मण हस्तेदव्यात--३% नमम इत्युकत्वा प्राथयेतू- 
यथानक्ृष्णशयन शून्यंसागर जातया । दाययाममाष्य शून्घास्तु । 
तथ जन्मनि जन्माने । यस्मादशूम्घं शयने केशवस्य दिवर्यच । 
शब्यामसाप्य शून्यस्ठु तथा जन्मनि जन्मनि । ब्राह्मणएश्च---३० 
स्यति प्रजापति देवताय प्रतिगहामि इत्युक्त्वा शहीयात्‌। ३% 
कोदादितिच पठेत्‌ ॥ सतो यजमान; स्वयित्तानुसारं कर्थमाचंवा 
सुवणा हस्तेनिधाय~--ञ्चत्येत्यादि अझुकोहं कृतैतन्‌ शय्यादान 
प्रतिष्टाथ मिदसुचणां विष्णुदैवत मसुकशम्मणे तुभ्यं संप्रददे । 
भूयसीं दक्षिणांदल्वा ब्रह्मणान्भो जपेत्‌ | 
इति शय्यादान पद्धतिः । 


( ४६० | कर्मकाएडरलाक रे, तुलादानपरिमापा: ! 


हाथ तुलादोन परिभाषांवच्ये । 


सिमा निम 
— 
ल १५ 


युद्धिश्रव्व/य--भगवन्छीतु मिच्छामि दुलापुरुष संज्कम । कोहोमः कस्यपूजा च 
सकह्पः कोयथाविधिः ॥ श्रीकृष्णउबाच---प्रस्तैसू्य॑ तथाचन्द्रे देवयन्ना सरित्तटे लक्षहोम बिशे- 
शणाआत्मान तोलयेदूचुध: ॥ भूमिकम्पे तथोहकार्या निर्घातोत्पातदर्शने | तथा दुखद पोडां 
यामात्माने तोलयेत्तथा । मडप च सशाशत्तया उत्तमम्मन्यमतथा । कुर्यापूर्वोक विधिना द्वाराणि 
तप्तकल्पयेत ! तन्मध्ये स्थापये द्रिद्वाः स्त भदारुमय शुभम्‌ । पलाशय दिर । ड्वृत्ध देवदार शमी- 
भयम्‌ । पद्मरजस्यवा कुर्यांचतुहेस्त प्रभा णकम्‌ | मानहीनाधिक कुरवा कृतमप्य कृतभवेत ॥ 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन सप्रमाणं च करयेत ॥ रविसेकम कालेपि खांतनु परितोलयेत । पीतवर्लेण 
संछाद्य चंदनेनानुळेपयेत्‌ । तत्रादोतुगणेश च मातृका मंडले तथा ॥ पूजयेदूगन्धपुष्यैश्च धूपै- 
दौ पैस्तयोत्तमेः॥ विष्णु धर्मासरे--- तुलादान प्रवच्ष्यामि सवपापप्रणाशनम्‌ 1 यदू-याँ चरितं 
पूर्वलचम्धा नारायशेन च ॥ पुण्य दिन अथासश्य ठृतीयाया विशेषतः । गोभयनाच्च लिप्ताया 
भूमौ कुर्याष्दद शुभम्‌ ७ दास्जेशुभवक्तस्य चतुईस्तप्रमाणतत: । सुव ततन्नवध्मीत्खशत्तया 
घटित घट ॥ सोव स्थापयेत्त्ञ वासुदेवं चतुभज्म्‌ । शिक्य द्वयन्दुवध्नीयात्स्थापयत्पिटकेततः । 
तंत्रारहेत्सवश्षास्म, सर्वालिवार भूपित: । अभीष्टविवतांग्द्य स्नापयित्वा घृतादिभिः 1. तुल पुरष 
दानस्य विधिरेषप्रकीतित- ॥ रोगपरत्वरेन तन्ना शार्थ द्रब्य विशेषेण तुलादानान्युक्तानि- 
गण्ड ठुला पुष्प दलतु व्यणु मत्युजयोद्भव्म्‌ । अथलोई प्रदातब्यं सरवरोयोपशान्तये ॥ 
कांस्पचयदमरगडेय अपुचारशों विकारके । अ्रपस्मारंच सीसरयात्ताम्रं कुष्ेसुदांए्ण । पत्ततंरक्त 
पित्तेव रूप्यं प्रदर मेहयोः। सौवणँसवरोगेए प्रदूयान्म॒ृत्यु नोदनम्‌ ॥ फलोदूभवं तथा दद्याद्‌ 

ग्रहणयां दीघ दारुणे । गुड भएमक रोगेतु पोगन्तु गाडमाशके । जाइले चाग्निमांद्येतु रोमोत्पाते 
तुपौष्पकम्‌ । मधृदूभवं तथा देयं कासश्बास जलोदरे । घृतोदूभवं तथादेय॑ छदिरोगोष झान्त यै 1 
लोर पित्तविनाशाय दाधिकं भगदारुणे | लवण देपनाशाय पेष्टं ददुबिनाशने ॥ अन्नंच सवे 
रोगस्य नाशने स्मृतमेवच । आ यदास्यात्पात्चेबा प्राप्लुयात्पुण्यदेशतः 1 नित्य मृत्यंजय प्राप्त 
विधिना यत्प्रदीयते । तदेव सर्वशाल्र्थ भवतीदं न सशय। ॥ तुलादानकुणड मंडपादि-- 
तञ्च सुवण तुलायामेवा वश्यक मिति हमाझाद्यः, रत्वरजतादि चुलायाग्तु कृताकृत मित्युत 
तत्रेच । होपाद्य शक्तौतु मएडपादि र्‌हितमेव कुर्यात्‌ | नतन्नर्मनो होमोवा एवमेव अदीयने | 
इंतिमाःस्थोके: । अदमैत्रा द्वारजाप मंघाधनेखर्थः ॥ तुलापरुषदानोपयौगि देवतादिमदन 
रन विश्वकमीक्त;--विशेष दान कथितं तुलादि तस्मात्ता लक्षण सुच्यत्ते प्राक्‌ ॥ 


कर्मकाएडरत्नाकरे, तुलादातपरिभापा: । (५६१) 


पतुलाप्रमांए रस्तमेगलानिदेध्ययुत एगणपतिप्रमां ए ॥प्रतिद्रयेप्येगुवपदर्क २ शर्तागुलाप्रोक्तमगुलान मू 
स्पुनिशनि, पव च धातुरपाबंधेपानमुरानिवेषया । ईश, शशौमारुतरदसुस्यों स्यादि धररर्मागएरएप्नो | 
प्रजापतितिश्वणादिधाता पजन्य शम्भूरितृदेवताय सौम्यश्यवसामरराज प्रश्विनौ ज्लेशमित्रावरणामरंद 
गण ] धनेशगघय जलेश विष्गु्दहे चतुविदातिरेव देवता; ॥ भन सौम्यौनुध ॥ स्यात. पंचविंशः पुरुष 
रा एको यस्तोल्यमानस्तुलग्रामद्दात्मा । एताविवेयास्तापनीयमरयी रलारचिता दवन मूर्तेयस्ता ॥ पडंगुल 
स्याचतुरस्वापड प्रातईयै विध्गुर्नन्तनामः । धात्र द्य तबतुरंप्ले रथाठेव मया ते गयिते प्रमादम्‌ ॥ 
मध्यावुरे शुसलिर्वागुलानि पचाथिता विशतिरेव देव्यं । एवांगुलोस्पादूभगतीद हिउ स्तत्राधिदैद; विछ- 
वासुकि स्यात. । संद्धातुअध शुभवारे पिंडेगुलदर्द्मथोरिगिेंग्मु ॥ सधोदयेभूम्प्रथिदेवतास्यातला- 
म्तरे भूमिपतिनित्रेश्य ॥ तुलादानेयंच सच वेधां वागोमयोंपलिप्ते समे भूमी कत्त ब्यः- 
तंत्राच्या भूमी या पेया यध्य निदश्तमित चलुरुत्न ब्यास इत्वा प्रांगपर्र दक्षिणोत्तर नवरेखाभिस्तचनु- 
ध्फ्लित्क कुर्याच । तम कोष्ठ नि प्रकोष्टानि प्रत्यके नव मपागुलानि संपद्यन्ते 1 ततोषहिसन्त पे क्विपु चहु- 
दिच्ुमध्यक्रोशनि चत्वारि माजयित्वा तदुपग्रपान्यपत्ति पु पाश्वयोस्त्रय त्रय यक्त्या धतिदिशं अर्ति 
गध्यकोएंद्रय मालयेत । तवतुदित्ष पद पट बोशनि चारि दवराणि छियन्ति | तंतोमध्यस्थिनयोरश- 
कोष्टानि मानयेत्‌ | तनाव हों एकेककीयकोष विदाम कोशफ्रोन्‍्ठद्ाारपीतिरासवृर्तीस्थिव मिवे चप चको- 
ए'निमाजयेत | तथाचमध्यचतुरस्तपीठ पादा सिथ्यन्ति । ततोमभ्याचत्यरिवृत्तानिकृथात्‌। सत्नाये 
चत्वयसुलानिव्यास द्वितीवेऽछी तृतीयेयतुरविशति , चतुर्धपडविशति रिति तब्युरगुलबृत्त कशणिका- 
रूप पीतेन रजसा पूरयित्वा कणिकराध्यधिरेखा सितेन रजसा निर्माय, तद्दि रशंगपुलात्मवेवृत्ते 
पीत्तरक्त सितरजोभि सपादित मूलमध्याग्राणिशोडशक्सराणि सपा तत्वेदारादधिरैखा 
सितेनेचर जसांगु लो नता देपाथ तव्वतुविशांकुलाममक तद्रहिपुत्तेरजसापदि"पटो पनाणि रक्ताप्राणि 
कयीत । तत्तोदलान्तररेखां सितेमरजसा विधाय। दलान्तराणि कृप्णेनरजसा पूरयित्वा तू हिरक, 
घुलम्तरां बहिधृत्तेयां सितेनेव रजसासपाध वृत्तद्वयान्तर परितोऽशदलायरतं तन्मध्यचिन्हे शोडश 
धाषिभश्य प्रतिभागयवाकारान्पोड्यारान, श्यामपोतारुणखेतरजोमि बल्पयित्वा, तदतरेण 
यथायोगरजो'भ पूरयित्वा तद्धहि सित पितारुण श्यामहरिता पंचरेखा लिखत । तद्ददि, पीठे 
चेत चएुरखयथासोभरजोभि रफ बप्पा पीठायबिरेसं सितेनरससा चंतुरक्षां रचयेत्‌ 
दारक्षत्ाणि पूर्वादि पीतश्यामसितहरितरजोभि पूरयेत्‌ । आग्ने- यादिकोण 
कोप्रचतुश्य लोदित इरितण्यामघवले पूरयेत । आग्नेयाद्पीठचतुश्यं पचकोशा- 
त्मवँचुकमासित रक्त पीठ कृष्णरजोभि पूरयेत । तत सितेन रजसा गुशोनतेनवदिश्चदुरलेरेंखा 
कयां दितिमद्नट्लादय ] इद्मेव वाइ मण्डल जलाशपीत्सर्मादोज्ञयस्‌ । धुनस्तनेव~-नेज गित” 


( ५६९ ) 


मन is काल है हु आल बाइक 
र्याल हना मा 


कसेकाणडरलाकरे, टलादानपद्धति! । 


जा. बल आना, बाला बा 


मेभागे अग्नेयांशक्तिमुज्वला । अहि खे इक्षिणिदडने ऋत्याखङ्गमा लिवेत । पाशान्तु वास्णलख्यध्वजं 
पेवायुगाचरे । कोवेग्रन्तुगन्दालिलयईशान्यां शुलमालिखेत । शलप्यवामदेशैतु चक प्च दक्षिण 
इतिपोटशार चत्रम्‌ ॥ इति ॥ 


हि, ना, “म हितकर [ 


वारुणमण्डल भद्रोद्धारः 


- अथ तुळादानपडतिः । 


“RTE + 


थ च तुलादानकर्ता पूर्वोक्त परिभाषा चुसारेणोद्धार एवेक 
बारणमडलेगोमयोपलिप्ते भूमोपोडशारंहस्तचयात्मक चतुरस्र 
लिभ्वित्वा तत्तटरेगैरापूये सुसज्य च प्र्वोक्त लनणंघटचानीय 


। कगवाएटप्व्ाकरे, तुलादागग्र्धतिः | ( ५६३ ) 


पाभिमामणमिमामनमाताामममाम्कु 


तत्रसस्थाप्य, शुध्देघोत्तियाससी परिधाष्य संडपे पूर्वाभि मुखैनो 
पविश्याचस्थ प्राणानायस्थ, रक्तादीपे प्रज्वलय्य, प्रतिज्ञासकरपं 
कुयीत--अद्यत्यादि देशकाली संकीत्या सुकशर्मार्हिममात्मनो 
दुछग्रद पीडायखिलरोगादि निवृत्तिपरवक वीर्घायुष्यप्राप्तये खी 
परमेश्‍वर प्रीत्यथेमसुक तुलादान फणि निर्विज्ञता सिद्धथे तर्दग- 
त्वेन गणेशादि पंचांगदेवतानां पूजन आचायवरणच करिष्ये तवः 
पूर्वोक्तविधिना गणेशादीन्सपूज्य, रकोसअमसिलन्नत्यक्जशोपरि 
संस्थाप्य, आचायबणुयात वरणद्रव्यसाचा्य च सम्पूद्य चरणद्र- 
व्येहस्ते निधाय संकर्प--अग्ेत्यांदि देशकालों संकीत्यांसुको- 
ऽह करिष्यमाण दुलादान कर्म्येमिगन्घालत पुष्पपूगीफल यज्ञो 
पदीत धासोलकरण चरणक्रव्येः अछक्रहलादान प्रतिग्रहाथ मसुक 
गोतच्रमसुकपच रान्वितमसुकवेदाध्याथिन सछुकशमोाएं व्राह्मण 
साचायत्वेनत्वामदईंच्रणे वरणसामत्री तस्मेदत्वावृतोऽस्मीत्याचायो 
जूयोत-कभेकुरु करवाणीति प्रत्युक्तिः ततः प्राथपेत्‌ आचायस्तु 
यथास्वबर्ग शक्रादीनां वृद्दस्पतिः । तथात्वमसय द्ञेऽस्पिन्ञायारयो भव- 
सुत्रत। तत आचार्यो गोविन्द, रूत्युजय, धमराजनांसतिस भवे 
ईशादिचतुवविंशति देवानां च सुवर्षप्रतिसाः स्वाल्यांनिवाय. अग्न्धु 
सारण विधिना संस्नाप्य अग्न्युत्तारण क्या पूजयेत-सकल्पः अशि- 
त्यादिसक्रीत्थ, अछुञ्ोऽद मस दुछञ्रहजनिताऽखिलरोग निवृत्ति 
पूर्वक दीर्घायुष्य प्राब्निद्वारा श्रीपरमेशवर तुलापुरुष प्रीतयेकरिष्य- 
माण तुलॉदानकमणि खुबणुप्रतिमानाछुपरि गोविन्द मत्यजय 
धमराजानों पूजनकरिष्ये-तचादो गाचिन्दं ध्यायेत्‌ 3० अघश्चन्र, 
गदाभूष्न्देदक्तिणयानघोःऋ्मात | ऊध्व्देशख्सधः पदागोविन्दः 
कपिलाइकः 3-० दं विष्णुरिति मेधातिथि ऋषिगायचीद्वन्दः 
विष्णुर्देवता तुलादाने गोघिन्दावाहनेएजने विनियोगः । ३० इदं 
विष्णुविचक्रमित्रवानिदवेपदम्‌ । समृद्सस्थपाएं/ सुरेस्वोहो ३-० 
एतन्ते देवसवितव्येञ्ञ प्राहुचवरस्पतचे ब्रह्मण । तेनयज्ञसघलेन यज्ञ 


पतिं तेनमामच । मनोजूतिज्ञषपता माज्यस्थ बृहस्पति यञ्ञसिसै 
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तमोत्वरिष्ठं यज्ञ ०० समिमदधातु । विवश्वेदेवास5इहमादस- 


न्‍तामोंप्रतिष्ठ ३० भूर्भवः स्वः गोविन्देहागच्छेह तिष्ठ सुवण 
प्रतिमोयां सुपतिष्ितोवरदो भव इति प्रतिष्ठाप्य पुरुषसूक्तेनवा 
३० मोचिन्दाघनमः इति मरण सम्पूज्य, घत्युजयंध्यायेद्‌--3/ 
ध्येवक इृषभारूढं प्रतिवत्के्षिलोचनम्‌ । कपाल शूलखड्वाङ्ग 
भत्रमौ लिसदाशिवम । ३० घ्थम्बकमिति वशि्टकपि स्व्यवक 
सद्रोदेचता ठलादान कमणि सुवणोप्रलिमायां म्रत्यंजयावाहने 
पूजनेच चिनियोगः--3० व्यवकय्यजामहे सुगन्धिं 
पुष्टिवर्धनम्‌ । उवास्कमिव घन्धनान्सृत्योझु्तीयमाऽएतात्‌॥ 
३% एतन्ते पठित्वो। ३० भूभचः स्यः, -घम्वके हागच्छेह तिष्ट 
शुप्रतिछितो वरदो भव-ध्यायेन--32 झत्युंजयञ्चदेचोऽश चतुर्वाहु 
स्न्िलो चनः । अच्मालाधरोदेवो दक्तिणनतुपाणिना । वामेनासृत 
कुणडीच घारयन्नसतान्विताम्‌। वरदाभयपाणिश्च दिव्याभरण 
भूषितः | शुक्लः सुनीलवासार्च पद्मस्योपरि संस्थितः & । इति 
सत्युजय प्रतिमा सम्पूज्य मत्यजय प्रतिमाया मात्मनि च न्यास 
कुयीते--3 जां हृदयायनमः, ३० जीं शिरसे स्वाहा, ३० जं 
शिस्वीपिव छू, ३० जे कवचाय हुम, ३० जों नेत्रचयास वोषडू , ३% 
जः, आस्त्रायफदू इति रूत्युज्ञय प्रतिमाया मात्मनिचन्यासं कृत्वा, 
व्येवक प्रतिमा वेदोक्त मृत्युद्धय म्ण या नमस्ते सद्रसन्यदेति 
नीलसूक्तेन सम्पूज्य । आवरणरक्तीः पूजयेन्‌ 3% जयायेन मः, 
3% विजयायेनसः ५ 3% ऋजितायेनम्पः ३ 3३५ अपरा जित्ायेनम 1५ 
३० 'मद्रकाल्यनमः, 3.० कपालिन्येनमः, ३० क्षेम्याचेननः 
३ मृत्यु पराजिताये नमः, इति नाममेञर्गन्धाचता 
दिभिः प्राद्तिण्येन ऋमेण सम्पूज्य, पुनः प्राथेयेत--3य्रत्य॒य 
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टि० “ लोइवुलादाने प्रतिग्रहीतु' शिरसि, ललारे, जिदामूले, गंडयो 
टदे, नाभो, गुह. अएगंचेन ३० जूम इतिद्त्य'नयमन्त्र सँस्क्रत्वा सति समते 
द एपलात्म कलो हर्डेरुप्णधान्धोपरि इत्वा वस्चणाचाच तुलादानान्ते संकल्प 
चूक मौचार्याय द्यात्‌ ले.हतुलांदाने | झयमेय पिधिविशेष 


कर्मकाणडरः्नावरे, तुलादानपदतिः । ( ५६४ ) 
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चिलोकेश, दयालो भक्तवत्सल। रक्षमां देवदेवेश स्वरुप मृत्यु- 
भयात्पमो । इति संप्राथ्ये, केचिद्त्न घमेराज पूजनमप्याचर न्ति, 
यथा चारः क्तव्यः, प्रतिमायां घमराजमावादरयेत-३% धर्मराज 
घमेसूाश जगदानंदकारकं। ध्यायामि मनसादेव धर्मा धर्मस्य 
साक्षिणस्‌ । ३० यमायत्वेतिदध्यङ्डाथचण ऋषिग्रज्जुश्छन्दो धभ 
राजोदेवता तुलादान कर्मणि सुवर्णुप्रतिमायां धमराजांवाहने 
विनियोगः--32 यमायत्वाङिरस्वते पित्सते स्वाहा धमः 
पित्रे । इत्याचाहा पतन्तेति प्रतिष्ठाप्य ] ३० आसवः स्वः। 
घमेराज इष्टागच्छेहतिछ सुप्रतिष्धितो वरदोभच । ३० 
घम रांजायनमः, इति मन्नेण धमराज सम्पूज्य । ततः 
पोडशारयेचस्प पूर्वादिदिक्ष, दशदिक पालानां एजनं पूर्वोक्तेन 
ग्रहयागोक्तेनविधिनाकुर्यात्‌ चा पूर्वे-3% इन्द्रायनमः इद्रमावाह- 
यामि स्थापयामि इति गंधाचताभिः सम्पूज्य, आग्नेये--३ 
अरनयेनमः, दक्षिए-32 यमाधनसः, चै्त्ये-3ॐ निऋतयेनमः, 
परिचमे~-३ चरुणायन मर, वायव्ये~- 32 वायवेनमः, उत्तरे-3- 
छुवेरोयनमः ईशाने ३० ईशायनमः इति सम्पूज्य वल्युक्त प्रकारेण 
सर्वेभ्योचलीदंत्वा घोडशोर यंत्रमध्ये एथ्चीमावाहयेत-आगच्छ 
सघेकरयाणि वसुधे लोकधारिणि तुलाधः स्थापयासित्वां सशेल 
यनकानने ॥ ३० स्योना एथ्वीलि मेधातिथि ऋषिगायचीछन्दः 
पृथ्चीदेवता तुलादाने एविव्यावाहनेस्थापनेच विनियोगः-३०स्थो 
ना एथिविनो अवालच्रा निवेशनी यच्छानः आाम्मसप्रथाः | 
एतन्तेति प्रतिष्ठा ३० म्‌ एथिवि इदह्ागच्छेहति्ट सुप्रतिछिता 
वरदाॉभव । ३% एथिव्ये नमः, इति सम्पूज्य, तत यज्ञवक्षोद्धवे 
तुलास्तेभ फलक च तनीय पञ्चगव्येन संप्रोक्य । लुलास्तंभ 
स्थापन रथ गा कुपाल--3/ सखनन्तायथन मः, 32 कृर्मायनम $ 
३% प्रथिष्यैनमः, इति पोडशार, मध्ये सम्पूज्य, तत्रगत्तकृत्वा 
तुलास्त'म मारोपयित्वा दृढं कुर्यात्‌ । तत फलक स्यकोणी च 
तुखतुरंणुलौत्यक्ता कौणयोर्सजादिरशनां शिक्याँ वध्वा दक्षिणो 
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सर लख फलक रतभोपरि निदध्यात्‌ | ततस्तुलापूजने कुमोत-- 
32 तुला!यैनमः, इति सन्नेण तुलांपचोपचारादिमिः सम्पूञ्य, रक्त 
पीतादिवस्त्रणतुलां समाच्छाच्य, ततस्तुलाथां दक्षिशकोणमारभ्यो 
तर वृष्या, ईशादि 'वतावेशति, पूवरजिता प्रतिमा; सूचेष्वाल- 
व्य, वद्यसाए नाममंत्रेः यावादय प्रतिछाण्य पूजघयेलू । ततस्नि 
सूत्यां प्रतिमांवध्वा, दक्तिणकेणे तुलाफलकोपयोलव्य, तञ्च; 3-० 
ईशायनपः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि एवं ऋभेण, ३2 
शशिने नस; 1२ उ, माझतायनप+ ।३। ७० रप्रायनमः ।४। ३४ 
सूघोययनमः ।श ३० विरवकमेणेनम) ।दे 32 शुरवेनमः [डा 
३० अज़्रोडगिनिश्यांनस। 1: ३० प्रजापतयेनमः 18 ३ विश्वे 
म्योदेवेभ्योनसः 1१० 32 जगडहिभाविनमः ।११। ३५ पजन्यश 
'सुन्थांनम! 1१२४ तत उत्तरप्लकमारो~- 3% घितुदेचताभ्थोनसः 
आवाहयामि स्थापघासि पूज्यासि ।१३। एवं सर्वेत्च-३०७ खोसाध 
नमः।१४। ३७ धमायनभः 1१५ ३2 अमरराजायनभः 1१६। 
3० अशिवभ्यांनसः 1१७ ३० जलेसायनसः ।१८। ७० सिता वरू 
एम्यानसः 1१६) ३० सझञरुद्गणेभ्योनसः 1२० ३ थनेशायन मः 
।२१। ७० गन्धव पनसः 1९२] ७० जलेशायनमः।२३। 3३४ विष्णुचे 
नमः ॥२४। इतिस्थापगित्वा । इलिमासमचेः पचोपचारादिभिः 
सम्पूज्य, तत स्तुला मध्य :ग्वलायां पूचेचत्सूत्ञे रुबणेप्रतिसां 
ध्या, 32 दारुकयेनच!, चाखउफकिलाचादचाकिस्धापचामि । तत्त 
स्तोभसले ३० अनन्तायनसः 'आ० स्था० पू०। तदुपरि-४० सूम्य 
घिपतयेन मः, आ० स्था० पू० शुद्भुलासु-3० सर्पेश्योनम!, आ० 
स्था० ए० । ३४ तुलास्थ देवेभ्योनमः, इति पाद्ययन्धधूपदीपादि 
भिः सम्पूउय, ततो चतनशुककास्पर घरो यजमानः हस्ते एप्पां- 
जलिघृत्वा, वारचय तुलांपरिफस्य वदयसाण मसेरामंञयेत्‌ । 
३2 नमस्ते सवंदेवानां शक्तिस्व सत्पमाथिता | साजीभृता 
जगझाजी निमिता परमछिना। पकर सबेसत्यानि तथानत- 
शातानिच । धर्माधमळूतां मध्येस्थापितासि जगद्धिते। त्वेतुझे 


कर्मकाएडरनार्फरे, तुलादानपडति॥: । ( ४१७ ) 
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सचे भूता नांरमाणमिदकी तिता । मांतोलघन्तीससारादुद्धरस्व नमो 
स्ठते । योऽसोतत्याधिपोदेवःपुरुपःपंचविशकः। सपपोऽधिष्टिचो 
देवित्वयितस्मान्नमोस्तते। इतिपुष्पाचतेःतुलांसपार्य,पचत्रलापुरुषं 
गोविन्दंप्रधेयेद--३-० नमोनमस्तेगोचिन्द तुलापुरुपसज्ञक । त्वे- 
रितारयस्थास्मानस्मात्सेसारसागरात ) इस्चतपुष्पाणि, तुला- 
स्थगोविन्दोपर्येवव्टीये, पुनाप्रदखिण चतुष्ठयंगोविन्दस्यकृत्वा, 
ततः---शध्दनतनवासांसिपरिधाय, दक्षिणरस्तेलोहशस्त्रग॒द्दीत्वा 
तेडेेस्वेछदेवसादाय पूर्वाभिसुखस्तुलाया उत्तरभागेवस्त्रास्तूते 
गरीतकुसुमांजलि। सूत्रणगोमयादिना चातुलायामवलबितायाः 
गोयिन्दप्रतिसायाः सुर्खपश्यनसायधानतयायथासीत । ततस्ठुला 
यादक्विणभागे समादधिकंतोलनीपद्रब्य, सुचण,रजितताम्रलो ड 
वाचूतसन्नोदित्रव्यं यथावित्तेआचार्थादिः स्थापयेत्‌ । अर्पम्रत्यु 
निवारणार्थ, बाएछिकामेयजमाने भूसिसस्थ, यावताद्चिणपिटकं- 
भवति तावद्रव्यस्थापयेत | ततो यजमानः चणमाच्चतुलायांस्थि- 
स्वा, पुष्पाचतहर्तःमन्त्रपदेत्‌ । ७० नमस्तेसदेभूतानां साच्तिभू 
तेसनातनी । पित्तामहेनदेवित्य निमिताबिश्वयोनिना । त्वयाछुतं 
जगत्सवं सदृस्थावरजङ्गमेः । सघेभूतात्सभ्ूतेशे नमस्तेविश्‍वधा- 
रिणि | इतिसप्राथ्य, अवत्तीयेच, तोलितद्रब्ग गंघाक्तादिभि 
सम्पूज्य, चस्त्रणाहात्य,~-सकल्पछु्यात्‌--अ्यलादि देशकालों 
संव्हीत्य, असकोञहेसस ( अस्यवालकस्घदा ) कुरग्रहजनित सर्वा 
रिष्टनिट्टत्तिपूयेकदीरघीयुष्यप्रा्िकामनयो, शीपरमेश्वरप्रीतये 
खात्सस मतो लितमिदमघुकद्र घ्य भछकदैवत, असुकशमणेत्रा्मणाय 
खोचायरय अन्येध्योज्राहझ्णेश्यो बायथांशेनविमज्यदास्थे, इति 
त््पोपरिद्िप्त्वा, अतिछाथछुवण यथाचित्तद्रदयहस्तेनिधाय-- 
अच्यत्यादिश्मसुकोंदरईेसस (अस्पशिशोरितिवा) अझुकद्रन्यतुलादान 


mm Fo "ny ag hr, rm 


डि» डस्त च चिमण रेत प्राथ्दतसवस्त्रासनः पप्गलद्वारभूपित. ) अभी 
छाटेय तांगहास्तापयित्याथुवादिंगि ॥ इविप्रमाणान्नत्मश्न सूर्य पर्मराजयोप्र इणति- 


तिबोष्यम्‌॥ 


rr rer मामा... Mg gg क 


कमणः सांगफलाप्तये, इद॑कषमितसुवर्ण, रजितादिद्रव्येवा, 
अमुकशमणआचायोयदानप्रति टांसम्प्रददे, तथान्यूनोतिरि क्तदो” 
पपरिहाराथमिमां भूयसीद क्षिणां ना न।नासगो जे +्यो दि भज्यदास्थे, 
तथा--तुलादानकमणः साइफलप्राप्त्यथ यथासख्यकांन्त्राहयणा- 
न्भोजयिष्ये,॥ ततःपुष्पाच्तहस्तः--3 यान्तुदेवगणाःसर्वे °इति 
देवान्विसज्य, आचार्यायप्रतिमादत्वा घृतछायथापध्दत्यलुसारेण 
घतेछायांचृष्ठचापरिघेय वस्त्राणित्यक्त्वा, हरिद्रोद्वतेनादिभिः 
स्नानेक्रत्वा अभिषेकादिमन्चाशिपंण्हीत्वा, ठलाद्रव्यतदचनराह- 
णृ+्योविभञ्यदत्यात, न चिररच्‌येल्‌ | 


इतितुलादानपध्दति! । 


सप्रथ ग्रहाणां दान पड़तिः 


अथ सूय्योदिवारेपु ग्रहदोषो :पर्शांसयेबाकेवलंपुण्यश्वझये 
दानानि | तत्रादोग्रहाणांमणिदानम्‌ माणिक्यसुक्हाफलविद्रमा 
णि गारुत्सक पुष्पक बञ्जनीलम्‌ ॥ गोमेदचे इ रर्यकसरकताः स्यूर- 
त्नान्यथोज्ञस्यसुदेखुवणम्‌ । दव्यादितिदोपः ॥ श्थसहामसल्य 
रस्मदानेयस्य खासथ्यीभावरतदध मल्पसुल्यानिरत्तान्यक्तानि । 
देखतुदंयविद्वम सो भानवो रूप्यंशु केद्रोर चदे मछरोडच ॥ सुच्तास्रे 
जॉहमकोत्मजस्थलाजावत्त: कीलितः झोषयोरश्चेति । श्रथ प्रत्येक 
रहस्य एथर्द्रवयदानानि ॥ ग्रट्दानक्रम बच्ये सरवेसिद्धिकरंपरम्‌ । 
सर्व शांतिकरं छणांसवंपापग्रणाशनस्‌ । आदोस्रय्यस्या कौसंभव 
स्घंगडदेमताधमाणिक्यगोधूम सुवर्णपद्मम् ॥ सवत्सगोदानमिति 
प्रणीते सूयेस्यतुष््येसमसूरिकाच ॥ द्रऽ्यंसम्पूज्य ज्राह्मएंच स- 
म्प्ज्य॥ यथा कामसंकरष्य दद्यादितिसरवचतवोध्य॥ अधदान 
याक्यम्‌ी दिवाकरः पद्मसस्थः पद्मभृत्याणिवोथनः ॥ दानेनाने 
नसंतुछोजायतांमकिरीटथृत्‌ ॥ चन्द्रस्य ॥ धूतकलशसित वरचे 


कमकाएडरत्नाकरे प्रहदानपदति: | ( ५६६) 


दुधिशखंमो स्तिके सुचणच ॥ रजतं चतण्टुलन्नतुष्टयैदव्याह्विधोः 
चीरम्‌ दानवाक्मम्‌। अखतांशुप्राणिजीवी किरी दीवर दःशशी ॥ 
द।नेनानेन भवतुपसन्नोवरदोमसी भोमस्य ॥ प्रबालगोधूसमसूरि- 
काश्च चवसतामकरघीरपष्पंम्‌। आारक्तवर्त्रंगुडदेसधेनुं दद्याद्धि- 
धिञ्ञेहिङ्ुजस्यतुष्टयै || दानवाक्यम्‌ ॥ चत॒भजोमेपगतः शूलीरक्तां 
घर; कुजः ॥ तृष्टो भूयात्स दास्माकन्दानस्पास्पप्रभावत) 1! चुघस्य 
नीलवस्तरेछङ्गदोन बुधाय रत्नपाचीदासिकादेससपिः॥ कास्यर्दतं 
कुञ्जरस्याथमेपोरोप्यसस्य प॒प्पजात्यादिकश्च ॥ दानवाक्यम्‌ ॥ 
चनुश्चजः पीतचपः किरीदीचर्मासिस्ईडघरश्यहारी ॥ पीताम्बर: 
सोमसुतोवधस्ठदानेनशांतिममसंपयच्छठ ॥ गुरो? ॥ अश्वःखुवण 
शुभषीतचर्तंसपीत घान्यलवबणंसपृष्पं ॥ सरशरकरंरजनीमिर्चयु क्त 
दानायचोक्ूसुरारा जमंत्रिण; | दानाचक्यम्‌ ॥ किरीटीपीतबदनः 
पीतवासाश्‍चतसजः दानेनानेनसंतटो भृयादेवपतिर्शद्ः ॥ 
शुकस्य--चिचरवस्त्रमपिदानचाचितप्रीतयेष्ुनिवरैः प्रणोदितम । 
तड़लचतसुवणरूप्यक, चञ्रकपरिसलो दिब्रीहयः | दानवाक्यम्‌-- 
दैत्यमन्त्री चतुची इ: किरीटीशान्तिदःसदो। दानेन भूयान्मन्तरज्ञो भा- 
शः कविनायकः शनेः-नीलर्कसहिषीवर्त्रं कृष्णलो दपयरिवनीम्‌ 
तेलमापङुलित्थाश्च,देयाः सोरिसुदेसदा । दा०्वा०--नीलद्य॒तिः 
शूलधरः, किरीरीगूधसस्थितः । दानेमवरदो भूयादानेनग्रदनाथकः 
राहोः--राहोदीनम कृष्णमेपोगोमेदलारकंवलम । सुचशनाग- 
रुप्यच सतिरांतात्रभाजनम्‌ | दाग्वो० । अद्धेकायोनीलबपुश्च- 
न्द्रादित्यविमदेनः | दानेनानेनवरदा भूयाच्चयघररतमः ।के तोः 
केतोवेट्टयेममल्तिल॑गृगमदस्तथा | उर्णातिलैस्ठुसायुक्तंदव्यात्सर्या- 
थसिध्दये । दानवाकणमधूञ्रवणोरोप्यच को गधस्थस्तारकाग्रहः । 
प्रसन्नोवरदो भूथादानेनममसवेदा । अथान्घच्चवारेघुदानद्रच्यम्‌ | 
भानुस्तास्दूसदानादपहरति नण्णांवैक्कतंवासरोत्थसोमः शरीग्बणड- 
दानादवनिसुतेभघोरःक्तपुषषपदानोन्‌ । सौस्पःशक्रस्थसन्त्री चृत- 
दसिपयसो भार्गवः शुञ्रवस्घातैलार्लोहाच्च सौरिस्तिलरजत 


( ६०० ) फर्मकाएडरलाकरे, रकोद्शवपरियापा । 


सुवर्णेरचेवसवेत्रहेन्द्राः ॥ ग्रहान्स्वर्णममयान्क्वत्वा योचिप्रेभ्यःप्रय- 
च्छति तदिनेपु यधाशस्वा सवोनकामान सचिन्दति 1 ॥ इति ॥ 


मानाय ममु प्यीण्ण्ण्यव्गाडाच्याडा रू) आ ति 


थु (६ © ~~ 
अथ कम्तकारटड रज्लाकरस्यथ चतुथः शान्त 
hn 
सण्डः प्रारभ्यत,, 
हीं कारख्यां आं शक्ते, प्रएस्थ सुवनेशवरी स्‌) 
शान्तिखण्ड चिचच्येह, सवै दोषप्रशांतये,, 

श्रीयणेशायनभः,, अथ च प्रथम रगोद्रने ग्थिमासादी सति गर्भार नस्य क्षारित पू+क्म- 
चेट्टेगतवात शान्ति वक्तु तन दुश्मासायभिधीयते। उत्त च मुह चिन्तामणी भद्रा निदा 
समे दर्श रिक्ता संध्यापष्टी द्वादशी बेश्तीषु रोगेछम्या च्न्द्रसूयाँ परावे पाते चद्य वो रजोदशेन 
दात । आय रत शुभमाघे भागराधेय फाल्गुने ॥ ज्ये ध्रावणयो शुकळे सारे सत्तनौदिर ॥ प्रशुभ 
मासा - चेत्र ज्येष्ठापाड भाद्पौपा अशुभा । साश्वि जौमध्यरी । शेपा शुभावहा । शकतच 
शुभ कृष्णोऽयुभ ,, तिथिषु ।५। ।४। ।६। ।८ ।211१२।।१४६।१४। 1३०] एता सामा । नत्ष- 
च्रेषु ।२१।३। (1 1 [१० 1११ ।१२।।१८। 1२०। २।१। अग्ुभान्प्न्यानि शुभानि । योरीउ पध 
वेधृति ध्यदीपात अशुभा वर्क मू। शेषा शुभा । भद्वारहि तानि कणनिप्रशस्तानि | लपनेपु 
१1२॥४ दुष्टानि 1:1१०1११॥ अध्यम नि, शल्यानि ४ भांनि। रिवस्स्य प्रथ्मीमाग शुभ* । द्वितीयो 
मध्यम । तृतीयोने् । उमैदन्ध्यष्शुमे रातिर्प्य शुमा । मर्ता शा निनित ! मल्भ याप चतुऽण्म 
दादस्यथञ्रोबेट । मरणाशौचमशाभम्‌ ५ रजो द्श नसमयेपरचान वस्त फलम्‌--ती णं 
बृद्ण मील रक्त परिस्वियत्त गरशुभानि | शान्तिमाह नारद --तिंक्दो तिथिवारेधु या पुष्प प्रदे 
तत्र शान्ति प्रकत्तेन्या घुतदूर्वा तिलाचने । त्त्मरत्येक मष्टराते गायत्या ज्हुयात्तत । स्वयामोभू 
तिन नइयात्सदोषापनुत्तव । शेष प्रयोगे साम्‌ ॥ 

इनि हुए रतो शन दान्ति परिमापा ॥ 


न न, यो 
"| क 
नाक पमा 


अथनप्रथम दुष्टरजो दशनशान्ति पद्धतिः । 
वथ च पूर्वाक्त दु८रजोदशन दिवसायतुर्थ ऽहनि साथैकाले 
गोमपेनोपलिप्तायां भूमोपवरष्ट दलेकमलं विरच्य ॥ तदुपरि 


हाळा... 


केमेकांपडरस्नाकरे, नियरमोद्शनशान्तिपद्धति!!। ( ६०१) 


ल्याला ur ie rt 


काालररुटरटजसजममागममासगसगसजामाममाममामामामममागमममाआमसामहमजान्ताममम भाममुकताममामामममआाममामाताममाम्मामममलाममतामालिमाआामासाममाममतमममममाामगमाओन्यामामम्नुगिमसामममामाआाममनहममामममआाम्माम्मामाहमसागुन्णुम्सामममामगमुलमबटुन्मामलुनमागमम्ाइनममा? ~ mr ry == हणण 


कलशस्थापनन विधिना कलर्श संस्याप्य संपरज्य च । तन्रयधूमाना« 
य्यतजलेनादी पूर्वोक्त पूजाखण्डो क्ताभिपेकममदैवस्यत्वेति, 
सुरास्त्वामभिपिचन्त्वित्यादिभिर्वा द्यौः शान्तिरित्यादिभि मंत्र 
ब्रीह्मण्ठाराऽभिपकएवेकं सुग्वोषणोदफेन तां यभू स्नापयित्वा 
शद्ध वाससीपरिधाय, तदहितीपदिवसे वाचन्द्रताराउकुले दिवसे 
भर्ता प्रातरभ्यङ्क एचेकंस्नात्वा, श'भासने उपविश्य, पर्नींदक्तिण 
उपवेश्य च रजोदरनात्पूर्वगमनेकृते कूच्छादिप्रीयर्चिर्तकु्यात 
स्ववित्ताचुसारं द्रव्य ताम्रपाचे लिलोपरि स्थापघित्या द्रव्य 
ब्राह्मणांच पूजित्वा संकल्पं कुर्यान-अद्यत्यादि देशकोलो संकी- 
त्यीसुकराशिरसुकोऽदं सपत्निको यन्मयास्यांभारयायां रजोदशेना 
त्पूर्व खधागसन कृत तदोष परिहाराधं मिद तिल सुवर्ण कच्छ 
प्रत्याम्नायी आत रजतंबाऽसुक शम्मेणे ब्राह्मणाय तुभ्य सम्प्रददे 
तत्सनमम । इति कच्छे विधाय । आचम्यपञ्चांग पूजासामत्री 
सम्पाद्याध संस्थाप्य स्वस्तिवाचनं पठित्वा गणशाोदि पञ्चाङ्ग 
पूजने कुयात--तञरसंकल्पः-अद्येत्यादि सं० असुकराशिरसुकोऽदे 
ममास्याः आरयायाः निव्यमासतिधि न्त्र वासरेषु जात प्रथम 
रजोदर्शन दोपशान्त्यर्थ करिष्य माणे शान्ति कर्मणि, गभाधाना 
र्य स्सस्कारफसणिय निवप्रता सिख्धयें खीसगयतो गणेश्वरस्प 
पूजन कलशस्थापनपजने पुण्याह वाचनं आालकापूजने नान्दी 
भाळ वसोधारा निपातनादि ग्ररपजने रचाविधान च करिष्ये । 
इति पूर्वाल्लिखित पद्धत्यतुसारेण पचोङ्ग पूजांविधाय । होमार्थ 
वेदिकानिर्माय सकरुणं कुर्यात--अद्यत्यादि संव्हीर्त्यासुको5हे 
मामार्याः पत्न्याः सौसचे तिथिचार योगकरण महत कुस समय 
दवेस्त्रादिषु यन्रकुत्रचिददुष्ट जात प्रथम रजोदर्शन सूचितारिछ 
निति द्वारा तथाच प्रतिगन सेस्काराति शयद्वोरा, अस्यांजनि- 
प्यमाण सयग मीणा चीजगरभससुद्गवैनो निवष्टेणट्टाराञ्री परमेश्वर. 
प्रीत्यर्थ यथाशास्त्रोक्त भकारेण शान्ति करिष्ये ॥ ततो दोमवेव्यां 
पंचसूसंस्कार पू्वेकमरिनि संस्थाप्य ।_ आचाये ब्राह्मणं सम्पूज्य 


छू मे नन 


( ६०५ ) छर्मकागहस्लाकरे, दपणशनोदर्शनपद्धतिः । 
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घरणद्रव्य हस्तेनिधाय संकल्पं कुर्यात-ञ्रद्यत्यादि, असको$ह 
(७ र शन १० 
एमिगन्धाक्षत पुष्प पूगीफल वासोभिः, दुछरजोदशन शान्त 
फर्मणि, प्याचायेत्वेन त्वामहे वश इति तस्मदत्वा । ३० आचाघ 
स्त्विति भाथेथेत्‌ ॥ ततो ब्रह्माणं सम्पज्य | संकर्पः-अद्येत्यादि® 
असुकोद एभिवेरणद्रञ्य दृष्टरजोदशन शान्ति कर्मणि, असक 
शर्माएं चरद्यात्वेन त्वामहं घणि । इतिवृत्था--3» यथा चतुभखो 
घ्रह्मेत्यादिना प्राथेयेत्‌ । ततो सट्रीपाठाध, चरडीपाठाथ, होमाोथ 
च, ऋत्विज:पाठकांश वृणपाल---तत! सुवणप्रलिमां अग्न्युत्तारण 
पूचकं पचाम्तेन सस्नाप्य । होमवेदी शाने कलश संस्थाप्य 
सम्पूज्य च तच प्रतिमां संस्थाप्प गायत्री स्वरूपिणीं झुबनेश्वरी 
मावाहयेत्‌ । ३» उद्ययुति मिन्दु किरीटां तुड़कुचां नयनच ययुस 
स्मेरसुग्वी चरदाड्कृपोशा भीलिकरां प्रभजे सुवनेशीम्‌ | था गा- 
यची मन्नेणावाद्य, ३० अुवनेशवर्षनम;, इति भन्ञेणसम्पूञ्य । ततो 
भुवनेश्वरी त उत्तरस्यां पुनः कलश सस्थॉप्य, तच्च गणेशादि नव 
ग्रह देखानावाहा सम्पूज्यच रचोप्रसूक्तेन रचास्द्रत्रसभिमत्रय 
तच्चैव कलदोस्थापयेल । ततआचार्यों त्रक्तोपवेशनादि पञ्चषा 
कुशकंडिकाधिधि कूत्वा। एतन्तेति मत्नेण तारण चरदनामाग्नि 
घतिछाप्य 3० चत्वारि अ्वैगा० पठित्वा, 3७ अग्नेनय० 1 इति 
मन्रेणवा, ३० तारणवरद मामारनयेन मः, इत्यनेनच नीराजनान्त 
मर्निं सम्पूज्य रेग्वा जिद्दाञ्चपसघैत्‌ ॥ ततो यजमानो देवता 
भिध्यानपूर्वेकै द्रच्यत्यागं कुर्यात्‌ । संकल्पः-झव्यासुकोह मादो 
रजोदशन शान्तिकमेणायच्ये-तच प्रजापति, इन्द्रं, अग्निं, सोम, 
याज्येन, सवितरूपांच्चवनेश्वरी आज्येनाज्याभिघारित वृर्वातिल 
यव द्रव्येश्च, अग्निं, वरुणसचितारं विप्णंविश्वान्देचान्मरून! 
स्वकान्‌, वरूणं, प्रजापर्ति, अग्निंयेशवानरें चाञ्येनाहंयद्ये । इद 
साज्यमाधाराज्य 'भागदेवनाभ्यः प्रजापतये, अर्नयेच मसापरि- 
त्यक्तै यथादेचतमस्तु- ३० तत्सन्नमम । एचँ यजमानेन द्रव्यत्यागे 
कृते । आचाधः त्रामान्यारव्धः कुर्यात्‌ । ततः संस्रवधारणार्थ 


॥ हो ~ क 0 “ ॥ 
कमकाऽरएउरत्नाकरे, ढुएरजोद्शनशान्तिपद्दति। ( ६०६) 
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प्रोक्षणीपात्न प्रणीतारु योरंनरालेनिदध्यात्‌ ॥ ३० प्रजापतग्रेस्चाहा 
इृंदं०.इलिमनसापजापलिंध्यात्वा |३०»इ न्द्राथरवाहा,इ<ं० ३०अग्नये 
स्वोदहा,इदें०३०सो माय स्वाहा ! इदेइत्याधाराबाज्यभागो चहुत्वा 
प्रधानहो मं कुर्यान्‌ (संस्फोरको स्तुभेठु सवितृत्वेनछुवनेश्वर्थाएच 
पजनंचोरूम अतो गाथज्याजुह यात )3«गायचत्रीसेत्रस्पविश्वा मिन्र 
ऋषियोयनत्रीछन्द!ः सवितादेवता याज्यदर्वादियवतिल होमेवि- 
नियोगः 3० 'भू०् तत्सवि« स्वाहा । इलाज्पदर्वा तिल यचादिभिः 
१०८ सोहुतिप्रवानडोमंकृत्वा अरद्यणा इ्वारव्य! आज्यादिभिः 
स्विष्ठकूलह॒त्या भुरादिधव्याच्हलति होम सर्वधाधश्चित डोम च 
कुर्याल्‌ । ततः सँखचेप्राश्य पचित्राभ्याँ सुखससाज्याग्नों पबित्र 
'चिप्त्या पणीताविमोकळरयात । ब्रह्मणे पर्णेपाचदानम अथल्यादि 
अमुकोह कूलस्य दृष्ठरजोदशन शान्तिटोमकमणः सत्पुरयार्थ । 
अपूर्णप्णतासिद्धये सखुवणे सदच्षिएचेदं पूर्णपात्ने त्रष्मणलुम्यं 
संप्रदचे । ३० अक्रन्कम० इतिपठेत ३० तनूया अग्ने रित्यादिभि 
रड्रास्पालभेत ततः पणाहतिजुहुसात्‌ ततस्त्यायुध कु्थात । ततः 
सपत्निफोयजमानो गोदार्नेकुयात्‌ । अशक्तश्चे त्तिलपाचादि दा- 
नांथे संकरप;--अच्ेव्यादि देशकाली सकीदामुकोई ममास्याभा- 
यायाः दुष्ठरजोदशन सचितारिष्ठनिचत्तिपुरः सरंसकलसी भा- 
उ्य प्राप्त्यथ श्रीपरमेश्‍वर प्रीतयेमवनेश्वरी शा र्विकमण सांगता 
सिद्धये, दद ससुवंण सदचिए गोप्रत्धाम्नाथी भूतंद्रव्ये, आचा- 
सीय तुम्थंसंप्रददे एचे नवावूत्ति चडीपाठस्थ रुद्रीपाठस्य होतु 
खदचिया तत्तंदाचार्येभ्पोदद्यायात्‌ 1 त्ततः चेवपालाय बलिदतवा 
अफ्निसस्पृज्य विज्य च ततः आचायादय; कलशजलेन यजमा- 
नमभिपिंचयुः । तिलक कूत्वा रचासूत्रचध्वा घुतच्छायादशन 
कारयित्वा तद्दानं च विधाय न्नाह्मणपान्भोजयेतल तस्थामेबराञी 
गर्भाधान सस्कोरेकुर्यात्‌।॥ उनि दुछरजोदशनशान्तिः । 
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अथ संस्कार्यं मातरजोदरने श्री शान्ति परिभाषा-- 


उक्त च मुहुत्त चिन्तामणी ऋतुमत्या: सूतिकाया सूनौश्चौलादि नाचोत--डक्तं च 
परयेतसा--यस्यमागलिक कृत्यं तस्यमाता रनखला 1 वेधन जायते तम भार्या. भाण्पीडने । 
ज्यीतिनिधंधे गग - विगादोतसर यजेधु मातायदि रेअरउना । तदास सूत्युमाप्तोति पवर्मदिबसंबरिना 
चसिष्ट --पस्यमागलिवंकार्य तस्परमातारअस्व॑ता | अर्वते । तन्त्र बृहस्पति --प्राप्तमभ्युदय 
भ्ाष्दे पुत्रसेस्कारकमिणि । पत्ती एजसलाचे त्यानङयाततितातत्त । माधत्रीये--प्राररभोत्त रर्‌ गोदशमे 
न कृतनिपेत्र इत्यथ ॥ प्रारैभथ नान्तन्रादम्‌ ॥ मेबातिथि --प्ररंभोवरणायं समत्पॉनत सत्रयो । 
तार रोधाषद्‌ विवाहादौ थाध्देयाक रिक्रिया ॥ सुहक्त चिन्तामणं)--तास्दौभाष्दोत्तर मातु पुघे 
लमातरनदि । शान्त्पाचीश अरतगाणिम्रंद कार्यान्यानसच्‌ ॥ बृद्दर्पाति ---+धव्यच विवाह स्यानउत्व 
मेनवचन | चूडायां च शिरोमुत्यु मिधूनंयान्ना अवयो । वाफ्यसांरे तु--भलामे सुमुहत्तस्प 
रुज दोपे हृयुउस्धिन । जियर्स पूज्य ब्रिधितत्ततो मगरूनाचेरल ॥ हमीन घनिता ना श्रोसूक्तावियिना वे यंत्‌ 
प्रतत्च पायस हुलाभिपिच्यहितमाररेत | संग्रहे तु घ्रकाशान्तर सुक्तम--सकरे समनुप्राप्ते सुतै 
सपुप।मने ॥ कुष्तां डीभिधत एसा गा च दद्यससस्त्रिनीम, । चौलोपनयनोद्वाह प्रतिष्टारिकिमाचरेत्‌ । इति 


॥ मि, ति वि न डट 
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॥ अथसंस्कायमावरजोदशनश्रीशान्तिपद्वीतः ॥ 

अधथसंस्कायरपच सुतस्यकन्यायावा चूडो पनयन विवाहादिषु, 
मातुनान्दीश्राध्दोत्तर रजोदशनंजातंचेत्तदा संस्काथेयोः पिता 
सरकारका लो व१, शुचोदेशरणोशसस्पूड्य, कलशस्थापनविधिना 
कलशसांस्थाप्य, सम्पूज्यच तचकलशे पूणपात्रोपरि ताम्रादिपात्र 
स्थापयित्वा, तचमापमितांखुवणम़तिमांश्रीस्वरूपिणीमगन्युत्तारण 
पृविकांसस्थाप्य, सकल्पकु्यात--अचत्यादिदेशकालो सकीर्त्या 
मुकोः्टै ममास्थासुकस्थ वीजगभससुदभवेनो निवर्हणद्वाराकरि- 
ध्यमाण चूडोपनयनपाएिग्रहणादिकमसु ( चाकन्यायाःकरिष्य- 
माण विवाहकमंणि ) संस्कायेस्पमातुर्नान्दीभाध्दोत्तरंरनोदोपस 
जातस्यतत्तदोपोपशान्त्यर्थ, शभफलप्राप्तपेच. । श्रीशान्तिकम- 
शिसुबणघतिमायांशीएजने श्रीसूक्तस्यनथाधत्तिपाठपूवक सत्त- 


जाली 


ry 


कर्मकापडरलाकरे, धीशात्तिपद्ति । ( ६०४ ) 
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शतीपाठ्चांह त्राह्मणहारा कारयिप्ये तच्छांत्यर्थ पायसेनद्रोम 
कारयित्वा गोदार्नचकरिष्ये। ततश्ाचार्यडत्या पाठकाँर्चवृए- 
घाँत्‌---तल।--३० दिरण्ययर्णा हरिणी सितिमरग्येदोक्तत्रीसूक्तन 
पोडशोपचारे:झिर्यसम्पूज्य, शीसुक्तस्य नवावृत्तिपाठंकृत्वा सप्त 
शतीषारठकुयीत-ततःपारावसाने, हस्तप रिमितंस्थडिलदो मार्थनि- 
मीय दोमपद्धत्युक्तप्रकरेण समिदाधानान्तकर्भक्कत्वा । ३० वरदा 
उनयेनमः इतिप्रन्त्रणचरदाम्निसम्पूज्य । आधारावाज्यभागोह- 
त्वा, चरुणापाथसेन शीसूक्तस्यप्रत्पृचिन नचाणयमन्भ्रणाछोत्तर- 
शताहतीहेत्वा भूरादिनवाइतिहोंमं एर्णाहत्यन्तकृत्वा | ततःपूचों 
क्तपरकोरेण कुमारीप्रलांकृत्वाभोजधित्वा ताभ्योदक्षिणांचदल्वा | 
गोदानपद्त्सुक्तमकारेण तद्ोपशान्त्यर्थ गोवानंछायास ॥ तत 
आचायेपाठकेभ्योदक्िणादत्या । ततश्चावायेउनाराइ्पूजनंचिधाध 
कलशजलेनसंस्कार्थ थीस्क्तनाभिषिच्य पूर्वोक्तानिषेक मन्जेरापि- 
चिचेत । ततर्तिसकारोपणादिकं ङूत्वाशीदचात ततोच्राह्मणा 
न्भोजयेत । इनिश्रीशान्तिपध्दलिः ।। 


नि जी क ही क त नचम 
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कन्या रजोदशन शांतिपरिभाषा। 

खथ पिठणदे विवाहात्पूजमेय बज्पास्जस्वला सेत्तनिर्शय शान्तिएचचदये , 
उक्त च सस्कार क॑स्तुभे मदन रत्ते-बाशिफ -मस्कतामिठ्यहे रजस्वला भवेद्वधूर्चे £ 
चुषलीमताठुया । मातापिताओ्येण शटीदरश्च धजन्तियीर नखययो कपि 1 य उद्वहन्तो इपलीरति स्यादय, ~ 
ग्योनपित्र्ये न च थउल्यो ! अनो न कायोद्दलन दिळप्य कपयोनश्भा दक्षपतीच + प्रतीवयवप यम 
प्रद्शार जस्व॒लासाप्रसरोनुदूनम, | कन्या रजीदोचे शान्तिः कप सलुपतारध्ाा इस्ता निष्कृतिमात्मन 
ाध्द्चकारयित्वतामुद्द द नुराग्यरी । विमान चपुन्याह्तु गणयेदादित सुती । दोनाचदिगह यक्ना 
त्पोलयेजरतीउतम्‌ । यथा तच्चुसया गा शकू कस्पात्रिायदि | दात यति रवेनदान तस्यायया- 
विजि । दादराणाह्ा घ मानि ख सतक्तिगम ॥ धप्यावीक्षते॑जिसु बराय अति सरयत्‌ । उपाच्यबिरिनँ 
घपाराज्रोपीला गाय | मंदृष्टर नम ज्याः कस्यायेताभू पणाम्‌ 1 तामुद क्वि कुण्या इजुड़यादिश * ह 
यक्षपोषश्ये:--वित्राडे शितितते होतकलउपश्विते । कायासुनुमतीत्टतास्थं छुवम्तियाशिफा स्तापगित्वा 


( ६०६ ) कमकाएडरत्नाकरे कन्यारजोदर्शनशाग्पितद्वति । 


“ग ता... पता. मा सरि मत र य rr 


तुताफयाँ सबग्रित्वापथाबिधि युँजानामादुति हुत्वा ततर निप्रमचयेत. । बौधयनसूत्रे -अघ यदिफल्नी 
स्य रोतावोद्याकयां रजललाध्यात्तामवमत्रयेव पपांसी भत्रवस्णा पुर्णसागश्विन बुनौ । पुवानिस्ध- 
श्वसूयेर्च पुमा यसस्दथालिति । अय द्वाक्मगनजलकृत्या प्राशयेसच गढपमथशुद्ाकृत्वाविवटेव. । अथ 
च बराह पुराणात्कात्यायन वियानेन पितृगहे कापाया रजोद्शतर्शातिरित्यं सूचिद- 
अज देवता गणेशमिद्धि घुद्ीदेन्द्राणी विधाशिय आर्मो प्रतिमा; सम्पूज्य । अग्वि सँस्थाण्य आ; ज्यमागन 
ते गणानानलेतिगऐश, अम्बे अभ्मिके, इति मिधिउुद्धि च इम्द्रदेवा, इति इन्द्रे शमौ ॥ इदं विष्णु रिति 
विधु, धी श्यते इतिथिप्रम्‌ । सम्पून्य एतिरेउ मत्नेर्ट विशिति सख्यगा प्रत्यक जुहयात 1 तयेव ग्रह 
सनैररि प्रत्येफप्दा विशतिघड्यया होम गिवाय ततो भुरादि स्विटळदन्त पुण हरति च हुवोत्तरागात्नेन 
गगेशादो-संपुल्य दिवा लेभ्यो चलिदन विधाय आचार्याय गोवस्य हण्ण्यादि प्रतिवानि सङ्दयत्त । 
तत आरिषं गहोत्वा ब्राहमणान्भोजयेत्‌। इति कम्यारज्ोद्शेत शान्ति परिसापा ॥ 


१ शी. अ, | आप 
कन्या रजोदशनशाति पद्धति: 

आथ च कन्या पिना कन्या विवाहत्पूर्त विवाहसन्निधो घृहाभ्य- 
तरे पूजास्थलमागत्याचम्य दीपेप्रज्वाल्य प्रधानसंकल्प कुर्थात- 
अद्यत्यादि देशकालो सकीत्यासुकोह, ममगहेकन्याचाः जात 
प्रथमरजोदशानसूचित समस्तप्रायञ्चित्तनि इत्यर्थवराह पराणोक्त 
प्रकारेण ान्तिकरिप्ये, तदंगतयागणेशादि पचांगदेवतानांइजन 
पूवकं, आचाथे बअ्रद्मणोचरएं च करिष्ये--ततोगणेशादि पूजनं 
विधाच हरतपरिमिताशांचेलां पंच ञ्चसरझार पधक चरदार्निम।- 
वाह्मसस्थाप्यआचाये ब्रह्मणोवरणं कृत्वा, होमवेदीशाने कलश- 
स्थापन घिधिना कलश सस्थाप्य,तन्रताम्न पाचोपरि गणेशारीनां 
सप्तसुवणे प्रतिप्राचारजतप्रतिमाः संस्थाप्य ३४ गणानान्त्वा० 

इति सत्रेण गणेशमावाछा, ३० अम्वे ऽअस्तिके इअभ्यांलिकेनमा 
नयतिकर्चन 1 ससस्त्यश्चकः सुभट्रिकोकाम्पीलवासिनीम्‌ । इति 
सि द्धिवद्धिम्‌ । ३ॐ इन्द्रेदेवा 5खआावणानाः सुगझडटी को 'मचत॒जातचेदा 
इति इन्द्रेद्राए्पो० । ३% इदंविष्णुविचकमेओेघानिदयेपदम्‌ । समढ 

मस्पपारेसुरेस्याहा । इति विष्णुम्‌+ 1 ३० श्रीशचतेलचमीरच० | 


कम काए इरदाफरे, गोमुखप्रसव शास्तिपरिति,पा: ( ६०७ ) 


इतिश्रिय० । पचोपयारेःसंपूञ्घ । वरदास्निच सम्पुज्य,द्रव्यत्याग 
संकल्पंकुपोत--अग्रेत्पा दिसंकीत्ये स्वग्रहजात कन्यारजोदशीन 
शान्तिकमेणि आघाराउघ भागाचाज्येन गणशसिद्धिवद्धीन्द्रेन्द्राणि 
विषणु सिय: प्रत्येकमहाबिशति सख्ययाज्येन सूर्यादि ग्रहाशचता- 
पिरय सख्याभिःतत्तन्सेत्रहेस्वा स्विएङ्गत भूरादिनवाहति दोमा 
न्तेचाञ्येनयच्ये । इति द्रव्यत्यागेक्त्वा गणेशादीन प्रत्येक्रेपर्वोक्त 
सत्रेस्तेनवक्रमेण प्रत्येकसष्ाविशति सर्घयाइत्वा तथा च नवग्र- 
दान्‌ तत्तन्मचेःप्रत्येकमष्ठाचिशति संख्यया च हुत्वा स्तिष्टक्रूदन्ते 
भूरादिनवाहति होमविधाय स्रव प्राशनादि एणपाचदानान्तं 
कमक्रत्वा पूर्णाइतिंइुत्वा उत्तराङ्ग एजनंविधाोय | साचास सपूज्य 
गोदानोक्तपध्दत्या सवस्सांगां सम्पूज्य सेकल्पंकुर्यात्‌ । अध्येत्या- 
दि० असुकोऽह मनगहे कन्यायाः ्रथमरजोदशनजात सकलप्रा- 
यहिचत्तपरिहोरार्थ वराइएराणोक्त शान्तिकसेणः साद्शण्यार्थ 
इमांगां चा गोप्रयाम्नायीशूतं वण रजतेवा आचार्यायतुभ्य 
सप्रददे ३» तत्सन्न सम इनिदत्वा घृतच्छायादिकंकृत्वामिपेक 
लतिलकाशीधहण च कूत्वा ब्राह्मणान्मोजलित्वा स्वपशुजीत | 
हृति पितृगृहे विवादहात्पू्च कन्यारजो दशनशान्तिः 


i नत मना “~ (छ| न tr ss तयनमहनान्माका 


अथगोग्मख प्रसव शान्ति परिभाषा । 


तत घ्रादों चड्डशान्त्यग त्वाटू गो मुखभसचो मिधीयते, चयो पा! रिज्ञाते-गग.---प्रणिपत्य 
रवि वत्यै प्रायश्चित्त मडग्मरन । सर्वारिष्ट पिनाशाययदुक्त ज्योतिरणांवे ॥ पिश्वस्ठि सतारिरे 
स.नुरिष्ठे तथेव च । प्रोयश्चित्ततदा इयतितद्दीपस्यशान्तये । पूषाश्वनो गुर साई मघाचिजेन्द्र 
भूवभे। एपुकतेपु जातस्य पुषोद्गी जननं तथा। ( अन्न प्रायश्चप्त मुलादि शान्ती 
मोजनम कार्या दित्यः) जन्मर्चवा न्रजन्मचै, शुभवारे शुभेदिने । कृत्वान्येगादिकं सर्प 
गहालेकार पूर्रम्‌ । गोसये नोपलि'याथ ग्रहस्ये शान भाग्य । पकक्‍्ज कणिका यक्त रजीमिः 
श्वेत वर्णओ 1 मही स्तन निनित्तिप्य यथा विन्तामुसारत” । नव सूर्प चतन्मध्यै रक्त 
यर प्रसारयेत्‌] स्थापयित्वा शिशु तत्र पुन, सप्तेण वेष्टयेत्‌ । प्राटमुख तम बवपाद॑ तिल 


( ६०८) ष्पे डएत्माकरे, गोमुखबधवणशास्तिपद्धाता । 


-आामयाााामकाोोनोगायमा्य्यच् 
momento imi, ~ Papo oho, आए 


ननन--->>>> Cr rn] 


गर्भ गत शिशुम्‌ । गोमुखदर्शं यित्वाथ पुनजात छुगोमुजार ( शिशुममि गोपुस दशा 
यित्वेत्यथ ) विष्णुर्यानीतिसूणेन गन्येन स्याप्येच्छिशुम्‌ ( पचगव्येन ) गवामगेषु अन्नेण ग्या 
मगेषु सराशेत | विष्णो धेषठेतिमवण गोप्रसूटतुवालवम्‌ । आचायस्यु समादाय ५श्चान्मात्र 
ददेत्तदा । ज्योतिनिषन्वेतु--साचार्य रतुसमादाय पश्प न्माते दढेसितेतिपाठ ॥ भाताजघन 
भागस्था शिशुमानीय त सुखा। ( गोसुखात ) तत पित्रे तुसादब त्ततोमाप्रे सदापयैए । 
वखरे स्थाप्य पित्ताऽम्याथ पुनरस्य सुणमीच्षये7। गोसुत गरामयक्षेर दधिसपिश्च संयुतम्‌ । 
आपोदिष्टादिभिमत्र रमिषिवेत्तत शिशुम्‌ । मूष्किच प्रायत पुत्र मन्त्रेण तदापिता । ( अगा 
दगाव्लंभवसीर्यनेन मजश ) मूधनि तिस्य यत शिशु स्थापयत्तत । पुण्याह घाचगेध/ वा 
दूवादाण वदपारी । दरिद्रायाथ पिप्राय तागामभ्यच्यदापयेत्‌। सोषणत् सरणं यान्यानिदद्या- 
दर्वा दित कमाए ( सर्यादिग्रहेभ्यो द्यौत्‌) याशक्ति वनदद्यादूबाहागेभ्यरतदा पिता । 
ततो होम म्रवुर्षतस्वल शासाफ्तमागत । इल्लेखादिक कृत्या आज्यभागा समाचरेः । 
होमस्यै शान दिग्भागे धाऱयोररि घर शुभम्‌ । पचगय घते स्थाप्य तिलास्त्र विनिक्षिपेत्‌ । 
छोरद्रमकपाया व पञ्चरत्नानि निक्षिपेत्‌ । ५स्जयुग्मन सछाद्य ग्धादिभि रथाचयेत्‌ । विष्य 
घरुणमम्यच्य प्रतिमां च विधानत । यत ३न््दिभिमत्रे कुभस्णश्यामिमनयेत । ( यतइन्द्रेति 
पड्चस्य सूक्तस्य ग्रहणम्‌) दविमध्यज्य दुक्तेन होम छुथद्विथानत । शापो हिशेति 
तिघभि रप्टमेसोमइलव तप्ष्णी परम पद मन्या मिति सूक्तत । कम्मिराशि प्रप्युच 
चष्टाविशति स्यया । सशत्तौ चाष्ट रप्य वादधिमध्याज्य सयुतम्‌ । आदित्यादिग्रह्दणां च 
दौम कुयाँचसमन्नक्रम्‌ । आदि त्यादि ग्रहाणां च होम दधिमध्वाञ्यैनेद्यन्वय अन्यथा पुरद्‌ः 
ध्यादि प्रहणस्य ययर्थ्यापत्ते । इतिगरोक्त गोमुख प्रसघ शानि परिभाषा ॥ 


कक कज fe, 
॥ अथगासखप्रसवशातपडातः ॥ 
अथपिताजोतकरथय जन्मनच्षत्रदिवसे5न्यस्मिनशभदिने नाम 
कम दिनेवागटाभ्यन्तरे गोमथोपलिष्तेशचोदेश स्वासनेउपविश्य- 
दीपेप्रज्चलय्यावम्धभूतोत्सादन।दिर्कक्कत्वा,  शात्तिपाठक्त्वा 
फाचसंस्थाप्यशणेशप्रणभ्यप्रधानसकण्पंकुघीौत--अचेत्यो दिदेश का - 
लोसफीलोमुफोह सस्तुकूनक्षुओत्पन्नस्थ।छुकरागेरस्प शिशोरसुक 
नक्तञोत्पतन्ति सचितारिष्टनिरसनपूर्पक श्रीपरमेश्वरप्रीतये गोधग्व 


धम कार शरर्नाफरे, गोप सेवा न्विपद्तिः । ( ६०६) 


oR, re अंडा | 


FT गनु Cs] 


roasting ihn orn, ग 00 जजन "आगा. मध्यान त भा आर मे नाक तिला ना छी 


प्रसवशान्तिकरिष्ये, तत्पूवागत्वेन गएपतिपूजन कलशस्थापनप- 
थकवरुणपरजांपुरथाहवाचनांभ्युदयिकमातूकापरजनंसूर्मादीनांपूज- 
नंचकरिष्ये , ततोगपोशादींन्सम्पूज्य, थाचाथेस्यपूजनपू्वकवरण- 
कृत्या, ततत्ञाचायांगोमथोपलिप्तयूमी कर्णिकोयुतरचेताएदलं 
कफमलेविलिर्प तन्मध्देवित्ताससारेण द्रोषणादिपरिमितान्त्रीदी- 
न्सस्थाप्य तह॒परिनचीनशूपनिधाय तस्मिनरक्तयस्त्रप्साय तिल 
प्रिलकृत्वा तनचैवतिलगभगत शिश प्रवेशिरस्कप्रत्यक्पारदकृत्वा 
शिशंससर्पर क्तस्तजेशावेछय शिशुसन्िघो एवौ भिसुखीँगाछुपस्था- 
त्य, गोसरंचशिशोश्परिकृत्यागोसुग्वात्मस बे, 'भावयित्वारिडापश्च 
गञ्घेन, वद्यमाणशतपथोक्तनसुक्तनस्नापयेदभ्युल्षेडा-मन्चाः--- 
३० विष्णुर्थयोनिकल्पयतु त्वष्ट्रारूपाणिपिटण्गालु ॥ आसिंचतुप्रजा 
पत्ति्धातागर्भन्दधाठुते 101 ३० गमेघेदहिसिनीवालिगरभन्येहि- 
पथुष्टुके । गञ्भन्तेऽञ्म्विनो देचाचाघन्त पुष्करस्त्र जो १२ ३-४ 
दिरण्पयीऽअरणीयाभ्यानिम्भेन्थतामश्विनोदेवो । तन्तेगभ्भदधा 
मटेदशमेमासिरूनवे । ३ इतिसूक्तेन शिशस्नापयिस्वाऽन्युद्यवा । 
वच््यसाणमसन्वेणगो:सर्वाजेपुस्एशेल्--सन्‍त्र।--३० शवामंयेषुतिः 
£न्तिश्ुवनानिचलुईश | यस्माचस्माच्छिच पेस्यादिहलाकेषरचच | 
इतिगोरंगोनिस्पष्रया । ततआचायःर्वगोसुखपसूतेचालक वच्ष्य- 
माण मन्त्रणशू पी दुर्थाप्यगो जघन भाग स्था पै माजेद आलतन्मन्च - 
3० विष्शोः्रछेनरूपेष्यास्यानाय्यायबीन्याम ॥ परमांरांपत्रानाधे- 
हिद्शभेमासिसलचे । इतिमाताचतवालकंहस्ता*यांग्रहीत्वा | 
गोसुग्वपर्थन्तमानीयपित्रदद्यात । पितातंशिशं हस्लाभ्यांणटीत्वा 
तदैषसाचदच्यात 1 साताचतंशिशंनतन वरजेस्थापयेत 1 ततःपिता 
नव्यवस्त्रस्तरितस्य शिक्षोभग्बंपश्येतल ततञ्चाचार्योवक््यमाण त्रिभि 
संत्रःप चगव्येनामिषिचेत | मच:~-३०अआपो हि्ेतिलिरणां सिन्धु 
द्वीपकचि्गीयन्रीछन्दः आपोदेवतार्पचगव्याभिधिचने विनियोगः 
३० आपो हिछ्ामयोच्चव स्तानऽऊर्ज्जेदघातन । महेरणायचचसे १ । 


३० यो वःशिवतमो रसस्तस्य 'भाजचतेहनः । उशतीरिवमातरः (२ 
५5 


( ६१० ) कमकागँडरत्नाकरे गोमुखप्रसवगाम्तियद्धति । ॥ 
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३० तस्माऽधरइमामवो यस्पक्षयाय जिन्वथ । आपोजन यथाच 
नः। इत्यभिषिंच्य वच््यमाण मन्त्रण मूध्नि शिशं जिरवघाणं 
कुर्यात्‌ | मत्रः--३० अंगादंगात्संमवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मावे पु्नामासि सजीव शरदः शतम्‌। इति वारय 
मवघाय, माञ दद्यात्‌। ततो ब्राह्मण द्वारा एण्याइ वाचनं 
वाचित्वा, तां गां दरिद्राय कुर्टविने ब्राह्मणाय दद्यात 
तत्र सकल्पः-अव्यत्यादि संकीत्या सुकोऽहं, अुकरारो 
रस्पशिशो रसुक कालोत्पत्ति सूचितारिष्ठ इरी करणर्थ औीपरमे- 
रवर प्रीतये कतेतदगासुव प्रसव शान्तिकर्मणः सागता सिध्दये, 
इमासवत्सागारूद्रदैवतां असुकशभणे ब्राह्मणाय तुम्धमर्छे 
संप्रददे । इतिदत्वा गोदान घतिष्ठार्थ सुवर्णांच दव्यात्‌। तते 
अहाणां प्रीतय यथाशक्ति गेःभूदिरण्यवालां सिदव्यात । ततयायी 
दोमवदी सन्निधावागस, वेद्यां चभ संस्कार पूर्वक मग्नि सस्था- 
प्य वेदीशाने कलश पजोक्त विधिना कल शहूय स्थापयेन्‌ । तच्चेक- 
स्मिन्कलको न्रह्मवरुण सहितानादित्यादि नवग्रहान्नावाहः संपूज्य 
च, द्वितीयकलदो पञ्चरत्न पञ्चपल्लचा न्‌ पंचगव्यं तिलान्‌ चीरवक्ष 
त्वक्षषायांश् निक्षिप्य युग्मवस्त्रेण संछाद्य पूर्णपाचोपरि तान्नपाम्र 
तिस्रघुसुवणे प्रतिमासु, अ ग्न्युत्तारितासु विष्णुवरुणयच्यघ्नान्स्धा 
पयेत्यूजयेच्च । तत्रादौ बिष्णुमन्त्रः- 3% तद्विष्णोः परम पद टै० 
सदा पश्यन्ति सूरयः | दिचीच चज्ञराततम्‌ । ततोयरुणम्‌--3- 
तत्वायामि ब्रह्मणाच्चन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो रर्विभिः । 
गहेडमानो व्वरुणोहयोध्युरुश 2० समानऽआयुः मोषीः । ततो 
पदमहणम्‌--३० अच्तीभ्यान्ते नासिकाभ्यां छुदुकादघि ॥ थच्मं 
शीपेण्प मस्तिष्को ज्जिद्वाघा चि शृदामिते। इति चीन्देवान्सस्या 
प्य । ३ एतन्ते० पठित्वा, ३०भूर्भवः, स्वःविप्णुवस्णय रमहः, 
इद्दागच्छन्त्विदतिएन्तु सुप्रलिछितावरदा भवन्तु, इति प्रतिष्ठाप्य | 
पूर्वाक्त मेचैचो नाममेचैः सम्पृज्य--तत्कलर्श स्एष्ट्रचो, घच्य- 
नाय सूक्त पठेत्‌ 3% यत इन्द्रम गाम हे ततोनो$भयकृधि 


_ ७५ ३ 
क्मकाण्डरत्ताकरे, गोषुणप सवशास्तिपद्धति ( ६११ ) 
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सघवञ्छम्धि तवतन्नऽऊतिभिचिद्विपोविस्धोजहि 1१ त्वद्िराघ- 
सपतेराघसोसहः यस्यासि विधतः | तंत्वावयं सघवच्निन्द्रगिव” 
एः सुतावन्तो हवामहे ।२ इन्द्र! स्पल्लुत शघद्ा परस्यानो 
व्वरेण्यः | सनोरचिपच्चरमं समध्यमं सपश्चात्पाठुनः-पुरः 13 
त्वेनः पर्चादधरा दुत्तरात्पुर इन्द्र निपाहि ब्विश्वत; । आरे 
अस्सत्क्रणदि देव्य भयमारे हेतीरदेवीः ।४ अद्याद्या स्वश्वइन्द्रत्रा 
स्वपरेचनः । विश्वाचनो जरितन्सत्पते अहादिवा नक्त॑च 
रक्षिषः 1५) प्रभगीशूरो रभघवातु वीमघः संमिरलो वीर्सायकम्‌। 
उभाते वाइ वृपणाशतक्रतो नियावज् सिमिचतुः ।३। ततोयजमानो 
द्रव्यत्याग छुयीत--अव्येत्थादि देशकालो सकीत्यौसुको ह गोसु- 
ग्य प्रसव शान्तिकर्भणि, पद्धत्युक्त विष्टवादिदेवे*्प!पूर्वाडदेवेन्यः 
प्रधान देवताभ्यो दधिमध्वाञ्घद्रव्येः प्रत्येक्मन्जेणाण्टाविंशति 
अछान्पतर सख्या इतिसिः। उत्तरोद्द देवताभ्यश्चमयापरित्पर्त, 
तच्तदैवतत मस्तु नमप्र ॥ तत आचार्यो ग्निस्यापन होमपद्धत्थनु- 
सरेण बत्रद्मोपचेशनादि पधचणान्त कर्मक्रत्वा-~3०वरवनोमाग्न- 
येनमः, चरदार्िनिमाचाहा ७० एतन्तेति, प्रतिष्ठाप्य, सम्पज्यच | 
'अग्निप्रणीतयोमेध्ये प्रोत्षणीपाचं संस्याप्य, व्रद्यणान्दारव्धः, 
आ्ाघारावाएय 'मागोचडत्वा अनन्वारन्धः प्रधानहोस कुर्यीत्‌- 
तचादौ-3५ तङ्विष्णोरिति मेधातिथि ऋषिगायत्रीछन्दो बिष्णु 
देवता, दघिसध्याज्य, मिश्र शोमेचिनियोगः । ३» तद्विष्णो 
परमपदरे० सदापश्यन्ति सरयः । दिवीव चक्षुरा ततम्‌ स्वाहा । 
इत्ति मंत्रेण विष्णमशाविशत्यादुतिभिजेहयात ॥ असक्तश्चेदष्ट 
संख्यया जहपादेव॑ सत्न बोष्पम्‌--32 आपोहिडेलि लिखसपां 
सिन्घुट्टीप ऋषिगीयजीछन्दऽआपोदेवता दधिमध्वाउय मिम्न 
हो मेविनियोगः ॥ ३० आपो दिष्टा सयोञशुवस्तानऽऊर्ज्जदघातन । 
महेरणाथचचसे स्वादा-उदवरुणाय | पूववत रर सग्यया ३ 
योचः शिवतमोरस स्तस्यभाजयतेहनः उशतीरिवमातरः स्वाहा- 
इदंबरुणाय ॥ ७० तर्माऽअरञ्भमामचो यस्पक्षयाय जिन्वथ आपो 


( ६१२ ) कमैकाएडरताकरे, गोमुसप्रसवशांन्ति पद्धति 
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जनयथाचनः स्वाहो- इदंवरुणाय, ३० अप्सुसे सोम इतिसेधा- 
तिथिसषिरनष्टप्छन्द आपो देवताः, दघिमध्वाज्य मिश्रदहोमे 
विनियोगः ॥ ३० अष्सुमेसोमोऽञ्रत्रचीदन्त चिश्वानि भेषजा 
ग्निच विश्वसलवमापश्च विश्वभेषजीः स्वाहा -इदवरुणाय- 
पूववत्‌ २८ संख्यया 1 ३० अचीभ्यामिति पण्णां मन्त्राणां कश्य- 
पो विठटा कपिरनुष्डुप्डन्दो यदसदादेघता दघिमध्वाउ्य मिश्र 
होमेविनियोगः । ३० अक्षीम्पान्ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबका 
दघि । यदस शीषरण मस्तिष्का जि्जिल्वाथा विश्वेह्यसिते -स्वाहा- 
इदेयदमध्ले--२८ सं० । ३० ग्रीवाभ्यस्तऽडषिणहाभ्यः कीकसाभ्यो 
5अनक्थात्‌ । यच्मढोषण्य मंसाभ्यां बाहुभ्यां विदृदहामिते स्घा- 
हा | इदेयदमभ्ने । ३० आंजे+यरते झुदाभ्यो चनिष्ठोहदयादघि । 
यदम मतस्नाभ्यां सक्न; प्लोदिन्यो विवृहॉमिते स्वाहो-इर्दे 
यचमध्ने ।२८सं० ३० ऊरूण्धान्तेद्अट्ीवदसम्याँ पाष्णिन्या प्रपदा- 
भ्घां। यदम ओणिभ्यां 'भासदादभंससो विवृहामिते स्वाहा- 
इदपचदमच्ने ।२८ स० । 3० सहनादने करण्ाल्लो घभ्यस्तेनखेभ्यः। 
यदमसचस्मा दात्मनस्त मद विद्वटामिते स्वाहा-इदयदमध्ने । 
२८ स० ॥ ३० अटा दडी ल्लोस्नो लास्नो जाते पबेणि पव्दणि । 
चमं सचस्मा दात्मनस्तमिर्दै विवृटा मित स्पाहा-इदेयदमध्ने । २८ 
स० हुत्वा, ततःस्योदिनिवंग्रद्दाणां मन्च्रेशच एचेयत्‌ रेट सग्व्याया 
नवमग्रहे+पघोहुत्वा, 3० आग्नपे स्विळकने स्वारा-इदमग्नये स्विष्ठ- 
कले । ततो आरादिनवाहति होम पएणाइलन्ल कशकडिकोक्त 
रीता समापयित्वा | तत;कलगद्वयजलभकोकत्यसपत्निपन्न थज- 
मानस्याभिपेकं कृत्वा मइलतिलकेच कृत्वा आशीर्वाद दद्यान्‌ । 
छतो त्राछ्मणेन्योकनंनिसित्तक दक्षिणा दत्वा घ्राह्मणान्मोजसेन ॥ 


॥ इति गर्गेक्त गाछुखप्रसव शान्ति पध्दतिः ॥ 


` क. सकाडणडरत्नाकरे, मुलशाग्तिपरिभाषा । ( ६१३ ) 
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१५. के ba 
अथयमूलशान्तपारसाषावद्य । 
उच मुहत्त चिन्तासणो~आदेषिता नाश सुपतिमूल पाढेद्वितौये जननी तृतीये । 
धर्मचतुथं च शुभोष्त्यशाग्या सवत्र सत्स्या दद्दिमेबिलोमम्‌ ॥ मूलइक्त चिभागो जणणुपे-- 
मूलस्तं भएत्वमा शापा पत्रेपुष्पं फलं शिणा | घटिका विभागस्तशेचच ॥ वेदाश्च मुनयश्चव 
दिशश्च यसमस्तथा । नंदावाणा रसारुदा मूलमेदाः प्रकीर्ताः) फलम्‌--। मूले मूविनाशः 
स्यात्स्तमेहानिधेचयः । त्वचिधात्‌ पिनाशायशाय्ामातविनांश कृत ! पत्रेपपरिघारस्य पुप्पेतु 
नृपवह्शभः। फलेए लभतेराभ्य शा्णायामल्प जोबितम्‌ । भात पय्त्येन स्वर्गादि वासं 
भूपाल चल्ञभे--इृपालि सिहेणु घटेपु मूलेदिधिस्थित युगम हुलांगनास । पातालर्ग मेपघल: 
म्‌--स्वगेमूले भवेद्रड्ये प.तलिय धवागम. | गृत्यु 
लेके यदा मुले तदा शासं रामादिशेत ॥ बशिष्ट:--नेक्रेतयभोद्भूत सुतः सुतावा च्तिप्रादवश्यं 
रघसर दिहग्ति। अभुक्तमूल माछ वशिष्ट;--अ्येशन्ते घटिकायका मूलादौ घडिकाद्वरम्‌ । 
अशक्त मूखमिसाहु जांतितन्न विवजयत्‌ | बुहन्मनुनाठु--च्येशान्त घरिकार्धतु मूलादों घटिका 
घकम्‌ 1 तयोरतगता नाडी, ग्रभुक्त मृलयुन्यते। भेरलाट:--पझ्रभुक्त मूजसंभच परिलनेत्तु 
बालके ॥ रामाश्क पिताथवा नतम्शुस विलोकयेत। अत्रयाय विधाने स्वत्वस्थापरायात्पातकिस 
त्यजती त्यादी व्यजतेदानाथर्ना सावा | सिद्दांदि असूति वम्भूल प्रसूतस्यापि पीडनं भवतीति 
केचित्‌ सश्च । द्यगविधानपि छ्वत्वापाये प्रमाणांभावात । भतदच/नत्र यजतिना जन्मदशना- 
भावो वा जन्मत्मागपक्ष समाष्ठके दशानेवाम्यद्वारा जातकर्मादि करणंग्रध्य चाकस्मिक दशमे शांति 
पूष स्वगंतत्करयाम । आतस्त्यायपत्षेपीडनादि भवत्येवेति । पुरयरवल्प आवश्यत्योज्यत्वाव 
मूलोन्पञ्न प्रतिशृहीतुश्च नत्यान शांतिकादि नप्रत्युत्पत्तिकाले स्वचाभावन मूली पुत्रत्वाभावात्‌ ) 
तस्माच्डान्ति प्रकुवीच ग्रहाणां कूर चेतसामित्ति दिक ॥ रात मूलानि देबक्षतनोहरे--- 
वाह: शिखा, हरि फ्ता, सहृदेवी, घुननेवा, ) शर्‌दुखा, वराहीच, काकजंघा, सुलक्षणा ॥८।॥। 
ठुबिका चेव, कवन्ध,, कपूरो, फाकवत्हिधा 1 कर्काटिकाच, चर्चाका, श्वेताइकों, ज्याप्र 
एरिक! ॥१६॥ स्दन्ती, चाश्वगधाच, सुसली, गिरिकरिका । इन्द्रवारुण्थ, पामाग शेखसपुष्पी, 
कृपा रिका ॥२९४॥ राह्लकी, चारवर्गघारी, नि४डी, देददालिका १ वटः, शमी, तथाप्ल्च्त., पालाशो 
श्रथ एवच 11३३) 'वूत, श्चोदुबरो, जम्बू, नेदोवृक्षो, थवेतस', पुन्नागो, थारऊँनों, शोको 
वकलो, श्मंतकस्तथा ॥४३॥ शाल, स्ताल, स्तमालरच वार्दलः रातपन्रिका , मधूवथे, दिरीवश्च 
धोउचो, वृहतीदरी ए५२॥ बला, चातिबला, चव पाठी, नांगचला, तथा | जातीच बंफुलश्चर 
केतकी कदली तथा ॥६१॥ मावुलिगी, जयन्ती च, यवानी, पिका तथा । द्रोशपुष्पा, तथाउु भी, 
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श्रीपर्णी, मदनस्तथा । ६८! चंपकं, पद्मकं, चैव, तथाकांचन पृष्पिका, सिध्थरी च, यदरी। 
राजमृच्षो, धवस्तथा ।।७६॥ कुंदश्च, मुचवुं दश्च, भोजिहा, चरकदुका | डाडिमौ, पीजपूरोच, 
ब्राह्मी, चामलकोतथा ॥५४॥ भृंगराज, अध पुषी, मत्स्याची, चाटरूपक | तरंगिणी, युट्टचीच, 
निशाह्दा, शतमूलिका ॥६२॥ चाकुची, काकजंधाच, बबरी, तुलसी तथा । कुरा काशश्चेन्नुमुल 
तथघासषप मूलकम्‌ ॥१००॥ इति शत मूलनामानि ॥ 
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डकंच विधानपारिज्ञातके;--अथात. सप्रव क््याभिमूल जातदिताथवे । माततापित्रोधनस्यासकिलहा दि 
हितायव॥१॥ त्यागोव मूलजातानां स्यादष्टाव्दात्तस्शन अभु मूल जाताना परित्यापोविधीयते॥२॥ अर" 
शनेवापिपितु सोडपितिप्रेत्ममाष्टकम । एवेदुहितरिषोक्त मूलजायांकलंपुथे: 11३॥ मुख्यकालं प्रवच्यामि 
शान्तिहोमस्थयत्नत । जातम्यद्राद्शाहेवा जन्मचवाशुभेदिने ॥४॥ सम'एके द्वाद्शाकुद्रेयोच्छान्तिकमा- 
द्रात । यद्बसान्तिक कुय।त्कमतत्र प्रचच्महे । सस्कृते पुएयदरोतु मंडपंकारयेद्रध ॥६॥ सेच्राभिम त्रि“ 
तेस्ताबै प्रोच्चितायाचितौतत तत्रोदकुभ सरल णारे जणावर्वाभेसम्‌ ॥७॥ सुबष्लेध्य निशित 
कारयेनिमेलाभसा । वत्नावगुठितकुर्यात्पूरयत्तोथवारिणा ॥८!। कूचहमसमायुन्त चूतपल्लवशोभितम्‌ । 
सवस्तिकोपरि विन्मस्य सत्तीखुमपरलवम्‌ 211 होण त्रोहीरच निश्िप्य चशाने च निधापयेत्‌ । पंचर- 
त्मानि नि्षिष्य स्वोपधिसमन्दितम्‌ ॥१०॥ अर्चिताधपुष्पाचे भ्ीरुद्र च स्पशन. जपेत्‌ पडंगतहितशान्त्ये 
जपेद्वेस्दसस्यया ॥११॥ वटत्र्चोस्दसूतर्वछन्दोगोरदसाभमि एकादशाष्टनिद्वेक सख्यय। शकिताजपेत्‌ 
॥१ शा तप्राप्रतिरथसूक्त दातरुद्रामुवाक्कम्‌  रत्तामते तथापुएय रज्नोष्नेंच स्द्शन्जपेत्‌ ॥१ ३॥ भियम्तरँ 
जपेत्सम्य गप्ठोत्रसदख्कम्‌ ॥ एकबार तथाजापी पावमाती स्टृशज्ञपेत्‌ ॥१४॥ जपस्य पंचऊभास्युद्रेय 
वातद्लाभत थीख्दस्यैकङुभश्व सवसृतक्तानितयतु ॥१॥॥ तथान्ये च शुभकुम्त पूर्वोछेलच ऐादुतम्‌ 1 
चनुप्प्रखतण फुग्रत्पिंचव्के तुतंदू वत ॥१६॥ गजाश्शथ्यावत्मीकात्संगमाध्द्दुगाकुलात्‌ । राजद्वार 
भ्रदेशातमदमानीयनिक्तिपेत ॥१७॥ कुम्भस्यनेऋतेदेश दोमस्थाने प्रकन्पयेत्‌ । गामयाल्लेतितिदेरी कुया 
त्स्भडिलमंत्तमम्‌ ॥१८॥ कृत्गग्नि सुखपयैन्त सुल्लेखादि स्वशाज्त । पुणतान्नविधनान्त खा 
पृर्नासमारभेत्‌ ॥१६॥ नचत्र देवता रूप सुवेणतप्रयदनत निष्कपान्रशंवर्धेन पादिनाथ स्कशक्तित ॥२०॥ 
प्रतिर्मालक्षणोपेतां कारदियाविचत्तण यद्वामूल्यसुवणुस्य स्थापयित्वाप्रपूजयत्‌ ॥२१॥ सुवण ततदवर्त्य 
सयदेवातमफोनल सर्वदेवास्मकोविय सघटवमयोइरि ॥२२ सैस्मरलिअतिश्यामसुसु सनर वाहनम्‌ । रौ 
धिरंसङ्गहस्स दिव्याभरणभूषितम्‌ 9२३॥ प्रीसापूजनाथाय वस्धयुमो प्रकत्पयेत्‌ पफ्नकारयद्भूमौ ` 
रंजितैमीहितेइले ॥२४॥ चनुर्विशदलोपते शुलैवक्शियान्विम । तस्योपरि म्यरसात्रंकलशा ताध 
सुष्मम्‌ ॥२९५॥ शुद्धम्चण सछाय तनमूलानि निक्षिपात॥ मूलानिशतमूलानि स्वयसुत्याटयेत्पिता॥१॥ 


` कर्सकापडरक्ाकरे, सूल दान्ति परितापा ( ६१४ ) 
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मगउपाश्यादित्राशय आषध्यः कपगाश्यहम्‌ , मासामूल।निएादीयादमतालामेविशेषतः 11२७! दिष्णुकान्ता 
सदेदेवी ठुलसी च दातावरी । रथापेकणिकामध्ये वस्रगन्धायलैकृतम्‌ ॥२९॥ कूचेहैम जलोपेतं कुम्भमौप- 
पिर्सयुतम्‌ । कुम्भोपरि न्यसेद्रिद्वान्यूलनच न्न देवतम्‌ ॥३६॥ 'मधिप्रसमिदैचौच दुद्धिणोत्तरैशतः 1भविदेव॑ 
यशेदादौच्ये हानसत्र देवतम 1३० पूर्वषादाप्रत्यांविच देवर्तपूजवेततः । डतरा शज्मारप भनुराधाम्तमर्च 
ये (1३१ ऐल्रादीशानयगर्त पूजयेत्घस्वनामत: । स्वलिजी फेशच्मने श्पयधानादीन्त्रपूज येत ॥३३॥ 
पंचाम तेन संस्नाप्य आपराह्यायसमचयत । उपचार: योध्यामियद्रापंचोपचारके: ॥३३॥ रक्त चन्दन 
गन्धाये पुणे श्ववसितापिति:मपणजादिधृप श्चधेतदोपैस्तयेवच 1३४) सुराँपौलिक मांसायिनेने थे वौदनादि भि 
मःस्पमोस शुरादीनि ्ाह्मणश्चपियजयेन्‌ ॥ ३५॥ मुशस्थाने प्रदातन्छक्ीरसन्धव मित्रितमू । 
पायसंलवणोपेत मामिह्थानै प्रदापवेत्‌॥ ३६॥ रफ्तग्धायलामेतुयधालाभंसमचयेत। पुच्पाँज- , 
ल्यन्तमन्यर्च्येहोमकुयांयथोदितम्‌ ॥ ३७ नि्ापप्रोद्षणादीनिचरोः कुर्याद्यथाविधि | देबिंगुदी- 
त्वा विधिवन्नेत्येम्चाहुवेत्‌ ॥ ३८ ॥ झोपुणाः परापरेति, यन्तेदेवीतिवापुनः | पायसघत- 
सम्मिञहुनेदष्टोत्ञरंशातम्‌ ॥ ३८ ॥ समिदाव्यचष्ल्पश्यr्च्छुस्कितः सल्ययां हवेत ¦ अधिदैपत 
योश्वापिजुहयात्स्वस्वमन्त्रत: ॥ ४० ॥ यतुर्थ्यन्तेगमोत्तेश्यस्वाह्ते रवसमत्त्रकेः । नक्तत्रदेबता 
भ्यश्चपायसेनतुद्ोमयेत्‌ ॥ ४१ { ङृणुष्वेतिपदशम्भिः जुदयात्कृसरततः । यायञ्याजातविदसै- 
म्येवकमितिकमात्‌ ॥ ४२ ॥ सीराऽजन्तित्तामग्निवार्तोध्यत्यस्तिमेवच ३ च्षेन्रत्यपतिन।, शुणना, 
मग्निदूर्त तथेवच 1 ४३ ।' इतिमन्येः कृसरं जुह्यात्‌ ) धीसूकेनतथाविद्वान्समिदाज्ययष्म्कमात, | 
अष्टरोत्तरशतेर्वापि्षटाविशतिमिः क्रमात ४४ ॥ थष्ट्ष्टसम्ष्मयावापिज्जु ,याच्छक्तितोषुधः वं 
सोमेन जुहुयात्पायमन्तु त्रयोदशा 0 ४५ ॥ चतुगुहीतमाज्येच यातेरद्रेति मन्त्रतः सूत्रेण जुहुया 
दाज्य मद्दाव्याहतिभिःक्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ हुत्वास्यिष्टकततेपश्याम्रायश्चि्ताहुतिहवेत ' आाचार्यो- 
यजमानोवावन्होपूणणइति हवेत । ४७ ॥ समुद्रादिति सृतेन प्रजापत्याक्रचातधा | पूणद्‌वि, 
सप्ततेम्रग्नेएतेः पूर्णोडुतिहुबैत्‌ ॥ ४८ ॥ दोमशेपंसमाप्यथवन्हिमारोपयद्रव: । कुँमाभिमन्त्रणा 
कय द सिणेनाभिम शयेत्‌ ॥ ४६ ॥ दस्युअरासनायाधजपैन्चैयवकरशतम । रुद्रकुम्मोक्तमांगें शरद मन्त्र 
रुशन्जपेठ ॥ ५० ॥ धूप दीपो चनेनेय्कुम्मयुम्मेनिवेद्थेत । | रुदर्कभेनिऋतिएुस्मेच )प्रस्तादगेत्त 
तो देषमभिषेकाथमादरात्‌ ॥ ५१ ॥ तस्मिकालेभ्रद्ातिथ्यकत्तत्यभूतिमिच्छता । प्रथकप्रशस्ततेनेव 
नचत्रेश्पासदेबवा 0 ५२॥ अभिषेकविश्विद्येपूर्वांचाययदाहतम्‌ । भद्रासनोपचिएस्ययजमा- 
नस्यऋत्विजः ॥ ५३ 18 दारुत्रसमेतस्यकुर्य;सवेड्मिषेचनम । अच्चीम्यासितिसूच्ेनपावमानी - 
भिरेवच ॥ ५४ 11 आपोहिश्रेतिनदर्भिः यतइन्प्रद्वयेनच।सह्राक्तञ्यचेनापिदेवस्यत्वेतिमत्रके? | ५४॥ 
शिवधकदप सन्नेणत्रच्यमागोश्वमन्तक | तच्छयोरमिपकन्सुसवदोपापरान्ति दम्‌ ॥ ५६ पा सर्वेकाम 
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प्रददिज्ममगला चा चम पलय्‌ । वच्चातरितकुभाश्यापर चात्तुम्नापयहुध ॥ ५७ ४७ तत' शुरल स्वर- 
धर शुक्र्माल्यानुखेपत 1 यजमानोदक्षिणाभिस्तोष्याइत्विगादिकान, ॥| ४८ ॥ वृष्णांपयम्थीनींद- 
दादाचायधिसवरसकाम्‌ | निकतिप्रतिमायश्चहमक्मचदायके त्‌ ॥ ५६॥ ग्रहशा प्रतिमावश्नतत्त- 
ज्जापेन्यअ्रपयेत्‌ । श्ीरुद्वजाततिद॒य कुप्णानिइवाम्प्रयत्मत ॥ ६० ॥!इतरेभ्योयथाशत्रयाचदर्चि- 
ण।म्‌ | उत्तालाभेतथादद्य दाचायजाह्यकत्विजाम्‌ ॥ ६१॥ तत्तन्मृल्यम्रदातव्यशत्तयाचाधमरदापयेत । 
झाचायायचयद्त्तातद व बह्मगैददेत || ६२ ॥ सदस्यायत्रह्मणोध सत्विम्य श्वतदधक्म्‌ । एगद्दौया" 
दाशिपस्तेभ्य प्राणम्याथ क्षमापयेत ॥ ६३ ॥ दद्यादनपायसादिनाद्मणान्मोजयेन्छतम । अलामैस- 
तविपचाशदशक्तद्ल भत ॥ ६४ ॥ सवशन्तिश्चपटन ब्राद्मगराशिपस्तत शहीततर्भापयेदिद्रामिकर्ति 
प्रीयतामिति ॥ विधाने चरितिद्स्मिनतत शान्तिभवेद्धुवम 1 गणदान्तेखेवमेवस्यात्सापाथ्रे वेव- 
मंवहि ]! ६६ ॥ पुष्याद्यर्घत वेयच, इतिशातिरप्नादों ॥ शेष प्रयोग स्पष्ट । 
इति शौनकोवत मूल शांति परिभाषा ॥ 


'गाडानामागाह म्याडम "सान षा या: en “mr 


॥ अथमूलशान्तिपडातिः ॥ 


'अथचमूलनच्त्रोत्पन्नखुतयोः पितासूतकाः तेचन्द्रतारान कूले 
दादशाहे, वो तयोजन्मक्षवाशुभेदिने, ग्ट्टमेमासिवाह/दशे मासि, 
वाष्टसाव्देद्दादशेव्देवा .--सूलशाम्त्यर्थ शालायांवोग्दोभ्यन्तरे, 
यथाशक्तिमेडपेविरच्चस्तमतोरणादिसिः सुसञ्घपूजापरलोत्त 
रतंममंडपपूजोपध्दत्यन्नसारेण सम्पूञ्यच, तादो गणेशा दिपश्चांग 
पूजाङचीन सचचिधिः, सपत्निपुोधजमानः प्रातःस्नौत्वानित्य 
फियांसमाप्य, मंडपेपरिचमद्वारेणशसमागत्य शुभासनेउपविश्य, 
रचादीपप्रज्चलय्याचभ्य ञृतोत्सादनक्रत्वा पत्नींसपुत्रां स्वदचि 
पातउपवेश्य, सफर्पकु्यीत-अव्यत्यादि देशकालासंकीत्ये, अमु 
कगोघोऽसुरराशिः सपत्निपु्ोऽएकोरं मूलनच्‌चोपलच्तितस्य- 
धन्नपरराशे रसुकललकरयासुकचरण् जजनमूलनच्‌ञ्रसूचितपित 
माजावरिष्ट निधेत्तिपवेक सर्वोपद्रवशान्त्यर्थ शमफलप्राप्तये श्री 
पररेश्वर प्रीत्यर्थच शौनको क्तविघोनेन ग्रहयागसरितग्रलश।न्ति- 
कमेणि तत्प्र्याङ्ञात्वेन श्रीगणेश्वरस्यएजनपवर्ण कलशस्थापन, 


कण हरत्नापरे, सूलशान्तिपद्धति; । ( ६१७) 


रान्तिकमससद्धये, आचायन्रक्मणोः सदस्यञ्चत्विजाँस्द्रेकादडि 
न्यादि, अप्रतिरथसूत््वादिपोठकानां तथामदासुस्यजयादि जापका 
नाब्राध्यणानां पजनपवकवरणचकरिष्ये, ततोगणेशादिपंचांगपू 
जाक्कत्वा परपतीथजलेन वापंचगनरयेन, ३०आपोहिछा मघोभुव 
स्तानऽऊजेद्घातनः । मदेरणायचच्षसेयोवः शिवतमोरसतस्यभा 
जयतेहनः । उशत्तीरिवमातरस्तस्माऽञअरंग मासचोयस्पञ्चयाय- 
जिन्वथऽ्यापोजनयथाचनः ॥ इतिमञरैमडपंशालांचाभिषिच्य॥ 
सणडपस्यनेळत भागेस्थडिळे सपादहर्ताविदिकांदो मार्शनिर्साय तच 
दोमपद्धत्युक्तमकारेण पंचभूसंस्कारपूचकमग्निशुपसमाधाय, तद्र 
चार्थमिन्धननियुज्य ततोमंडपेशान भागेरुद्रकलशस्थापनार्थ द्रोण 
परिमितान्त्रीदहीन्‌ निचिष्यतदुपरिस्वस्तिकांकारयित्या श्वेतादि- 
पचचणरंगेरापूये, तञःछचणखुवतलंब्रहत्ाञ्रकलडं । ( अशक्त- 
स्वेत) रक्तवणम्ण्ममकलश कलशपूजोक्तविशधानेनसंस्थाष्य 
सम्पूज्यच | तर्कलशरक्तवस्न्रणावे्य तदुप रितण्डलपूरिंत तात्र 
पान्रन्यस्थ, तञ्च वस्जसो वणीरुद्र परतिमा मर्न्युत्तारणपुर्चकपचगद्य- 
सस्नापितांसस्थाप्य । आचरीरयीदिव्राह्मणानाङठययथाकसेण गन्वा 
दिमिःसम्पूञ्घ घणयात्‌--ततरसक्रलप~अद्यहेत्यादिदेशाकालो 
सकीत्यीसुकोहे, कत्तेच्यमलशान्तिकसणि । आचायकमकर्सन्मदाय- 
कमक रुद्रका दशिन्पादिस्‌क्तपाठकसकसत्त, पतेर्षायथासरुषक 
ज्ञाह्मणानॉपूजनपूजक । अझुकीशुकत्राह्मणान, पभिवरणद्रऽपेः 
युष्मानश्ञणो, वरणट्रव्यलेभ्यो दत्वा, यजमानःसांजलिपुटःप्राथयेत- 
भोत्राह्मणायथाविहित कर्मकुरुध्चम्‌। तेचकरवामयधामति,इति 
बू यु? ॥ आवायः स्वयेपूजनादिकरमकुर्याढा ,यजसानइाराकारयेत्‌ | 
ते चरुद्रपजनम--सकल्पः--अद्यत्यादिसकीर्यासकोट सूलशांति 
कमरशिवीट्यपरिस्थापितरूद्रकलशे, खुवर्णप्रतिमायाँ स्द्धपूजनंकरि 
द्ये | 3० एतन्तेतिभतिछाप्य, प्रवेपुजापटलोच्कचेदोतच्त शिवाचन- 


पद्धत्यावा ३० त्येवकं०-7इतिमन्त्रेण रुद्रसम्पूज्योपस्प्श्य, ततो 
पाका अप 


कारक, हा... य 


Fr 


पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्धनवग्रदहाणां पूजनंकरिष्ये, तथाचमल- 


स्म 


( ६१८) धमकर रत्नाकरे. सूलैगास्तिक्डति' । 
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रुद्रकलशादुत्तरस्पां चतुर्दि्ञचतुरः ऋलशान--मध्येचपंचमपषथा 
विधिसस्थोप्य तञचर्णमावाहा एथऋष्थक पएजयेत्‌ । तत्रसध्य 
कलशे एणिपाचोपरि शतमलानि, तदलाभेविष्णुकान्ता सहदेवी 
तुलसीशतावरी कुशान्संस्थाप्यवरुणंपजयेत्‌ । ( अन्नपंचकलश- 
स्थापनमाचार्थाविकरपमाह! ) विकल्पपच्ेउक्तरस्येकरिमनकलश 
रातसूलोदीनिस्थापयित्वावरुणंपूजयेन्‌। तततो स्द्रकादशिन्याचायेः- 
रुद्रकलशास्पधवा-पडगन्यास एचिकंसांड्गारुद्रका दशिनी जपेत-( सच 
विधधःपूर्वाक्तपूजापटलेमद्रेकादशिन्यादिपरिम्याषायांडछब्यः ) ततः 
पंचकुम्मपक्ते-अप्रतिरथादिफ्तक्तजापकः एचङ्कम्भ स्पशान ॥ 3० 
यआशःशिशान० इत्यादि ठादशमंचाद सग्यष्राथ्याय्यारततीया 
ध्यायोक्तान्‌ जपेदयमेवाप्रतिरथसूक्त; (य० सं० अ० 1१७ से ३३ 
त ४४ चाचत) त्त्तोदलिणकुनस्पशन, एकादशवारं, रुझटाथ्या- 
य्या; पंचभाध्यापरथ, नमस्तेख्द्वनन्यव०, इत्यादि षो डशच शत- 
स्ट्राचवाक जपेत्‌ ॥ ततःपाशचसकुञ्मस्पशस, एफादशवारंपर्वोत्त 
पूजापटलस्थरचोघ्नसत्त॑जप्त्वा, घुन+--3«क्णुष्चपाज़, इतिपश्च- 
थस्य चामदेवसपिस्तिप्ड्प्छ्न्दोऽग्निर्देवता मुलशान्तिकलदोजपे 
विनियोगः ॥ ३० क्रुणुष्वपाजः प्रसितिन्नपथ्वीयाहिराजे पामवा 
(॥३इ भेनचरिष्वोमनु प्रसितिंट्र्णानोऽस्ताऽस्रिन्विध्यरचसस्तपिष्टैः 
(१॥ तचञ्रमोसऽञ्राशुया पतन्त्यचुस्पृशशुषताशोशुचानः । तप 
प्यस्तेसुहापर्तगानसन्दितो डिचसुमविष्यशुब्को! ।२। परतिस्पशो 
न्विरजतृ (एतमोभवा पायुर्विशोऽञ्जस्थाऽअ्रदव्धः। योनोद्रेइअ 
'चसटदे"सायो5अन्त्पग्नेभाकिळे व्यधिरादधर्षीत 1३ उदग्नेतिष्ठ 
 भत्यातनप्वन्यांमिन्नों ओपनातिग्महेते । योनोइश्रातिटे० 
 समिधानचके नीचातेघदंधतम मशुप््रम ४ ऊध्योभवप्रतिविध्या 
ध्यस्मदो चिष्कुणुष्च देव्यान्यग्ने । प्यवस्थिरातनुहि गातजूनां 
जामिमजामि प्रम्टृणीिशाच्नन्‌।५। उतिपकादशवारंजपेत ॥ तत 
7रकुम्मस्एशन, अछोत्तरसएस्रद्गत्यः तयंघकमन्चेजष्त्या घार 
मेकंचक्यमाण पावमानीर्चजपेत्‌॥ ३० पुनन्तुमापितरत्यादि 


कसपाएदरव्नाररे, मुलशान्तिपद्धति: ( ६१६ ) 


(“आल रमन भान न ता नाना नाप पा भावना ना भा भा त त त जत क त तत म तन त त त म आम त ममा 
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शेजपे चिनियोग;---३० पुनन्तुमापिलरः सोस्यासः पुनन्ठुमा पि- 
तास । पनन्‍्तुप्रपिताभहाः पवित्रेणशतायुपा (१ पुनन्तुमा पिता 
सहाःपुनन्तुप्रपित्तामदाः | पविज्षणशतायुषाच्विशश्‍वमायुद्भरनच ।१। 
अग्नआयूर चिपवसञ्ञासुवोजसिपेचनः । आरेचाधस्वदुच्छु 
नाम 1३] पुनन्ठुमादेचजना; पुनन्‍्तुमनसाधियः । पुनन्तुव्विश्‍वासू- 
तानिजातबेद;ः पनीहिमा [४1 पवित्षेणपनी हिमाशुक्रणदेवदीच्यत । 
अग्नेकत्वामनूऽरन 1६ सत्तेपविचमचिष्पग्ने व्वितत्तमन्तरा । 
त्रद्मतेनपुनातुमा 19 उभान्यांदेवसवितः पवित्रेणसघनच । सांप - 
नीहिब्विश्वतः था चैश्वदेवीपनती देव्यागाद्यस्यासिसा चहंड्य- 
स्तन्वोड्वीतएटाः । तथामदन्तः सघमाधेपुव्वयरछस्थामप्तथोर 
यीणाम्‌ 1६8] त्ततःपंचकुमसानासूत्तर भोगे, शद्ध भूमी चतुविशतिदशां 
कमलंरक्तशुक्रतेडुलिलिखित्वा तन्मध्येकणिकायांखुछच्णसुबण” 
कलश, वारजतताम्ररदन्यतमकतरोसंस्थापय, ततत्राभ्यतरेशतसू 
लानितदभावे विष्शकान्तासहदेची शत्तावरीठुलसीङ्गशान्डकुम 
पश्चसुन्धिद्रव्य सप्तसदादिप्रचिप्य, कलशास्यापनचिधिना धान्य 
पुणेपाचनि धानान्तेकमक्कत्वा । त्दुपरिरक्तवस्जे अएदलकमलं 
घिलिख्यमध्ये कर्णिकार्यानिष्कवालद्थ चतुर्थाशप्रमाणंखुवणघ- 
टिना मूलनत्राधिषति ।नि्लिएतिम्सं बधो कलच्णा, अप्म्य 
तारणघूवक पञ्चांग्रतस्नापितांसौवर्णी--३० यम्तेदेवीनिऋतिरा 
चवन्धपाशग्रीवास्वविच्रस्यम्‌ । तंतेविष्यार्यायुपोनमध्याद्थतेपि 
तुमध्दिभसूतः) । इतिमन्ञणमध्येसर्थाप्य, ३८एलन्तेदेच० पठित्वा 
३० सूर्शचःस्वः सलचोधिपनि्कते इहागच्छेहलिछ खुपतिटितो 
घरदोभव ॥ इतिप्रतिमायांनिकोर्तिपतिष्ठाप्प तदच्तिणभागेसूल्ा 
घिदेयञ्चेषानच नाधिपमिन्द्रेमतिसाया। ३०%०९ब्द्रेदागच्छेदतिछ 
सुप्रलि छित्तोवरदो भव, निर्मा तियासेपव्यत्रिदेव पूर्वा पादाधिपंत्तो पम - 
३० भू०्तोयह ०ति०ण्सुण्च ०।एवना म्चे से सो चलामिशतिदलेपषुषगी- 
फला निर्सर्थाप्यतेषुएवदलमारभ्येशानपथेन्तंउन्तरापाढाथदुराधाप 


( ६२० ) वर्सकाएडरलाकरे, मुलशान्त्रिपद्धति 


"गा. निजकी त त त त त त कक 


यन्तान्चन्रदेवता; ऋमेणस्थापयेत्‌ ॥ तच्ासँस्थापनेक्रम;--३० मू 
भेवः खः उत्तराषाढादेवा।, चिर्वेदेा,उदहागच्छुन्त्विहतिष्टन्तुखुः 
प्रति्ितावरदा भवन्तु ॥ १ ३० भू० अवणाधिप गोविन्द इह 
सु० ।२। ३० मू" धनिष्टाधिपावसचः इ० सु० रे 3०७ ० शत्त- 
भिषग्देववर्णइ० सु० च० 1४1 ३० नु” पूचभाद्रपदाधिप,अजचरण 
“+इ० [शा ३० भू० उत्तराभाद्रपदाधिप, अहिचेध्न्य, इहा० 12 
२» ० शदतीनचजाथिप पचन,इहागच्छह तिष्टसप्रतिठितोवर- 
दोमव ॥ ७1 ३०» भू० अश्विनीदेवो, दाखों इहागच्छतमिहतिष्टतं 
सुप्रलिष्टरितोचरदो अवेतम्‌।द। ३० भू" 'भरणीनचचदेवयम, इभ्सु० 
च० ।8। 3० स्‌ ० कृतिकादेव अग्नेइ० ।१०। ३० भू” रोहिणीदेवन्न- 
समन,ट०११ ३० छू» रूगशिरोधिपचन्द्र इण१२ ३० ल्० याद्री- 
धिपरुद्नइ० (१३. 3० भू” पुननसुदेचतेसादतेइ०११४] 3०» 'भूण पुष्या 
सिपवाक्पते इ० 1१५) ३० मू० श्लेपाधिपाशसपौः इहागच्छुन्त्विह 
तिएन्तु समाति(ठेनावरदा'मवन्तु ।१२। ३० भू" सघादेवाशपितर:, 
इहागच्छुन्तु 1१७ अञोदकर्पशः ) 3० भू) पूर्वाफाल्गनीदेवते 
'मगह० ।९८ ३० ० उच्राफाल्गुनीदेवते अयमनइ० ।१६॥ 34 
भू०हस्तदेवसूय इ" 1२०) ३० भ० चित्रादेवत्वछः इ० २१ ३८ भए 
स्वातीदेववायो ६० ४५ ३० भू० विशाग्वाधिपौइन्द्रारनीहरागच्छत 
मिहतिप्नसुप्रतिष्ठितों चरदीमवेतम्‌ 1२३ ७० भूजेवः स्वः अनु- 
राधादेवमितन्नइदागच्छे ह॒तिछएरउुप्रतिछतोचरदी भब ।२४। 3-० एतन्ते० 
पठित्वा ३० भूणविश्वान्देचानारम्य मिन्नपयन्ताञ्वतुचिशतिद्वता; 
सुप्रतिष्टितावरदाभवन्तु ॥ इति प्रतिछाप्य ॥ पूजासंकल्पं कुर्यात्‌ 
अचत्यादिदेशफालोसंकीत्पापछुकराशिरछुकोह सुलनचचाखक चरण 
जातस्थासुकपनस्य साचितासुकारिछ निवत्तये शुभफलप्रातये च 
करिष्यमाण मसलशांततिकर्भाण रूलाधिष्टान्नि देवतानिऋतेरधिदे- 
चता प्रत्धिदेवता सहिनस्थ च कलशोपरि--स्थापित सवणंप्रति- 
मासु तथाचझमो चतुाविशनिदलस्थाजतप्रगीकलेधुतत्तत्पतिमारु 
च उत्तरापाढामार*योनराधा परयन्तानां चतुविशानिनखत्राणाँ 
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देवतानां पूजनं च करिष्ये तञ्षेणदोमवेदीशाने कलशस्थापन नव 
ग्रहाणस्प्रापने पूजन च करिष्ये इति संकल्यनिक्रेतिध्यायेत्‌ ,, 
गद्ीताचतपुष्पः--ध्यायामि नितिं कृष्णीसुसुखे नरवाहनम्‌ ! 
रचोधिपग्वङ्गहस्तं नाना भरणभूपितम्‌ ३० यन्तेदेवी निक्रेतिराव- 
बन्ध पाराग्रीवास्ववित्वत्यम्‌ । तंते विष्याम्यांयुपीनमध्यांदधत 
पितुमद्धियसूतः । इति मन्नेण पचोपचारेः सम्पूज्य 8 अधिदेव 
प्रत्पथि देवयोनीममेचाभ्यां पूजनंकुर्यात-३2 सूल्वाधिदेवायेन्द्रा - 
यनः हति दचिणभागे ३० मूलप्रत्यघि देवायतोयायनमः । इति 
सूय ३० नच्षत्रदेवेभ्योनमः इति नक्षअदेवानपिसंपूज्य, वास- 
वेषांपुरुषसूक्तेन पूजनंकुर्यात्‌ , ततो होमवेदीशानकोणे कलशवि- 
घिना कलशंसस्थाप्य संपूज्य च ग्रहयागोक्तपद्धत्या ततच साधिदे- 
बप्रत्यधिदेचा नादित्यादि ग्रहानाचाइई संपूज्य च तच पंचाशल्कु- 
शानिमभित न्रद्याएमपि संस्थाप्य संपूज्य च रचासज्मभिसत्य 
प्रतिष्ठाप्यतजञ्रव कलको स्थापयेत्‌ । ततो हामबेदी समीपमागत्य 
पूर्वोक्त होमपद्धत्यलुसारेण व्रह्यो पवेशनादि, अर्थवरप्रोक्षथान्तं 
कसकृत्वा । होमसोमत्रीं पाथसंचर्र्कसरं ( तिलोदनम्‌ ) अपयि: 
त्वापभृच्तणान्तकुस्वा । (शार्तिकेवरदः) इतिवरदनामारिने, एतन्ते 
तिप्रतिष्टाप्य । पंचोपचार? सम्पृज्य रेग्वाजिहाश्चपूजयेत । अध्य 
त्यादि देशकालो संकीत्यालकोऽदं सग्रदयाग सूलशान्तिकमणि 
द्रऽपदवतासिध्यान पूवेक सद्दयच्ये तत्र प्रजापतिं, इन्द्रे, अग्निम 
सोम,आउपेन,नवग्रहानछसंर्याभिः सर्सिच्चवोज्यलिलाहुलिभि; 
विनायकादि पेचलोकपालानिन्ट्रादि दिक्पालांश्च हिढिँःसख्याभिः 
स मिदाञ्पाइतिमि। नितिं भ्रतिद्रऽघम्टोत्तरशतसंख्याहतिभिः 
इन्द्रम्‌ अपश्चअछाबिंशति संख्या भिघ्रतचर्वाहतिमि श्चविश्वेदेवा 
दयारचतुविशलि देवता अष्टसरूधाभिःपायसाद्दतिमिःऋग्ये दी क्त- 
रोपर कृणदय, इति पचदशभिः ऋरिस)प्रत्यथपछलसेख्यामि/क़स 
देन किर्कतिपूजने परिनापोक ३४ श्लोझादौ--मेप स्थकादिधृपैश्च, इत्यादि 
निनवैद्यान्तं पूज येस । | | 


Tr 


( ६२९ ) कर्मकारडरत्नाकर, मूलशान्तिपद्ध तिः । 


लिन माम 


रातन्नोहुतिनिःसवितारंदुर्गा,-घेंवकमऋत्विकस्तुति दुर्गावास्तोष्पर्ति 
अग्रिन्षत्राधिपतिम्‌ सित्रोवर्णी,अग्नि,चाषएटसख्याभिःक्रुसरांचा 
हतिभिः सिय, हिरणधवर्णा, इतिपंचदशानि। सीसूक्तऋण्निःप्रति 
संत्रमणसख्याभिदेवाहतिमिश्ववाहुतिभिशक्ष,, रुद्रं चुताहुति भि; 
शेषवतेनखिपक्रतसरन्यादि प्राजापत्यान्तानाज्येनाहयदपे,, रद 
सपादितंघवीदिनरऽ्य, आधाराज्यमागदिवताध्यो नघग्रददेवत्ताभ्यो 
घिदेवप्रसधिदेवेभ्पश्च विनायकादि लोकपा छेम्यइद्रादिदिक्पाछे 
ध्यश्च, नि्तीन्द्रत्तोयेभ्पस्तथा विश्वेदेवमारभ्य मित्रपचन्तेभ्य 
रचतुविशतिनचजदेवेभ्यरच ॥ सिउकूदग्रयेमहाव्याह्ृतिदेवताभ्यः 
सवचप्राश्चित्त देवताभ्यः प्रजापतये च सयापरिला ३०७ तत्म्मव्य- 
थादेवतसस्तु नमम ॥ तत ्राचार्योदचिणं जान्वाच्य त्र्मणान्वा- 
रव्धोमनसी प्रजापति घ्यात्वा---३० प्रजापतये स्याहा,, इदप्रज- 
पतघेनमम । 3७ इन्द्राघस्वाहा-इदमिन्द्राय० 3० अग्नयेस्वाहा 
इदमज्नसे० । ३० सोमोयस्वाहा उदं सो० इत्थाघाराज्य भागो च 
हुत्वाआ चार्या5न्चा रंमंत्यकत्वाऋ ल्विग्भिःसहादो ग्रह यागो क्तरीत्या 
आदित्यादि ग्रहेभ्योसमिद्विः प्रत्येक अछसंख्याभिटत्वा ( अञ्च 
केचिदगोप्रसच शान्ति होम मप्याचरन्ति ) ततोघतेन चरुणा 
पालाश व्वादिर समिद््भिश्चताक्तपाधसेन निऋतिं ज़हुधातू---३० 
यन्ते देचीति प्रजापतिऋषि स्त्रिष्डुप्छन्दो नि्कतिर्देवता घतमिश्र 
समित्पायसादि द्रव्य, होमे विनियोगः ॥ 3 यन्तेदेवी निऋति- 
राबवन्ध पोरीग्रीबा स्वविद्रत्थम्‌ । तंते चिष्याम्यायुपोन मध्य 
तथैतं पिंतुमद्धि प्रसूतः स्वाहा । इदनिनऋतये नमम ॥ १०|| ततो5- 
घिदेधमिन्द्राथ--3£ इन्द्रऽञ्रासामिति प्रजापतिऋषिस्त्रिष्ठप्छन्द5 
र इन्द्रोदेचता चृताक्त पासा दिद्रव्यहोमे विनियोगः ॥ ३2 इरे 
/ १ आसान्नेता इहस्पतिदेचिणा यज्ञः पुर$एतसोमः । देवसेनाना 
मभिभंजतीर्ना जय॑तीनां मम्नो यन्त्वग्रम स्वाहा--इदभिन्द्राय० 
( २८) प्रतयघिदेचेभ्पोऽद्‌भ्यः—- 3» 'याःपोहिटेति सिंघुद्दीय ऋषि- 
स्निष्ठुप्छुन्दः 'आपोदेयताः घुताक्त पायसादि होमे विनियोगः 


कार्मकाएड रखाक रे, मूलहान्विपद्धविः । ( ६२३ ) 
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३० आपोरिष्ठामयो खवस्तानइअजदभातनः महेरणायचच्षसेस्वादा 
हृद्सदभ्योनसम (२६) तत उत्तरापाटादि देवतानां नाममेत्रै रछ 
सख्याहुतिभि; प्रत्येक घता क्त पायसेन चतुर्विशति देवांजहयात- 
३०विश्वेभ्योदेयेभ्योनमः स्वाहा । इदेविश्वेश्यो देयेभ्यो नभम [दा 
गोचिन्दायनमः स्यादा-ट्दगोबिन्दाय नसम । ४० वसुभ्यो 
सस; स्वाहा | इदघसुश्पो नमम । ३० वरूुणाय नसः स्वाहा- 
हदवरुणायनमसम । ३० अजचरणाय नभः रवाहा-इदमजचरणाय 
नमम | ३«अहिदेष्न्यायनमः स्वाहा । इदमहिघेष्न्यायनमस । 3० 
पूष्णेनमः स्वादा-इदपूप्ण नमम । ३० दस्राभ्यानमः स्वाहा 
इददस्राभ्यांनमस । 3० यसायनमः स्वादा-इदयमायनभम 1, 32 
शरनयेमसः स्वाटा--इदम्रग्नयेनमस ! ३० घाचेनसः स्वाहा-- 
इदेघाचे० | ३शचन्द्रमसे नम! स्वादा--उदचन्द्रमसे० | ३०शिवाय 
स्वाहा उददिचाय० । ३०अदितवेस्वाहा-इदसद्तियेनसस। ३०» वो 
क्पतयेनसः स्वादा-इदंवाकपतये० । ३० सपेभ्योनसः स्वाहा- 
इदेसपभ्पोन० | 32 पित्काभ्योनमः स्वाहा-इदेपिल्फाम्यो० 1 ३० 
सगायनमः स्वाहा-इदभगाय०। ३० अय्यम्धेनमः स्वाहा- 
इदमय्चम्णे० । 3४ सबिन्ेनम; स्वाहा । इदैसबिन्र०? | ३० त्वष्ट्र 
नमः स्वादो । इदंत्वेन मस । 3% घायवेनम? स्वाहा-इदंबायवे०! 
3% शक्रास्निभ्यानम; स्टादा-इदशवास्निभ्यां० 3० सिन्नायनम; 
स्वादा-उदंमित्रायनमम । इतिमनच देयेन्यो हुत्वा | रचोष्न- 
कसर होमे कुयोत्‌--३० छपणुप्वेलि पंचदश संचाणां वॉमदेवऋपि- 
स्त्रिष्टुप्छन्दो रचोदारिमर्देबता कृसरहोमे विनियोग: ।। 32 
नष्णाषवपाजः प्रसिलिन्नएथ्वी याहिर(जे व्यामवा-२5॥ इभेन। 
तृष्बीमनुप्रसिर्ति दृणानो स्तासि बिध्यरचसस्तपिट्टै; स्वाहा (१)-. 
इति अछचार चुहथात्परतिमचेणु,-३2 तवम्रमासदआशया पतन्त्य- 
सस्एशधपताशोश चान: । तपू छ घ्यग्ने जिदापतंगान सन्दितो. 
विरज विष्व गुल्काः स्वाहा । ८ वरम । ३० प्रतिस्पशो विस्रज, 
तूणितमो भवा पायुविशोऽसस्याऽअदव्धः । ग्रोनोद्रेइ्अधशसो' 


( ९१४ ) कर्मद्वाएइरक्षाकरे, मूलशान्तिपसति! । 


योएसन्त्यस्ते पाकिटे व्यथिराकधवाल्‌ स्वाहा ।३। इत्पष्टधाहुत्वा 
दो ३० उदम्नेतिष्ट प्रत्यातनप्चन्गमित्रांतोपतातिग्महेते । योनो 
उञ्ररातिं समिधान चक्रे नीचातं घच्यत सन्न शुप्झ स्वाहा दोवारं० 
3% उघ्वोभव प्रति विध्याध्यास्मदा विष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने । 
अघस्थिरा तनुहि यातुजनांजामिमजामिं भरणी हि शचन्स्वाहा। 
| दवारं । 3० सत्तेजातोनि सुमतिं यविछयईवते घ्रद्मणेगातुमेरत्‌। 
विश्वान्यर्मे सुदिनानिरायोद्यम्नान्यर्यो विदुरोऽअभिव्योत्‌-स्वाह्दा 
[८ वारं । ३० सेदज्नेञ्यस्ठुसुभगः खुदानयेस्ट्वा नित्येन हबिपाय 
उक्थेः । पिप्रीसति स्व$्यायुपिदुरोणे चिश्येदस्मे रुदिनासा 
सदिछिः स्वाहा । = वारं | ३० अर्चामिते सुमतिं व्योष्यर्वावसेते 
वावाता जरतामिर्यगीः | स्वस्वास्त्वासुरथा मजपेमास्मे च चाणि- 
धार/येरडुस्यून्स्वादा । ८वारं । ३० इहत्वा भूर्या चरेदुपत्मन्‌ दोषा- 
चस्तर्दी दिवां समन्वयन । मीलन्तस्त्वा सुमनसः सपेमा दिद्यम्ना 
तस्थिवांसो जनान।म्‌ स्वाहा,। ८ वारं । ३» भस्त्वास्वश्वः 
सुहिरण्यो, अग्नऽउपयातिवसुमतारथेन । तस्पच्चातामवसि 
तस्थ सखागयस्तआधिथ्य साचषर्‌ जुजोषत्‌, स्वारा । ८ चार | 
३० महोरुजामि चन्धुतावचो भिस्तन्मापितु गोतमादन्वियाय । 
स्बेनोऽअस्त चचसश्चिकिद्धि होतर्थ विछ सुकतो दसूना! स्वा- 
टा ।८ वारजहयात । ३० अस्बमञजस्तरणायःसुशेवां अतन्द्रासो 
वकाऽअ्जमिछाः । तेपाथवःसध्येचो निचयाउने तवनःपान्ट्व स्रः 
स्वाहा । ८ वार० ३० येपाउवोमामतेवन्ते अग्नेपश्सन्तो अन्धं- 
दरितादरक्षन, । ररचतान्खकतो विश्ववेदा दिष्सन्तहद्रिपचो 
नारदेखः स्वाहाः । ८ वारे? | ७४ त्वघाच स धन्पस्त्वोतास्तव 
पणीत्यश्यामवाजन । उ भाशामा सूदयसरपतातेऽनव्डक्णरुश्ह पाणः 
स्याही ८ वारं । 32 आयत्तेइअग्ने समिधाविधेम प्रतिस्तोम 
रास्पासानं गभाय । दहाशसो रजसः पाहास्मान्डहोनिदो मिचस 
होऽअ्रवद्यातस्वादा । इत्पष्ट्वारंकसरान्नंजुहयात । ३० गायत्या 
चिरद मित्रक्रचिःगायची छन्द सबवितादेवताकस रान्नहो माविनिघोगः 


कामकाण्डरदाकरे, भूहारान्तिष ति! । ( ६५४ ) 
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३० शु्सवःस्वादहा तत्सचितु० स्वाहा । ८ वारं जु" । ३» जातवेद 
स्य कश्यप ऋषि स्सिष्टुप्छुन्दो दुर्गा देवता कृसरान्न दोमे 
विनियोग; । ३० जातवेदसे सुनवाम सोम मरातीयतो निदः 
हातिबेदः । सनः पपेदलिं दुगाणि विश्वानावेव सिन्थुदुरिता 
त्यग्नि! स्वाहा ८) वारंजु० । ३० व्येवकमिति वसिधकापिरदप्टु- 
प्छुन्द; रूद्रोदेवत्ता कसरान्नहोभे विनियोगः । ३० 5पवकयजामहे 
सुगन्धि पुषिवद्धनम्‌ । उव्वारकमिवयन्यनान्पत्योसचीपमास- 
तात्‌ स्वाहा । = वारंजु० । इदरुद्रायनमम । 5० स्पशः । ३० 
सीराशजन्तीति सोम्यचुच ऋषिगाीयचीडन्दःअल्विक्रतुलिर्देबता 
कृसरान्नहोमे विनियोगः | ३० सीरा छजस्तिकवसोयुगा चितन्वते 
पथक्‌ । धीरादेवेषुखुम्नया स्वाहा । घारेज० ३० तामग्नि वर्णा- 
सितिसोम कपि स्मरिपटुप्छुन्दो दुर्गादेवता कस रान्नहोमे विनियोगः 
३० सामर्निवर्णा तपसाञ्चलन्तीं पैरोचनीकमफलेपु जटां । दुगा 
देवीं शरणमष्पपद्य सुतरसितरसेममः खुतरसितरसेनमः स्वाहा 
८ चारे० । ३० वास्तोष्पत हत्यस्थवसिछऋषि स्त्रिठुप्ठन्दो वास्तो 
च्पतिर्देवता कूसराश्नदोमे विनियोगः ४» वास्तोष्पलेप्रतिज्ञानी 
छास्मान्त्स्यावेशोऽख्नभीयोमवानः । सत््वेघदेपतितन्नोऊपस्यशा- 
न्नोमव हिपदेशचतुष्पदे स्वाहा ८ । घा०। ३० अग्निमीलइस्पस्प 
कणवोमे धाति थिकेपिर्गा घचीछुन्दोऽर्निदेवता कसरानहोमे विनि 
योगः 32 अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्पदेवमत्बिजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ स्वाहा ८) ७० क्षेजस्थेति चामदेवफपि रमप्रप्छन्दः 
चेपालोदेवता ऋूसराल हो से विनियोगः ३० चलत्नस्थपतिनावर्ध 
हितेनेचजयामसि । गामश्वपोपयिन्त्वासनो झूलातीइरो स्वाहा 
= वारं० | ३० गणानेतिजमदग्निर्कपिर्गायच्ीछुन्दो मित्रावरुणी 
देवते ऊसरान्नहो स विनिसोगः--३» गृणाना जमदग्निना योना 
घतस्प्तीदलम्‌ | पातंसोम सतानवधा स्वाहा द वारंजु०। ३«अगिनि 
दृतमिति चिरस्पाचक्रपिगो यत्ीछुन्दो ऽगिनर्देचता कृसरान्न होसे 
विनियोगः । ३० अग्निंदृतंपुरोदधे इन्यवाहसुपच्चचे । देवांश|$ 
5६. 
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आसादयादिह स्वाहा । इत्यष्ठ वारं इति कुसरदोमः । अथमिश्र 
हेम!--ततः श्रीसक्त्म चदशसंचैः प्रलिमचाएसख्याभिः समिदा- 
ज्यचरुद्रव्याणि जहुधात-3० दिरण्यवणीमिति श्रीस्त्तस्थ पंच- 
दशमंचाणांआनम्दकदेमचिकलीतेन्दिरासुतकऋषयो भमंत्रोक्ताश्छ- 
न्दांसि श्रीदेवता समिदाज्य चरूहोमे चिनियोगः 1 3० हिरिख्य 
वर्णी दरिणीसुवर्णुरजतस्त्रजाम । चन्द्रांहिरण्मयीं लच्ष्मीं जातवेदो 
ममावह स्वाहा । एवमष्ठवारं प्रतिमंत्रेणज्ञुहपात---३3-० नाम्मऽआ- 
वहजातवेदो, लद्लीसनपगासिनीस्‌ यस्‍स्मांहिरणयस विन्देध गासश्व 
पुरुपानहम स्वाहा ।२। ३० अश्वपूर्वारधमध्यां हस्तिनाद प्रचो धि- 
नीम | शियेदेचीसुपहये श्ीर्मादेवी जपताम्‌ स्वाहा ।३। ३% कांसो 
स्मितां हिरण्यप्राकारामाद्राज्यलन्तीन्तप्तां तप्पयन्तीम्‌ । पद्मे 
स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपहयेश्रियम्‌ स्वाहा 1४1 ३०चअन्द्रांघ भासां 
यशासाञ्वलन्तीं श्रिघंलोके देवञ्डीसुदाराम्‌। ताँपश्चनेमिशरण 
सहं प्रपद्यऽलच्मीर्मेनश्यतां त्वांवृणोमि स्वाहा ।५। ३० आदित्य 
वर्ण तपसोऽधिजातो वनस्पति स्तवशृच्ञोऽथविल्वः । तरयफलानि 
तपसानुदन्तु भायाऽन्तरायाश्च वाद्या ऽअलच्मीः स्वाहा ।६) ३+ 
उपैतुमांदेवससख्ः कीलिश्चमणिनासह । पाइ भूतोऽस्मिराष्रेऽरिम 
न्कीतिमसद्धिददातुमे स्वाहा 1७ ७० चत्पिपासामलांज्येछामलदमीं 
नारायाम्यहम्‌। अभूतिमससद्धि च सर्चा निणदमेग्रदात स्वाहा 
ली ३० गधट्टारां दराधर्षा नित्यपछां करीषिणीम्‌ । ईश्वरी 
सचेभूतानां तामिही पट्वयेश्ियम्‌ स्वाहा६। 3४ मनसः काममा- 
कृति चाचः सत्यमशीमहि । पशूनांख्पमन्नस्थ अचि श्रीः अयतां- 
यशा! स्वाहा ।१०। ३० कदेमेन प्रजाभूतामयिस'मवकदम । श्रियं 
चासममेऊुले मात्तरंपद्रमालिनीम । स्वाहा ।११। ३.० चः खज- 
न्तु स्निग्चानि चिक्लीतचसमेणहे | निचदेवींमातर श्रियं वोसय 
सेकुख स्वाहा ११२ ३० आद्रापुष्करिणीं पु्छिछुवर्णा पद्ममालिनी 
म्‌ । चन्द्रां हिरण्मयीं लद्धमीजतवेदोमइआवह स्वाहा 1१३॥ 32 
झाद्राय!ः करिणीं यांछिसुवणा हेमसासिनीम्‌। सूर्या हिरण्ससीं 
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कमकाडए डरत्नावरे, मूलशान्तिपद्ध ति: । ( ६२७ ] 
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लदमी जातवेदोसइआवह स्वाह 1१४ ताम्म ऽआवचहजातवेदो 
लच्मी मनपगामिनीम्‌ । यस्यां हिरण्यप्रभूतं गावो दास्यो ऽश्चा 
न्विन्देयपुरुपानहस्‌ स्वाहा 1१५) इति श्रीसक्तेन प्रतिमंत्रेणाछथा 
पूर्वाक्तद्रव्ये हत्वा । ततः पायसेन अयोदशसंख्यया सोसा चच्य- 
साणमचेण जहुसात ३० त्वज्ञः सोमेत्यस्थएन्द्री विधर्दऋषि!ः पंक्ति: 
श्छन्दः सोमोदेवता पाथसरोभेविनियोगः ३० त्यन्नः सोभविरव 
तोगोपा । इश्रदाभ्यो भव सेधराजन्नपस्रिधो  विवोमदेमानोदु 
शस ईशताविचचसे स्वाहा | इतिचयोदशवारंहस्वा। ततःखबेण चतु 
राज्यं शुहीस्वा वच्चमाणन रुद्रहोम कुयोद--३० सातेरुद्रेति 
प्रजापतिऋषि रचुप्छुन्दः एकरुद्रोदेवता आउयहोमे विनियोगः 
3० यातेरुद्रशिचातन्‌ रघोरा इपापकाशिनी | तया नस्तन्या शन्त- 
सया गिरिशन्ता भिवाकशीहि स्वाहा ॥ इति रुद्रदोर्स कुत्वा 
सन्वारव्य आर्‍्चायेकुर्मात. ३० अग्नयेस्विष्ठकृते स्वाहा । इदमग्नये 
स्विछकृतेनमसम । सतोनवाहलिहोस)--3» भूरादिव्याहतीनां 
प्रजापलिकेपिगो यश्युषिणगनुछमश्छन्दांसि अग्निवायु सर्मादे- 
वता! प्रायश्चित्त होसेविनियोग। । 3० भूः स्वाहा इदमग्नयेन- 
भरा । ३० सुव! स्वाहा इर्देवायवेनसम | 3.० स्वः स्यादा इदसु- 
सीयनमम 1०३० त्वन्नोअग्ने इत्यस्थ वामदेव ऋषि स्त्रिष्टप्छन्दः 
अपनीवरुणोदेवते प्राथश्चित्तहो मे वि० | 3४ त्वन्नो इअप्नेव्वरुएरय 
चिद्दान्देवस्पहेडोइदशबयासिसीएछाः यजिष्टोवन्हितसः शोशुचानो 
व्विश्वाद्नेषाए सिप्रमुखुग्ध्यस्मत्स्वाहा, इदमरनी वरुणा भपान मम | 
३० सत्वन्नों अग्नेइत्यस्य वामदेव ऋषि स्थ्रिष्ट॒प्छुन्दः अग्नीवरू- 
एौदेवते प्रायश्चित्त होसे० 3» सत्वन्नो ऽअग्ने ' ऽञ्रवमो भवो 
लीनेदि्ाऽअह्था ऽउषसोन्युछो । अवयदवनो व्वरुण २० रण्णो 
5वीहिसडीक २० सुहचान ऽएघिस्वीचा, इ दसणनीवरूणास्यांनसम । 
३० अयाश्चाग्ने इट्यस्यचामदेचच्हपिरित्रष्टप्छुन्दो ऽग्निदेवटः 
प्रायरिचत्तहासे०३० अयाखारनेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वसया 
ससि । अयानीयज्षब्बहास्यथानापेहिभेषज़रे/स्वाहा इदमग्नये 
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नभम । 3>“पेत्तेशनामेतिधामदेवऋषि स्त्रष्ठप्छुन्दा वरुणोदेवता 
धापर्चित्त०३०येतेशत्वरणयेसहस्त्रय झिया।पाशोण्विततासहान्तः 
तेभि नी६ईअय्यसबि ये त विष्णुविश्देसचन्तु मस्त; स्वकाः स्वादा। 
इदंब्चरुणाय सविक् विष्णवे विश्वेभ्योदेवेस्यो मरुद्भ्यः स्वत 
भ्यञ्चनमम । ३० उदुत्तममितिशुनः दोफऋषि स्त्रिष्डुप्डन्दी वरुणो 
देवता प्राथश्चिसहो मे० । ३» उदढत्तमव्यरुणपारामस्मदवाधम 
विविपष्यमईकआअयाय । अधा ञ्वयमादि्यन्रतेतवानागसोऽञअदितये 
स्यासस्वाहां। इदंवरुणायनमम । ३० प्रजापतयस्वाहा-इदधजाप 
तयेनमस | ततोवाहिहोसः | ३० स्वाहा । संसवप्राशनस्‌ | पावच 
प्रलिपत्तिः । फ्रणीताविस्तोकः | ततोयजमानः पूणपाञ्ं ब्रह्मण 
दद्यात्‌ अव्यया दिसंकीत्यासुकोऽदं सूलशान्तिकमणः साँगफला 
प्तये, अपूणप्रणाथ सिदसददिए पणपाच त्रक्मणेलुभ्यमस्चक 
शस्भणे सम्प्रददे तत्सत्नसम ।। ३० अकन्‍कम कभकूलःसहबव्याचा 
सयोखुवा । देवेश्य/कऋम्रकृत्वाइस्लप्रतसचाशुब) । इतिपठित्या 
चलिदानकुर्यात। तयादोपर्वाक्त ्रहयागोका बलिदानपद्धस्यदुसा 
रण नयग्रदादिभ्यो विनासकादिभ्सो दिक्पाठेभ्यव्ववलीनदत्या । 
त्तो निऋेत्यादिम्यो वलीन्दद्याल~- भमो सदी पपाथसदध्यक्ष॒तव लि 
वा सस्थाप्ध, 3“निऋतये सांगाय सपरिवाराय साकुायसश क्ति 
कायपणपसदीपयचलिनमः ॥ इतिसमपएजुपय ॥ दर्तेजतागद्दीत्या-- 
मोमोनिळते, एतसदीप पायरूचलि मच २ समथजमानध्य 
सकुटुंचस्य आयुष्कता चमकत्ती शांतिकत्ती प्रटिकत्ती तुछिकर्ती 
अघ, ३० मन्डळेशनचत्वांजास्या मघा भक्त्यानिधेदितम्‌ । इदमच्य 
मिद पार्वदीपोऽये प्रतिगहताम्‌। इतिवल्युपरिजनविसजेत्‌ || 
एचेसर्च घ--३-० इन्द्रासनमः यलिसम्पूत्य जलंग्रहीत्वा भोभो- 
इन्द्रएताण । 3० अदर्प, सागाभ्यः सपारवाराम्यः सायुधाभ्स। 
सर्शार्त्काभम्योनमः स० मो आपः०।। ३० विश्वेभ्यो देवेम्यो 
नमः स० मो० विश्वेदेवा भनयजमानस्य 'आयुष्कर्तारः० | ३० 
विष्णचेनमः । भोभो ब्रिणो० | ३० पसुन्योनमः, भाओवसय!० 
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कत्तारे! भवन्तु। ३० वरूणासनमः साझावख्ण० | ३० अजचरणा- 
यनसः भोसेत अजचरण० ! ३० अहिदघ््यायनमः । सोमो 
अहिलेध्य्य० | ३० पृष्णेनम!, भोभोःपूषन® | ३० -अशश्‍्चिभ्घांनमः 
भो अस्विनी० करत्तारी० ३० यमायनमः। भो भोयम०। ३० 
अरग्नयेनसः, मो २अग्ने० । 3० चोजेनमः भोरधातः चन्द्रा 
यनमः ० | ३० सुद्रायनमः । मो ररूद्र ० | अत्रो दकर्पशः 
३० अदितयेनमः भो २अदिते० आयुप्कर्ती०। ३० गुरवेनमः 
भोर२शुरो० | ७० सर्पैभ्योनमः "भो रसफीः० । 32 पि्तभ्योनमः, 
भोभोःपितरः० | ३० भगायनसः, भो २भग० | अरयेस्शनमः भो 
२अथमन? ] ३४ सवित्रनमः सोःसवितः° ] ३४ त्वष्टरेनमः, भोर 
स्त्व्रः० | ३० वायदेनसः, भोरवायो० | 3४ इन्द्राग्निभ्यांनस 
गो २इन्द्राग्नी० गुह्रीतम्‌०। आयुष्कर्तारो० | ३४ सिन्नाधनस; 
भो२मित्र2 | ३४ सुद्रायनमः?, सो स्रुद्र७ । एवनेिन्छेत्यादि सद्वान्ते 
भ्योचलीन्दत्चा उदकसंस्प्रशय पू्यारूसत्रपालवलशिपहत्यतसारेश 
कजचपालायबलिदद्यातू ॥ ततःएणोइति संकल्प/--अय्येत्यादि 
सक्ीत्याञ्तुकोइई मसाछुकदालकस्घ मूलन चत जनमशान्ति होम 
कमणः न्यूनातिरिक्त दोषपरिहाराथ म्टडाग्नौ पणीइतिहोस करि- 
प्ये ॥ ततोनारिकेलं प्रगीफलबारक्तडस्चाछादितकृत्वा स्चस्रचच 
सम्पूज्य वच्यमाएमन्श्रेसह्ठपोत---लजसन्त्रा;---30 समुद्रादर्सि 
रितिस्रक्तस्य चामदेवऋषि स्त्रिप्टुडजगतीछन्दांसि, अग्निदेचता 
एणीहतिदोमेबिनियोगः--3० सघुद्रादृमिम्भेधमौ॥{डदार दुपा 
शुनासमम्त॒तत्वमानद्‌ । घुतस्थनामगछायद्रित जिह्वादेवानामञ्रल 
तस्यनासिः ।१। ववयनामप्रन्नवासा घृतस्यास्मिन्घञ्ञ धारयाघा 
नमोसिः । उपन्रद्याशणवच्छुस्यभानंचलु!ः शंगोऽतमीदगीरऽप- 
- तत्‌ ।२। चस्वारिशङ्गात्रयोऽअस्यपादाङ्ेशीर्पेसप्तरस्तासौऽञ्रस्य । 
न्रिधावद्धोठपमारेरवीति महादेवे मत्या २४ आविवेश |5। 
चिधाहितपणिमिर्गत््रमाने गचिदेयासोषूतमसन्चचिन्दन । इन्द्रऽएक 
२०सूयऽएरकजजानवेनादेकट०स्चघयानिष्टतचः ।द। एताऽअरथन्ति 


Fe नन 
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दात्सखुद्वाच्छतव्रजारिपणानावचत्त्‌ । घूतस्यधारा अभिचाक 
पमि हिरएययोच्चेतसो मध्यऽञ्जासाम्‌ ।५। सम्धक्स्रयन्तिसार- 
नधेनाऽअन्तदृदामनसाएयमाोनाः। एत्तेइअपन्त्यू मा घू तस्थ छुग। 
'हवचक्िपणोरीषमाणाः ।दे। सिन्थोरिबप्राध्यनेशूघनासोठ्वातप्रमि 
पःपतवयन्तियह्वाः । चृतस्यधाराऽञ्ररुषोनदवाजीकाछाभिन्दन्नाम 
भिशपिन्वमानः ५ अश्मिप्रवन्तसमनेवयोषाकल्यार्यः स्मयमाना 
सोऽअग्निम्‌ । शतस्यधारासमिधोनसन्तता्चषाणाहधतिजात्त 
बदाः ।८। कन्या5इचव्वहतुमेतवा 5 उअंज्यज्धानाइअमिचाकशी 
मि । यचसोम!सूघते यत्चयज्ञोचतस्यधाराऽअभितत्पवन्ते 
अभ्घपनसुष्टतिंगल्यमाजिमस्माससद्राद्रविणानिधत्त । इमंयजञां 
नवयतदेवतानोघचतस्यधारामधुरात्पवन्ते । १० घागन्तेविशव भुवन 
माधिश्चितमन्त; समुप्रह्वन्तरोयुचि । अपामानीकेस मिथेय5आ- 
भूथस्तसारयपाझ सधघसन्तंत5ऊनिमस्वादा 1१११ ७» प्रजापत्तनट्वे 
तिहिरएप गभऋपिस्त्रिष्टुप्छन्दः प्रज्ञांपातिदेचता पूणीइतिद्दोमे 
विनियोगः । 3० प्रजापतनत्वदेनान्यन्धो विश्वारपाणि प रिताव भ्यू 
घ सत्कामास्तेजह्ठमस्तन्नी5अस्तुब्बप७'स्यामापतयोरयोणाम्‌ स्वा 
हा।१।३०पुरणदर्ची ति,औ थना भनपिरनुष्ड्प्छुन्दः इन्द्रोदेवतोपूणी 
हतिहोमेविनियोगः । ३% प्रर्णादचिपरापतसपरण्णी पनरापत । उव 
स्नेवचिकीशाव्वहाऽइषम्ूज्जट०शतकतो स्वारा । 3% सष्ततेऽअ 
ग्नेऽइतिसपसाषय स्चि“्ट्प्छुन्दोऽरिनदैचता पूणण हतिहेएरे चिनि 
यागः 32सप्ततेऽअग्नेसमिधः सप्तजिहचाः सप्तऽञ्षयः सप्त- 
घाम प्रियाणी। सधहेत्ोः सपघोत्व(यजन्ति सप्तपानि राएणा- 
स्य्तेनस्वदा इति पूर्वा क्तचतुदशम भेर विच्छिन घ तधार भिरग्निंतू 
प्त्वा, ततोघतोभिघारितं रक्तकौरोय पर्त्रचेछितंञ्रीफळं खवेकत्वो 
त्थाथ-3४ सध्दान मितिभरद्वाजनाचिस्त्रिछप्छन्दः यैश्वोनरोदेवता 
सडार्नो पूरा इलिटोमेविनियागः 1 ३४ सूध्दीनंदिवाऽअरतिंएथि 
च्सायेशरानरसऽआजातस्ारिनिम्‌ । कविटेण्षम्राजमातिर्थिजनान 
मासन्ापात्र जनयेलदेखाः स्टादा--इनिएणीहुतींहु्याऽरिनं 


कर्मकाएडरलाकरे, गुलेशारितिपदतिः ( ९३१ ) 


सेधा प्राथयेत । ३० सदस्पतिसदभुत प्रियमिद्रस्यकास्यम्‌ । 
सनिम्भेधा मयोसिप कँ स्वाहा 1१ - याम्मेधाँ देजगणा! 
पितरश्चोपासते | तयासामद्ममेप्रयाग्ने मेधाविनं -कुरू स्वोहा 1२ 
भेधाम्मे वरूणो ददातुपेधामरिनः प्रजापतिः सेधा मिन्द्रश्च व्वायु- 
रच मेघांधाला ददातुन! स्वाहा । ३। श्रद्धां सेघांसशःप्रज्ञां विश्यां 
पष्टि वलश्रियम्‌ । श्रायुष्ये द्रव्यमारोग्य देष्टिभि ह्यवाहन ।४। 
ततो चच्यमाण सन्त्रे! प्रतिमत्न ललाटाचिचुकपर्णन्त पॉणिप्रतपन 
पूर्थक सुखं प्रॉछेत । ३० तनपाऽअग्नेऽसि तन्वेस्मे पाहि । ३०» 
आयुर्दाइअग्नेडस्थायुमेंदेहि । ३० व्वचॉदाइअग्नेडइसि घ्वचोमिदेहि । 
४.० अग्ने यन्मे तन्वाऽऊनतन्मऽञआाएण्‌ । ३० मेधांसे देवःसविता 
आदधातु । ३० मेघांस देवी सरस्वती आदधातु | ३० सेघासशिव 
नो देवावाधत्तां पपष्करसरजी । ततोंगालभन कुर्यात--३० अंगानि 
चप्तइआप्यायताम । सबांगान्युपस्एदीत । ३० वाकूचमइआप्पाय- 
तामितिछखे । ३» प्रोणएश्चमइआप्यायताम्‌-नासिकार्मों | ३ 
पत्तुश्वमइशाप्यायतोम-नेच्रयो! । ३० ओोजचचमएआप्यायताम्‌- 
करणयोः | 3० यशोवलचसउइश्आाप्यायथताम--वाह्रो) ॥ अचोदकं 
स्पृच! तत स्व्यायप करणं-३० घ्याशुषं जमदग्नेः-इतिललाडे | 
३० कश्यपस्य च्यायुपम-इतिप्रीवायास । ३० यददवेपुन्यायुपम- 
इतिदक्तिएांसे । ऊ» तन्नोऽअस्तुन्यत्युवय-इतिहृदि । ततोरद्र 
कुस्भस्य सुग्वं चा दच्तिणतः स्पष्ट्रया रुद्रेकादशिनीं,शातवारं व्यवक 
मच्च जपेत । लतो निऋति कुम्मरुद्रक्स ग्रहादींश्य पंचोपचारे: 
सम्पूज्य । शान्तिमरडपस्योत्तरभागे, चा गहांगणे गोमयेनोप- 
लिप्य तच फलक पीठं संस्थाप्य तत्र श्‍वेतचस्त्रं साथे, तदुपरि 
सपत्निपछा यमान उपविछःशङ्कवाद्यादिरवे जायमाने मङ्गलगी 
तानि ऋणवन पत्नीं वामभागे कृत्वा--संकल्पं कुयीत-अद्यत्या 
दि देशकोली सकीत्ये सपुत्र पत्निको5ह ममपुञ्स्थासुकचालकस्य 
मूलनच्‌ञासुकपादजनन सूचितारिए्ट निशृक्तये शुभ फलप्राप्तयेच 
आअमिपेकमुचैः शान्त्यन्त स्नानं करिष्ये--ततः सर्वोपधीभिरतु- 
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लिप्ताङ्कस्थ नुतन वस्त्रं परिधाप्यमानस्थ प्राङ्मुग्वो पविष्ठस्य वा 
यजमसानस्थाचार्यादयः सवेकलशोदकमेकीकत्वाउत्याय वद्यमाण 
सन्‍्वैरमियेदक फुले 1 तजमन्चाः-उ०खचीन्यान्ते नासिकाभ्पाः 
कर्णाभ्यां छुब॒कादधि यच शीवेर्यंसस्तिष्काजिदाया विव हा- 
मित्ते १ । वाभ्यस्तऽउष्णिहाभ्यः कीकसाम्योइअन्क्यात । 
चद्मदाषण्यमसा स्याँबाद्ठभ्यांविद्वटामिते ।२। यांत्रभ्थस्तेगुदान्यो 
वनिष्टोंहदयादघि । सद्मसतःस्नास्यांयक्नप्लाशिन्यो बिच्वदहामिते 
। ३। ऊरूभ्यान्तेऽश्रछीवदभ्यां पाष्णिभ्यां प्रपदाश्यास्‌ | यदम 
श्रोणिभ्यां भासदादनसखो विवहामिते । ४1 सेहनाहने करणा 
रलोमभ्यस्ते नखेभ्यः । यच सचस्मादात्समनस्तदिदै विव्नहामिते | 
।9। अङ्गादद्ान्लोम्नोलोस्नो जाते पवेणि पर्वणि | यदं सवेरमा- 
दात्मनस्तदिद विवृहासिते । ६ | ततः पावमानी भिश्च ३० पुन- 
न्तुमापितरः (सोस्यासःपुनन्तुस पितामहः । पुनन्तुप्रपितामहः 
पविक्ञषण शतायुषा । ७। पुनन्तुमापितासहाः पुनन्तुप्रपिताोमदाः। 
पविचेण शतायुष! विश्वसायुव्येश्नवै । ८। अग्नऽआयूरे पिपवसऽ 
आरयोजमिपचनः । आरे वाधस्वछुच्छुनाम्‌ । & । पुनन्तुमादेव 
जनाः पनन्तु मनसाधिघः । पुनन्तु च्विश्वाभूतानि जातवेदः 
पनीहिम!। १०। पवित्रेण पनिहिमा शुक्रेण देयदीव्यत्‌। ग्ने 
कृत्वा करल २॥५ रनु । ११। यत्तपचित्रसचिष्यग्ने दिवततमन्तरा । 
अध्यतन पनातमा 1१२। पवमॉान?सोऽअव्यन;पचि्ण ड्विचषेणि । 
यःपोता सपनातुमा । १३ । उभाभ्यां देयसचितः पाविजे 
सवेनच । मांपुनीहिदिवश्वतः । १४ । चेश्वदेवी नीती देख्यागा- 
व्यस्यामिमा चह्व्यस्तन्वो व्वीतएछाः । तयामदन्तः सधमादे 
२ व्वयकॅस्प्राम पतयोरयीणाम । ९९॥ ३० आपोदिछा मयोभुव 
स्तान5ऊज्मद्धातन । महेरणाय चक्षसे | १६ । ३० योवः शिव 
५ 1१९६ . भाजयते दनः! उशती रिवमातरः। १७ | तस्माए 
अरहमास दो यस्पचयाथ जिन्वध! आपो जनयथाचनः | २८ | 
शन्नोदेवीरभिछ्यइआपोसवचन्तुपीनथे । शयोर भिश्चवन्तुन;ः । १६। ˆ 


कर्गकाएशरत्नाकरे, मनशार्तिपद नि: ( ६४३ ) 


ईशमा बाथीणांयचन्तीरचपेणीनाम्‌।आओपोयाचा मिभेषजम्‌ 1२०) 
अप्सुमसोमोऽअन्ननीदन्त विश्बानिभेयजा । अग्नि वविश्वशम्शुवम्‌ 
। २१ | आपःप्रणीतभेषजं घ्वर्ूथ तन्वे 3 मम । उयोकचसय्यरदो 
। २२ । इदमापःप्रबदत यक्तिच दुरितमयि । यद्वाहमभिदुद्रोह 
घट्वाशेपऽउताचतम्‌। २३। आपोइश्रग्मान्वचारिषं॑ रसेन समग- 
स्महि | पयस्वानग्नऽञ्ागहि तप्माससज चचसा । २४ 13० यतऽ 
इन्द्रभयामहे ततोनोऽअभर्य कधि | मद्यचछन्थितव तन्नऽऊतिाभि- 
विद्विषो विसधोजहि । २५ | त्वहि राधस्पते राधसोमहः च्यय- 
स्थासि विधतः । तंत्वा ववसं सधवन्निन्द्रगित्णःसुताषन्तो हवा- 
महे । २६। ३० सदस्रा्तण शतशारदेन शतायुषा द्विषा हाषमे 
नम्‌। शर्तयथेमंशरदोन यातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारस । २७। 
गतजीव शरदो चद्धेमान! शते देमन्ताच्छतघुवसन्तान । शत 
मिन्द्राग्नी सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेम पुनदेदुः । २८ । 
आटाधेन्त्या विह्ठिन्त्वा पुनरागः पुनसव | सर्वाडू सर्वतेचच्ञः सवे 
सायुञ्चतेविदम्‌। २६ । ४० देवस्यत्वा सवितुःप्रसवेम्विनोयीहुभ्यां ' 
पूषणो हस्ताभ्याम्‌ । सरस्वत्यै व्याचोयन्तुयेन्त्रिये दघामि वदस्पते 
छवा साम्राज्ये नामिषिंवामि ! ३० । देवस्यत्वासवितुःप्रसवेश्वि- 
नोर्याहभ्गी पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सम्विनोभेषज्येन तेजसे ब्रह्मा 
वथसायाभिषिंचामि । ३२ | देवस्यत्वा सवितुःप्रसवेरिवनोर्घाहठ- 
भ्या प्रष्णोहस्ताभ्याम्‌ | सरस्यत्ये सेषञ्येन ञ्चीयर्यीरान्ञाद्या 
याभिषिंचामि । ३३। देवस्यस्वासवितुःप्रसवेश्विनोर्वाट्ठभ्यां 
पूषणोहस्ताभ्याम्‌ । इन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रियेयशसेऽभिपिंचामि ` 
। ३४ । 3० यज्जाग्रतो द्रमुदैति दैवन्तद सुप्तस्य तथैवैति 1 दरंग- 
भड्योतिषांञ्योतिरेकं तन्मेसनःशिवसंकल्पसस्तु (१५ येनकर्म्मा 
रथपसो मनीषिणो यज्ञ क्ृण्वन्ति ब्विदथेषुधीराः । यद पूर्वयच्ष 
मन्तः प्रजानां तन्मेमनः शिवसकल्पमस्त । २६ ॥ यत्प्रज्ञानसुत ` 
चेतो चतिश्चयःयोतिरंतरम्टल प्रजासु | यस्मानऽकते किंचन कमे 
क्रियते तन्मेमनः 1३७ येनेदेभ्रतं वनं अ विष्यत्परिणदीतममृते 


( ६६४ ) फर्मफाएटरजाकरे, गुलशौस्तिषदति' 


ऋण 
mann ता 


नसर्वेम्‌ । येनयज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मेमनः शिव० ॥४८) यस्मि- 
न्व्चः सामयकर/पिपस्मिन्प्रतिठिता रधनाभा व्यिवाराः । यस्मि 
रिचित्तटें०सचेमोतंप्रजानां तन्मेमनः ०। ३६। सुपारथिररवानि 
घयन्मनुष्यॉन्नेनींयते सी छुशिव्वाजिन5हव | इत्मतिष्ठ यदजिरं 
जविछ तन्म० । ४०। ३» तच्छेंय्योरावरणीमहे गातेपजञपतये । 
दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिमोडपेभ्घः । ऊर्ध्वजिगातुभेपज २० 
शन्नो ऽअस्तुद्विपदेशं चतुस्पदे । ४१ । अतः परं शौनको क्ते रछदिक्‌ 
पाल सन्जैर भिपेक कुघोत--3०» योऽसोवञ्रघरोदेचो महेन्द्रो गज 
वहान; । मूलजीत शिशोदोप माता पिन्नोच्यपोहतु । १। योसो 
शक्ति धरोदेबो हतस्ुुग्मेप वाहनः । सप्तजिहः सदेचोऽग्निमल 
दोप॑डयपोहतु २ । योऽसोदडधरोदेव्रो धर्म्मो महिप वाहनः । 
मूलजात शिशोदोप मातापित्रोब्येपोहत । ३। घोड्सोखद्गधरो 
देवो निर्कतिरीचसाधिपः। प्रशामयतु सूखोत्यं दोषं गण्डान्त 
सम्मवम । ४ | योऽ्सोपाशधरोदेवो वरु्णश्चजलेश्वरः। नक्रचाइः 
प्रचेतानो झलोत्याइधव्यपोहतु । ५। योड्सोदेचो जगत्माणो 
मास्तोफूगयाहनः । प्रशामयतु झलोत्थ दोपं चालस्प शान्तिदशभदे। 
यीऽसौ निधिपतिदेवोगदाभज्ञ र वाहन;  सातापित्ञो; शिशोशचैय 
मूलदोपं व्यपोइलु ।» योऽसाबिन्दुधरोदेवः पिनाकीकृप चाहन: | 
ध्यारछेपा मूल गण्डान्त दोषमाशु व्यापोहतु । ८ | विध्नेशः चषर 
पोडुगी लोकपाला नवझहाः सचेदोष प्रशमन सर्वे कुर्चन्त 
शान्तिदाः 1 8। ततोऽभिषिक विधो पूर्वोक्तेः पोराणिकमचेः 
सुरास्त्वा मनिपिचन्त्वित्धोदिभि वीव्यासा्टकेनाऽपिचामिर्चिच्य, 
३०» शा तिरस्त पुष्टिरस्त तछिरस्त दाद्धिर स्त यच्छेयस्नदस्त यद्रोग १ 
५ शोकः कछ द्‌ ण्व द्राररष्यू त दुरे प्रतिद्दस्तमस्त, ७०० ससे ¦ स्वः, 
अप्टताइभिपेको5स्त | इत्यभिषिंच्य ततः सपत्नि पञ्रं यजमानं 
यस्ञ्रान्तरित कुम्भाभ्यां स्नापयित्वा, ततोपजमानःशुक्लवस्त्राणि 
परिधाप्य, पूर्वोक्त पकारेण घूतच्छाया दर्शनं कूत्वा स्नानवस्चा- 
रुथाचाथोथ दद्यात्‌। ततोगोदानम्‌-गोदानपद्धच्युक्त प्रकारेणगां 


कमकाडरंडरत्नाकरे, मलशास्तिपद्धति, | ( ६३५ ) 


सम्पृध्य देवादीस्तपथित्वा, आचार्य सम्पूज्य संकल्पं कु्थातू-- 
अद्यत्यादि देशकालो सकीर्त्यासुकराशि; सपत्नि पत्नो5६ं ममास्य 
पुरस्य सलचुत्र भथमायमुकपाद जनित सूचितारिछ निम्नत्ति 
पूवेक स्वोपद्रव शान्त्यर्थ शुभफल प्राप्नयेच शोनकोक्त विधानेन 
कूतस्थ सूलशान्तिकमेणः साद्युण्याथमिमा सवत्सां कूद्णांगां 
( गवाभावे गोनिपुक्यी भूते हिरण्य रजतंवा ) तथा सलचेदेव 
निऋति सुवर्ण प्रलिमामधिदेय ध्रत्यचिदेव सहितां सवस्त्र कुम्भां 
सञ्राचायीया छुक शमणेतुभ्य संप्रददे, ततःप्रलिएांक्रत्वा प्रदक्षिणा 
चतुय चिधाय, ततो सद्रजोपिनं ब्राह्मण कूषणमनड्वाइँच सम्पू- 
ज्य वृपमे चन्दनेन चिशुलचक्र चिन्हे क्ुत्वा-संकल्प+-अध्येत्यादि० 
ग्ल शांति कणि रुद्रैकादशिम्यादिपाठ कमणः स [द्गुणयार्थ श्री 
ुद्रमतिमां कष्णमनड्वाएं सवरं रुद्रकुर्मंयासुकशमणे रुद्रजा- 
पिने सप्रतिछितं तुभ्यंदास्ये,ऽ^तत्सन्नमम ततः्थान्तिसुक्तादिजाप- 
केभ्यो ज्राक्मणभ्योऽपिदकतिणांदत्या भूयसीदच्तिणा सकल्पंचक्गत्वा 
यथांशविमञ्य ततञअत्चार्घादयो यजमानरयसपरिवारस्य पूचोच्त- 
पद्धत्यनुसरेण तिलकाचतादिरोपण तत्तन्मेत्रे रतावन्धने व्यायुय 
करणच कृत्वाशीादंदछः यजमानोऽपि प्रणिपत्यच्षमापयेन्‌ । 
ततः आवाहित देचानग्निच सम्पूज्य-3/० यान्तुदेवगणाः सर्च 
पूजामादायमामकीम्‌ | इछकाससस्ध्यर्थ पुमरागमनायच । 32 
गच्छगच्छेति च चिस्रज्य, ततः पायसादि भेज्यपदार्थे: शातंपंचा- 
शादरावा ज्राक्मणान्पधाशस्तिमाजपेत अनेन शान्तिकमणा श्री 
भगवान्यज्ञपुरुषो निंऋतिदेवस्थ मौयेताम्‌ । ततो घ्राह्मणान्भोजः 
यित्वा व्यजनैः सद सजीत ॥ 


इति झलजनन शान्तिषद्धालिः । 
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गश झापलेपा जनन शार्तिपरिमापा- उक्तच शारतित्तारे--मश्लेपायान्त- 
जताना शासित द्याम्यत.परम्‌ । जातःयद्वादद्ाहिचरास्तिदोभे समाचरेत | मसम्भवितुदन्मरषे मन्य्मिन्वाशुभे 
दिने । स्तातोभ्यगादिमिस्र स्मिन्वरयेह्द्विजोत्तमान्‌ । 'मन्रापिद्रालिपसछयामूलवत्‌ 1 बिभवेपचकुभास्तु- 
हयेवातऱलाभतः । देयतास्थापने सैकमेरंसदा भिभन्र ये । मूलक्षैक्तियव रेणउस्मेनिक्तिप्य पूजयेत्‌ । गोमया- 
लेरितेदेराधात्वादपरिश्ोभिते | पकजकरयेत्मययुक्िदलान्रितम्‌ । तदल, कारवेद्यद्वारक्कपीतसितासित : 
करणिकायाँन्य ऐेदूनी दीन रुवापये तेपुकुम्भम्म्‌ । भाजिप्रपलरीत्यामयाकलशस्थापमशुभम्‌ । इमस्म मश्रण- 
पूरयेत्तीययारिण। एुम्मचवत्जगन्यद्धस्तरन्मञचः प्रपुजयत, । या, फलोदोरित्यनयान्छिपद्रव्योषयादिन्‌ । 
कुमेयन्स्पित नेतु,भार्लेवाप्रतिमायनत । निष्क, निष्ता /,पादेव कारशिस्वासरशक्तितःतरपूवक्तनक्त. दिगा 
तरयोयेजेत्‌ । (न्द्रादौच्ानगयन्तमित्ाच णिपूजमैत्‌ । नत्र देवतेतिकेवि । मूलोण मत्रिधानेत्ुम्भयो रभि 
भन्नणम्‌ । स्ट्रयौशद्रकुम्भे तुपूववच्देषमा घरे तू 1 मूलशांतिरत्पचामतस्नानादिमुर [१+यान्तमित्यर्थ' । नमो- 
भए्नुसप्यः पूजामन्कतीरिति ; सप रिक्त खिन भर्चद्विु ना ° पोतवल्नराः । फलक मिररास्त्ती दणद्धिव्या भर ण 


भूषिता: । एनध्याख्ाततोऽभ्स्च्यद्ठीम्तमसमाचस्त्‌ । व्तद्ाणोचमार्गण, आचायस्याथवाचरेत । 


युखाम्तंक ,निवतपदेकिदायजशास्ततः । ददश त्रो जुब्व्यात्साविप्रयधिदेवतम्‌ | इददविण अष्टोत्तराध- 
वा्थग्रछाविशतिमेतच 1 मूल नचात्रवच्छेषेहो एकमसमाचरेत 1 पूर्णाइस्यन्ठकम।शिङकरृत्वामपातः तथाकुम्मै - 
जलैय |सिप्यग्रमिपेक्मथाचरेत । दारषुञसमेतस्य यजमानस्य पूव ( । भभिपिचे त्तथाचार्य ऋत्विग्भिः 
सद्तस्तया अभि^त्रितडभाद्विरमिपेयतमारभेत्‌ 1 तया दौराण्मेजे श्चपल्लवेरमिपेचयेत्‌ । भाश्लेपा ऋच- 
जासस्यमातात्िभोनस्यच 1 प्रतज्ञातिकुलस्पाता दोयसवव्यपीइतु । याऽसौ आगीश्वरानाम 'अधिदेवाइड 
₹ तिः । माताविचो: शिशो श्चैवगएउान्तचड्दपीदतु । पितरः सुवमूतानरिचान्तुपितरःसदा । स “न 
जातस्यवित्तंचहातिवावत'न्‌ । एवकृतेऽभिपेवेतुसर्पद्योतिभवद्घवम्‌ । ततः शुळाम्वस्वरोपजमान: 
सुभूक्ति, 1 दद्विणमिस्ततोवितरानमूलत्चतततोधयेत्‌ | भुक्तवदूभ्यश्चतिम्ेभ्यः स्पौकुपाँदारिपमही | 
एत्यु्े नविय,लेनमद अड पोइति । आथो ज्तरांगपूज।न्ते सपा घे पन त:---स रधी धनम एनुर,नागा- 
नांकाणायिप । गुहणाध्यंभयादत्त सब्रारिष्ट प्रशान्तये । सूलनच्षनवत्कुप,त्साप गण्व्स्नासत, 1 
" ॥ इति शोनकोक्त झारलेपाशान्ति विधिः॥ - - 


1 
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॥ अथाशलपाशांन्तिपडतिः ॥ 


की. = म 
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अधाश्छेषोत्पन्न शिशो; पितोद्ठादशाहे बाजोतस्प सार्पेजन्य्चे 
था चन्द्रतारानुकले शुभदिने सूलनच्चवदू मण्डपादिक कत्वा 


कर्मक्राएडरदाफरे, आजण्डपाञ्चान्तिपद्धति; । ( ६३७ ) 


मण्डपोत्तर भागेयज्ञान्तस्नानाऽभिपेकाथचमण्डपविधाय, मडपेस 
तिसडपपूजां कुत्वा, गोमयोषलिप्तेदेशे शुभासनेउपचिश्य, दीपं- 
भ्रज्वलय्थ, आचम्यसपेपे भ्रतात्सादनं कृत्वा, शान्तिपाटंकृत्वा-- 
संकल्प!---अद्षेत्यादि देशकालोस्म्टत्वा ममास्पपुञस्प आरळेषा 
जन्मसेसूचित पिन्नाव्यरिष्ठादि शान्तिद्रारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ 
गोसुग्वप्रसवपचेकं आश्देपोी शान्तिकरिष्ये, तत्पूर्वाइत्वेन गणेशा 
दि पेचांगदेवताना पूजनचकरिष्ये। ततोगणेशादीन्पूरजयिस्वा- 
अआचायीदीन्‌ घृणुयात्‌-ततअछोचतुरोया त्राह्मणान्सम्पूज्य-सक 
ल्पः-अद्यस्यादि० अस्ुकोऽद समास्य आर्लेपानचत्रजातर्य 
आश्लेपोशान्तिकम कत्तकारयिठँच आचार्थादीनां बरणंकरिष्ये- 
तत्तोचरणद्रच्य, ऋआचायन्रद्मासदस्य ऋत्विक एकादशिन्पादि, 
प्रलिरथपाठशान्तिसुक्तादि पाठकार्कादिभ्यो दद्यात इतिता 
न्वृत्या-यथाविहिते कर्मा कुरुष्यम-यजमानो क्तिः ॥ ततःकरवामः- 
प्रत्युक्तिः । चाएथकएथकव्णयात-ततर(दो गोमुखप्रसवशान्ति पूर्वा 
स्हविधिनाकत्वा | आचार्यो मंडपवाणदाभ्यतरे शान्तिस्थलपश्च 
गव्येम चागरादिजलेन, ३० आपोहि्ामयो छवेतिकऋगमिः, भूमिं 
सम्धोदय मंडपेसति तर्पजानंकत्वा, तत्रादोनैकत्य भारो स्थंडिले 
पञ्चभूसर्कारपूचकसग्नि स्थापयित्वातद्रचाथ द्रब्यनियज्य ॥ ततो 
होमवेदीशान भोगे गोमयोपलिप्तेस्थले रंगरंजितस्थलनिर्माय- 
तत्रद्रोणप्रभाण त्रीहीन्निचिप्य, तदुपरिन्णर हिते रक्तकुम्भसंस्था 
पघ, तर्काभस्यचतुदिजुङुम्भचलुछय संस्थाप्य, मध्यकलशाभ्यंतरे 
सूलपरिभापोरक्ा शतमूलानितदभावे-तुलसी, सहदेवी, शतावरी, 
श्रपामाग, कुशालिक्तिप्प, कलशस्थापनचिधिना सस्थाप्यसम्पूज्य 
चतदपरि तडलएणताञ्रघाचस्थापयित्वा तत्चरऋबस्त्रप्रसाये, ततः 
अग्न्यला रणपूवेकां खुवणानाभेतां औीरुद्रपतिमासस्थाप्यसंकल्पः- 
अित्यादिसकीत्य, अएुकोऽद्‌, आरलेपाशान्तिकसणि रुद्रकलशो 
परि, सुवणप्रतिमाया श्रीरुद्रर्घ एजनंकरष्ये, ३० एतन्ते० इति 
पदित्य!, ७० भूर्सवःर्यः, शीर्द्रानसुवणप्रतिमायां खुप्रतिटितो 


( ६१८ ) कर्मएडरलाफरे, आएल्पधान्तिपद्धतिः। . 


—— rd 


चर्‌दोभय । इत्िप्रतिष्टाप्य, ३० घ्यंवकंयजामहे० ।- अनेनेव 
वापूर्चोक्त वेदोक्त पूजोपध्दत्यासम्पूज्य, तन्नरुद्रजापकःछुम्भ रुप 
छवा रूंद्रेकाददिनींपठेत ॥ ततोऽष्टशतवारं व्यचकमन्त्र, पाचमा 
नीञ्च, ३० घमन्तुमौपितरः, इत्यादिनव, सकृजपेत ॥ ततश्चप्रतीर 
धादिसूक्त जापकःपूर्वोक्त सूलगान्त्युकपकारेश पूर्वादिकुम्मान्रए 
छूचा चतुपुकुम्भेपुतत्नोक्तानि मन्न्रस्ूक्तानिजपेत ॥ ( ग्रंथविस्तारा 
न्ञात्रसग्रदीतानि ) ततरुद्रकुभोचरभागेचतुविशतिदलकमलकरण्ि 
कासहिते, पिष्टादिमाविलिर्य, रंगेनपूर पित्वा तन्मध्येकशिकायां 
सुछचण सुवशकलश वारजत, तात्रमदन्यतमकलरं, संस्थाप्य 
तचाभ्यम्तरे शतसूलानितदभावे, विष्णुऋानता शतावरी सहदेवी 
कुराठुलसीश्चकुंकुम पंचरुयन्धिद्रव्य सप्तस्दादिप्रक्षिप्प, कलश 
स्थापन पूजनविधिना-सस्थाप्य सम्पूञ्यच, तदुपरिताम्नादिषण 
पात्रेस्वेतवस्त्रोपरि, छष्टदलकमलचिलिखू्य करणिकायां, अग्न्य 
रारणपूथिकांसरपाकति, आर्लेपादेवसपेधतिमां, तदक्षिणेझधिदे 
बताररोः, तद्वामे प्रत्लाधिदेवला पित्त्णांमतिमाःसंस्थाप्य, झवा 
हनेकुर्यात्‌-3 भूसेचःस्वः मध्येखुवणप्रतिमायां, आर्लेपानचत्ष 
देचाःसपीः, इद्दागळ्छन्त्विदतिष्ठन्तु पूजार्थच आवाहयामि स्थाप 
यामि। तच्च्‌-३० 'चूशवःस्व; सपोधिदेखपुष्पनक्षआधिपशरो 
इदागच्छेहलिएप्जाथत्वां आवादयामि स्थापयासि । तड्ामे-- 
३५ भण्टेवःस्वः सपप्त्यचिदेवाः मघानच्ष्ञशाःपितरः, इहागच्छ 
न्स्विदलिछेठु, पजाधव आ० स्था०। तत्तोभमी चतुचिशतिदलेप 
पूर्वा दिक्रमेणपूगीफलानि साचतपुंञानि प्रतिमावासंस्थाप्य 
_ तनरैवक्तमेण-- 32 भूशुवःस्वः पवफाल्गुनीदेव भग, इदागच्छेह 
\ "तिछपूजार्थस्थाप्यासि । एव॑सवच--3० खु” उत्तराफाल्गनीदेव 
अयमन, .इद्दा? । २। ३» भूर इस्तदेवरवेइहा०। ३ | ३५-० 
चित्रादेवत्वछः इद्दा० । ४ 1 3० थू? स्वातीदेव, वायो, इहा० 19 
३० ० विशाग्वादेवों शाक्राग्नी इद्दागच्छतम्‌, इदलिएतंपजार् 
- वामावाट्यासिस्था० 1६। ३०० अचुराधादेवमित्, इहा ० 1७३५० ० 


कपार लाकर, आएठेपाहख्तिषदध दि" । ( ९३: ) 


fits TTT । 


mr 


ज्येछादेबइन्द्र, इद्दा० । पन्त ३० भू? सूलदेव निक्रेतेइद्दा० ॥8॥! 
उद्कस्पश;---३० भू० पूर्वाषादढादेवतोय, इहा० ॥१०॥ ४2 भू० 
उत्तराधाढादेवा विश्वेदेया! इहागच्छुन्त्विद्त्रिषन्तु पूजाथ युष्म ' 
न्वआवादयामि स्थापयामसि॥११॥ ३० अऽ शवणदेवविष्णो इदह।० 
॥१९॥ ३० चु» घनिष्ठादेववसय! दटागच्छुन्त्विदलि्न्तु पूजार्थ 
च आवाहयासि स्था० ॥१३॥ ३० भू० शततसिषरदेववचूण इदा० 
॥१४॥ ३० सू० पूर्वा भाद्रपदादेव, अजचरण इहा० ॥१४५॥ ३० 
भू० उत्तराभोद्रपदादेव अद्िवेष्म्य इदा० ॥१६॥ ३० भू० रेवती 
देवएपन, इहा" ॥१७॥ ३०० अश्विनीदेवी दसो हहागच्छू्त इह- 
तिएतँ पूजाथे युवामा वादयामि स्थापयामि )१८)) ३० सू? 'भर- 
णीदेवयम इदा० ॥१६॥ ३० भु० कुृष्तेत्तादेव अग्ने इहा० ॥२०॥ 
३० रोहिणीदेव प्रजापते, इद्दा> ॥२१॥ ३० भू० म्यगशिरसोदेव 
सोम इहा० ॥२२०॥ 32 भू आद्रीदेचशिच इहा० ॥२३॥ उ० स्पर 
3» सु? पुनषेसुदेव अदिते इहा० ॥२४॥ एवं नच्षत्रदेवान्सस्थाप्प 
एतन्तेतिपडित्वा । 3० 'मूमेवः स्वः कणिकामध्ये कलशोपरि 
पतिमासु आसर्छेवानचनतदेवताः सार्पा; साधिदेव प्रत्यधिदेव गुरु 
पितरसहिता; तथा भूमौ कमलदलेपु प्रवोफाल्गुन्यादिचतुर्विशति 
नच्छचदेवताः 'मगाटादितिपयन्ताः इद्दाराच्छन्त्विनिछन्तु खुप्रति- 
छितावरदामवन्तु । इति प्रतिष्ठाप्य, पूृजासंकलप/--अच्येत्थादि 
देशकालो सकीह्या ऽसुको हंमसास्य बालकस्पासुकस्य आरलेपान- 
जनासुकपादजनित सूचितारिछनिरसमपूवषक सर्योपद्रव शान्त्यर्थ 
चलुचिशतिदलोपरि प्रतिमासु आवाहित सर्पाद्यदितिपर्यन्तानां 
साधिदेवप्रत्यधिदेव सहितानांघथालव्धोपचारेण एननेकरिष्यपे-- 
तन्नादी कलशोपरि सपीन्ध्यायेत 3० स्पार चास्त्रिनेत्राश्च द्विस॒जा! 
पीतवस्त्रकाः । वरदामयददस्तात्य दिव्या भरणम्टूपित्ाः । तदक्षगरुूम' 
३० पीताम्चरः पीतवपुः किरीटी चतु शजोदेवयुरुःप्रशान्तः। दधाति 
दडेचफमडलेच तथाचसूच चरदोऽस्तुमद्यम्‌ । चामेपिस्कन:-9-० 
शुक्लौवराः शुकलगन्धाःशुवल यञ्ञोपची लिनः । आत्मनो ऽभिसुम्वा- 


( ६४०) बगकारटररनापाते धाएलेप।शान्तिपक्षति: । 
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सीना ज्ञानघुद्रामिरायुधाः । इतिध्यात्वा सपेएजाथमतरः- 3% 
नमो 5स्तुसपेंभ्योयेकेचशथिवी मल । येऽञ्रन्तरिचषयेदिवितेम्यः सर्प 
न्योनमः । ३४ सर्पेम्योनमः इति संपूज्य, जरुषजनेमत्रः-३% पृट- 
स्पते उत्ति यदरर्घोऽयक्तषामहिमाति क्रतुमज्जनेपु । यद्ीदस- 
च्छुयसऽकऋतप्रजात तदस्मासुट्रविण घेद्विचित्म्‌। ३० शुरवेनमः 
सम्पुज्य, पितृपृजनेमत्र--३० पुनन्तुमापितरःसोम्पासः पुनन्तुमा. 
पितामदाः घुनन्तुपपितामदाःपवित्ञेणशतायुषा । ३० पितृभ्योनमः 
सएज्य अन्येषां एवीफाल्णुन्यादिदेवानां नाममचेर्या पुरुपसुक्तेन ` 
पूजन कुथीत्‌। ततो दोमस्थडिलोत्तरे कलशास्थापन विधिना कलशं 
संस्थाप्य सम्पूज्य तयेवकलरो सर्सादिनवग्रदान्साधि प्रत्यधिदेव - 
सहितान्‌ ग्रदयागोक्तपद्धत्यनुसारेप्पावोद्य, लोकपालच्त चपाला 
दींहचावाहषेत्‌ तेनैचविधिना संपूज्य, ततो दोप्रवेव्यां ब्रह्मोपवेश- 
नादि अधवत्प्रोक्दणान्त कमक्कत्वा, होमद्रव्याणि, चरुंपायसंख्प- 
यित्वा कूसरान्नं च पाचयित्वा, समिदाउ्यादि सपाद्यपधेद्यच, 
यरदनामारिनि ३७ पतंते० पठित्वा 3० सू? वरदनामाग्ने इहाग-. 
च्छेहतिए सुप्रति्ितो वरदोभव, ३० चरदनासारनयेनमः सम्पू- ` 
ज्य रेखाभ्योनम; ३० जिहाम्योममः सम्पूज्य, ततोऽग्नि प्रणीत- 
योमध्ये ससत्रवधारणार्थ प्रोक्षणीपात्रनिदष्यात ततो यजमानो 
द्रदयत्यागंकुपीत-संकढपः-अध्यत्यादि देशकालो सकीर्याञसकोद 
सम्रदयाग, खाश्छेपा शांतिकमणि तच प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, 
सोम, घुताहुतिभिः समिच्यर्वाज्य लिलाहातिमिरछसख्याभि ˆ 
नयग्रदान्‌ तदधिदेवत्ताः प्रत्यधिदेचताश्चताभिश्चतुःसर्याभिराहु- . 
लिभिः पंचलोकपालान्दशदिक्पालांर्चद्विडिसख्यामिःसमिच्च 


,ज्याहतिमि !सपोन्‌ प्रतिद्रवघसछोत्तर शतसंख्यभिश्वेतमिश्रपायस 
त १ हट. हु. क i बाळ... | हाने न ७ है 

`: ५०, ` = ( आधिदेचयुरु प्रत्पधिदेवान्पित्कशच प्रतिद्र- ` 
जथ. ˆ ... ¬ रा्ातिभिभगाथ्याश्यतार्विशतिदेचता - 


अए्सर्याभिराहृतिमिः रचोघ्रसुक्तदेचान्‌ पंचदशमि ऋरि 
प्रत्तगछ सख्याभिः कूसराह्रृतिभिः सवितारं, दुर्गा, त्र्यंवक 


१४१ ) कम काएं इराक, आएल पाशान्तिप दाति! 


कत्विक्स्तुर्ति दुर्गा, वास्तोष्पति अग्निक्षेत्राधिपर्ति मित्रावरुणौ 
अग्निचाषपसख्याति राहुतिभिःसोसेत्र पोदश सर्पाभिराइतिभिः 
स्र चतुगेदीतेनाञ्येन,स्थि्टक्रनअ्यग्न्पादि प्राजाप्रद्यान्तांश्चाञ्येना- 
हंचज्ञ--इद संपादित द्रव्य यथा देवत्तसस्तनसम, तत साचार्यो 
रचोध्नसूक्तेनरचासू् मभिसन्ध कलशोपरि्ठत्वा, त्रह्मणान्वार- 
धो दक्षिण जानुनिपात्याघारोवाउ्घभागोच इत्वा, अन्वारम्म 
त्यकत्वा ग्रहयागोक होमपद्धत्यत्नसारेण, आदित्यादि दिक्पाल, 
सान्तेभ्यो देवताभ्योससिच्ययीड्य तिलाइतिमिट्टेत्वा, ततो 
रोप्रसवदोम एवोक्त प्रकारेण विष्ण्वादिभ्योहत्वा, तत्तो बूतमि- 
श्रितेन समित्तिलफायसादिद्रव्येण प्रधानहोसं अोतरशतं, सर्पे- 
भ्यो चद्घमाणपत्रेणकुपोत--३० नमोस्तुसर्पेभ्घ इति प्रजापति 
रछ पिरनछ्ठुप्डुन्द, सपादेवतः दोपेबिनियोगः-~३» नमोऽस्तुसर्पे 
स्योयेकेच एथिवीमनस । येऽञ्चव्तरिक्षेपेदिवितेभ्पः सरपेभ्योनमः | 
स्वाहा । इदसपेभ्योनमम । इनि १०८ वारं जुद्यात्‌ | ततोऽधिदेव 
वृहदस्पतघे २८ चारं० 3० बृहस्पते, इति ग्रत्सभदभापि स्त्रिष्टष्छन्दो 
घहरपतिर्देरता होमेचिनियोगः ३० बहस्पतेडअतियदर्थयो इस्रहो ध्य- 
सद्दिसातिकतुर|ज्जनेपु । यद्दीदयच्छुबसऽकऋतप्रजात तदस्मासुद्र- 
बिएधेहिचिन्नम्‌ स्वाहा, हदंबहस्पतघेनसम २८ वारहत्वा | ततः 
प्रस्भिदेवपितृ॒भ्घो इष्टाचिंशतिसंख्यासि ञ्चष्टयात्‌ । ३० पुनन्तुमा 
पितर इसि प्रजापतिऋषि रनष्टप्छुन्दःपितरोदेवता होमेविनि योगः 
३ पुनन्तुभापितरः सोम्यासः पुनन्तुमा पितामहाः पुनन्तप्रपि 
तासाः पबित्रेण शतायुपा | पुनन्तु पितामहाः घुनन्दप्रपिता- 
मदाः ॥ पिच शत्तायपा विश्वसायुव्यश्नवे स्वारा ॥ इदपत 
भ्योनमम, उ०स्पर। ततेपभगादि चतुर्विशति नचचदेचेभ्यो ऽछ 
संख्याभिनीमसधेः घायसेनवा यवाञ्यतिसै जहुयात्‌ ।, ३० भगा- 
यनमः स्वाहा० | इर्दमगासर नमम, एचंसबेच ३० अय्यम्णेनम। 
स्वाहा०। ३० स्ूयाथनसः स्थाहो०। ३० त्वष््रेनसः स्वाटा० । 
३% चाघवेनमः स्वाहा! ३० शक्राग्निभ्यानम। स्वाहा, इदशका- 


क न बाग टबटगा कर) प्रा०छेपाशान्तिपढ ति: । ( ६४२ ) 


SRT री Cd 
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ग्निस्यानमशा ! 32 समिन्नापन मा स्वा हाळ । ३% इन्द्रापनमस+स्या हा० 
नि्कातचेनः स्चा० उ० स्प0 । ७० तोयायनसः स्वाटा० । 3० 
विश्वेभ्यो देवेम्योनमः स्वादा--इदं विश्वेभ्यो देचे+्घो नमम । 
विष्णवेनमःस्वाहा" ३० वसुभ्योनमः स्वादा० । इद वसुभ्यी 
नमम । 3० वरूणायनमः स्वाह? ३० अजचरणाय नमः स्वाहा?) 
३० अहिलवेध्नाथनमः स्वादा०। ३४ पष्णेनमः स्वादा० । दस्राभ्या 
नमः स्वाहा । इदवस्त्राभ्घां नम । ३० यसायनस; स्वाष्टा० । 
३०० 'अग्नयेनसः स्वाहा० । ३० चद्मणेनसः स्वोहा> | ३० चन्द्र 
मसे नमःस्वोहा ० । ३»सद्रायनमःस्वाटा० । उ०स्प० । ३०अ्जरदित्ये 
नमः स्वाहा, इद्मांदेत्येनमम । अत; परंप्रत्येक मंत्रणाषट सर्यया 
कृणुष्वपाजेत्यारभ्घ घातेरूद्रेत्पन्ने मूलशातिहोामोाक्मच्र ञ्ज 
यात्‌- फ्रथविस्तारभियाज्ञाजसंप्रदीता। | उदकरपचा-ततः स्विष्ट 
कुतं हत्वा ब्रष्वाणान्वारन्धा भूरादिनबाहुतिभिट्टत्वा प्रणिताचि 
सेकान्ते क्रुत्वा पूणाहति कुर्यात तद्यथा साचायोयजमानः पूण 
हुतिक्रुपीत-तन्रसकर्पः- अद्यत्यादि देशक्रालासकी त्यी सुकरा- 
शि रसुकेऽदममास्य परुत्नस्थाश्छेपा नच्‌ञ्च जनन शान्ति हेम 
कमणा न्युनातिरिक्त दापपरिदाराथ श्रीपरमेश्वर प्रीतये मड: 
नामारनो पर्णाहुति होमं करिष्ये, ततःश्रीफलं रक्त कोपेय वस्न्न- 
वेष्टितं एगीफलवास्त्रचे निधाय, सूलशा[न्त्युक्त प्रकारेण, खगाल म 
नान्त कसकृत्वा, उदकस्एए्वा,सूलशान्तिचत्‌ रकम, सापकअच 
सपूज्य-३० व्यंवकंयजामाहे० मन्नेणरुद्र, ३०नसोस्तु सर्पेन्यो येके 
च एविवीमनु । य्रेइ्अन्तरिक्तेयेदिवित्तेब्यः सर्पम्योनमः ॥ इति 
प्रसार्दासत्वा, ततः स्नानमरडपे श्वेत वस्त्र प्रसार्य तदुपरि शत 
स्रलानिवा श्रीपणी कुशादिकान विकीये, तचयजमानः सपत्नि 
पुचः पद्मासनेनोपचिशेत्‌ तज संकल्प!--अद्यत्याडि सकी त्यी 
सुकराशिरसखुकः सपत्निपुत्रोड टस्‌-ममपुचस्यआरश्छेषा नक्तजासक 
पाद जनन सचित सातापितादयरि छ दोष परिहार्थ शभाप्लयेया 


भिपेक मन्यैयज्ञान्तस्नान सदै करिष्पे,त्ततआचार्यादयों श्राध्यणा!ः 


जै च + हा हि न 
( ६४३ ) वाप हार शरत्नाकरे, आइतेपाशम्तिद्ति; 


उत्थाय, पूर्वोक्त मूलशान्त्यमिपेक मैः ४१ 'यमिपिच्य, ततो५ 
भिपेकपद्धत्युक्तः सुरास्व्वामित्यादि भिरभिपिचच्य, वदयमाण 

न्येक्षाभिपेक कुर-32 आरलेपा ऋतज़ातस्प मातापित्रो घेनस्य 
न । श्रातुज्ञानि कुलस्थानां दोषं सचेव्यपोहतु | पितरः सवभूता- 
नां रच्‌न्ठु पितर सदा | सपनचत्रजातस्प वित्तंच ज्ञांतिवांधवान | 
ट्त्पभिपेक कृत्वा, सहखघाराभिः स्नात्वा नूतन चस्त्रपरिधाने 
कृत्या 'चृतळायादशेनं कुर्याल्‌, ततो गोदानादि संकल्पं कुयान्‌ 
ततः सचत्सांगामानारुष, गोदानपद्धधुक्त विधिना सम्पूउय 
त्राइमणंच, सकल्पं कुपौतू-अग्रेत्थादि सकीत्पो छुकरागिरखुक 
शर्मा सपत्निपोऽह ममास्य घु्स्यारलेपानच्‌ञोत्पन्नस्घ माता 
पिच्नो।सबा रिछ निवृत्तिपूचकं शभफलाशये, कृतस्पारछेपा शान्ति 
हो मकमेणः सादणण्यार्थ इमांसवत्सांगां आचायाय तुभ्यंदास्ये, 
3७» तस्सन्नमम,ततःप्रति्छाङ्त्वा,ननोरुद्रजापकं कुष्णसनडयाचच- 
संपञ्घ--संकल्प!--अ््ये०््रघुकोऽदारलेपार्शातिकमणः सादः 
शुण्यार्थ खीरूट्रधीतये इमसनड्वाहरूद्रदेवत तुभ्यदास्पे, तत्तशप्रति 
छांकृत्वा ॥ घफात्बिक्सदस्थादि आध्यणान्सम्पूज्य--अख्ेत्यादि० 
घसुकोहे आश्लप/शान्तिकनणःसादगुण्पाथ प्रद्मसदस्यत्विक्सप्त 
शली शान्तिकाध्पाय सुर्ूदिपाटकारकेभ्यो न्राद्मणभ्यो हमांद्लि 
णां सर्थाशविसज्यदास्थे--तथेमांमघपसीदकलिणायान्पेम्यो ब्राध्म- 
शभ्यो विभञ्मदास्ये, ३० तत्सन्नसम, ततंझआाचार्पादयःपूर्वोक्त 
प्रकारेण अभिषेक मन्त्रतिलकाछुत्तारोइणचकुत्वा रचावंधनादि 
आाशीर्बादंदद्यः ।। तत्तडतराइपूजनेकूत्वा-ताम्रपात्नसफलाध्यगटी 
त्वा-3० सरपाधीशनमस्ठभ्ये नागानांचगणाधिप | गृहाणार्ध्यं 
मयादत्तं सर्वारिरुप्रशांतये। इलथ्सदत्वा---32 घा न्तुदेघगणई ०१ 
इतिदेवेविसब्य ॥ अश्निंचविरुड्य, यजञमानस्य मदानीराजनं 
कारमित्वा , न्ाडलणाल मो जयेत्‌ ॥ 


हत्यारलेपाजननशान्तिपध्दतिः ॥ 
न ३% 


परमफ्राए उरळाएर,यालजननद्रान्तिषरचिः । ( ६४४ ) 


कप... तिज 
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॥ अथधयमलज्ञनन शास्तिपरिमाषा | 

अथ काप्यायनोक्त यमलञ्ञान शान्तिः-- मषातोगमणरस्ग्रायरि वत्तवि्धि्या- 
४ स्यागो, ? सगायागौर रो गदिदी यवनी विश रॉज्परायशियतों भलपाद॥ च ( मरः [घः 
तराङुकूरीऽन5र मन्शु लिची ) ऋर्णाद्ोरगोर्ष,यसुरयहग्त । पश नरे ृम्यरस्यावरामी ८९ 
गौ सपररतपासिशिषवेनक्षिणयपूर्घीजर स र रछौरलतासूयं, गरौर्वाभि ऊस्तोस्ार्सा, में "i 
एतिदिखमि. । फयानश्चिय, दतिदमा, अद्रे , पचः छत, इन्याप; प्रवाति, अयघमप, दहिन 
त्वा,अलकृत्यतौ रेप प्र रत पालोदा: श्र ताइइच््भाय। निएदः डब्च्यादुतोजहो पि; पूर्वी 
रमभर, स्थालीपवत्यडटोति, अग्मयह्यादध, र मायरचदा, पपनानारयाहा, पायर यस्वा; गरिन” 
यस्वाद्वा, रुर्दूर्प.र्वादा, यमाय वात, अम्वघयहरादा, गृत्पकेव्यारा, र छा सवादा,अग्नये सिट कृतेर 
दर, एतबेमदोशतिउलूपथफगेताः जम प्न्सि-समिपाप्ररोह्द्ररसोकमाधुजालबासबिसदु सम 
प्र+कलन, आसनरायनर नमंगेएन्यपोदिय कुस्लास शर ख्य छुत्नब्वग्विदारे चन्थएत्यातिपुभूकम्पी” 
भात काक सरे संगम ( मदन ) भेक्षाणा देहत म्रद शान्तिरोछबिधिनाकखा झत्ययस्खरल जाह" 
भ्भीतपिः | स्वर कि चाझिप .पतिश भता स्तिभ उसी नि ॥ 


TY ।।।। 


अथयमभलजननादिशान्तिपद्धतिः । 


यथ यजमानः प्रसवदिवसाइशाहोध्वे, नासक्रमे दिवसे 
चा चन्द्रतारासुक्छे शुभेपन्हि, प्रातर्नित्यकर्ससमाप्य शह्दाभ्यंतरे 
पृजास्थलसागत्य, प्लक्ष १ ओवर २ घट ३ अश्वत्थ द नामी 
५ देवदारु, ५ वक्षाणां कषायं ( रसं) एक्ीकृत्य, अछोग्एसय 
कलशानापूर्च लज गौरसधैप हिरश्प दूर्चाकुरा्र पल्लवान्प्रचिप्य, 
सस्थाप्य च, आचस्प सूतोत्तादना दि कमेकूत्वा सकल्‍प कुर्यात- 
अदोत्यादि० अम॒कराशि सपत्निकोऽदै ममयमल जननेन सूचिता 
रिष्ट निरसनद्वारा सर्वोपद्रव श(न्सथ स्वस्तिवाचन गणेशादि 
भांग देवता पूजन परवेक्केकपायाष्कलश स्थापन ते; स्नानं तदने- 
' तर-कास्यापनोक्त विधानेन होम गोदानेच करिष्ये ततोन्राह्मणां, 
मो जधिप्ये, ततः स्वस्तिवाचने पठित्वा-गणेशादि पंचांगदेया- 
` न्तम्पूउप, कलश स्थापन पूजन्‌ प्रकारेणाछो कलशान्संस्थाष्य 


| ( ६४५ ) वम $ 10६ (तन; वरे य्लज्ञमगशान्तिकद्दातिः | 
संपूज्य च, आचाये वृणयात---आचार्स चाहासँसम्पजयसंकल्पः--- 
झव्यत्यादि० अमुकरादो रमुकः सपत्निको5हंकतेब्यतयमलजनन 
शन्तिक्रमेणि, अध्यायकर्मकत्तेमे मिवेरणद्रव्यैर सुक शम्मा णंत्राह्मण 
साचायत्वेनत्वांव्णे, कर्मकर, करवाणि, ततः सपत्नीकयजमाने 
गृहांगणे घूर्चाभिछुख सुपवेश्य, पत्नींचामत? कूत्या-आचायोंवच्य 
माण सचे: कलशाछकवारिणायथाक्रमेणाछ वार, मनान्पठित्वा 
स्नापयेत्‌ , तन्रसचाः--३० ओपोहिष्ठा मयोशुवस्तोन5ऊज्जदधा- 
लन ! महेरणाय चच्छपे।?। योचः शिवतमोरस स्वस्थ भाजयते 
दनः । उशतीरिवमात्तरः ।२। तस्साइअरंग मामवोयस्थ चयाय 
जिन्वथ । आपोजनयथा चनः है ३० कयानश्चित्रऽञआायुवदूती 
सदानृधः सर्वा । कयाश चिषए्टघाइला 11 करत्वासत्योमदानास 
हिणो मत्सदन्धसः । इढाचिदारुजेव्वसु । २ ३० चातारमिन्त्र 
मचितारमिन्द्रटे०्हचे हवे सुहव शूर सिन्द्रस्‌ । हृयामिशर्क पुरूदत 
मिन्द्रस्वस्तिनो मघवाधात्विन्द्रः ॥ इतिपंचेन्द्रसूक्त ७2 व्यरुण 
स्योक्ञर्भन मसिघ्वरुणस्थस्क भसजेनीस्थोऽचरुणस्यऽ्कातत सदन्यसि 
खवरुणस्थ ऋतऽसदनमससि व्यरुणस्यऽञऋतसदनमासीद ॥ इ० पंच 
वारुणसुसू । ३० इदमापः प्रवहता चद्य च सलंचयल | यच्चाभि 
डुट्रो हा नल यचदोपेऽअभीरुणम्‌। आपो मातर्मा देनसः पवमानश्च 
मंचलु । ३० अपावमप किश्विपमप कृत्यामपोरपः | अपामाभत्व 
मस्मदप छुस्त्वप्न्यट०्सुब । एतैमन्ैदेस्पत्यो; स्नाने, अछकलश 
जले रछधा। मच पठित्वा अभिषेक कृत्वानव्यवस्त्रेरलं कृत्य, 
टोमवेदी समीप सागत्य तञ ङुदोपूपविष्य, पत्नींदच्तिणत्तः कृत्वा, 
संकल्पः-अध्येत्य़ादि सकीत्या छुकोह सपत्निक यमलजनन होम 
करमेणि, पच्च भू-सस्कारपूवेक सग्निस्थापन सहकरिष्ये, ततो होम 
पद्धत्यापंचसू संस्कारप्रवकमगिनस्थापनं कुशाकंडिका-चिधानं श्रध्मो 
पवेश नांदि कमकृत्वा, द्रच्यदेचलाभि भध्यानपूचक द्रव्यत्यारी 
कुधौल--अभेत्थादि सपतर्निकोऽह- यमल जनन शान्तिकभणि- 
कात्यायनो क्तवि धानेन,--ध्रजापतिं, इन्द्रं, अग्नं, सोमं, आज्येन 


बंगवाएटरवाकरे, येमलअनन'एान्तिपद्ध जति । ( ६४६ ) 
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अपः इन्द्रे, वरुणं, अपः, अपामार्ग, आज्येन, नतः अग्न्यादी- 
न्स्विष्टक्दन्तान स्थारीपाकेन, मदावपाहत्यघादि-प्राय श्चिन्तदेवताः 
प्रजापति चाज्येनाहे यच्दे~-एतदाज्यादि द्रव्य माघाराज्य भाग 
देवताभ्यः प्रधानदेवताभ्यउत्तरांग देदताभ्घश्च सयापरित्यक्तम्‌- 
तत्सन्नमस--ततः सस्रव-धारणा्थ-प्रोजणी पाचचसर्निप्रणीतयोम 
मध्येश्चस्या । तत आचार्या ब्रह्मणोन्वांरब्धः दक्षि जाननिपात्य 
स्राधाराबाज्य भागी च इत्वा-त्यक्त्वान्वारंभः प्रथ, स्थाली 
पाकेन 32 आपो हिछेति तिसणां सिन्धुट्टीपकपिगीयची छन्दः 
आपो देवताः, यमलशा्ति होमे विनियोगः ॥ ३० आपोहिष्टा 
मगो सुवस्तानऽऊजेदधातन । महेरणायचचसेस्वाहा । इृदमदभ्यो 
नमम एवच सर्वेत्न 1१ ३० योत; शिव तमोरस स्तस्य 'माजथते 
हनः । उशतीरिवमातरः स्वाहा ।२। ३० तस्माञ्यरंगमामचो यस्थ 
याय जिन्वथ । आपो जनयधाचनः स्चादा ।३। ३० कयान इत्ति 
ढयोवामदेव ऋषिः गायजीछुन्दः रुद्रो देचला समलशान्तिहोमे० ॥ 
३» कयानश्चिचऽआसुच दृती सदाचधः सग्वा | कयाश चिषए्टया 
छता स्वाहा ।१। ३» करत्वासत्यो मदानामरे०हिछो सत्सदंधसः । 
रढाचि दारूजे व्वसु स्वाहा ।२ ३ चातारसिन्द्रसिति गगऋषि 
स्त्रिषटप्छन्दः, इन्द्रोदेबला यमनशान्तिहोमे वि० । ३० जातारमिन्द्र 
मवितांरमिम्त्रट०्दचे ददे सुट्वदे०शरमिन्द्रम्‌ । हयासि शकं पुरू 
हृत मिन्द्रश/र्वरितनोमधघवोधात्विन्द्र; स्वाहा, इतिपचेन्द्रेण पंचा- 
छतिज्जददयास्‌ ॥ ३० वरुणस्येति प्रजापति ऋषिः पचथञ्ञपि चरुणो 
देचता पमतरापान्त होमे य° । ३०० व्वस्णस्पोत्तस्मनससि वरूण 
क स्पस्कंमसज्नीस्थी ववरूुण्स्यऽकत सदन्यासि व्चरुणस्थञ्क्रत 
! \सदनमसि व्वरुणस्प$माल सदममासीद स्वाहा । हतिपंचचारुण 
नापि पंचचारं० । ३० इदमाप इति प्रजापतिऋपिमेहापंक्तिश्छन्दः 
आपोदेवता यमलशाँतिहोमेवि० | 3-० इदमापः प्रचहता चक च 
मले च घत्‌ | यच्चाभि दुद्रोहा चतेयच शेपेऽम्रभीरुणम्‌ । आपो 
मातस्भादेनस; पचसानरच संचतु स्वादा । ३० अपाघमिति शुनः 


( ८९७ ) करी इगरनायरे, थि वसजजान्तातिति । 


शपक्पिगीयन्ीछुन्दः अपामार्गो देवता पमलशान्ति होमेवि० । 
३० आपाघमप किल्विपमप कत्यामपोरप; । अपासाग त्वमस्म 
दपढुस्त्वप्न्यटण्सुव स्वाहा ३० छग्नयेस्वाहा, हदसरनयेनगस ॥ 
३० सोमायस्वाहा इ० | ३० पचसानाघस्पाद्दा 5० । उ०पावकाय 
साहा इ० | 3० सारुतायस्वाहा इ० !' 3०» सस्दभ्य स्वाहा इ० । 
७» समायस्वाहा इ० | ३० अन्नक्तामस्थाहा इदसन्तकायनमम । 
३» घ्त्यवेस्वादा इ०। ३० २प० | ३० बअद्यणरवाहा इ० | ३०४ 
अग्नयेस्वि्कतसेस्वाहा इ० । ततो दोमपध्दत्यनुसारेण 'भूरादि- 
नघाहुतिहोमानन्तरं सेस्रवप्राशनादिक कुर्यात-~ततःपूपाचदा 
नादि पणोटुलिम्यायुघक्रणान्ते कृत्या गोदानादि ऋत्विकृदक्ति 
एरदान'न्ते सन्त्राशिषगहीत्या ज्रात्यणान्सो जयेत ॥ र 
ए तियमलजननशास्तिपद्धतिः ॥ 


अथ चिफपसव शांति परिसाषा । 
उक्त सश तसबंध्य-- दुदनयसुतचेत्यास्त्रदेपसुतोदडि । मात्राको कुलस्यातितदाइ 
निमहद्‌भत्रेत । जेश्गशोधनिद्षति 'खिवाममह्दूभवेत । ¬ तस्यघा शाटवादा शाह शुभैदिने । आचायः 
ग्रसिचोड्याम्टज्ञपुर सम्प्र । ब्द्मपिष्णु महेरो द्र प्रतिमा स्वगात कृता । पूजयद्धान्यरासिएथ कर 
शोपरिश'क्कत 1 पचम कवशैरद्र पूजयैद्रद्रसग्पपा | रदसूत्तानियलाएरि शान्तिसूचानिपवरा । ( रुद 
राव्ययारुद्रसृक्तानि -पैदिच्मब ) आवार्या उजत्यात्तत्न सम च्यत्लिश्वप्म्‌ | सशोत्र्सः्खव शतवा 
जिशनीतुपा डेमन नप्श्चतन्का? पुर सम्‌ 1 बहा निए द्रस्ययता दभयायद । तत स्विष्ठकत 


हत्वावलिपूणा दुतितत अभिषेक कदम्फ्स कुस चर्च प्रपू येव । हि रजघनरेवावम्त्विजादक्िण तत । 
झाज्यसप्रवोलण छत्त्रा थाई पा छुक श्येत्‌ । इनलिशक्रिक प्रसवशा सि परिभाषा । 


अ, कि. हक 
अथ जनतक़ग्मयसन शान्तपळातः । 
अथ च चालकस्प पिता, प्रत्रजन्मदिवसादेकादशाहेद्रादशाहे 
श्न्धस्सिन चन्द्रतारानुऊ॒ले चा शुमदिने, परिभाषोक्त शान्ति 
सामग्रींसपादय स्वासने उपचिश्य, साचम्य दीप प्रज्यलरप भुलो, 
त्सादन कुत्वा शान्तिपाठ कून्बा अघिसर्वाप्य-सकल्पः-अत्य 
सादि सकीत्या जुरराशिरछुकोऽह जिकप्रसव शान्तिकसणि 


परावागधरदापरे, विवप्रसवश्ीन्तिपद्ध नि, । ( ६४८ ) 


— डा 


निर्चिध्नतासिद्धघे, खीभगवतो गणेश्यरस्प प्रजनंकारिप्ये-तथांच 
तत्पूवाहत्वेन कलशस्थापन पुण्माहबाचन मान्दीश्नाद्धमातूका 
पूजा वसोद्धारानिपातन पूर्वक नवग्रदाणां पूजने च करिष्ये । 
ततो गणेशादि पंचांगदेवतानां एजनंविधाय, आचायाोदीनांचरणएौ 

कुर्पीत--तत आचाये अह्मस्विकर्द्रसक्तशान्तिपाठका न्सएज्य 

करपे त्पादि० खछुकोई चिकप्रसयशांतिकसणि एभिवर 
णद्रन्येरसुकगोचानसुकासुक शसेणो प्राह्मणा ज्ञाचाथ त्रह्मात्विकू 
सूक्तशान्ति, कमेझत्त्रएन( चणे, चरणद्रव्ये यथांशविभज्य, कमकुरू, 
करवाणी ति प्रत्युक्तिः तत आचायो होनवेदीं क्त्वा पैचगन्येन 
संप्रोच्य पचभूसस्कार पूचिक सञ्नि संस्थाप्य, तत्पूचमागे कलशे 
संस्थाप्य, तचग्रहानावाच्य सम्पज्य च तत्कलशस्योत्तरस्थाँ पंचसु 
भान्धराशिपु पैेचकलशानत्रणान्कलशफ्रजो कत विधिना संस्थाप्य 
लचन्नच्षा चिष्णुमहेहोन्द्ररुद्राणां पंचदेवानां सुवणप्रतिसाः अपन्युत्ता 
रण प॒चकै पंचकलशोपरि पंचपतिमाः सस्थाप्य,-सकल्पः-अद्य- 
त्यादि० असुकोऽहे चिकप्स य शान्तिकमणि कलशोपरि स्थापितांस 
सुवछऐप्रतिमासु ब्रस्मादीनां पूजन करिष्ये ३% एतन्ते० पटित्वा, 
३० भूभ्वः स्वः पंचकलशोपरि रुवणपतिमासु ब्रह्मादिपंचदेवता 
सुपतिछितावरदाभचन्तु, इति प्रतिष्ठाप्प तचादोञ्रद्ाण पूचकल- 
रोपरि पूजयेत्‌ ३“ग्रच्मजज्ञाने प्रथसपुरस्ता द्विसी मत; सुरुचोच्चेन 
इआवः सवुध्म्याऽउ पसाऽअस्यव्वि्ोः सतश्चयोनि ससतरचध्तिव 
इतिमच्रेण ब्रक्याणण संपूज्य दल्षिणे विष्ण ००-3० द द्‌ विष्णार्चच- 
क्रमैत्रे घानिदघेपदम्‌ संसद मस्यपार/सुरे । ३० विष्णवेनमः सम्प्र- 

२ ज्य पारचम पहेशस्‌ ३० तत्पुपाय विदाहेसहादेवाखघीमहि । 

१ तन्नोस्द्ध; प्रचोदयान्‌ | ३० भहेशायनमः उच्तरेइन्द्रम-३यतइन्द्र 
भयामहेततोनोऽअभयेक्रूधि मघबन्छुन्धि तबतन्न ऊतिभि्याहवो 
चिस्टधोजहि । 3० उन्दायनमः । ततरचतुणांमध्ये रद्रकलरेो रुद्रं 
प्रजयेत-3० नमस्तेम्द्रभन्यबडडतोतइइपचेनमः । बाहुभ्यासुतते- 
नमः | ३० रुद्रायनमः, इति सम्पूज्य, ततः म्रक्तजापकरच रूद्रक- 


फम पाए हरह- 1, जिपभसवशान्विपफात! ( ६७६ ) 


लश स्पृशन्नेकादरावारं प्रतिपूरूपटेत-3” कढुद्रायेति रुद्रसक्त 
स्थाठसंत्राणं करवऋषिगायचीछन्दी रुद्रोदेवता पाठेविनियोगः 
3० कद्टद्वायप्रचेतसमी दुष्ठभायनव्यसे । दोचेसशप्तर्महदे ॥१॥ 
यथानो अदिति! करत्पश्चेद्रभ्योयथागचे । यथा तोकाघरुद्रियम 
1२! यथानो सितन्रोव्चमणो यबासहर्चिकेतति । यथईचिश्चेसजो- 
पसः रा गाथपर्तिमेधपर्तिरुद्रेजलाणसेजम्‌ | चच्छंयोखुम्नमी- 
मदे ॥४॥ यः शुक्रऽयस्या ट्िरण्यमिवरोचते । अछोदेवारनांचखः 
191 शनः करत्यवेले सुममेपायमेष्ये। =भ्योनारिस्योगवे ॥।द॥। 
अस्मेसो मि यमधिनिषेदिशतस्पडणाम्‌ । सहिश्रवस्तुविदम्णस्‌ 
॥७॥ मानः सोसपरिदापोमाइरातयो डुहुरंत । सानइन्द्रोवाजेम- 
जा ॥दप ३० दास्तेडत्यस्थ कण्वकऋषि रनुप्टप्छुन्दः रुद्रो देवता पाठ 
विनियोग: 3० यास्तेप्रजा अम्चतस्थ परस्पिन्धामन्द्तस्य । झर्धा- 
नामासोमवेन झासपन्तीसेसबेदः 3० इसासरुद्रायेतिरुद्रसुक्तरप 
नच सन्नाजाँ कुत्सऋषि जगतीछन्दः रुद्रोदेवतापाठे विनियोगः 
३० इम्रासद्राथलवसेकपर्दिनेज्ञयद्वीराघ प्रभरामहेसतीः । घथास- 
मद्‌ट्विपदे चतुष्पदे विशबंपुष्टयाभे अस्मन्ननातुरम ।१। मडानोस्द्रो 
तनो सयस्कृधित्षयाक्षी राय नससाविधेसते यच्छेचयोर्चमलुराये 
जणिता तदश्यास लवरूद्र प्रणीतिषु ।२। अश्यामते सुमति देवघ- 
ज्ययाक्षयद्व।रस्थ तवमद्रसीदवः सुम्नायन्िद्विपो अस्माक्क साचरा 
रिष्ठवीरा ऊुहवामलेहवि। 151 लवेषचयरुद्रेयञ्ञसाधवङ्ह कचिमचसे 
निह्वयामहे | आरे अस्सददैदसहेडो अस्यतुउुनति सिइयसस्थाब्रणी 
सहे [४| दिलोचराहमरुप कपदिनेत्वेष॑रूपंनमसा निह्वयामहे | हस्ते 
विअ्रद्देषजाबायाणि शमेवसछर्दिरस्सभ्परससत्‌ भा इद॑पविच्ेमरुता 
सच्यतेबचःस्वोदोः स्वादीयोरुद्रायवधनस । रास्वाचनो अमृत 
मसेभोजनं समेतोकायतन धायकूडछ । न सानोसहान्तसुलसानों 
अशफंसानउलन्तसतमानउठलितम । मानोबधीः पितरंमोतमात 
रंसानः यियास्नन्बोरुद्ररी रिपः 15 आनस्तोकेतनयेमानऽआयुचि 
मानो गसोपुसानोअश्वेषुरीरिष। । सानोवीरान्स्द्धभासिनोवधीड 
८२ 
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येष्मन्तःसदमित्वाहधामहे ।८। उपतेस्तो मान्पशुपाइचाकर र [स्वा 
पतमरुतांसम्नमस्म । भद्राडितिखुमतिसडयतसाथा चवयमवडत्तचृ- 
शीमहे ।£। ३० उपते, इतिम्द्रसूक्तस्थ मन्चयोः कृत्सऋषिम्ध्रिष्ड 
प्छुन्द्‌ः रुद्रोदेवत्ता पाठेविनियोगः ॥ ३० उपतेस्तो मान्पष्टपाइवा 
करं रास्वापितमेरुनांसुम्नमस्मे । भद्रादितेखुमतिग्रेंटयतमाथा वव- 
थसवईइत्तव्रणीमहे ।१०। शारेतेगोष्नमुतपूरुप ध्नं्ष मद्दी रसुम्तमस्मे 
तेअस्तु । मठाचनोअधिचन्रूह्िदेवा घाचनः शमपच्छहिवर्दाः 1११ 
इतिट्वितीय! । ३० आतेपितः, इतिपश्चदशमन्ताणां गत्समदकऋपि 
जगतीहछन्दांसि रुद्रोदेषता तृतीयरुद्रसुक्क पाठे चिनियोगः। 3० 
सातेपितमेरुतांसुम्नमेतुमानः सुथस्यसदृशोयुयोथाः । अभिनो 
वीरोअवेतितज्षभेतप्रजाथेममिरूद्र; प्रजाभिः 1९। त्वाऽदतेसिरुद्रशंत 
सेसिः शार्तद्िमाअशीयभेपजेमिः । व्यस्मद्वेपो वितरंऽ3्गदो व्यमी 
वास्चातयस्वाबिपृचिः 1९ श्रेट्टरोजातस्परुद्र/ श्रियाऽसितमस्तवस्व 
वसांवजवाहो । पार्षणःपारमंहसः स्वर्तिविशवाञ्चमीतीरपसो- 
युयोधि ।३। मात्वारुद्रचुकुधापानमो भिर्मा सुष्ठतीज्रृपभमासहति 
उन्‍्नोवीरॉअपयेसेषजेसिनिंपऋतसंत्वाभिपजांशणो मि 1४ हवी 
मविहवसेयोदविभिरचस्तोमेभीरुट्रदिषीध । ऋदुदरःसुहदोसानो 
अस्यवः सशिप्रोरीर घन्मनोचै ।२। उनन्‍्मासमगददएमो मरुत्वान 
त्वची वसाव यसानाधमानम्‌। चुणीवच्छायामरपो अचद्यीयाविया 
सेघरूद्रस्पसुस्रन्त्‌ 1० कस्पतेरुद्रसूडयाकुहेरतो यो अर्तिभेषजोजला 
चः । अष त्तारपसोदैव्यस्यामीचुमावपभचचमीधाः 19 प्रयञ्चवे 
वृषभायविश्वतेचेमहो मही, सुछुतिमीरयाभि | नमस्याकल्मली 
किने नमोभिगृणीमहि त्वेपेरुद्रस्थनास 1८) स्थिरेभिरंगैः परूरूप 
उग्रोयश्चः शुकेभिः पिपिरेहिरण्यैः॥। ईशानादस्यञ्च॒वनस्य भूरे ने 
वाउयोषडुद्रादसूथेम्‌ ।६। अडेन्विसपिसाथकानि धन्वा न्निष्कः 
पजलंबचिश्वरूपस्‌ । अहेनिदेदयसेविश्चमभ्वं नवाओजीयो रुद्रस्त्व 
दस्ति ।१०। स्तुरिश्रतगत्तसदयवानं मगन भीमसुपदन्तुसुग्रम्‌ 
सेडाजरिचरुद्रस्तवानोऽन्यते अस्मन्षिवपन्तुसेना। ।११। कुमारञ्चि 
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Diemer मागमा orien का  क 
"जा क्य i Se भा a न mr A त क है रा कारक जना, 


त्पितरंचन्दमाने प्रतिनानामरु्ट्रोषयन्ते । भरेदीतार॑सत्पतिंगणीवे 
स्तुतस्त्वभेपजारास्यरसमे 1१२ यावोभेपजामरतनः शुचीनिवासन्त 
मायूपणोयामयोमस । यानिमतुरत्रणीतापितानस्ताशचयोरच रुद्र 
स्थवरिम ।१३। परिफोहेतीस्त्रस्यबृज्याः परित्वेपस्पदुमतिभही 
गात । आावस्धिरामघवदभ्यस्तङुप्च सीद्वस्तोकायतनर्थाय- 
मड 1१४ एवावभ्रोबृपभचेकितानयधादेवनद्णीपेनहांसि ।। हवन 
श्रन्नोरुद्रहयोधि वृहद्वदेमविदधेखुबीराः (१५) इतितूतीयसूक्तः ॥ 
३० इमारुद्रायेलिचतुणामन्चाणां वशिष्ठ पिजगतीछन्दो रुद्रो- 
देवता शान्तिकमणिचतुथ सद्रस्‌क्तपाठे विनियोगः ॥ ३ इमार 
द्रायस्थिरधन्यनेगिर! िप्रेपवेदेवायरवधाम्ने) अपाड्हुलायसह 
मानाय वेधसेतिग्मायुधा च भरताशणोतुनः (१२. सहिच्येणनम्य 
स्यजन्मन; साम्राज्येनदिव्यस्थचेनति । अवन्नवन्तीरुपनो दुरश्च 
रानमीवो रुद्वजासनो अव !२। याहेदिद्यदवसटा दिवस्परिदसया 
चरतिपरिसावृणत्लुनः | सहर्खतेरवधिवातभेषजा मानस्तोकेपुतन 
येयुरीरिषः ।६। मानोबधीरुद्वसापरादामातेमसप्रसितो हीडितस्य, 
आनो भजवहिंघिजीवशँसेयूयपातः स्वस्तिमिःसदानः ।४ी इति 
रदसक्तान्यथेकादशवारंजपित्या, ३० काचचाचम्‌ 1 इतिरुद्रेः पम 
शान्त्यध्यायचपठेल्‌ । तत आचायोंहोममेव्यां पध्दत्युक्तपकारेण 
पचुचणान्तेकमेक्कत्वा गरोचणीपातरं संखवधारणाथेमग्निपणीत 
योसेध्ये चत्या । ३/एतन्ते०, हतिपठित्वा ३^सूसवस्वः,चरदनाचः 
चरने इदागच्छेहति्ट सुपतिछितोवरदोभवेति प्रतिष्टाप्य, ३ 
वरदनामाग्नयेनमः सम्पूज्य यजमानो द्रव्यदेवता मिध्यानपृ्क 
द्रव्यत्यागकुर्यात-अथित्यादि संकीत्ये, जिऋप्सव शान्तिकम णि 
प्रजापतिमिन्द्रमग्नि सोममाज्येन,यादित्यादि प्रदान समिवर धि: 
प्रत्येकमष्ठसख्यया साधिपत्यधिदेवांरचलुः सख्यया, विनायक दि 
पेचलोकपालालिन्द्ररदै दशदिकूपालाश्च डि. संख्यया, त्रश्चनिचाम- 
हेरोन्द्ररुद्रान््रधानपेचदेवा न्मत्येकमोत्तरशतर्सस्पथा ऊद 
स्विछकृतम-अग्न्यांदि प्राजापत्या न्ताश्चाज्येनोटेयद्ये, न 
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तत्तद्ेदताभ्योमयापरिल्घक्त यथादेवतमस्त, ३० त्सन्नसम । ततः 
आचार्खो न्रह्मापाऽम्वारव्धो दक्षिण जान्याक्कुच्या घाराज्यभागी ऱ्य 
हत्वा अन्वारंभंत्पक्‍त्वा, सस्थिक्‌ प्रहमागोक्तपरूत्युक्त प्रकारेण; 
दशदिकपालान्तान्हुत्वा तत; प्रधान देवेभ्यो प्रह्मविष्णुमहेर्वरेन्द्र 
रुद्रेस्यः पूर्वोक्त त्रक्ताजजानमित्यादिमिः पेवामि अत्रिः प्रत्येक 
समित्तिलाउ्घ चमुद्रव्ये रष्टो तरशतसख्य होने हुत्वा, स्विष्ठक्रद्धो 
मेविधाय, आउ्पेन आूरादि नवाहुतिहोम वाडिटॉमिचळत्वा, ससम 
यपाशनान्त विधाय प्रह्मणेएणपाञं दस्वा लतो अहयागोचक्त चलि 
दानरीत्या ग्रहादिलोकपालन्तेभ्पो दध्यचतचलिं वा पायसवालि 
निवेदयित्वा ब्रह्मादि पंच+पो दलिदानविधाय खेजपालाघ वलि 
दत्या घूर्णाहतलिहोम कुयोत्‌ , ततःसपत्निपुची यजानो गोदान 
कुयीत्‌-तदभावे निष्क्रयी सूत तिलपाचादिक च कुर्यात्‌ खकलपः 
अद्यत्यादि देशाकालो संकीत्य सर्पात्वकोह ममसुतचथानन्तरं 
सखुताजननेन चा कन्याक्षयानतरं पुझजननेन सृचितारिछनिरसन 
हारा शुसफलप्राप्त्प्थ छूनस्प खिकप्रसवरशान्विहो सकल! | 
सादशुण्यार्थ इसांगांवा गोपत्यास्नाथी भूत सुचवणे रजतादिद्रज्य 
तथेमाः सुएजिताश्यप्रतिमा: असुकराभेणे आचार्याय तुभ्यदास्ये, 
तथा सुक्तादि शान्तिपाठकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो, इसांदचिणा तथा 
नानागोवच्रेभ्यो चपछएश्यो जयसीँदनिणाँ विभज्यदास्से. तथा 
पक्वान्नेन ब्रह्मणांश्व भो जयिष्ये दक्तियांचदास्पे हत्याचार्यादिश्यो 
फर्मदक्तिणांविभज्य, घूवोवाहिताग्न्याद्दिचाना सुक्तराइपूजनं 
कृत्वा विरुज्यच, पूजित षट्कलशोदकेनाभिपेक पद्धतिना सपत 
पत्नीकस्थस्वस्था भिपेकसाचार्या दिशिःकारखित्वा चुलच्छायादशिनं 
कुर्यात--ततः आंनोभद्रेति शान्तिपाठंकृत्वा लिलकाचतादिरो- 
पणाशीवाद णही घान्‌ | ततो घ्ास्मणारभो जविस्वा स्वथेच जीस। 


न निशांतिपङलोक्तचिकमसचशा न्तिपद्ध त्तिः । 


रर सफाएउरत्ताकर, तिकप्रसवशानम्तिपद्धात । ( ६५२) 


नप थ्‌ he ~ ३७० 
॥ अयाफ्त्रायकनचनजननशातिपारमापाः ॥ 

श्रथ चुद्ढाग शिक मचत जनन शान्ति पर्मिपा-- उक्त च झान्तिमारे- एकीकातर "चू 
आना घा पितृ पुग्यो । प्रसूतिश्नत्तयानुत्युतवदकर्स्पन्धिय । भ्रात्राथांतूनगेन्य।॥रिखव 1 र्ति 
पुनया मातापितगचन पुत च्ययोत्यिच ॥ तन शाहिय याथि सर चा+मसन्तु 1 रामने शुभधार च 
चन्द्रतारावजान्विते | रिष्टपिडि पिउजञतु आर्म इउससुती । आचायय पूर्यय तुरोयजो द्विमान । पुण्या 
हवाचयिएा तु आाAतकम सनाररत्‌ । अग्नेरीश्षानदिशमाग नतनप्रतिमा तत | तप्दषाचमनख पूजय 
व्कदशो ।रै । न्चेनमपात्रश्िष्ठप्रोक बाळ्ायतारिहिष्ठ उक्ता । अमन तेदेवर्ता भ पूजयत । वच्य 
माख्च्योति तिईन्य चचनात 1२७यबेण धळ दय बखरुग्मननष्ट्य | ) रक्‍यासौचन सगण इदमु 
ता | मानवतुम -ण घनेइछाचर सतमू । तत्दज्ञाफ़ेनल्र्य । प्रत्यक समिदनाज्ये प्राराशिव तलमंब च 
अभिपारन उुर्जदाज + पितुपुनषी । इणडिठृग्रहणमुपलक्षपम्‌ ॥ याक्तजज्म्म तनम वाउस्याभि 
पद्य । पस्रा्तररगादान्रायायपुजयतपुन 1 छा ग एचिणप्दामाप्नय सुन्शुेम्‌ 1 तूट्च 
प्रतिमाद्नन वायदस्रादिसि सह । दादरशरयासना हनि द्ातद्दोपप्ररान्तया भोज्यदू साहाण न्‌ स्वान मत 
शटपचित्रजित ॥ एव कृत्वादिउ नतु शा तमति निश्चितम्‌ ॥ 


॥ अथापनाचकनचञ्चजननदातपकाचः 


आथ च कत्ती नित्यकभरमाप्य, पूजार्थलमागत्य शुभासने 
उपविश्माचम्प, दीप प्रज्वलय्य सूतोत्सादनं विधाय, स्वस्तिवा- 
चने पठित्वा सक्रदपक्क यीत--म्रथत्योदि देशकालो संकीत्या 
सुकोऽहस, अछुरुनच्त्ोपलस्तितस्यासुकरासोररयबुचरय पिन्राद- 
कनसुत्रजनन सदितारिए निवृत्तये शुभफलाप्तये, सर्वोपद्रव 
निरसनार्थ अआपरमेश्वरप्रीतघे चेकनचत्रजनन शान्तिकरिष्ये-- 
तत्पूर्वोगत्वेन निविष्नता सिद्धये, गणपत्यादि पंचा देवतानां 
पूजनंकरिष्ये-तथा होमार्थ आचायय बअद्यत्विजञ तथा सप्तशती 
शान्त्याष्याघ पाठकानां च प्रजनपएूचक वबरणकरिष्ये इति सकल्प्य 
गणेशादि नवग्रहान्त प्रजन विधाय (माता पितुनचने पु्ञाहन्या 
न्मा्नजाते तत्रादौ गौसस्वपसचशान्ति कृत्वा करममारभेत्‌ ) 
खरात भगिन्यो रेकनलुओत्पन्तों च गोपसचं कृत्वा चदयमाण 
विधानेन घशांतिकुृर्योत्--तत आचायीदीनां चहुर्णाचरणकत्वा, 


( ६५४ ) छ मका हए डरत्नाकर,पित्राधकनच्चन्नशाम्तिपद्धति, | 


RST i ३६ दिदि ददबिनि्क्क्ििकिियाल 
—— ज eo लागि विल त 
प ह्य 


आचार्यो गोरसपेपानादाय भूतोत्सादनं कृत्वा पंचगड्येन भूमि 
सपोचय, तन्न होमवेदीं निर्माय पेंच मूसस्कार पथक मगिन संत्या 
प्घ, दोमवेच्या ईशाने कलशचिधिना कलशा सरथाप्य तचनवग्रहा 
नाघाह्य सम्पूज्य च तत्न ताम्नपूणेपाच्ञोपरि पद्मा ङ्किनरुचेतचस्त्प्र- 
साये तद॒परिसोवर्णा जन्मनक्षत्र देवता प्रतिमामग्न्युत्तारण पूर्वि- 
काँसंस्थाप्य ३ पतन्तेति० पठित्बा, 3० सूसेबः स्व! असुकनन्‌ न्न 
देवाचसुवण प्रतिमायां सुपतिछितोचरदोभव इति प्रतिष्टाप्य,, 
( अचनचचदेवता कम्र सूलशान्त्युक्त नच्‌चदेवतास्थापन विधी 
विचाये णहीत्वातेन पूजनङ्कुयात्‌ ) ग्रंथचिस्तारभयान्नाच्रमेत्ाः 
प्रदाशिताः । एवं नच्‌चदेच पाद्यादिभिः सम्पूज्य रच्तोसूत्रमभिमतप 
तत्रकलशेसंस्थाप्प, दोमवेव्यां ब्रह्मोपवेशानादि चरूश्रपणान्तं कमी 
कृत्वा ततो यजमानो दच्यदेवता सिध्मान पूवक द्रव्यत्साग 
कुयात-अ्रद्येत्यादि देशकालो सकीत्येकनच्तचजनन शांतिकरीणा 
५हैयच्ये--तत्नादी प्रजापतिमिन्द्रमण्नि सोममाज्येन, असुकनच- 
चाझुकदेचत्तां समिच्चबाज्यद्रन्येण प्रत्येकमछोत्तर शतसरख्याहुति- 
भिःशेषेणस्विष्टकूति, अरन्पोदि प्राजोषत्यन्तांश्चाज्येन यच्यतदेतद्धो ल 
द्रब्पमेतद्देवतान्यो सघापरित्यक्त यथादैवतमस्लुनमम | ततआचा- 
योवरदनासार्नि ३० एतन्ते०उतिप्रातिछाप्घ ३० वरदमामारनयेनमः 
स्ररपूडय गेर्वाएन्यो नस ३० साशज़िव्शाश्योनसः स्यस्पूडस च्य पोच्य- 
णीपाच सस्चचधारणाथ प्रणीताग्न्ोरंतराले निधाय, अन्चारब्ध 
घार वाज्य भागो च जुहुयात्‌ आचार्यादपऋत्विकूपाउका नच 
अदेवता सांँच्चेणाछोचरशत सख्यघा समिञ्चर्वाज्य द्रऽ्ये? प्रत्येक 
प्रधान होलकुख! एव प्रधानहोसाँ कृत्वा आचायों ऋद्मणान्वारब्धः 
स्विष्टक्रद्धो मेच्याह त्थादिनवाहुतिहोम दिकपालेभ्योचलि दत्वा 
संस्तरवप्राशन कृत्वा च्रह्मण पूणप! दत्ता वाहिहोम पूणीहतिं च 
कृत्वा ऑचायीय गांदान्निप्कयी भेत द्रड्यंदत्या, चत्विक पाठका- 
दिभ्यापि दक्षिणां द्यात्‌ ततः कलशजलन अभिषेकं पूर्वोक्तासचैः 
कूत्वा तिलफारोपण रक्ताचधनं च विधाय घुलच्छाय। दरशेनंकूत्वा 


कार काग 2 रक्षाकरे, पियायेका दान्िफत नि; ( ६१४ ) 


आला HV 1.3... ह.य सड. ब यग 


Tl re rm mmr Ue अख तलामा टाप... क्ली ळा य, लगाम न्यान = टळला हक लच्या Te ie rh 


अशीया गहीत्वाग्नि देवांशचचिसज्य, ग्राह्तापान्मोजयित्वा 
स्वयमपि च सुञ्जीत । 
इत्येकननञ्रजननशान्तिः | 


अथ प्रथभोध्येदेलनन तथा सदन्त अननशान्ति परितांपा ॥ उफ्तेस पाग्नेहमाद्री 
दिप्तैधरमोत्तरेय चयान्तिमारसप्रहे---दम्तहसनि पालानां दत्तण तऱियोधगे । उपर्तिवर्भ यस्य जारन्ते 
हि हिशोदिजा, (दताः ) भ दन वसह यस्परयाचन्मभायवसत्तम भ भावरपिठरचेव ख़ाद्स्यात्मानमेवव 
शान्तितत्र प्वध्याति तामेनिगदत:>टण | गजइएसितवालेनौस्थवास्तापयेद्‌ घुघ; । ततदभावेतु धमत 
दोचनेचमरासने | सपथ; सकंशधर्वीज, पुप्पफलस्तथा । पचगरुयेनस्त् ध्व सतक्तिकामिषरभागेव । स्नापये 
दिस्य चयः ॥ स्थालीपाकेनवात र॑ पृजयेत्तदनन्तरम्‌ । चतुर्थ्यन्तनाप्रासकदार ति: ॥ सप्त हंचान्रकरीत्य तथा 
्रादाणभीजनम्‌ । अएमेव्धनित्रिप्राणा तथादेया च दक्तिणा ॥ कोच. रजत गांच भुवा धान्यमेव च । 
अदभुतसागरेत्यन्न पंचदशी शान्विरुक्ता--तत्रे१३८६८८ति:--बालानामषमेमासि पष्टेमासितत: 
पुनः 1 दंतायस्यचजायन्ते आतावान्नियतेपिता । वालक;पीडषतितत्र खयमवन्शासयः 1 उपिनौद्नश्ताताना- 
मश्वत्यसमिधांदत: । जूघ्यादष्टचशत प्राहोमनेण मतवित । धेट्चक्चिणाव्यारत.दपदतेरुभम्‌ । साथा- 
सेन प्रकारान्तरमुक्वद्यपुाण--सामाम्येनिधिऽ्दैव्म्तेजन्मनि स मास्यशणस्वतस्तपरम । भद्रासने तिवेः 
शन मू्ज्निमुलप्लेस्तया । सोव" सबीजः सर्वगेघेस्तथेवच । खातयेत्पुमयथथ वरिद्योपममौरणान 
पर्वताशच तथाल्याताल्केव देव च केशवप्त्‌ । एतेषामेव जुऱ्यातदतमग्यी यथाविधिः | ब्राह्मणानान्तुदांतब्य 
याचया चदद्विणा । त छक तंयालमासमनतुपक्च्शयेत्‌ | पृच्याश्वाविश्व वायो ब्राह्मणा, म्द स्तथा 

इति दुद म्तजननशान्तिविधिः॥ 


ह 


प्रथप्रथसाध्वतथासदन्तजन्‌नरान्तपङातः 


अथच शान्तिकततो चन्द्र तारानकूले शुभसुहत्ते, शुभासने, 
उपविश्य दीप प्रज्वलय्पाचम्याधसंस्थाप्य 'भूतोत्सादनंक्रत्वा, 
प्राणानायस्थ-सकलपं कुपात--सयेत्यादि> असकोऽहमसुकराक्चोः 
यस्यवालकस्य सदन्तजनन शान्ति कर्मणि, (वा) प्रथमोष्च दन्त- 
जननशान्तिकमंणि, (दा) निद्यमासादियु दन्त जननशान्तिकसणि 
सवे चिघ्नोप शान्त्यर्थ-श्रीगणेशचरादि पंचांग देवतानाँ पूजनं 


६५५६ ) कर्म काएडरदा को, विधायिकनच नशान्तिपद्धनिः 


ति ति 


पालणहमंमापायामामययायुमााायालानान्मां्यााााानाकन्गृ्ममाााााणाणााके्म्यााााा्ि Toho Pn rN 


i 


ऋरिष्ये--तथाच पएर्चोक्त प्रकोरान्तभेत्तामुक प्रकोर प्रथम दन्त 
जनने सूचिता रिष्टनिरसनाथ सघेकल्याणहेनवे श्रीपरमेरवर प्रीतये 
निषिद्ध दन्तजननशान्तिं करिष्ये—ततः पूर्योक्तप्रकारेण गणेशादि 
पूजन क़त्वाहोसार्थ वेदी निर्माय, तचाचार्य ब्रह्माण च वृत्वा, 
ततो दृताचासीा होमवेव्यां पंचभूसस्कार प्रवेक मग्निं सस्थाप्य- 
तदीशानकोणे कलशस्थापन विधिना कलशसंस्थाप्यसपूडघ तच्च 
नवग्रहानावाहा सपूज्य च, ततोद्टोसचेद्युत्तरे द्वितीय वृहत्कलश 
स्थापयित्वा, तत्नसवोषधि, सथेधान्यवीज, सथेगंध, पंचरत्नानि, 
पंचगव्य च प्रक्षिप्प, तत्तन्मंत्रै रभिसेत्य संपूज्य च, चालक्रमा 
नीय, गजएछे चा नोकायां, तदभावेतु--कांचने वरासने, भदा 
सनो पविष्ट वाल्क तत्सवोषध्यादि जलेन प्रवो मलशान्त्युत्तःः 
भिषेक संचेरभिपिच्य, उद्धत्तेनपूर्वेकं संस्नाप्य च नत्येचोससी 
परिधाप्य, अके धृत्वा पूजास्थल सागत्य, ईशानकलरो ताम्रपृर्ण 
पात्रों परिपंच सुवऐप्रतिमाः झरन्युत्तारण पथकं वन्हिसोमचाय 
पर्चेत केरावानां संस्थाप्य, संकल्पंकु्यान-अद्यत्यादि संकीर्त्य 
सकोटे ममास्यासकरारोर्चालकुस्घ निद्यदंस जनन शान्ति कमणि, 
स्थापित कलशोपरि सुचणे मतिमासु वन्द्िसोमचायु पथेत केशवा 
नां पूजनं तथा कलशे सर्थादि नवग्रहाणां पूजनं च करिष्ये,ननः, 
३% पृतन्ते० ३० सूझवः स्वः सुवण प्रतिमासुबन्हादि केशयान्ता 
देवा! कलशाम्येतरे त्रह्मवरुण सहिता नवग्रहाश्‍्च सप्रति छिना 
बरदामचन्तु, इति प्रतिष्ठाप्य, चतुथ्येन्लैनीसमओ; प्रजयेन---3० 
त्रह्मवरुण सहित भास्करादि ग्रहेभ्योनसः । ३० अग्नयेनमः, ३० 
सोमाय नसः, ७” योयदेनसः, ३० हिसबदादि रचेतेभ्योन्त्म!, 
३» देवदेवकेशवाधनसः,, रोगवेदी ससीपमागत्य भञद्योपवेशना दि 
परयेक्षणान्तेकमक्ृत्वा चरदनासार्रिन, ३० एतन्ते० इति प्रतिष्ठाप्य,, 
३०» चरदनामाग्नपेनमः संप्रज्यरेग्वाजिड्याश्च पूजयेत ॥ छरोजणी 
पाखप्रणीता ग्न्योरंतराळे निदध्यात्‌ ततोयजमानः संकल्पचि- 
चिनादूद्यत्यागं कुर्यात-संकर्पः-अ्यव्यादि देशकालो संकीर्त्या 


पर्मवाएडरसापर, तियत जननशान्तिषद्धति! ( ६४७ ) 


"हाणेव बा i क 1111" ही ता वा बह हा 


सुकोह मसास्पासुकरादो रसुकवालकम्य, प्रथमोध्वपंक्ति देनजनन 
शान्तिकर्मणि, चा सदंतजन्मजनन शा० | चा निर्दितपासादी दत 
जनन शान्तिकसणि, वरदाग्नों-प्रजापतिं, इन्द्रस्‌, अग्मि सोमं, 
आज्येन, चहिसोम॑वा् हिमचदादिपबेतवान देचदेचकेराव,अण्रोत्तर 
सख्यया प्रत्येक आज्येन अग्न्यादिकान स्विष्टकरते चाज्येनाहयदप्े 
इद्भाउ्य मघापरिल्यक्त घथादेवतमस्तन मम | ततआचाय।त्रह्मणा 
इन्वारघो मनसाप्रजापतिंध्यात्वो जदथातव-३०» प्रजापतये स्वाहा 
इदप्रजापतयेनसम,३०इन्द्रापत्वाहा । इंदमिद्रायनभम । ३०अग्नये 
स्वाहा इृदमस्नयेनमसइतिहुत्वा,अन्वारंसंत्यक्त्वावदंधमाण मते! 
१०८ संख्याधूताहतिनि!प्रत्येकजदात--यथा-3/ बन्हथेनमःस्वादा 
इदंवन्ह्येनमम २०८बारंअह्यातएचंसर्वन्न | उ“सोमायनमःस्वाहा 
इदं० १०८३०वायचेनमःस्त्राहाइदंवासवेनमम १०८ ३०ट्विमवदादि 
पवलेभ्योनमःस्वाहा, इद हिसवदादि पदेतेश्योनमम १०८ । ३० 
देवदेचफेशावाघनसःस्वाहा इदंदेवदेनकेदायायनसम१०दा इति प्रधान 
होम हत्वा अतः परंहोमपद्धत्युक्त प्रकारेण भूरादि प्रणीहत्यन्तं 
हृत्वाऱ्यायुषे कृत्वा तलो यजमानो गोदानादिक कृत्वा जापकपा 
उकेभ्यो दच्िणांदत्वा, आचायेः कलशजलेन पूचोक्ताभिपेक भत्रैः 
अमभिषिंच्य मंत्रतिलकं क्रत्वा रचासूचेबध्वा मंत्रपार्ठ कृत्वाशिप 
द्यात ततो घरतच्छायांदष्ट्या, आवाहितदेवानर्नि च विसज्य 
त्राह्मणान्भो जयित्या स्वथ भाजीत | 
ठति नित्यदनजनन शालि पद्धतिः । 


a sp नक 
॥ अथसहजननशाातावाधः ॥ 
अधशान्तिविधि प्रोक्रपरमासान्तेकृष्ठ दिनिगणशे पूजयैदाद पू्वण्हेमातृकाव्रहान्‌ । प्रतिमा 
फॉप्पेदेव्या स्वणारॉप्यादिधातुजाऱू ) तर्स्यासपूउयेद्वैदी रयार्मावामाब्चपासिनीम्‌ ) भवस्यभीति 
हरणी सर्वारिप्रप्रणाशिनीम्‌ । रुद्राणदिचरजाँद्चा शिउवामाञ्जयासिनीम्‌ । भद्रदाभिइकालीच दिपु 
रासुरनाशिनीम्‌ । कामदाँ मोच्चदाचादामधके टममदिनौम्‌ । हुरछपासुन्दरमुससुनेत्राचासभूष्णाम | 
नितेताँजहुने जायच रुवु गु *लशोमिताम्‌ । शिपाशिवधरिर्यारम्यारसमदु सप्रणाश्िनीम ! पुरार्णापुष्यदा 
श 


( ९४८ ) कर्मकारर्त्माकरे, सदजगगशान्तिपत्ञति: 


पुण्यामभि.श्यामाँप्रपूजयेत्‌ । प्रणरादिगमोम्तर सुअशिविशतिभिस्तटः । पूजपैच्छक्तितोदेर्वी & म्य 
दैंदिकतातिक: । गये :पुप्पेस्तथाधुपेदापनयेयपायसे. । वलिदानेस्तुसंत,प्यदचिणामिरचतोपयेत. । 
सुत्रसिम्योथगायन्त्योगर्शा गणविभूषणः । अ*द्रांभोतथयोभध्येचालफीमा तसेयुता । परसपराफे 
विन्यस्यमौनेगैयविधानवित | परस्परोपायनचपूर्व वृत्सप्ररत्पयेत्‌ । * दचिणाभिस्तयावस्थे: परस्प 
रौपपाणिपु । मोदकानिविचिधाणिदयानिचतथाझमात | 'यन्योन्यवोचणाकर्याद्रालवेग्योथमात मि: । 
तत रघभवनेविश्यगीतवादिश्ननिस्वनी, । श्याम पुन,पूप्यमद्शत्तर्पिणीकामप्रदांदुःखनुता शायद । 

'लारि हरन्नीप्रसव यनाशिनीं दिव्यदिविए4परितोपमान-म्‌ । इति कृत्वाविनशयेत सहृप्रसवसंभव]। 
तपस्तुगिरिजेचान्यद्वच्याशिसपमाहित: ॥१४॥ इति 


ग बू. क्क 
® ६ yd ह ' २ा 


आ. चह ह कळ 
॥ अथसहजनचनशात्तिपडातः ॥ 

प्रथ च पथमपसववत्याजलपूजाभ्गन्तरे एकस्मिन्ड्हे, पथा 
पक्स्येवपुरुचस्योमेभार्थे, वापितापत्रस्यभार्येवासहोदरयोर्भाथ, 
सहप्रसववत्योचेत्तदाशांतिः कार्थासाच-परणमासान्तेकुट्दिने झ 
मावास्पायां एथक पृथक कत्तेद्या ॥ 'यथचकरत्ती सामादाप्यार्था 
प्रातनित्यकमसमाप्य, गणेशेनमस्कृत्प स्वस्तिवाचनंपटित्वा प्रधा 
नसंकल्पंक्कघीत--अध्यत्यादि देशकालोसकौीत्यी सुकराशिरसुको 
र मंदकुहदिने असकराळे रसुकजात्तस्थ सरजननदोपोपशान्त्यधे 
मायुरारोग्यादि चोतुवेगोशेसिध्दये, गणपत्या दि पेचांगदेवतानां, 
पूर्वाइत्वेन पूऊनेकरिष्ये-तथाचशान्त्यर्थ हरबासाहुबासिनीं श्या 
मादेवींचपूजयिष्ये, तलोगणेशादि पूजनेङ्कत्वा, कलशोपरिताम्र 
पाज सुवणप्रतिमामर्न्युत्तारणपूविकांसँस्थाष्यश्यामादेवीमावाह 
येत-—-3% आवाहयास्यहंदेवी, श्यामांदलसुतांशुभाम । भवस्य 
भीतिहरणीं सर्वारिछनियारणीम्‌ ॥ ३० पतन्ते० पठित्वा, 3» 
अूसेवस्व: ,शिववासाइचदासिनि, श्यामादेवि, इहागच्छेहतिछ 
सुपतिष्टितावरदाभव ॥ इतिप्रतिष्ठाप्य--3.० र्यामादेच्येनमः, 
इत्तिसन्त्रण वाश्रीसूक्तेन पादादि नीराजनान्तंदेवी सम्पूज्य उपा 
यर्निवेद्य चदसमाणएुमन्चः पुष्पांज$लपतिमन्छेणसमर्पयेन्‌--३% 


१, 


छि लै न ¥ बि 
। कर्भशारडरत्नाकर, सहजनतशान्तिपद्धति: (६५६ ) 


[ovine पा पा ना भा पा धभााा गाात त न गा तथा पाना ना भेद त त 
॥ आनक??? बा मु मी 


—— rT 


श्यामादेव्यनस; । ३० वामांगयास्िन्ये० । ३० 'भवमीतिररण्ये 
' नमः ३० सर्वा रिछप्रणाशिन्यै० । ३० रूद्राण्येनमः। 3३० दचजा 
से० | ३० द्क्षाय] ३० 'मववामांगवासिम्ये० । ३० भद्रदाये० | 
32 भद्रकाल्यै । ३० चिपुरास्रनाशिन्धेश । ३० कामदाघे० । 
३० सोचवाध० | ३० आवद्यायि० | ३० भधघुकैटभमदिम्यै० | 8० 
सरूपायेनमः । ३० सुमुख्ये० | ३० सुनेत्राधि० 1 ३० चामभूपणा 
धे० । ३० तज़िनेचापे० । ३० चह्ुनेत्राये० । ३० चास्कुडलगोथि 
ताथे० | ३० शिवाये०। ३० शिवपियाये०। ३० रम्थायेनमः | 
३० रामदुःखघरणाशिन्येन सः । ३० पुणयदाये० | ३० पुण्यायैनम: 
इताछाचिंशतिसन्घेरभ्यच्य, पुनशूपदीपवल्यादिभिः संत्तोष्यपूजा 
स्थलयत्नेनसरद्य, अध्देरात्रसमयेणहागणेसुबासिनीभिगींतादि 
गीयमानेसत्ति । तयोःप्रसूत्योसभ्येवालको परस्परांकेतृष्णींविन्ध 
स्थ परस्परोपाघन मूषर्णमोदकादीनिचदत्वा अन्योन्यवी एक 
स्वो वालकयोञ्चततः स्वस्वचालकंशुष्दीत्वा गीतथादिच्चनिःस्वनेः 

स दरयस्वणहमविश्यपूजास्थलमागत्य,पुनः प्रवनूश्यामादेचींसंपू 

उघ । ततःसफलाधसैदत्वा, प्राधधेद---४७० 'यन्युवित्तंखुतेदेबिदेहि 

सौ माग्यनिश्चलम्‌ । कल्याणदायिनिशिवे' श्यासादेविनमोस्तुते । 

उत्तरांगएजनक्रत्वाकलशजलेन सपत्निपुजयजसानममिषिंच्या 

शिषदद्यात || इतिसहजननरशान्तिपध्दतिः शि 


म लि प्र क ® क 


अथ आमावास्या जनन शांतिपरिभावा । 


FE 

उक्त छ शारितसारे नारद्‌.- अयातो दरा वाताचा सातापिद्ोदसिद्रता सह्टीयगन्हिरा् 

शान्ति च व्यासितेतदा । घुएपार्ड चाचप्सला कतु संकाय पूववम्‌ । कुउंढा स्थडिलकर्यात्तहेश स्थापयेद्‌ 
घटम्‌ ( तेदेशेतत्समोपै ) तत्कभेनिङिपेदद्रम्य दथिचीरःतादितम्‌। ( आदिशव्दादगो मूत्र योमये) 
भ्य भोधोदुम्बराश्वत्था: सचूता निस्वफस्तवा । एतेषा दलमूलानांलगादीनाल्लबास्तवा । यंच त्नानि 
निक्चिप्प चस्नयुग्पेण जेष्ये [1 स समुद्र सरितस्ती म तिजलदानदा; । आपान्तुयज्ञमान'य दुरित प्रका 


हि ne 
( ६६० ) कर्मकाएडरत्नाकर, दशाजननश्ान्तिषद्तिः। 


SD 8 ० २०-८७ न 


रका । झापोहिष्ठा न्युचेनाथ कपान रेचउदट्यूचा । यतफिचेदूग्रचाचेव समुद्रज्येट इत्यूचा । एमिमंतरप्रोद- 
कररर द्वे: पूर्ररदेशरे । हद्धित्कक चय सष्णश्वेर्तव नीलरम्‌ एतेषां तगदल चर सतोभद्रसुद्दरैत 
धभत पश्चाइम्मे श्यपूवते ८ख्धिरगरक्तैस्ंंइले सतािभदमुद गदित्यर्थ । दुशीस्यदेवतायाश्वमोमसूर्य 
स्व्छ्पक्म्‌ । प्रतिमा स्वशजनित्यं राजनी जातमा । ( पितुरूपाया दशदेयतायाः सोमसय 
थोश्चस्वरुप॑ प्रतिमारूपं स्थापय दित्यर्थ, इति प्रयोग पारिजातः । सत्रतोमद्रमध्य च 
स्यारयेदश देवताम । अहार दुग्ये द्वशि गन्धपुपफ्म्‌ 1 आप्यायस्वेति मच्चेण सतित पश्यात्तयेवच 
उपचारे सपायध्य तते द्वोमये त्रो । कृत्या बहिप्रतिशाय कतुमकन्पमीरराम्‌। आयुरारोग्य मित्ये 
सड रिष्ट प्रशातन । पुनस्यदश गननंतस्यदोप निरहणम्‌ । मातो. कुमारस्प सतरीरिष्टप्रश्ान्तये । तेषा 
मायु, त्रियेचेय शॉनिहामेकोम्यहम्‌ । ( आधुरारोग्येमिशलोफडयेन क्रजुसंक्रल्प झत्वेत्यथ:) 
समि ३शचचङद्रष्यं ममेश उुह्याद गृहो । हुनेत्सजितृमब्रेण सोमोयेमुच मंचन, एतरचप्रत्येके हुने ग्टीत्तर्‌ 
शतम्‌ (पतेरिति बहुवच्चना स्पितद्दोमोप्यप्रीत्तर शतमिति प्रयोगपारिजात- ) दशस्य 
देवताहाम अष्टाविशति मर ब्रया । दो परेतु कृत्यायथविदध्पाड्यामिपेचनम्‌ । श्री सूक्तम दुष्त सृक्तसमुद्रज्येष्ठा 
इव्यव एतेमच्ररमिये$ मातापि हिशौस्त । तत लिघठरुमदिम्याङ्रीमगिष समापथेच्च । सिम्यैरबत 
चत कृष्णवनुसदकिगां । अम्येभ्योष्ञीययाक्ति दतव्यादक्तिण तया 1 पह्मणान्भो पथेत्तञवार्‌ये 
स्वा तभचन्य । दति शोरदो'क दश दान्त परिमा | 


ey + th न 


प्रथय्रामावाशयाजननशांतिपद्धतिः । 


i 


अयच कत्ता नित्यकमे समाप्य-गदान्यतरे परचादित् एकोन- 
विशति रेग्वात्मक सथलो भद्ग विरच्य स्वासने उपविश्या चस्य 
प्राणानायम्य; दीपं सम्पूञ्यसकल्पछु्यीत-अद्यत्यादि देशकालौ 
सकीत्यामुकोदद ममास्य जातस्य दशेजनन सूचितस्य मालापिचो' 
कुमारस्य च सवोरिछ प्रशांतये, आयुरारोग्य सिध्दये च खीएर- 
मेश्वर प्रीलथ, दशेजननशान्ति कभणि, निर्विघ्नता सिद्धये--- 
गएपतिपूजन कलशस्थापन पण्याददचाचन मालका पूजन नान्दी 
श्राद्ध ग्रदपूजन पूर्चकमाचाेत्त्विचरणानिच करिष्ये ॥ ततो गणे- 
शादीन्सपउय, सर्वतो भद्रे सटलदेवानावादसपूदझ्य च--त्तक 


फरमफाण्शरत्नाकरे, द्शजननशान्तिपद्धतिः । ( ६६१) 


मसध्ये-ताम्रकलशं-संस्थाप्प, तत्र संगमजले पंचगव्य न्यग्रोधो 
ढम्बरोरवत्थचूत्तनिवद्शाधांमलत्वचःपछ्वांञ्चपचरत्नानिनिडिच्य 
चम्त्रयुग्सेन संवेळ्य कलशपूजोक्त विधिना सरथाप्य संपूज्य च। 
तत आपो हिछेत्यचेन, कथानश्चित्र० इतिवा प्रवॉक्त समुद्रज्येट्टा 
इत्तिसक्तनोदकममिसत्र्य ॥ तदुपरिताम्रपूणपाचे तंडुलपूरिते 
विन्यस्पतत्न चरुएं सएज्य, तच पूणपात्रोपरि मध्ये सुवणप्रलि- 
मांदरोदैवतांत्मकपितृरूपां, 3० येचेह पितरो येचने हर्योरच 
(वद्या २।। 15उचनप्रनिदा । स्वेचेत्थ यतितेजातवेदः स्वंघामि- 
पजञ्जटे० सुक्रतं जुपस्व ॥ इतिमंत्रण सस्थाप्य--तदक्तिणेसोम रजत 
प्रतिमाया मावाहयेत-मंत्रः--3० आप्यायस्व समेतुतेड्विश्वत्तः 
सोम वृष्णयथम्‌ | भवाव्याजस्थ संगथे । इनिसोमंसंस्थाप्य, पितू- 
वामे-सवितारमावाहये य-म! ३०सदितात्वासयानाछँखुचतामरिन 
बाहपतीनाम्‌ । इति संस्थाष्येमिमचेः सएज्य; ततः कुभात्पश्चिम 
दिशि, दोमवेदीं कल्पचित्वो होमपद्धत्युक्त विधानेन पंचभ- 
संस्कार पूर्वकं प्रोचणान्तं कमकृत्वा संखवधारणार्थ-प्रोच्षणीपात्न 
सस्चनिप्रणीतयोमेध्ये इत्वा तत्तोवरदनामागि संपूडय द्रव्यत्यागे 
कृयोत-अच्येत्थादि० असुको5टै समास्यजातस्य दशेजननसचित्ता- 
रि निरसनएचेक दशशान्तिकमंणायच्ये तचाघाराज्य भागदेव 
ताभ्यो नवग्रहदेवताभ्योंपटसख्यर्तमि रतथा पितसोम सवित 
देवेम्यो एछोचरशताहतिशिः प्रत्येक | वाह विशत्यन्यतम संख्या- 
भिष्टेत्वा खिएकदादि भूरादिनवाहुतिहोम घतेन, तत्तदेवतान्यो 
परित्यक्तं यथादैवत्तमस्तु नभम || ३० प्रज्ञापत्तचै स्वाहा । 3४ 
इन्द्रायस्वाहा। 3० अग्नयेसर्वाहा । ३० सोमायस्वाहा । इत्याघारा 
घाञ्यभासौहत्वा प्रधानहोमक्कर्यात--तचादौी नवग्रहाणांमत्नै। 
प्रसेकं २८ विशत्पाइहतिमिटत्या । ३० येचेह पितरः ०१०८ । ३० 
आप्यायस्व १०८ ३^सचित्तात्वा०। १०८ाततः ~ 3~अग्नघे स्वि 
कुतेस्वाहा । ततो भूरादि नवाहुत्याञ्य होमं हुत्या । सवते भद्रस्थ 
कलशजलेन पूर्वोक्ताभिपेक मंत्रे! श्रीसूक्तेन च सपत्निए्यज्ञ 


( ६६२ ) कमकाडए टरत्नावारे, अहणनननशान्तिपद्ध ति' । 


Tn — 


अ न 


माननमि्षिच्य, तत्तोचलिदोनान्ते ए्णीइत्तिक्त्वा, आयायौयवरं 
कृष्णांसवत्सांगांदस्वाशेप समाप्य कत्बियाचायाद्भ्पो दक्षिणां 
दत्वा आवाहित देवान्सपूञ्यारिनं विस्ज्य थजमान तिलकारोप- 
ऐेनाशिषं दत्वा प्राह्मणौन्भोजयित्वा शान्ती; पोठवित्वा स्वस्ति 
वावनेकुयात ॥ इद्यमाचारया जनम शान्ति पद्धतिः ॥ 


की 0000 


ANN १० 
अथ ग्रहणजनन शांतिविधिः । 

छथ श नफोक्त अदणजनन शा तचिधितचये-अहेचन््रसूयेस्य प्रसूति^दिजायते 1 
व्याधिपीडातदासरीणामादौतु झतु शनाच्‌ । इत्थसनायतेयस्तु तस्यमत्युनसेशाय व्याधि पडा च 
दारिव्रशोकश्चफलदोमवेत | शान्तितैपावद्यामिनराणां दितकाम्यया | थर्नन्तृद्वेविरपेण भह- 
णाग्रदिजायते । तनत्ञषन/भिपरूय सुयणअकल्पयेत । ( ऋत्ताधिपस्यहपरम्रितयय ) यथ शाचयबुसा- 
रेण मित्तशाटथनकारयैत | सूम्रदेसुयरुप हिरण्येन स्पशाक्तित । चद्वचै देमहे धीम'नजतेन विशेषत 
राहोहूप प्रकुदीत नागनेवविचक्षण ( नागनसोसतेन ) शुचौदरे प्रथस्मेन गोमयेनोपलेपयेत्‌ । तस्यौ 
परिन्यसद्धोमा नवच खुश भनम्‌ । घ्रयादा चेवद्याणा स्थापन त पक रयेत्‌ | रफक्तांक्ष॑त-च्तगन्परक्त- 
पुष्पावराणि च सयग्रदै ्रद॑म्तव्य सूमरीतिंरराय च 1 रतेतवस्श्वतमाल्य श्रेतगधाचलेषनम्‌ 
चद्र्यहें प्रदात य चन्द्रधीतिकरायच। रा हच्च्यदात च्या कृप्णपुष्पाचरा एच । द्यानक्षन्न नाथीय 
राहुबीतिकरायच। सर सम्पुंनगेद्वीमानक्ृष्णनतिमन्रत्त । चन्द्रमहै तथा सम्यगिमदेवेतिमर्धत । 
कथानशिवित्रमत्रेणराहुयरनेनपूजयेत्‌ । एवसपूजये दीमान्समिद्भिदवरक सभवे 1 ( सूयेप्रहइल्यथ. ) 


चन्द्रमहेच पालश समिद्धितहुयात्त । दूर्वाभितद्याद्वीमाताही । सप्रीणनायच | समिद्धिन्नह्य 


शुचास्थ नचेनेशायचै,नेव्‌ । आज्पेनचस्णचेव तिल्श्चजहुयात्तत 1 निभ्यदत्यथ । पंचाश्ये 
पर्ने पचत्वपपचपहै । जलेर घधकल्केश्चसहिते कलशोदक अभिषक प्रकुर्वीत्मजमानध्य 
मत्नत मत्रेवाँधण सभूत शपाहिणदिभिश्चिनि । इम्भेगमे इत्यादितत्वायासीति मच्चकै अभिषेके 
निउत्तेतुयजमान समाहिच आचार्च पूजयेध्रश्‍्च त्त॒शान्तों ।विजितेद्रिय । तस्मैद्द्यारप्रयत्मन भ्रच्या 
नतिकृतित्रयम्‌ । गांचेव दक्षिणां दद्याय्जमच समाहित इत्धप्रहणा जातानां सर्वारिष्ट विनाशनम 
कथितः भागैतेणेद शोनङाचसह त्मने । 


इति भदणजात शान्तिपिधिः सरलत्प्रान्नप्रयोगोदशित ॥ 


कार्मकाइइरकाकरे, घागददटाजनशान्तिपदाति । (६६३) 


ण न 


पुादुन्म्मााने सुनाना चनामा, भा नान्यान्माान्भाानमााा, 
पा मानि सल र्‍या पा 0 का TF” ok hr त rm, गा Tuli बंब अ fe Tir romero ~ अ ~ मा, — Tie क mr. mm rim 


अथ कातकपाराहदपदाजननशाीत पारसापा। 


सुटृव्यादिषु- दिनषदककन्त्रकाया;-- सप्ताद्वानियर्कातिके । वराहुदुट्राविश्या चजयेत्सघ 
कमु । इति केचिम्मतम्‌---चैद्यशास्त्रेठठु कपिकस्य दिनान्यष्टाष्टौ चेवाप्रह्ायणे । यमदंश 
समाख्याता स्पादारः सजीवति ( ग्रन्थान्तरे ) लोही ताप्ती च रोप्यो तदनुखलु-भद्दा राजती 
कालदट्रा ऊर्जमासे सुनीन्द्रा रित्रदशदिवसवे मनमाएमतास'म्‌ । आर्या ततन शो निजकलेविरति 
स्ताम्रयाबा तथेव राजत्याद्रयद्वानि भेवति च नियते खरायाव शुभामि॥ ज्योदिपाएचेत--- 
तुलाकेतसिखिदिनिथशोह त्रीय रोष्याननिजयामदेंप्रा: इदवप्रजातस्यसमसिलिङ्गा न्छान्ला शुभो देशभ» 
वाघवास्त्री ॥ स्सत्यन्तेरे--चित्रापावेतृतीयेच यदाभा्ञुःप्रभायते ) तदारभ्याध्दमःसे च किया 
कालदेष्रूराः ॥ इत्यादि प्रमाण वावयेस्तुलाकत एव पूर्वोक्त द्राणां मानं नतु चान्द्रमानत्तौ गणना 
भनतीति शाख्सम्मतिः ॥ शवं सर्म त्यातु-दष्टाममागे भगवान्धरि बी प्रयोदशहे वचत कार्प्ि- 
बस्य । तस्मित्रऊर्यांदू ब्रत्तगेहवास्तुवियाह्याचा शुभगेगलाचि । तत्रशान्तिः पकततव्यादंषाद प 
निवारिका घेनुंपय:स्विनींदद्यात्सवदोपोपशाम्तये । गर्गमते तु-गग उवाच--आअन्नान्त.संप्रवच्यामि 
द्रायां जननेफतम्‌ । सिह सर्पन्तथाश्वानस्रयोद्शव्यवस्थिता: प्रथम्ह्यात्मनाशाय पितृनाशीद्विती 
यके | तृतीयेमातूनाशाय चतुर्घवशनाशनभ । पचमेश्ातर्‌हन्ति पष्टयोत्र्चयोभवैत्त 1 सप्तमेमातुल 
हन्ति ्रवस्वचाशमितथ। । सवभेद्र विशहस्तिद्शर्मस्वामिनतथा | श्वश्रमेकादशेहन्तिद्वाद्गे रवसुरंतथा 
सयोद्रेषुभविद्यातत दश्याफलमोश्शम्‌ " म त्य स्यम च पाताले-चत्वारि दिनसणयया | फल 
वॅचयामितीवेष दष्टादादरशाके तथा | स्वयलीवेसतेत्सी व्यमत्यलोकेमह्द्भयभ्‌ । पाताळेचभवेहा भो 
दष्रायास्तुरयवस्थि तेः । तन्न शान्ति प्रवदयामि सर्गांचायमतेनतु । घाह्यणान्वृणुयात्यूचं पुलीनान्वेदृू 
प्रशान्‌ । पत्िर्माकारयेद्विप्णो निष्कनिष्काल्पादत्तः । संडलकारयेत्ततत रक्ताव्जनोहितडले: | 
तवैककलशस्थाप्यपंचउद्संयुतम्‌ । शती पधानिनिक्षिप्यसंवीषधियुनानिच ॥ (शातौषधानि शतमूलानि 
मूलशोतिपरिमाषायामुक्तानि ) वेदो पे नविधानेनकलशस्वापयेत्‌ दथः । तत्रोपरिन्यसे,पात्रच्वरीवा 
नप्यता्चकम्‌ । तन्मध्येश्तिमँच्धाप्य, पीताम्वरघरांशुभः्सम 1 विष्णोरराटमत्रेशप्रतिमांपूजयेत्‌ 
सुधीः । उपचारःप डशभिः किंदापंवोषचारके: । तस्मास नेशते देशै स्थडिले ग्नम्कलयेत | ख 
स्वशाखोक्तविधिना कु्याँदम्तिपुणतत: ॥ त्रिमध्दर्फ स्तिलविद्वान्हीम कुयत्विश/क्तत: । निवत्य 
चाव्य दोमाम्तमभिपिकं समाचरेत । दारपुत्रसमेतस्ययजमानस्यसत्विजः । थझक्षीभ्यामितिपक्तेत्त 
प्रवमानीभिरेव च 1 विश ररास्मंपत्रेणशिवर्सकल्पमन्नव: 1 तत श्क्वांयर६रप्सभगोीधा: लेपन: | 
यजमानो दुचिणाभिस्तोप येइत्विगादिकान | पेहुंपयस्विनी तद्वत्तिमावखसँदुतामू । सुश्नमन्न मना 


( ६६४ ) कमैकाएडरल(को., चारादष्डजवनशान्तिषद्धति' 


उ टि कक्कर हि अ 


भूत्वाश्राचा्यायप्रद/फ्यैत्‌ । धन्येभ्योद क्षिण दद्यात्तवय/जित्तानुमसा रत । श्यमीदचिणादयब्राह्मण ब्‌ 
भोजयेदद्य । एवकार्तिक्दशय। शान्तिकंडख्तेनर । सर्ान्क मान्य प्नोति जोयेद्वपरातसुची । चत 
वपेमवेल्कुट्टौदीक्षाचापि सुरिष्फना । वित्रदेचापिवेधन्पद शया फलभीइशम्‌ । इति-- 


NN 


+ क आप a 
ग्रथकातिकवाराहदंष्टाजननशातिपडातेः । ` 
-+ Mer. उन 

स्थ च शान्तिकती पूजो स्थलमागत्य स्वासने उपविश्य 
आचम्य, प्रतिज्ञा संकल्प झुर्यात-अध्यत्यादि देशकालौ संकीत्यां 
मुकराशिरमुकोहे कत्तेव्यो मुक घालकस्य कन्थायावी दृष्टा जनन 
शान्तिकमेणि निविध्नतासिद्धंथे गणपत्यादि पचाङ्ग देवतानां 
पूजन पूवक गर्गोक्त विधानेन वाराहदंष्टा जनन झांलिंचकरिष्ये, 
तततः पचाङ्ग देचताः सम्पूञ्य, तञ्च तंडुले रष्टदल कमल विरच्य 
सिदूरेणापये तन्मध्ये ताम्रकलश मसुण्मथ कलश वा संस्थाप्य, 
जलेनापूध पंचपल्लव रातम्ूलानि तत्ननिक्षिप्प आचाय बृणुयान्‌- 
वरण द्रव्य त्राहाण च सपूञ्य, वरणद्रव्य हस्तेनिधाय संकरप!- 
अद्यत्यादि सकीत्ये, असको5दे ममास्य वालकस्थ गर्गोक्तविधिना 
देष्ट्रोजनन शान्तिकभणि, एभिवेणद्रऽ्चेशालुक शीण ब्राह्माश 
माचायत्वेनाह चुणे, वरणद्रव्ये दत्वा, उत्तोऽस्मीति ब्राह्मणो 
बृधात्‌। कमेकुद कर वाणीति प्रत्युक्तिः । ३-० आचाय स्त्विति 
प्राथेयित्वा, तत आचार्य! कलश पूजयित्वा, ततस्तदुपरि तंड़ल 
पूरित ताम्रपाच--3३० प्रणीदचि परापत सुएएपुनरापत । चस्नेव 
व्विक्नीणा वद्दाऽइपमृुजे टप्शतक्रतो । इतिप्एपान्ने संस्थाप्य तदु- 
परि निष्क निष्कार्दे वा यथाचित्त खुवण्‌ प्रतिमां भहादिदणो 
रज्न्युत्तारण पूर्विकां सस्थाप्य सौवर्णी दंव्ट्रामपि च स्थापयित्वा, 
सकर्पः- अदोत्यादि संसी्यासुरोऽदं ममास्थ चालकस्पतलाओें: 
चारा दंप्ट्रासु जननत्यान्मातापिचोर्वा स्थस्य च समस्तदुःखदो 
आउसादि दोपानुपत्तपे शुभफल प्राप्ये च गर्मोक्त विभिना 


कमकारंडरत्नाकर, दँप्रोजननश निपद्रतिः ( ६६५ ) 
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फझलशोपरिसुचर्ण प्रतिमायां मदचिषणोः पजन करिष्ये-७-० विषणो 
रराटमसि व्विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि व्विप्णोधुवोडास 
व्येष्णय ससिव्विष्णवेत्वा ॥ इतिमच्रेण वा पुरुष सूक्तेन पोडशो 
पारेण सज्य, तदस्तन्मडलस्य कीयददूरे नेऋत्यभागे हस्तपरि 
मित्तस्थंडिल कत्वा कुशकणिडकोक्त चिथिमा प्च भृसँस्कार एवे 
कमग्नि सस्थाप्प,कुशास्तीणादि प्रोच्तणी निधानान्तं कर्मेकृत्वा- 
३० बरदारने इटागच्छेड लिए, ३० पतन्ते देव” इति पदित्वा 3० 
भूयः स्वः वरदाग्ने सुप्रतिछितो वरदो 'भवेति प्रतिष्ठाप्य ३० 
अर्मिदृतं पुरोदधे हव्यवाह सुप द्यवे ॥ देवा २ा।ऽआसादयी दिह ।। 
इति मंचेण सस्पूज्य ब्रक्षाणं उइणुयात-त्रद्माणंसम्पूञ्य वरण 
द्रव्यं हस्तेनिधाय, सकरपः--भ्रद्यत्यादि असुको5ई करिष्यमाण 
वराह देष्ट्रा जननशान्ति कर्मणि कृता क्तावेचणादि अधद्यकर्म 
करत चझत्वेन त्वामर्हं घृणे वृत्तोऽस्मीति कर्मकुरु करवाणीति 
प्रत्यक्तिः ॥ तत याघारावाज्यभागी हुत्वा ( नान्वारंभः ) मधु 
गुड़ शफैराचतमिश्रिततिलेः ्रधानदोमं कुयीन--विष्णोरराट 
मिलि प्रजापतिऋषि येजश्छुन्दो विष्णुर्देवता दृष्टा जनन होम 
कर्मणिविष्णुप्रीतयेत्रिमध्वक्तं तिल होमेविनियोगः ३० व्विष्णोर 
राटमसि व्विष्णो? शनप्छत्थो डिवष्णोः स्यूरसि व्यिदणोध्रेबोऽसि 
वैष्णवमसि चिषणवेत्व, इति मंत्रेश सहस्राहुतीहेत्वा, ततः ३-० 
अग्नये स्बिटक्कते स्वाद इदमग्नये स्बिछकृते नमम, ततो भूरादि 
वाइति पाघश्चित्त होम कृत्वा एणपाच दानान्ले ससवप्राशानं 
प्रणीता विभोक॑ पूर्णाहतिं च कृत्वा, संडपोत्तर देदो सपल्निपु्र 
यजमान 'सद्रासनस्थं, स्थापित शातसूलादि गमित कुर्भजछेन 
सल शान्त्युत्त विघिना श्वेत वस्त्रोपघपवेशथित्बा पत्नीं वामतः ' 
कृत्वा संकरुप कुयीत-अद्यत्यादि सकीयो सुकराशिः सपत्नि 
पुन्रो ऽदमसुकरारो रसुक बालकस्य, वराह दंष्ट्रा जनन सूचिता 
रिष्ट नित्रत्तसथे शाभफल प्राप्नयेच अभिषेकमओ/ शाम्तिरनानं 
करिष्ये,, ततो हरिद्रादि ` सतैल ५ सचोपघि-लिप्ताङ्गानां त्रयाणां 
किया 


( ६६६ ) बमेवा राणा करे, देषशजननशान्तिपद्धति । 


ट  ७०३०५०७००५०७७४०७-००:-3३3332+ऋछऋऋन-ऋऋ'*नन*ऋऋऋ॑ऋऋऋछ॑ 
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प्राइ मुग्वामांमाचार्थ सूलशान्त्युक्तभत्रै; 3० अच्िभ्यांते इत्यादि 
तत्रोक्ते द्विपदे शंचतुष्पदे, इत्यन्तैरेकयत्वारिंशन्मचेर भिषिच्य । 
तत;-३० योऽसो वज्र धरो देवो सहेन्द्रो गजवाहन। दंष्ट्रा जात 
शिशोदेधवं सातापित्नो व्येपोहतु 1 १! योऽसौ शक्तिधरोदेवो- 
हुतसुग्मेषवाहइनः । सप्त जिहः सदेवोग्नि दंद्रादोप उघपोहतु 
। २। योऽसौ देडघरोदेचो यमो चहिपदाहन; । दंष्ट्राजान 
शिशोदीषं सातापित्रो व्यपोहतु १३ । योऽसौखड्ञधरोदेयो 
निकलिरीचसीघिपः । प्रशामघतु दष्ट्रोत्दोपंग्ण्डान्त्चच्म- 
घम्‌। ४ | योऽसो पाशधरोदेवो चश्एदच जलेश्वरः नळवाद्दः 
प्चेतानो दे्रोत्थाऽघं उयपोहतु | ५1 योऽसोदेवो जगतप्राणो 
गररुतो सगचाइनः । प्रशामयलु दंष्टरोस्थदोपे वालस्घ शान्तिदः 
। ३1 घोऽसो निधिपतिदेवो गदाभन्चर चाइनः। माचा पितो! 
शिशोश्चेच दष्रादोषं व्यपोहतु । ७ । योऽसाविन्दुधरोदेवः 
पिनाको वृषवाइनः । वराह दंछुजनित दोपमाशुब्यपो इदु ॥ द । 
४० 1वघ्नेशः ज्षेत्रपो दुगा लोकपालानवम्रदाः । सर्वदोष प्रश्र 
ने सर्चेकुचेन्लु मेगलम्‌। ६। ततःसपल्निपु्च यजमानं वख्चान्त 
रित छुम्भाभ्यां स्नापयित्वा, शुक्ल वस्त्राणि परिधाप्य घतच्छा 
या दशनं कृत्वास्तानवस्थाण्थाचार्या यदद्यात्‌ ततो गोदान पद्धत्यु- 
क्तप्रफारेण गांसंपूज्य देवादीर्तपेवित्वा--संकल्पः--आव्येत्यादि 
देशकालो संकीत्घासुकराशिः सपल्निपुचरोञ्द्वैममास्थपचस्थ 
( स्न्यायाः ) तुलाकंवराहदेप्टाजननसूचित्तारिर्टनिदृेत्तिप्‌ 4कसर्वी 
१ पद्रव शान्तिपूवेक दंद्धाजननशांति कमेणः सादणुययाथमिमां- 
सवत्सां गां तथ। विष्णुप्रतिमां हेमीं घराददेष्टरा सकुम्भाश्वा 
याव्यायायासुरझशभणेत्तन्यंसप्रददे13०तत्सनमम,तत!पतिष्टांकुत्वा 
प्रद खिएई चतुछयविधाय कलश जेन यजसानमभिषिच्य रचा- 
सूचेचध्यासघन्धतिलकाहशीयाौदंदत्वा देयान्विखज्य दुशब्राध्यणा 
न्भोजपेत । 


_.. ॥ इति नुलाक यराददए। जनन शन्तिषङति,॥। 


कक क्त न 
कसकागडरक्षावारे, सिदा फेगवादिप्रसचशान्विपद्धात । ( ६६७ 


न हाहा हो गे. 


i 
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अथ सिहगयांदे प्रसव शातिपरिसाषा। 


FAH 

शव सिहादियसूतगता दिशान्यय --पअ्रवूभुनसाग स्तारए ~भ'चौमिद्वाते चयं अपौ प्रसूते 1 
मग्णतसतनि्दिट परभिर्म सेने: रय प्रसताताक्षणदव तांगारिप्रायदापयेर । ततो दोमप्रकुपीत भृता 
मघुपमेपे । भा तोन॑घृताकृ'नामयुत जुटयाच्चत ( ब्याहतिभि तना ) सोपपास प्ररटनेनस्थादिवाय 
दक्तिया | वस्पयुग्स च गाँचव सुण च ग्रशफ्येत। इएदैवामन्रेण तत शान्ति वा पति | अयवेयद्‌ 
परशिक्िद्राक्तशात्ति ~स थैयुव च महिष भरापरेयडगदिय + सिंहगाय प्रसुदन्ते रयामिनोसृत्युरायका, ! 
बिघावातकतित्यतधाद्िमिचळा । सौरे सुकते प्रहतेत्योद्ोत सू प्यर्छये | प्रगाववित्सतिशप 
पाययश+र युतम्‌ ३ सब्छल्वर प्रो क्तानालप्ठी यथाविधि ३ अञृचपायर ला ( सुर्यमत्रेण ) तागा 
धिप्नापदापयंत ॥ गतोषतन निदवय1-टिललाह दिग्य न बर्भसलवणतया । सातधान्यक्षिनिग वे 
एकेक एकन समूटम्‌ ~र सत्र सामि उमप यातो इष्टन्पानि | 

इति सिद्दि प्रसूनगयावि शान्ति विचि सरलत्याजभ्रयोगो दासित । 
हि अथ सीताखत सपशांति बिधिः। ` 


उक्त च न॑ंदीपुराणें --कार्निकिेयञाय इलययदमपये फालनासकारितीरा । ब्रियतर्यम्य 
सत रययेमेतत्मद्दभ मे । सशउगव्यते शिक्लागएर लेथा । दच्रशाम्ति प्रर न्याक तिकेयेगचोरिता । 
ओदौगणेशपम्दूच्य लेनप्रलतर्वयच । सुत्ये वयव्य प्रविया बेब्चणरलिपयद्चुप तहिमिसोंश्यरोलेखप 
कटेक्ुत्पसशपपुम्‌ 1 निनेज द्विंदजपीत षस्नेषाचु दितम्‌, । ज्यवकेणेर्मय्रेण पूजयद्विविन त्रिय । 
मुध्यजय्ीथत केचेव प्रदुयधेभू १ समो तुल ालेनहण घशाचे । चएजसेन३ छया होयत 
हा भिषर्ये। । दरपुर तमतस्य सेतमानस्पत्रतव इतिकातिक्य । केचिन्मत--इंपभौल हलीपतो 
(सज्य च प्रदापयेत्‌ । मू यत्रापिद्थ्या तइचताप्रदापयत । गौवातपा«क व्यं यदिचिस्सिद्विविचञति | 
इयिसीतामृत सपंशान्ति ¬ ` म 
अय सपयुग्म दशनशाल्ति; 
दपर उगाच - सपदुस्मयदापश्येतदादानि प्रतायते । अर्दद्यनिभवत्स्यञ्चरीरे व्य रिपौ 
ढन्म्‌ रामच होत्तसतत जुहुमारज्नसघुतै । नतोएसुस मय इत्तिगठ्यों तुश्वाविधि । मत्यजरल्प प्रतिमा 
एय केति प्रपूजयत्‌ । इति सपद्च न्टरद्‌शन शन्त 


शयथ काकविष्ठापतन शांति! । Ei 
अश्रयगथोयराकागो विटासण्धतेयरि । छोखचसमारहा स्तस्यसिद्धिनकम । इघटक्सपरूदो 


दिष्टा मपद्यतेसदि 1 त यलचमी क्ायातिमिमिमरसनदायय विरालम्वोयदाद्भको विशासम्पयते यदि । 


शिरसिपततियस्यपएमासात्य मत्युदः॥ स्कन्पेवाद्ययपाएएऐ पिश्पततिदस्यचत्‌ । अ्रातृकष्टभवत्तास्‍्य, 


झगवादेदनाशनम्‌ वाही: | पततिदिष्टातुमिः्रनशोमदेचदा । कुक्तीपुघाभ्रिरग्त्याशा, उदरो गमादिरत्‌ । 


गुापततियसपेध पुर्नाशोभचिर्दा । उवा चाँजानुचाररसिय, कावदिठ प्रपते 1 त्द्वादनसनाराः स्यादूभसे 
राः सकाशतः । चरणेप्रपतेशशप, देशत्यागोमंत्रतदा । निगशभ्वोयदाकाको विष्टाश्‍्वेतफिरोतियेत | 
उत्तरात्पृनैमायाति शत्रुन शभरतदा 1 याम्पाँः परांदिशोयाति छगणुविश्प्रपयते । भच्शम्संतरतों मृत्यु: 
सर्वनाशोभवित्तादा । दति काकविष्टापतनफलम।॥ 'यथशाँति:--यस्यगिप्रपतेदिरा, 
सचेर स्नानम,चरेत्‌ | चस्न्त्यागोमवत्तस्पसघ; दान्तिकरीदिसः । थनुरक चदातब्पासर्तोशतरीरडा। गिता । 

प्यरनै च दातब्य दखिणाचक्तकित: । सतिनिर्मचुभिद्दो मम) त्ररातचग्त्‌ | | 


हाच शौ क क [ | 
कार पक क जु. 


है २ | आकर 
अथकाकावष्ठापतनशान्तिपद्धातेः । 
चक काकचिछा पतन चणेजलाशचे शत्वा-संकएप- 
अद्येद्यादि० अम॒को ह॑ ममासुकांगे काकविष्ठापतन जनितद॒दोधोप 
शान्त्यथ, सचेलं स्नान करिष्ये, इतिसचर्लस्नात्वा परिधेय स्नान 
धस्ञाणि परित्यज्योन्धवासः परिधाय स्थेडिलेग्नि सुपसमाधाय। 
चरदाग्निमावाह्या, तदीशाने कलश सेस्थाप्य, तचग्रहानावाहा, 
जह्योपचेशनादि पर्यक्षणान्ले कर्मकृत्वा, आधारा वाज्यभागौ 
हुत्वा । सघुतिल सपिभिर्रायच्री संत्रेण वा उधेवक - मन्नेणे, 
न्द्रमत्रेणचोछोजर शातहोमविधाय उत्तरतेच समाप्य स्वशक्व्या- 
दक्षिणां द्यात । होमा शक्तोतु--सरचैलंस्नात्वातिलपात्रेय सह 
मापान्न दाने घुतच्छायां कुयीत्‌ वासप्तशती पाठे कुर्योत्कारये 
इासवदोधपरिहारार्थ गोदान पंचरत्नदानंच कुरील ॥ 

इलिक्ाक चिछापतनजातिपद्धलि! । 

अथ काकरसेधुनद्शेनशांतिविधिः । 
हेमाद्वरीगर्ग/--श्वेतकाकप्ेशुनद्शेन मेबानिष्ठावहम। काक मैथुनयुक्तरचेतशचेत: 
सयदिरश्यते। मारदसंहितायान्तु---द्वावाय दिवाराश्रोयः पश्येत्काक मेधुनम ॥ समनरोमखत्यु 
साप्नोतिहायदा स्थाननाशन्म्‌ । त्तदोष्रमनायेत्ये शान्तिक्रमेसमांचरेत. ॥ ग्रहरुमेशानभाग्तु होस- 


कर्मकाणडरक्षाकरे, परलीपतजननशान्तिपदधति; ( ६६६ ) 
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स्यानं प्रदल्पयेत्‌ । स्वस्घोक विध,नेम तम्नस्थाप्य दुत शनम्‌ । मणान्ते समिदमाज्यहनेद्टोततरं 
शातम्‌ | प्ररमन्मेत्र्यवकेण अपमृत्यद्येनस । व्याहृतिभित्रौदिं तिलेजपःम्त प्रकल्पयेत । 
पूर्णाहुत्तिय जुहुय तकत्ताँ सुचिरल शत: । स्वराश्री र.प्यखरा कृष्णांधिनु पयखिनोम्‌ । वस्ताले- 
फारसहितानिष्क द्वादशर्सयुताम्‌। तदर्थेन तदद्वादनवायुताम्‌ । थथावितानुसारेशतनन्यूनाधिक 
कल्पन! । आचाय यथोत्रियाय तार्दधरकुद म्विनि | घाङ्णान्मीजपैत्मश्चात्खस्तिमाचनपूवकम्‌ । 
एर्वयः कुरुतेसम्यरसत दोपात्प्रमुच्यते । 


» । इति काफमे धुनद्शनशान्ति विधि: । 


खथ पल्लीपतनशरठारोहणशांतिः । 


उच चशिट सहितायाम्‌--बुज्यगेसम्तक दंगे, पतिते फलमुच्पति। मस्तके राच्य- 
लाभ.स्पक्वालेकणच भूषणाम्‌ 1 नेन्नयोग्त्रिलाभ.स्यात्गंघनासिकोपरि । सुलेसुभोजनेकरठ 
स्तीलाभः स्कोयोजय: । छ सेते तो विरृद्िःरया दथश्टद्धिकरद्वये। पच्स्थलेदुसौभ'म्यं हृदिप्रीति 
विवर्धनम्‌ । पुल भस्तु कुत्री स्यात्नामोप्रीतिसिविनस्‌ । अथलाभ'दुषछेया पाश्वयो: सुहृदागम: । 
कटिस्थाने बस्त्रलामो गुच्यस्थाने समागमः । गुददेशे बिनश.त्या दूरूजान्व श्ववाहनम्‌ । जंघयोः 
पाद्योश्चेव सद'गमनमादिशेद ॥ पादतश्चोध्व गमनं कृर्यादामस्तकाथदि | याधरेप्रदणिणेचापि - 
रात्र्यलाभोभयेक्ञदा 1 मस्तकारँपादप”न्ते थदिगच्छिदधोऽपिवो । भवेयृश्चतदःतस्य कुठुम्ब 
फलहामयाः | सरटीपतनदेव सबन स्वानमाचरेत्‌॥ वांमपादेतु गमनं खीणाँच्यक फ्लैवदेत्‌ ॥ 
मार्द्सहितायाम्‌--फलीप्ररोइणेचेव सररस्य प्रचरतः 1 सर्वगेप्यशुभ विधन्च्छान्ति कुर्यांत्स्व- 
शक्तितः । शुभस्याने शुभावाप्तिरशुमेदोपशान्तये । तरस्वहप सुवर्णन स्दरूप तथेवच | मत्यु- 
जयेन मरण व£नादिमिरधत्येयेत । अनि सत्रप्रतिष्टाप्यज्जुहुयात्तिलपःयसे. आचाओं वारणः 
सूफे.कुर्यार'त्रामिषेचनम । आज्यावशोकर्न वृत्या झागत्या ब्राह्मण भौजनम्‌ ) ग्रणेरन्षेत्रपालार्फ 
दुर्गौक्ञोग्यंगदेवता ' तासांभ्रोत्ये जप कार्य, शेषे पूर्वदाचरेत्‌ | ऋत्विग्भ्योदक्षिणांदयात्पो डरोभ्यः 
स्वशक्तितः ॥ ॥ इति पल्लीपतन शरठारोहयाशान्ताः ॥ 

अय विनायक्शान्त पर्मिष/-वरश्नादौप्रतिफूलादिनियेय:-स्म॒ृतियंद्िकायसशगुर 

बाउडानानतरंयभ्रकुलये।, क्स्यचिन्मुति तदोद्वादोनेयफार्य : कृतोवेवन्यमाप्नुयात । शौनेक'-पितारिता- 
महरचैत माताचेन पितामहो । (ठिव्थस्त्रीपुताश्राता भगिनीचाविवाहिता । एमिरचविपमेरच प्रतिक 
धुपैस्मतम्‌ । पित्रादिमरगोतु विशेषमाह शोनकाः--वर्यष्यी तीतामाता विनृष्यश्यमतोद्ध: 
पृतेषांप्रतिकूलं च महाविध्नप्रदुंभवेत । माडव्यः-तितुराशीच मब्य्यात्तदध माहुरेवहि । मासकर्णचमान 


( ६७० ) कर्मकाएस्त्नाकरे, विनायक परिभाधा: । 
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ययास्तददपश्रतपुत्रया, देवश्ञमतो हरे विशेष:--प्रतिकूलेस इह्पमासमे के विवजयेन मेयालिथिः 
प्रेदकार्याण्यनि ्यंचरेन्ाम्युदयक््य म्‌ । ज्योतिः घकाशेः----प्रतिकूलेपिवत्तत्र्यो वरि्रा्दोनासमंतग | 
हुमिश्चेराष्ट्रभगेच शिज्नोबो प्राणएरायै । प्रो जयाम्यिसल्यायों प्रतिकूजतदुध्पति । मेधातिथिः आचनुभ ततः 
प॑संरपुचमेशुभदसवेत । दोघेरोगाभिभूतस्य दूरदेशस्थितस्‍्य च उदासवत्तिनश्चैवप्रतिकूलयविद्यते । संकटे 
सपनप्राप्तेयाशवन्क्यनयोगिना । शातिरतागणिशस्प फझत्वातांशुभमाचरेत । अङ्गा शातिकेमस्तु निपेधें 
सतिदारग | य,करोति शुभतच द्विध्वंतस्पपदेपदे । विशेषोनिणुयम्रथेपुरटञ्य; । 


आथ विना यकशान्तिबिघिः । 
उक्त चलेड्टे--आाइरीः जमियैर्षेश्ये. शद्रेवातिद्विक सुरैः । कर्मनिविध्न सिध्यर्यसुपूजप- 
स्तु गजाननः । मदासुवे- यजमानस्तु शूद्वश्वेदष्विग्मिस्ता नियोजयेव ॥ स्नपर्न तस्य कत्तव्यँ 
पुर्यन्द्रि विधिपूवेकम्‌ । शुळतचषे चतुथ्याच वारेण थिषणस्य च । तिष्येच वीरनक्चन्ने तस्यैवं 
पुरतो चपेसपराक भविष्ये ॥ छच्ट्रोफ़ाम स्नपनपरम्‌ । धिपणरयगुरो- । तस्य विनायकस्य । 
दघादौ देवता पूजोर्ता पराके भविष्ये--ब्योमकेशसु सम्पूउप पावो भोमजं तथा, 
कृष्णस्य पितर्‌ तात्द्य्कमारंसिप तथा | धिषण चलेद्‌ पुत्नंच कोश लचमच भ रत, वि. तुर्द 
घा्लेये नंद कस्यच धारण ॥ व्योम केश. विव. । भीमजो गर्दा" । आरो भोम- सितः 
रक्त । पलदुपुचोठुध: । कोण, शन्ेशचरः । लचमतद्वाँ रचन्द्रः । वाहुलेय- स्कंदः । य,क्ञरद्कयः। 
गोरसपपवस्वेन साज्य नोरसादितस्यच ॥ सबौपईे" सवये विलि शिरसस्तथा । भद्रासनोप- 
विस्य ख स्तिवाच्याद्विजे, शुभ, । उत्सादितस्य उद्वत्तितांगस्य, सत्रापचानि मात्स्ये- सह 
डैयी वया व्याघ्री बता चातिवलातथा । शसखपुष्पी तयासि चाएमौदु रुवरत्तुला । महोपध्न्टकं 
दावर मदासहानेएु यो ॥ पद्धारसुदेस्यन्यान्छुमसदलि भुरी चन्दा खुष घले रणी. 
इयम्‌ । शठ चपक सुस्ताच सर्वोषघिगण रमत. । याश्ञचवर्य.~-अरवस्थानाद्गजस्थाा 
द्दमीकान्सेगमा-द्रदात्‌ । मृत्तिका रोचनं गेघं गुग्गुलेवविनिच्षिपेत्‌। या आहता एक वरणश्चतुमिः 
कलराद दात्‌ ॥ कनरीराहतासप्सुक्तिदितयर्थ.। अन्न पिशेषो वेज वाषशुह्यो- चतुः प्रवय 
१ भ्यश्च कुम्भानाहत्य तेषु सर्वापधीः सनगेघान्‌ हिरशयतीहि यचगुग्गुलुन्‌ | ग्रदमाखूत्कर मिति 
प्रशिपेदिति शचः ॥ याशवदप॒य:--चर्मेस्यावुडहेरऊ स्थाप्य भद्रासनंतत' 1 मेत्रा:--२० 
सहसान दानवारसपिभिः पायनं कृतम्‌ । देनत्वासभिषि चामि पावनान्यः पुनन्तुते | ७० भगत 
-पष्णो राजा भगमिन्द्रीदइस्पतिः ) भर्गम्दिण्य पायुश्च भग सप्तपयोददु ॥ ७» यत्तेमे शेष 
दूगांगये सौम-तेयलमूदति । सलाटेकेर्यो र चरणों रापस्त दूध्नंतु सपदा | पूर्वा दि बजशजये एकरी 
सेभन्नुपे मन्नन्ननमिति विशमेश्वरः। सष कलसेपुमंत्रभयमिल्लपराफ., । युक्तपेतदेय विनिगमका 


हारा जल्न 
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कायवाग ररत्माकरे, विनांक पररिताप!: | (०१ ) 
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जन ति ति आडी तिरी rE EN लि ण्य 


Fear RT डा कन वाला ता. i] न की 


भावात. । खातस्य सापप तल सपैणौदुम्रेणतु | लन्नुयान्मूदमि कुशान्‌ सव्व नपरिगह च । 
गितश्य रंगितश्चेवतथा शाराकठकडटो । कुप्माँडी राजपुन्रश्येलन्वैध्वादइायमण्पिप: ! अगा 
शालरटे कट; | कूष्सांडी राजपुत्तरनति पाठ: मूर्उचिदोम: । नामगिरलि अम्नेश्य ममस्कार 
समन्विते: | पूर्योक्त परणःमभमि स्तेलं त्या च शेपेगें द्वादि नाममि बलिद्यात | इतिविध्ताने- 
एवर: | अपराेंतु--पूर्वोक्त यतुनांममिस्तेल ला ततश्व नामभिः कृता कतादि बलिश्यः 
चरुद्वोमरतु नास्त्येवत्युक्तम्‌ ॥ द्यचनतुष्पमेशारँ बुद्यानास्तीर्यसयत्तः । इताङतां त्तंडुर्लारय पल 
लौदन मेवच । मस्सानपक्कां स्तथाचांयेसोसमेतावरेबलु । सांसिभ्रत्यभिन्न । एतात्रदितिपवय 
मपतर्वचेसर्थः । विलपिए मित्र थोद्ग; । पलतोदनः | पुष्पं चित्रे सुगंधंच सुरोच त्रिविधामपि 
मूलक पूरिका पूर्पा स्तथेवोडेरक्लजः । दुध्यन्ष पायसंवैय गुडम्श्ि समोदकम ॥ घाह्मणः कापि 
सरानप्राह्मा । चन्रियदशयाम्पान्त पेटी नप्राद्मेसन्नमूलं मग्यम्‌ । मूलक प्रसिद्धप्राह्म मितिमद्दार्णवे ॥ 
तदाकारः पिष्ठविवारः, इतिंविज्ञानेशश्‍वर: । उंडेरवखज; चुद्रापुप इल्यारा5: । मद्दाणवेतु-- 
वर्तेरैश्चदुरसैश्य दोघे: पिउविकारकैः । नितिताः खनेउन्यम्ते उंडेरक समाख्यया | गुडभित्र 
पिए मिलर्थ: । भोदका लरडकाः इृदसरा शरेण बुख्मापाः फणानि चेह्मथिक मुक्तम्‌ । एत त्त्य 
मेकस्मिन्पूर्य निधाय, सकनिवेदरभेदिसर थे: ॥ एता सर्वानुपाहत्य भूधरो कृत्वाततः शिर: विनायकरय | 
जननी मुपतिशेत्ततोम्यिकाम्‌) दूर्यांसर्पेप पुणा दत्वाघ्य पूर्णामंजलिम्‌ । दूर्वादि पूणमंजलि 
सजल वित्तायकायास्विकायचाच्यं दत्वोपतिष्ठ दित्यर्थः | मंत्र:-- ३० स्पदेहि यशोदेहि 
सगै भागवति देदिमे । पुत्र नदि धर्मद सर्वान्क मांश्ररेद्िमे । विनायकोपस्थाने भगवमियूद्द, 
इति ज्ञानेश्वर: । इतः शुक्राम्बरघर: इक्क मल्याजुलेपनः न्ञद्मणान्भोजयेटथइसरयुर्म 
गुरोरपि | एवं विषायकः पूती मदायचेव विघ'नतः 1 क्रमणाफल माप्नोति शिमधाप्नोयनुत्त- 
माम्‌ ॥ सागगेतु विनायका विश्षयो: पीठे विशेष उक्त. आदी परतेणाक्कृत्या पद्म 
मए दले तत: । केशर? शोधितं तश्च वतुरखततोभदेव्‌ । आसनंकल्पयित्वातु प्रशवेनयथ,विधि, । 2 
कर्णिकाया न्यसेदेव गणेश चाम्सिका तथा | आदित्यं च तथान्यस्य ब्रह्मविश्णुमहेश्वरानः "1 ' 
न्यसे₹ु,त्पीठ मध्यै यषदूपन्ने पुमित्तादिक न्‌ | मात्केप्रे शरा भ्रेष पूर्वादिपुपूजयेत. । ततश्चा देव 
झेपूमयेदिवतास्त्था । कौमारं पू्वेदिग्शगे आसनेयांच कृपा-रूम्‌। दक्तिणेशेव्मित्युक्त न्त्ये ˆ 
प्ली शिरे तथा । अपस्यारं सग च विशाय बायुगोचरे , कवेर््पा विन्पतेत्स्वेद मोशपने * 
प्रमेययम्‌ । पूर्वादि पञ्च स्रेच | सोमांदोश्व भद्दान्य त्‌. | ततः~-इन्द्राग्नी पूर्वपत्रे च रबाग्मेयाच 
कुमारिका । अग्मशीदत्तिस्चेप वाराही नेऋतेतथा । वेष्णावी परिवर्मे पूज्या चामुँडा बायजेतथा 1: 
मातरश्योत्तरे पून्या इशकोणे सद्वती । इ दरादीनरदिकयालान्पर्वादि कमरा न्यसेन्‌ । शाचीस्प दा च 


( ६७२ ) कमका हण डरत्ना करै, विज्ञायशशाम्तिपद्धति । 


वाराही खङ्निनो चारणी तथा | सुगा €ृढा च कौमारी शूलिनीच तथप्ठ्मी बन्‌ श कि दड खट्ग 
पांशाकुश गदा अपि। निशूल लोक पालाना मायुधानिक्माब्लिखित । एरावत तय मेष महिष 
प्रेत सज्ञक । मकरच मगचेव नरचवृषम तथा ॥ 

एरावत पुडरीकोवासन कुमुदोंजन । पुषादून्त सावेभौस सुप्नतीकश्व दिगाजा ७४ | कारादिनर्मोन्तैश्य 
एूजनोया प्रयरनत पीतत्ररत्रयुगड्छन कनशननपूरित मड्लात्पूवभागेतु सहिरपराफलान्तितम्‌ | गणाना- 
न वेतिमत्रेण सदक्तचाटसयुतम्‌ । भदासनस्थाष्टदूल देवताराहनमव्युक्तम्‌ तत्रेच --भध्येकूतमा- 
इनामातै पूपात्रेजमेयकर्स । दक्षिणस्या विद्या च पश्विमेगद्षमे व उत्त रामपुप्रदुचिरा ने जम्भक तत्रा । 
आएतेयां यहबिक्षेष विरुपाच्ाचनेशति । बाम्रब्युपुचसस्थाप्प स्वेटर मेवेति | बलिदाने विशेषस्तत्र । 
चएुष्पथगरेवा चतुकितातिदेवे+येवलिक्याद्याविधि । दिसु व्यश्च तथाश्येमस्तर्ययकोयच्तएबच । कूषरडि 
भरवश्चेति पूर्वस्य दिदि संस्थिता | षतिशट्णन्तुतेमवमयादत्तयथा विधि । विनायकश्वपृष्पाहोराश्पु*स्त 
थेवच यश्षवित्तेर्कश्चेब कुलगायेनमानन आपामारी दक्षिणस्या पूननीयाप्रयस्नत शुर्पकेशीशूप्रकोडीदे २- 
पेतरच्कुकनक विरूगचोलोदिताच पश्चिमस्याँ दिशिस्थिता उत्तरस्याँ प्रवद्धपामि देवतामुनिसतम 1 


विनायक क्षेजपाली वेश्रवयारुतत परम्‌ | मह्दासेमो महादेवो! महाराजा सुकोतिता । ण्तेपापूजनकृत्वा 
वलिदान तत परमिति | 


रति विनायक शाति परिभाषाः । 
कमा का 


अथप्रतिक्तविनायकशातिपद्धति; । 


अथच प्रतिकूलशान्तिवत्तीपरिभाषोक्त्सापिंड्यादि त्रिपुरुषी 
चिचायप्रेतस्थ सर्पिडीक्षाध्दान्ते यावद्ाधिककभदानाँदि कमसमा 
पचिस्वा, भासोत्तरेचान्यंतरेज्योत्तिः शास्ञोक्तशभदिने भ्रातानित्य 
फमसमाप्य. स्वासनेउप विश्य रक्षादीपंप्रज्यलण्य, सम्पूज्यचशांति 
पाठंकृत्वा, प्रधीनसकल्पकुयीत--अद्यत्यादि देशकाली संकोर्त्या 
| झुको5हं ममास्यासकराशेरसुकरप वीजग भरमुदअवैनौ निवहेण् 
दाराश्रीपरमेरश्‍वरपभीतपेकरिष्यमाणासुकसंस्कारकभेणि, स्च त्रिपुरुषा 
*पन्तरेनिश्चयोक्तरं ्रतिकृलत्वात्तरोषपरिटारार्थ शभसो भाग्यैः 
श्व्याभिसिद्धये विनायकशान्तिकरिष्ये, ततोगणेशादि अहएज॥ 
न्ते पंचाइ पूजने कत्वा, अनकेचिदघद्धिक्राद्धमपीच्छन्ति ॥ ततच्या 
पार्यो एहाभ्यंन्तरे वा यथाच कारास्थानेगो मयोपलिप्ते, चमौ, मद्रा 


काकीय इरलायर, परिफिलधितयक शात्तिवर्दाना । , (१७१ ) 


सनाथ पश्चवणरंगेरजयित्वा तन्ैकँस्व स्तिकेकृत्या, तस्पपृ्या दिदिल 
। यदुर स्वस्तिकान्‌ ऋत्विश्मि!कारगित्वा, ( मध्यस्वर्तिफेरक्तमाञ्च 
` छुहू चरमोच्तरलो मप्राचीनग्रीवसस्याप्य ) कलिबञ्यत्वानास्योपरि 
छ्ीएणींपीठं ( पीदा ) सस्थाप्यश्वेतवस्त्रेणाच्छादयेत्‌ | ततआचा 
5 भ्रवर ण॑कृत्वा 'वतुरोधादाणचित्विजरचच्त्वा, तेचकत्बिज; पूर्वा 
` दिक्रमणचतुदिज्ञचठुघुस्वस्तिकेपुचतुरः कलशान्धास्यराशिपु सदा 
' संवेटितकंठाजवाहतवस्य नूपितानसंस्थाप्प, नदीसगमोदकेनवाह 
“दोदकेनापूथ,तेपु(अश्चस्थानादग जस्थानाइल्मीकात्सयमातहृदान्म्‌ 
त्तिकांनीत्वा) ३2 उष्दनासिनराहेणकष्णेनशतवाटइना । उत्तिकेदर 
मेपापयन्मयाङुष्कुतक्गनम्‌। इतिचतुषपंचम्ट्दःप्रन्निष्य। ७० गंध 
एरामिति चन्दनागरुकस्तृरीकणरादीन्ग घानणो रो चनगुग्गुलचा 
सिष्य पूर्योक्तसहदेव्यादिमहोप्यछकंचिप्त्का कलशरस्थापनश्ा 
जिच्नेत्यारभ्य प्रसन्नोमवसघदेत्यन्तं कलशप्रजोक्त विधिनाप्रत्ये 
फंसंस्थाप्प सम्पज्पय ॥ केचित्तु-ईशानेरुदकलशमपीच्छुन्ति ॥ 
तेनेबश्रकारेणस्थाप यित्वा ॥ ततञप्रवेस्घऋत्विग्धस्लेनप्रयकलशस्एप 
था || ३० दिरण्यवर्णाहरिणीमिति ओीरुऊकेनामिसन्त्रयेत्‌॥। एव 
दक्षिणस्थस्विग्द चिएकराशरस्ए द्वा ॥ ३० सहित्रीयामवो स्ठृश्च् 
स्मिन्चिस्पस्धेस्एः । हुराधपण्वरुफस्य 1१) नहिठेपासमाचननाह्व 
सुचारणेपु | ईशेरिपुरघशडण्सः । २। तेहिपुध्ासोऽअदितेःमजीवसे 
सक्त्यायथ । ज्योतिव्येच्छुन्त्यजस्रम्‌ ।३। कदाननस्तरीरसिमेन्द्रसश्च 
सिदाइपे | उपोपेन्नुमघवलन्सूष इन्ल॒तेदानन्देवस्यपच्यते 1४1 तत्स 
वितुवरेण्य भर्यो०19। ३० परितेद ड मो रथोस्मा रा अरनोतुबिश्वनः 
येनरचसिदाशुपः 161 भृभवःस्वःसुपजाः घ्रजाभिःस्याफखुवीरो 
८ रीरेःजुपोषःपोषेः । नय्यप्रजञास्मेपाहिशर्छ' स्पपशून्मेपाह्मथय्य 
पितुम्मेपादि 151 ` शागन्माब्बवरशचचेदससस्मञ्यव्बसुवितमम्‌ । 
म्मे सम्घा डभिसदऽअयच्छुस्व !८। अयपसरिनगहयरतिस्योहपत्य: 
प्रजय व्वखुवित्तम! । अग्नेय पते भिद्युप्नसमभिसहऽआयच्छुस्च 18 
घय वरिनःपुरीष्योरथिमान्पुठिवध्दनः । अग्नेपुरीष्यारसद्यर्नसभि 


( ६५४ ) कसेकायटर्ताकरे, प्रतिकूलता दाल्तिपद्धतिः 


सहऽम्रायव्छस्व 1१० शह्तामाड्विभीतमावेपध्व्दसूञ्जम्यिञ्रतऽप 
शासि । ञञ्जस्बिचद् सुमन! सुमेधारदानमिसनसामो दमान! ।१ १। 
देपामध्येलिप्रबसन्न्येषुसोमनसोदहुः। गदाइपहयामहे तेनोजा 
नन्तुजाननः 1१९ उपटटताऽइहगायऽउपहताऽअजावथः । अथोऽ 
। अन्षस्यकीलालऽउपहटतोगहेषुनः । चमाधवः शान्त्येष्रपद्येशिवट 
शगर्ग्मटे०शय्यो!शंय्योः ।१३। 3० शान्ति] ३१ ततःपरिचसकलरी 
स्एपट्रचा-3% इभम्मेव्वशुणश्चघीह हवसचद्याचझ्न डयत्ना मवस्युराचके॥१। 
तत्वाघामिन्रद्मणाध्वन्द मानरतदाशारसेयडामानोहविशिः । अहेड 
मसानोष्वरुणेहयो ध्युदराटे०समान5आयुःप्रमोषी; । री त्वन्नोडअग्ने 
5वकणस्यद्विद्वान्देवस्यहेडो$यव्यासिसीछाः । यजि्ोवन्दितमः 
शोशुचानो विश्वाद्वेघारेसिप्रभुमुग्ध्यस्मत् ।5। सत्वन्नोऽञअग्नेवमो 
अवोतीनेदि टोऽञ्रस्याऽडपसोव्युछी । अवथष्वनो व्वरुएट०रराणो 
छवी दिमूडीकट०्सुह वोनउएधि ।४। सहीभूषुमातररे०सुबतानामूत 
स्पपत्नी अधसेहुवेमतुविच्ञचा मजरन्तीसुरूची कॅ" सुशस्मोण 
मदितिटे०सुप्रणीतिम्‌ ।9। सुत्रामाण एथिदींधासनेहस ४० 
सुशम्माण मदितिदे० सुप्रणीतिम्‌ । दैवीज्नोवर्फँ स्वरित्रा 
मनारगसमखवन्ती मार्देमा स्वस्तये ।६ सुनावमारुहेय सस्रवन्ती 
भनागसम्‌ । शतारिन्रा दे स्वस्तये 1७1 आनो सित्राव्दचणा घतेर्ग- 
ध्यूति मुच्ततम्‌ | मध्वारजारे”सिसुकत्‌ ।८। प्रवाद्यासिखलंजीय- 
सेन5आनोगब्यूतिछज्नतेघ्तेन । आसाजने अ्रवयतंयुव\नाञ्चतम्म 
मित्राब्वरुणाहचेसा ॥६॥ शन्नो अबन्तुव्वाजेनोइवेपुदेचताला 
मितद्रव४ स्वकौ: जरूमयन्तोदिव्वक ८० रक्षाछॅसिसनेम्यपरमच्यय- 
घत्तमीवा 1१०) ३० व्वाजेब्वाजेब्चलब्या जिनोनो धनेषु विधा इअस्य- 
ताउक्रतज्ञा; | अस्म्सध्च; पिपरतसादयध्चदन्तप्ता याल पथिसिर्दै- 
चयाने! ॥११॥ इतिवारुणसक्तेनाभिमं-घ तत उत्तरकलशस्पृूवा, 
३० सद्स्रशीर्पाएर्पः इत्यादिपुरुप सूक्तेनाभिमेस्घ, ततः पंचमंरूद्र 
कलशे, ३० नसस्तेम्द्रमन्यवः। इस्याद्रिद्रसूक्तेनाभिमंऱघ सम्पूडग 
न्यु तत आचार्यो भद्रासनस्योत्तर भागे मनोद्दरंकाएपीठं संस्थाप्य 


यी रि ह 
ब.सकायडरपा करे, प्रतिकृतविनाक न्जन्तिपद्धातः: | ( ६७२४ ) 


Pe को) आम को 
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तञ पिप्लेनपट्कोएं संचेसवत्षलं तद्वाहे यष्टदल कमल सवत्तलच 
कमलवारा अगुलहय चिस्तरा्ठहिरचतुरसर ग्रचस्था पनाथमष्ट 
स्वर्डकत्या यशोक्त रशेराप्रय, तचवच्यमाण देचानावादयेत । 
_तचादौं मध्ये आप्न्युत्तारण एवेकं विनायकांविक्योः प्रतिमाहयं 
संस्थाप्य । गणेशमाबाडयेत--3” एकदस्तायबिद्यहेचक्रल डोयधी- 
महितन्नोर्दतिः प्रचोदयात्‌ ३० भूभवः स्वः विनायकर्सावाहयासि 
स्थापयामि । एवसवेत्र, ततोइम्विकाम---३० खुमगाये विद्म 
है काममालिन्यधीमहि, तन्नोगोरीप्रचोदघाठ्‌ ॥ ३2 भून्गोरीं-! 
३० आादिस्यायनसः° | ३० त्रह्मणेनम!० | ३० दिएणुदेनस:0 । ३०० 
सहेश्वरायनम;० । ततःपड्केणोष-- ३०मित्तापनक० | ३“सम्मि 
तायनम;० 1 ३० शालकायनसः° | ३० कटकटायनम!० । ३० कू- 
ध्मांडाथ नस!० | ३» राजपुन्नायनमः० । ततः पट्कोणान्तरालेपु-- 
३० उयोसकेशायनभ+० । 3० पाषत्चैनल६० । 3० भीसजायनमः ७ 
३० स्वंदायनम!० । ३० वसुदेचायनसः० | 5० विष्णवेनमः० ! 
चट्कोणवक्ञेळे पूवा दिकमेण मातत ।-3/ छू» कत्या दियो दश 
शहसातृभ्योमसः० ॥ ततः कमलाएदलेपु पूर्वा दिकमेण---2-/० मूर 
कोमारायसनमः० । ३० कुमारायनञ$० | ३० रवेतोगनसम० । ३० 
कौ शिकायनम।० । ३० अपस्म्रारायनम! ० | ३० विशास्मयनभा०। 
३० स्कंदाथनप;० । ३० प्रमेयकायनस!० । ततस्तेनेबवक्रमेणपदा 
न्तरालाटभागेघ---३० इन्द्रास्यैनसः० | ३० कुमारिकासैनपः० । 
७० बरक्याण्पेनसः० | ३५ चाराहेनम्‌ः० | ३० वेष्णुच्येनसः° | ३० 
प्या सडायेनसः ७ | + उत्थादिमातभ्योनम १७ | ४७२२ माहेश्व थें 
नस!» । ततःपएवी दिकमेणग्रहान--पूर्वे~ 3 शुक्रापनसो० । ३० 
चन्द्रायनमः०} 3० मो मायनस} ० ) उ? राइयेनसः०) शानि्चराय 
नम! | 3० फेनवेनम।° । ३० शुरवेनसः० । ३2 बुधायनमः० । 
ततर्चहुरस्ञा दृद्धिः पूयी दिकसेणलोकपालाच-- ३«इम्द्रायनमः० । 
3% अ्नयेनम!० । ४० यमागनम!” १ - ३० निन्मेतपेनमः? | ३% 
बरुदायनस!° | ३% चायवेनमः० । ३० सोमायनस;० ३० ईशा- 


( ६०९ ) करम प्रय्ठ एत्वाकर, प्रतिकलविवायक शान्तिपद्धति | 
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नायनमः०। तत्सन्निधो--32 श्येन मः? । स्वाहायेनमः? 1 ३% 
घारोहानम/० । ०” भ्वाइन्खेनसः°। ३० वारूण्यसरासः" | 3७ 
नम!० । ३० कोमार्भेनमः० । ३० शूलिन्थेनस;०। त्तञ्रेवद्िकिपाला 
नॉदजिणे--३० यज्रायनसः० | ३० शक्तयेवसः0 । 3/दहायनमः? 
3० खड्जाधनम!० । ३० पाशायनस!” । ३० अ्गशावचनचसः० । ३० 
दादायॅनसः० | 3० 1अशूलाधनमः° | तकछेववादनानि--3% पराव 
लाघनंम!० | ३० सेबापनमः० | ७०, महिपाइनसः० | ३७० प्रेताय 
भसः० 1 ३० सकराथनसः० | ३० मृगायनमसः। ३० नराएनसः०। 
३» दृपभायनम; ० । तठ हिस्तेने वक्त मेण दिरगजान-~- 32 एरावता 
खनस६० । ३० पडरीकायनमः० | ३० चासनायन सः० । ३० कुलदा 
घनमः० | ३० अज़नाथनसः० | ३2 पुष्पदस्तायथनसा० | ३० साच 
भोसाथनमः० । ३० सुप्रतीकायनमः० । ततोतरहिस्तेमैवक मेणा 
भरवान---३०» प्रमेयकभेरवापनम;०। ३» यज्ञविक्षपकभरवाथ 
० | ३० विशाखभिरवायनप्नः” । 3० विरूपाक्ष भरव्ायनम:०। 
३० यच भरवायनसः°। ३० सुथकोटरमिरबायनमः० 1 ३० राज़ 
पु्कभेरवायनम।०। ३० ऊंनकभरचायनम!0 ॥--इतिसंस्थाप्ध 
सम्पूृज्यच--ततआचाय:--3-० गणानानत्य(० | इतिगणपतिसन्न्न 
ण अरष्टोत्तरसदस्रमन्धेः प्रतिमन्रशकैकमो दकंसुग्मवर्वाङ्कुरयुत 
गणेशाय निविप्नतासिध्दयेनिवेद्येद्‌ ॥ अस रूशबेदछोसरशर्तनिधेद॒ 
घत्‌ ॥ तल आनचारोग हो त विधिनाप्रादेशमाचां दोमचेदींनिमाय, 
पञ भूसस्कारपूचकमरेनसऱथाष्य, चरदनामाग्मिसम्प्रज्य, आचा 
थत्रह्मणोवरणकूत्या । घृतसंस्कारंकृत्वा तदेवचर्मरनावारोष्य 
सस्कृत्यच ॥ ्रह्मातस्चवार्निसमीपेतिछेन्‌॥ ततथजमानो गवाञ्य 
द्रबितेन गीरसपपसधोपधचुणेश्चन्दनागरू कस्तृरिकादिभिश्चोह्ठ 
निनसव दो वठुणो कृ भानाँमध्ये पूवेनिमितेभट्रासनेउपविशय स्त 
गु तो रा.मारगणस्वरिलिया चनेकुर्चीम,न चसकल्पः- अव्यत्यादिदेशका 
लोसकोर्त्यासुकोदे करिष्यमाणप्रतिकलचिनायकर्शांतिकमणिसब 
प ट्रवरातपे,करुपाणरेतचेसो भारपवती भिश्यतुःम्रव एक भज लसग 


बा 


। 
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फ्मकाबउरक्ाकोा, प्रतिकूलबिनायक शांतिपद्ध नि, | ( ६७७) 


लाभिपेक्रकारयिध्ये,ततोजीवत्पतिपुत्राभिरचतिखभिःस्वीभिःकुञै 
रभिपेकंकारयेत-ततः परवकलशमादाय-३० सहसख्रात्तेशतधारमूपि 
भिःपावनकृतम्‌ | तेनत्वामभिषिचामिपावमान्यःपुनन्तुते । तकल- 
शतत्रवएूर्व स्थापयेत्सवेच | दक्षिग्कलदीम-3-० 'मगतेच्वरुणो राजा 
भगेसूरयोद्दस्पतिः । भगमिद्ररचवायुरच भर्गसप्नपयोददुः ॥ 
पश्चिमकलदेन---३० शत्तकेदोपुदी भाग्ये सीमन्तेसच्चमृद्धनि । 
ललारेकशयोरच्शो रापस्तदूध्नन्तुसबदा । तत उत्तरकलशमादाय 
पूर्वाकै स्त्रिभिर्सत्रैरभि पिंच्य ऋलशेपूचेवत्स्थापयित्वा तत ईशा- 
नकलश जलंग्रहीत्वा यजमानशिरसि सह्खछिट्रे ताम्रपात्न सहस्र- 
धारसुपरितः कृत्वा-बृहत्पाराथरोक्तेमत्रेर भिषिंचेत्‌ ३० एतद्वैपाव- 
मानं सदखाचरस्मतम्‌ । तेनत्वांशात घारेण पावमान्यः पुनन्त्विभाः 
1१) शकादिदशदिकपाला त्रह्मिशाः केशचादयः । आपस्तेष्नन्तुदौ- 
भाग्ये शांतिददतुसवदा ।२ ३० खुमित्रियामऽआप ऽ्यौषध यः 
सन्तुदुमित्रियास्तस्मेसन्तु योस्मान्द्वेछियंचव्वर्यं द्विष्मः । ससुद्रा 
गिरघोनद्यो छन यश्च पतिव्रता! । दो भीगयेघ्नन्लुते सर्वेशान्तिय- 
च्छन्तुसचेदा ।४। पावयुस्फोरुजंघारु नितम्तोदरनाभिषु | स्तनो- 
रुपाहुहस्ताग्र ग्रीवास्वंसांगसन्धिपु 19 नासाललाट कणचूकेशा- 
न्तेपुचयस्स्थितं । लदापोध्नन्तुदी भाग्य शान्तियच्छुन्लुसयदा ।द। 
एचसभियपिेंच्य, तत आधचार्योयजमानस्य परचात्तिष्ठन्सब्पपाणि 
गृहीतकुशांतरिले यजमानस्प सुद्धेनिसापेपतैल रोदुम्तरेणसचेण 
जुहुयोत्‌ । सेत्राः-730 सिताम स्वाहा | ३० सेमिताय स्वाहा । 
3» शाल,यरचाहा । 3७ कटकटायस्त्राहा । ३० कृष्माँडायस्वाहा । 
३० राजपुन्रायस्त्राहा | ततो यजमानस्तबरैत्र होमवेदी स न्तिधावु पा - 
शत्य स्वासनेठपविश्य, देवताभिध्यानपूवक द्ृब्यत्यागंकुर्याल ॥ 
अवेत्यादि कतमंगलाभिषेकोऽएुकोह प्रतिकूल विनाथकरशांलिक- 
सणि, चृतेनाधाराज्यभास देवतारततर्चरुणाप्रधानदेचान-सितं 
ससितं, शाल,ऋचेकर्द, कृषमाड, राजपुत्न,हुत्वा-ततरचाज्येनस्विश्ठ- 
कृर्तहुत्या-ततो भूरादिनवाहुतिहोमं पद्धत्यनुसारेणयद्ये | एतद्द्र- 
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व्यतत्तरेवताभ्योममापरित्यत्त' यथादैवतमरतुनममस । इतिल्मागं 
विधाय होमपद्धत्यनुसारेण समिधाधानंक्रुल्या आघाराज्यभागौ 
हत्या, ( नान्यारंभः ) चरूणाप्रधानद्दोम कुपीत 32 मिलाय 
स्वाहाइद ३० ससितायस्वहा२८ 32 शालायस्वाहा२द ३० कटकटाय 
स्वादारेद 3० कूष्मांडाघस्ताहा २८ 3० राजपुचायस्वाहा | इति 
धकमष्टाविशति ,संख्याभिदत्वा, छो चरशतसख्याभिः-- 3% 
गणोनन्त्वा० इतिचड्त्वा3«स्रीरचतेति-अचिकाचाछनिशतिसख्य- 
याहुत्व, वा एकेकसख्ययाश्चतुथयन्तनो भमत! यंचस्यापित देवा- 
नपिचट्टत्वा 1 3० अग्नयेस्विष्ठकूतेरवाहा इतिस्विष्टकत विधाय 
होमपद्धत्युक्तपकारेण भूरादिप्रायश्चितहोस विधाय एणाहत्पन्त 
कमेकृत्वा । ततो यजमानर्चरूहोपेणयासाषोदनेन, अभिषेकशा- 
लागांचन्यादिदिज्ल, लोकऋपालेभ्यो बलीनदल्त ,वलिप्रकाररचपू 
वाक्त; | तन्नऋत्तः-इन्द्राय? अग्नये० समाय० निर्कतधे0 वरूणाय 
वाघवे० सोमाघ० इेशानाय” ब्रह्मणे अनेताय? च्ञञ्चवालास? । 
इतिवर्ल पिन्दत्या, ततोघजमानः उष्णोदकेन स्नात्वा शुक्लमाल्य" 
चरधर अआचायेणस दितः पूजास्थल मागत्य ३० एकदन्ताय विदाहे 
वकर्तटायधीमहि तन्नोदतिः प्रचोदयात्‌ | इति मंच्रेण पनगणेश 
उपायनान्त सम्पूज्य, अविकांपजयेन्‌- 32 सुभगागे चिदाहे 
काममालिन्धधीमदि । तन्नोगोरी प्रचीदयोत्‌ । इतिसंपूज्य ततः 
कूनाकूरतटूल तिलघुक्तोदने पकचौपक्दमांस, जिविधिसुश 
(म्य मांसानि विषवाजता नि) सूलकापूप जूरिकोंडेरकदध्यन्नपा यस 
सगर Iमश्रपिठलड्डक कुल्मापफलानि । पूर्वी क्त प्रजामचाभ्यां- 
सविनायकास्चिकायेच तसुपहारं शिरसाभूमी प्रणम्य ततोऽघ्य- 
पाच सजलगन्धाचत घुष्पद्वाफलथुतं 'खध्य॑वामरृस्ते भ्वत्वाउसा- 
नदक्तिण रस्तसुपरि कृस्वा-३2 विनायक नमस्तेस्त विध्नसघनि 
यारफ, गहाणपरयाप्रीस्ासफलाघसरेशचर तत्ोवारियादेतं 
सस्काप्य फलमग्रनिवे दवेत ततोइम्विकाम्‌ 3० गौरिदेविनमस्तुम्य, 
भंविके ग्रिशनाशिनि | गहायपरमाप्रीय्या सफलाध महेश्य रि | लयैव . 
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दा 4 [गडरससाब २, धनियेलतयिंगाय4 शातिपक्क सि। । ( ६७९ ) 
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फलमग्रेनिवेदयेन्‌ । तत्तोरणरांपुष्पाजतदवरतःप्राथयेत्‌ ७० रू पदेहिय- 
शोदेहि 'मभेभगवन्देहिमे । पचान्देदिधनंदेरि सर्वान्कामांश्च देहिमे 
ततो स्विकाम्‌ ३० सूपंदेहियशो दे द्विभगमगवतिदेदिम | पचान्दे दि 
घनेदेहि सवोन्काभांश्चदेहिस | ततो नतनशूपे कुशानास्तीयपवो प- 
हारशोपे कुलाळ्धततड़लादिकंनजनिधाय, चतुष्रर्थ ( चतुमाग- 
पर्थ ) गत्वा-वच्य माणप्रकारेण देवान्सप्रस्थ दलीन्दद्यात-तञादो 
पूवे, 3» पविसुर्यादिपड्देवेभ्योनराः इतिसम्प्रज्य शूपस्थब्रघ्य 
चतुर्धा कृत्वेक भागमादाय चल्युपरिदीपं प्रज्यलय्य---३० विसुख्य 
श्चतथाश्येन स्तर्ववकोयचएय च कूष्मांडो भरवश्चेलि ९चस्यांदि 
शिसस्थिताः बालितहन्ततेसवे मयादत्ंयधाविधिः । इतिवल्युपरि 
जलत्िप्त्वा परवस्थांप्रत्षिपेत-पवंसचत्र ततोदक्षिण ३% विनायका 
दिषड्देवेभ्योनमः सम्पज्य द्वितीयभागमादाय-३० विनायकरश्च 
कूप्मांडो राजपत्रस्तथेवच | घज्ञविक्ञपकश्चेव कुर्लगायेनमोनमः' 
अपामारी दक्तिणस्यांप्रञया मिप्रयत्नतः । वालगहन्तुतेसर्यमयोदर्त 
वाविधिः दक्षिण ्रकिपेत्‌ । तततः पश्चिसेशुपकेश्या दिषड्देये *यो 
नस; सम्पूज्य--३० शूपकेशी शुपक्रोडीहेप्रपेतशचकुरूभकः विरू 
पालोलळादिताचःपरिचमास्पांदिदिस्थिताः वलिणहृतुतेसर्वे मयाद 
त यथाविधिः | ततउरारे ३० विनायकादिषड्देवे्योनम्ाःसपडय 
3० विनायकः चरत्रपाजोबेञ्जवणस्ततः परम्‌ । साहासेनोमाहादेव) 
महराज खुकीतिताः | बलिगहन्तुतेसर्वे रायाद्त्तयथाविघिः तल 
हस्तोपादो प्रचास्याचस्य, पूजास्थल मागत्याचार्यायवस्धद्दसं 
गोदानं च दरवा ऋल्विर्रुपोऽन्येभ्यश्चदच्तिणांदस्वा विनायका 
विक्रायोरुत्तर ड़ पूजनंक्रत्वाविस्ज्य्ाचायायकलशजलेनयजभामे 
सकुड़म्ध मभिपिंच्याशीदत्दा शांतिपाठंकृत्वाकर्सेश्वरा पेणंकू पान 
ततो त्राद्यणान्भोजयेत | 
इति प्रतिकूल बिनायक शाँतिपद्धतिः ॥ 


oS RF 


: ( पिट) ) कमेकाएडणत्नाकरे, प्रतिक्कलगुवेको्शाति रर्मिपा: । 


पा ~ 


सथयुवेकेशान्तिपरिभोषा। `ˆ ` , 


मुहत्त चिस्तामणो--वद्धकग्या जन्मरार खिक,णायद्रिसप्तग: । भेट गुरः खपसल्‍्य। थे 

, पूजगान्यन्न निदित:। उ्योति्निवन्धेगर्ग:--खीोशा मुखवलं प्रे्ट पुरपाशारिबलम । जन्म 
न्निद्शामारि स्व: पूजया शुभदुःगुरः । विवाहेध चतुर्धाए द्र दशरथों मृतिप्रद: । देवल"? 

नशत्मजा धनवतो विधवा घुशीला पत्रा पता रतधवा झुभगा विएधा | रेवामिलिया *विगतपुघ 

थवा धनाक्भया य«ध्याभदेत्सुर गुरो, बमशोभिज'भान गग. समन्नपि शुर्भदिद्याद्वादशाब्दा- 
त्परं गुरः 1 पँचपछन्द्योरेच श्भगोचरतामता । (रञस्वलभ्याः कन्याया गुस्शुद्ध नचिग्त येत्‌ ॥ 
" अएमएि प्रकत्तब्यो विवह ख्रिएणाचनःत्‌ । छक 'गुर्वोबेले गाया राहिणयक बलास्टता । 


कन्याचन्द्र यला्रोक्ता इपली लन्नतोवला, अन्वर्षी भवेदूवःरी नधवर्षांच रोहिणो ३ दरुषषां 


 भवेस्कन्या भतऊर्श्य रजस्वला । भ्रथशुरुपूजाविधिः मंद्रत्ने स्कान्दे- कन्या, विबाह 
केतु शाद्धियस्या नविद्ते । ब्रद्माणस्योपनयने यद्यस्याददुः स्थितागतः । एभिः पुजा गुरी 
दया विभियद्‌ भक्ति भाषितः । मदन्ती कामपुष्पा पत्र पाशँ श राषपाः । कामो,दरनपन्नः । 
गु्टची चांप्यपामाय विडेन शेसनी मचा । सहृडेबी विष्णुकान्ता सघ 


तावरी कुष्टमांसो 
 दारदेदे सुरा शेय चन्दनम्‌ । दचाकचोर सुक्तेच सरवोषध्यः प्रकीतित! 


तथवाष्याधभगष्न 
पच गन्य जल तथा। नूतन सादउऊभच पीतच'च समन्वित । पंचरत्न: समायुक्त मीशाऱ्याँ 
स्पाप्यचानलात्‌। याइश्वोदधोति मन्नण सचास्ट्वस्मिन्विनिक्तिपेत । कुंभत्योपरिभागेतु रथापयि 
छाउइस्सतिम्‌ । सुवणप'भेसोवर्ण प्रतिमांमापसेम्मिताम | कारयेत्तभधाशक्ति वित्तवाद्यविवजितः 
पीतदतस्पयुगच्छभर्पातयशोप्वीतिनमा । पुजयैदगन्धपुष्पाय ततेहंमंसमायरेत । समिय शवरध 
पष्य दम्या अप्यत्तर शतम्‌ । तिलनोहि यय उप च होतव्यं च ययागमम्‌ । युद्ध्ततिति मनने 
छ्राविश््दसमन्पितम्‌। जपेकुय दूगुर,रचवशान्लय थभक्तिभावतः । एकोनविशसादसद्ोतय्यंशुभमिच्छ 
छा । नदूर्माराच दीत व्यचएणायादिसादिसिः । ततो ढोमावम)नेदपू रुपे स्पतिम्‌। पीत ग्न्धेस्थापुष्प- 
भएदोपण्यसत्षितः । दृष्योदन च जपर्रफद्धै ताम्वृलसयुतम्‌ । नमस्तेगिरसमाय यावयतेथ ट्ह्ह्,ते | 
४१ पडि तानाम मुतांयदमोनमः । पूजणित्या सुरीचायपश्बाद्ध्य निषेदयेत ॥ रम्भौीरध्दर्पाः- 
दिम्मत्यसुमतिधभ ॥ नमस्तेयाव' तेण तण्टाण)च्य बुद्स्वते । अघ्शद्त्य सुरेश य जपद्दोमंसमय दन्त 1 
मष्याथतेमुगचय होमपूजादिसटहतम्‌ । तत्त्व गद्वाएगान्.यर्ध वृद्दस्पते नमो नमः । अन्त्रेण मेन- 
ऐरुल्प्यप रच रंग्रापये तुर । जोव इृद्दसरतिः यस्यायं दुरुरंगिराः 1 वच्च पतिदेपमन्त्री शभवुर! 
खदागम । परोयार गेयुक्तों प्रत्रमा तायुय्प्टिर | प्रापम्य य गययुक्ता मायायाय निवेदयेत । 
पपाययग्नु निवतो पद यदागप्‌ रग: | यजमान तप रत ८. चित जि तन्श्यि म्‌ | वम्भोदक गौरव 
हु अन्त (बर च थेत. ददमापोषरगरत्रगागसगिरि खता । या अन्पघौर श्ववताकष्य | डच; भिपेनयेत | 
पर बासंस्मोमय दिप्रम्पधराष्ि दुधिएर। रकन्तादपकोन्तेयतपारद + च पय पपर 

धू ममी शे पलमाप्नुदाए । सैफास्तीगुरगंपात्ती | इलि गायक, पूजा विथिः । 


वपक लाक, पःतकूलगुमणतिपक ति! | ( ६८? ) 


बीत 


एब चा "खानु नाक. का 


MT YT माका 


की की च आळी 
॥ अथपूातकलगरुशातपद्धातः ॥ 
अथचपूर्चोक्त परिसापानुसारेण वङ्कन्याजन्मराशिभ्यां देव 
रुरः जन्मराशिस्थ तृती पस्थ पष्टस्थ दशमस्थ गोचरस्थानेप सामा 
ब्पपूजामपेचते चतुरमट्ठादशस्थ गोचरस्थानेप डविणणपजामपे 
चते, तद्दोपपरिददारार्थ बदयमाणपध्दत्यनुसारेण शुरुपूजनंकुर्धात- 
अधचकत्ती प्रातनित्यकमसमाप्य शुचोदेदोश'भासने उपविश्या 
पम्प रज्‌/दीपप्रज्चलरघ गणेशादिपंचांगप्रजन॑कृत्वा, तदीशान 
भागे नृतलंसण्सणकुरम्स, तीथजलपूरित पीतवस्थपेचरस्नःसमा 
भुक्क, सर्वापधित्ररवत्यसमिदग्वंड पचपछ्वर्षचगव्यादिका निच 
तच्चप्रन्िष्य, कलशपूजोक्तविचिनाकलशसम्पूज्य ॥ नघपूणंपाचो 
परि खदशपाचरजतताम्रादिपा्तंचासस्थाप्य तचसोवणीगुरुप 
तिमामग्न्युत्तारण प्रूविकासस्थाप्य, पीतवस्त्रेणाछाद पोडशोपचा 
रपूजने पीतयञ्चोपचीलचसमप्य, पीतपुष्पपीलचन्दनादिसि; सम्प 
ज्य दुभ्योदनेपीलौदने चणकान्नलरडकादीन्नेवेदयंदत्वा ततःप्राथे 
येत--3३/ नमस्तेड्िरसानाथवाक्पतेथवूहस्पले । करम्रहेपींडितांना 
मम्ट्रतायनमोनमः । हृ तिसफलपृष्पाँजलिनिचेद्य, ततआचाअजापर्क 
व्य वृत्वो--सकल्पकुयोत--अद्यत्यादिदेशकाली संकीत्यासुकोडे, 
मसास्यवटोः (कन्यायावा ) वीजगभ ससदभभवेनो निवहृणद्वारा 
करिद्यमाण चोलोपमथन संस्काराग्यकमणि-( बाकरिप्पसाणा 
सुकीकन्याथाविवाह संस्काराख्यकसणि ) असुकनचत्रोषपलचित 
स्पचटो! असुकराशिसकासात, गोचराष्टकवर्गाभ्या मसुकदरिचि 
क्य स्थानस्य सुम्यहस्थ दुदोपोपशान्तये शुभफलप्राप्तयेच वेदोक्त 
विधानेनेकोनचिशति सहस्त्र सनन्‍्त्रजापका4--अम्लुकगोत्र अप्तक 
शासा णुत्रा्रण सेभिमरणट्रवपेः जापकत्वेन त्वासहंयणे । इतिवरण 
द्रव्यदस्वा । वृतोस्त्रीतिकभकुरु, करयाणीतिप्रत्युक्तिः ( असुकन- 
लुत्नोपललिताथा। कन्यायाः अएुकराशिसकासात, गोचरा्रकव 
गीभ्या सघुकदुश्चिक्य स्थानस्य शरुग्रहस्प दुदोपोपशांतये शुभ 
म 


( ६८० ) बताए ,२सन। को, प्रति लगु धशान्तिपद्वीत्त | 


SONIDO याग ee नाः तालमा उल नियममा 


फलप्राप्तये चैधवयादि दोपोपशान्तयेच, वेदोक्तविधानेनैकोनचि 
शाति सहखजपकमकत्तु मेभिवेरणद्रव्ये रसुकगोच मसुकशमाण 
जार्मण जापकत्वेन त्वामहक्षण ) इतिब्राध्यण उत्वा--सचन्राद्वाणो 
ममयजमानस्थेति संकल्पविधिना वेदोक्तमम्नंसुरोजेपेतू ॥-ततो 
जपान्तेहसनभाहस्थंडिल होसार्वनिर्माय हो सपच्दत्यनुसारेण पच 
भूसस्कारादि व्रह्योपचेशनानत कसेकृत्वा, वरदनामाग्नि सम्पूज्य, 
द्रब्यदेवताभिभ्यानप्रथेक डव्यत्यार्गकुत्वा, आधार।ज्य'मा गो हुत्वा,- 
३» बृहस्पतडत्यस्य गृत्समद. पिस्त्रिप्टप्छुन्दो बदस्पतिदेवता, 
श्वत्थर्सामन्दोमे (बायवाज्यतिलदोमे) विनिधोगः।| 3<ब्ृहस्पते० 
इतिमन्चणा छोत्तरशनसमिभ्दो मक्त्वा लतोयवाज्यतिलेजप दश 
मांश होमविचाच ॥ दोमपध्दत्यक्तमरकारण भरादिदोमादारभ्य 
पणोहुत्धन्तेकसकूत्वा | ततःपीतमेधषुष्पादिसिः ३० चूहस्पते० 
इत्िमन्त्रणसम्पूज्य । सफलाध्य निवेदयैत॒मन्त्रः--३» गम्भीर 
रढरूपांग दिव्येज्यसखुमतिप्रभो । नसस्तेवाकपतेशाना गहाणाध्य 
बहस्पते | अध्यवारिणा शुमप्रतिमांसंस्नाप्य, फऋलमग्रेनिधांय, ततो 
जपहोमसमपैयेत्‌--३०अक्त्यायत्तेसुराचार्यजपहो मादिसत्क्कतम्‌ । 
तत््वगृराणशान्त्थ+ बृह्स्पतेनमोनम; । ततःपृष्पाक्षनहस्तः प्राथ 
घेत---३० जीवोवरस्पति: सूरिरा चार्योशुकरगिर': । चाचस्पनिर्देव 
सन्त्रीशु भकुयोतू सदामस । ततउत्तराह़ प्रजनेक़त्वा देवविस्रज्य, 
गाचसम्पज्य गोदानोक्तविधिनाः प्रतिमासहितनंगामाचार्पायदत्वा । 
ततःकुम्सो दकेनसप रिपार॑संस्कार्थचवदयस': णमन्चेरभिपिंचेत्‌--- 
3» इंद मापःपद हला यन्य चमलचयल्‌। यच्चासिङढुट्रो हम्ड्ले यच्च 
शेपेइश्रमीरुणम्‌ । आपोसातस्पादेनसः पवसानश्चसंचलु ।१। ३ 
ताभग्निव्णांतपसाज्वक्षतती वैरोचनीं सफर. पुजा । दुगादेवीं 
रारणमदप्रपद्र । | ३० याओपधी: पूची जातादेचेभ्य स्चियुग पुरा। 
मनेनुपरणामह2०शतेधामानिसप्तच 191 ३० अश्यायती सोमा 
पती एजयन्तीसुदोजसम्‌ । 'यावित्तिसर्वाडयोपधीरस्पाजञ्यरिष्ट 
तातये ४ 3० सरसम््राचशतधारम्दूपिभिः पावनंक्लम । तेनत्वास 


क पे, र शू 
परसवायद रसाकरे, प्रतकूरा,प शत्तिपद्धतिः । ( ६५३ ) 


— MN REY मनाया" "गा — | 


भिपिचामि पावसान्यःपुनन्तुत ।२। समंतेवरुणो राजा भगमिन्द्रो 
सुह्स्पतिः | भगसिन्ट्रश्चवायरचभगंसप्तपयोददः 14 यत्तकेदोपु 
दोभाग्ये सीमन्तेमचसूष्देनि । ललाउिकेशायोरचणो रापस्तदष्नन्तु 
सवदा 1» ततस्तिलकाचतादिरो पणक्रत्वा खाजीदेदाद ततोब्राक्ष 
णान्भो जपेत्‌ || ॥ इलिप्रनिकूलरारुशास्तिः ॥ 


व 
“जा हक र्ट थि ब णा 


अय प्रतिकलाकंशांतिः । 


“४६ * ४४0 4. 


अथच गोचराष्टरकर्गा भ्या ततीयवण्टदशतैकादश चतुर्वाठम 
छादशस्थेपुस्थानेप॒ उपनसतबिवाह संस्कारयोः पुर्षहयसूमश्चे- 
सहिंवत्यसाण शांतिकृत्वास स्कारो कुवात-स वविधि:-क्ताआदो 
गणेशादिपं चाइ पूजनेकृत्वा, ततः ईशानकोणे ताग्रऋलर्शमलपूर्ण 
तञ्रपचरत्नं सवापधिगण पंचगव्यं पंचपल्लव अकेबूच्स्वरड च 
सिप्त्या कलशपूजोररह विधिना सम्पूज्य तत; पृणेपातोपरि ताम्र 
पाचचिन्यस्थ तत्नापन्युत्तारण प्रविकॉप्रतिसां संस्थाप्वरकवन्ञ्षणा- 
छाद्-आचार्यजापर्कच सम्प्रज्य वरणदव्येकरेकुत्वा सकल्पेकुयात्‌ 
अद्यत्यादि सकी सुको्दममास्प प्रचस्थासुकनक्षत्रोत्पत्नत्या 
उकराशेरसुकरघकरिष्पमाणउपनघनकभेणि ( वाविदाहारूय 
सस्कारकमणि) जन्मरा शिसकात्सूसग्रहासुकठह खिकय स्थान स्थितेन 
तत्कूलदटारिए निवारणार्थ ऋटधिति शुभफलप्राप्तये च सूयग्रहस्घ 
शाम्तिकसकते, नथाचवेदोक्तविधना, सप्तसहस्त संख्यफजपकम 
कल मेमिवेरणद्रच्ये रसुकगोअप्रवरससुक शर्मा णसाचायत्वेन तथा 
सा झुकशर्मारएं जापकत्वेनयवादणो इतिव्स्या,०आक्रष्णतिमच्ण 
कलशोपरि रूपनारायण मावाहा, पोडशोपचारेण सम्पूङ्य, सि- 
छान्नोदने गोधूम प्रपकादीन्नेवेर्यसमध्ये, उत्थाय ढुग्चमिखितज- 
लेन सयोाधेदवात-३० नमोस्तु सय सहस्यमचभे नमो स्तुवैश्वा- 
नर जतचेदसे | त्वभेवचाध्य प्रलिगहदेच देवाधिदेचायनमोनमस्तै 


( ६८० ) कर्मकाःएडरलाकर, प्रतिशक्तारिमापा: । 


मा 
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।१। ३० नमो भगवतेतुभ्य नमस्ते जातवेदसे । दत्तमव्यमघाभानो 
त्वगदाणनमो स्तुते । ।२। ३० एद्दिसघै सहस्रांशोतेजोरारीजगत्पते 
अनुकंपयमां देवणदाणाव्ध नमोस्तुते । ततो जापकः पना कारेण 
संकल्पेक्रत्या विनियोगः प्रवेक तप्तसहस्रमंञ,3 आ कृष्णेने लिं जपे त 
ततःआचायी दीन्द्रत्वा, आघारावाज्य भागीहुत्वा, अकैसमिद्भिर 
प्रीत्तरशत त मिद्धोसंविधास पायसेनजपदशांश होर्मकृतवा,हो मप- 
झत्युक्तप्रद्तरेशान्वाधानादि पूर्णा हुत्यन्त कमेकूत्या:प्जास्थलसाग- 
त्यपूर्वीक्तमंत्रवारचय सफलाध्यदुत्वाधाथयेत्‌ 3>सवदेवाधिदेवाघ 
आधिव्यधिविनाशिने । पूजांगदाणमेदेव सबेव्याधिविनश्यलु । 
तनो जपादिक समपघेत्‌--3० रर्यायसांगाख सपरिवाराय,, 
मयायत्कूते लन्षिवेदयामि । ३० दम; ख़धीयशांताय सबैरोगचि- 
नाशिने । समेष्सिनं फलदत्वा प्रलीदपरमेशवर, तत उत्तरांगपूजने 

विधाव देवविसज्य गोदानोक्तविधिना रक्तवर्णागां प्रतिमायुतामा- 

चार्यीयदद्यात्‌ तत आचांधः कलशजलेन गरुपृजोक्कमेन्चैवी अभि- 

पेक सन्रेयज्ञमानसभिपिच्याशीबीदै दद्यात्‌ ततो त्राष्षणान्भो- 


4०३ इत्ति प्रतिकृताक शानिप निः । ण 


बिकासमा J 
गं 


अथ प्रतिश्टक्षशान्ति परिभाषा । 


क नि बि क वि + 
प्रतिशुक्रदी पम! ह झुहत्तचिन्तामणी--देत्यन्योत्यमिसुखदचिणिपदिध्या टुगच्छयु' 
श्धिंग “णी तनपोटा | बालज्नेद्रेज त विपयंननवोडाचेट्ून्ध्या भषतिच गभिगोत्वा्भा । 
पदाद्याद्रायण:-- सरतेगतेशगो धु्े तरासग्सुखमागत्त । नटे जो मिररी,वानवसंचलयेद्वभूम । 
अ 


५7 अश्संगत गुरू के शिद॒स्थग धुद्दमाती दप नसय ब्यय कन्या च तराइविधत , 


चि 


इस उ गगर प्रथा व्ियया: पदच वरपोडने ययुधतथयाजयोः | वृपपीडन 
४. न प्रतिभारयो भयनिदंं'पकुभदि॥ विदधत घतौभयात्रयो- य न्न योगिता पिदुभादेवा 
त्तेपाँयाप्रारपा नरकोरयाधा देवदरीनयाप्रा॥ ते थयाथा म्पि गुफाम्लदोष गग्शुलदन्तिण 
सरन टोषोनतपतौनि शास्रगमस्भी । खादरायरा ---फश्यपेपु वश्तियु चानिनगतेमिर सच | 


भ रद्वागेपु पन्गे प्रतिदुष्ट नदुध्यति आषतिः - एफ गागपुर नातु रष्टाराने| ¬ 
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्कमकाएडरत्नाकरै, प्रतिशुक्रशातिपद्धति; | ( ६१५ ) 


क 


पिवाह तौधय,त्राया प्रतिशुक्तोनदुष्यति | चुधानऊल्पेनशुकातनापधादमाइश्रीपती--मगरतें 
गतेप्या हफुजिति प्रयाया दयुघौयदिस्या दसुउ्ूलवरत्ती । यातव्य दिशीज्व्ोत्यय: | कालविशेष 
प्रतिशक्रापचाद शुक्रास्तेच विशेषमाह प्हत्तचिन्तामणोी--य.वचद्ध: पूपाभाःदतिकाचे 
पद कोधोनदुजीइमद्क्षे । पराशुर:--पौष्िणदिवद्नि भ द्याग्रि यावत्तिशदे चद्रमा; । तावच्छकॉ- 
भवेदंध: समुखेगमनं हितम । पूवपदर्स्दतत्ये निषातनाच्खझुकोंपीयदामपत्तदासम्मुले दचियभागेच 
दोपछन्नदीति प्रमाणम्‌ । झर्थेवंविधे ऽपि घुक्रसांमख्यवशयकत्त व्येचगमने शान्तिमाह 
वर्षि्टः--त्होष शमनाथाय शांति बच्ये समासतः । कृत्याशाति प्रथत्नन पशचात्सर्व समाचरेत्‌ । 
भगुलग्ने खगीवारे भूगोयर्ग खगदस | उपप्य युगुवारे5पि बावच्छुक्रोद्य॑ प्रति ] रजतेनच शुद्धेनकार ये 

र तिमांग्यो; लिखेद्ष्टद्टौ पञ्चे कास्य पाचच तण्डुलः । शक सचभावरवेद्रय प्रतिर्मातत्रपूजसव । 

शक पुष्पाचतैरन्धे.शुञ्र ुक्ताफलान्वितेः । उपचाराणिकार्याणि बगुमन्त्रेणघीमता । दन्मम्त्रेण जपं 

कुयत्मिम्पगष्टीततरं शतम्‌ । कमन्ते तेममम्धेण भकयाचाघ प्रदातयेञ्‌ | इजतर्गधाचत्रःपुः्पः क्षीर- 

सिप्नेण वारिणा । सैप्रान्यच प्रथत्नन प्रति माभूयणार्वित्ता । देवअयवदातब्या खेत स्वस हितवव, 

न्राद्यणान्मोजयेत्परचान्स्वर्य भंजीतवेधमि, । तत: सम्मुखजोदो पष्तरक्षणादेवन श्यति ॥ 

॥ इति प्रतिशुक्रशान्ति परिभाषा ॥ 


| 
ह हु माकमनायाडळ 
ग 


का an a 
अथ प्रतिशुक्रशान्तिपद्धातिः । 

आयष्य इर विजये शुलापल्तिकन्तप श्य चन्द्रः 
नुकलशुभदिने ॥ पूजास्थलमागत्य गणपत्यादि ग्रहपूजान्त पंचांग 
पूजन कृत्वा ततः कांस्थापाचे वेत तण्डुले रटदलं कमलं विरच्य 
तचारन्युत्तारणएनिकां साशवशुकरटंकिनां रजत प्रलिमां संस्थाप्य, 
संकल्प कुर्यात अच्येत्मादि संकीत्यासुकराशिरमुकरारमाह, 
द्विरारान करमणि वातीथेगमन यात्रादिषु प्रतिशुकसम्छुग्व दक्तिण- 
यो दॉचाचुपत्तये, स्थापित रजत प्रनिसायां शुक्रपूजर्न करिष्ये-ततः 
रवेतपुष्पाचतेध्यीयेत-32 श्वेतांवरः श्वेतपः किरीटी चतुर जो 
दैत्य गरुः प्रशान्तः | तथाच मँच कमशडलंच जपंच विश्वद्वरदो 
स्तुमहाम्‌॥ 32 भूजेवःस्व; भो जकर देशो ड्गघभागेवसगोचत शुक्ल 
चर्ण शुक्रअस्यां साश्वमनिसाया सिहागच्छेहतिछ्ेत्यावाह्म । ३ 
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अन्नादिति प्रजापत्यश्वि सरस्वतीन्द्रा ऋषयो तिजगतीछन्दः शुक्रो 
देवता शान्ति प्रतिमायां शुक्रस्थापने विनियोगः--उ2 अज्ञात्परि 
स्रतोरस घ्रह्मणा उ्यपिवत्कज पघः सोसंप्रजापति। । ऋतेनसत्य 
सिन्द्रिय ड्विपनदे'शुक्रसन्धसईइन्द्रस्पेन्द्रियमिदे पयोऽरूतमध्चु ! 
३% एतन्ते देब० इति प्रतिष्टाप्य । ३० शक्राथनस!, इति सम्पूज्य 
श्वेतवस्ञणावेऊय उपायन निवेद्य, अएोत्तरशत्तशक मंत्र जप्त्वा 
ततः श्वेतगन्धाक्षत सक्ताफल ढग्धसिश्चित जलमंजलानिधाय 
उत्तिछन्नव दद्यात्तत्रमन्तः ३० दैस्यमन्ध्री दिवादर्शीचोशा 
नाभारावः कविःशवेतोथमंडलीकाब्यों विधिस्वथोभुगवेनम; इह्य 
वारणा प्रतिभा सस्नाप्य सुरत्ाफलंनिवदधिेत । ततः श्वेत्तपृष्पा खत; 
पराथयेत--3» त्वत्पूजयानयाशक सम्छग्वत्वलसदलवे । दोषं 
विनाशय िपरर चमातिजसांनिध । तन; उत्तरांगएूजनकृत्या, प्रति 
सादानकुयात । ब्राह्मणं सम्पृज्य सकल्पकुर्यात- अद्यलादिस- 
को सुकराशिरखुकोञ्द प्रतिश्क्ररहाँ त्तिकमणि, ह्विरागमनादि 
दोषानुपत्तये, इसांसाश्वशुक प्रनिसांकांस्थपाचस हितां सगदैवट्यां 
रजतस्का मसुकगाचायासुकशस्मण तुभ्यसप्रददे ३० तत्सन्नमम 
एव दानप्रतिष्टांद्गत्चा । कलशजलेन यजभानमसमिघिर्शारीदेद्यात 
ततो घ्राह्मणान्मोजयित्या बथेएगमन घान्रादिर्ककुयात्‌ अचके- 
चिठ्ठंशापाच प्रतिमास्थापन पृजनच चच्चन्ति यथासमाचारस्तथा 
कसब्य; । टति प्रतिशुकशानिपद्ध लिः । 
चथ नवसहशा ति; । 


— पि = 
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तच्चादिश्य शांति । - 
भदलररनभविदपाम्तर- -“याल्निम्वार इसतन एवस्य वियलफ । सेनक ियिनाम' 
हुआापूजा समाहित । प्रत्यवस्प्ल्नत्तारिकृस्य भकिएरान्रः 1 दट्सुसारमप्रप्ते बुश्दि दाचभोरनम्‌ 
भास्कर गुदसौगएदटेययातेनरल्य । तार थेस्दापरित्दालतपुपे- प्रपूजथेत । रच घरदार च्य 
प्व्र नपुग मिल्‌, । शगडुनाप यन्दास शट्दपा चलि धरम तिते पुर्याद्र दमाग्नाखार हि 


जीको, 
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पमिणोटी तरार मछविगातिखवहोतघ्यासधुर्ाम्यानप्नाचंघ तैनेय । श्समिधः । मन्त्रेणामिनविदृष 
प्राहागायप्रदापयेच । अ दिडिव नमस्तुभ्यंसप्तमणी दिवाकर । स्यंगधतार स्वास्य सस्मोल सारसागगव | 
सूयपोडासु घोर मु कृता शान्ति: शुभप्रद्रः ॥ 
अथचन्द्रशातिः~ तट्टच्चित्रासुःगद्मसोमव रयिष्ाणः ` अनननोततरिधिनाङृ द" वृजा- 

दिवं विधोः । सव्तमेतुततः प्राष्ते कुर्षदघा्णा भौजनम्‌ | सप्तान्यते । कसु ,पाचेवससत्रा्य सोमं- 
रजत सम्भ्रम । उ्तेतत्र ्रयुम्त्ळमि जशैनपु अपच्यतम्‌ | होमघततिलः फुयात्सौम ना- 
म्नाचर्भेधवित्‌ । समितोऽ स्तरशत मंशचिशालिगेना । दीसब्यामधुसपिरस्या दूणनानेयङ्गौन च | 
दध्यत्र शिकरे कृन्या घ्राणाय निवेदयेव। संत्रिणशानिन रनर सम्यकू भगया सर्माध्वित; । 
महादेव जातिय वो पुष्प गोचर पांडर । सीम सम्याभय स्माकं सबदाति नमो नमः! 
'प्रथ भौमशानित:--रवात्या मेगारके सद्य क्षमायां नक्त “गौजनम्‌ । प्ृथिव्यामेवनचुपा्रे 
भोजनम्‌ । सप्तमेत्वथ संप्रप्ते हेमे ताम्रे निवेश्यषं 1 रक्त वस्न युरन्छ्न्न बुवुमना नुरेपितम्‌ । 
नित्रेच भभ याक॑ सार पुष्प धुपा चत!दिभि. ! शो गत तिल, कुर्याकुजनाम्नाचमंघ्रवित्त 1 संमि- 
घोष्ठेत्तररात मणशविशतिरववा ) हो तव्यामधुमपिग्या दध्नाचेव धने च । संत्रेणानेन ददशा 
दूबादगाय कु बिम } कुज कुप्रभवोञ्पिल मंगल: परिगद्मस । ` ईगल निहत्याशु सवदा 
यच्छ मंगलम्‌ 1 झथ वुधशान्तिः~ विभायास बुध गृह्य सप्त नक्ताम्यथा चरेत्‌। दुधेहैम 
सयङत्वा रथापित कांस्य भाजन । दरिद्िस युग्ल्छस पीवमात्यानु देवन । चौर गिक 
नर्य ब्रोह्मशाय निवदयत। हास घततिल्‌' कुयौदूबुधन म्ना च संन्नवित । संमिधोर.त्तर 
शत मधाचदातिरेवस । दुधत्वं युद्धिजननो बोधवान्संदा इण म्‌ । त्त्वायवोधं करम सोम 
पुत्रायते नमः ! अथ सुरू शान्तिः - युन वेवदुरःवाछएु पूजयेद्‌ भप्ति तोनर्‌, पृ्ोच विधिना 
गामिसप्तनकान्यथा चरत । ईस हंग्रमर्यपान्र रथापरयेत्वा वृहस्पते । पंति।म्बर युगन्ळन्नं पीत 
य. वोतिनम्‌ । परादुफाप नहच्छन्नका इल उमूपितम्‌ । पूजयेत्पीत कुपुगै ऽ वुमेनविलपित्म्‌ ! 
धूपदीषादिभिदिच्य . फतेश्चन्दन ५ इसे: । खड्यायोपहारेर्च गुरोरप्रे निवेदयेत्‌ ॥ घर्मशासख्राथ 
तश्यङ्ञ छान विज्ञान पारग । विद्ुषाति हराचित्य देवाचार्य नमोस्तुते | होते घत तिलेः कुर्यादू 
गुरनःम्ना च न्नित । समिवोष् र शतमष्टायिशति रेवच । होतव्या मदुसर्पिस्या दुध्नाचेव 
चतेनच । विवनस्थे गुरौकार्दा मह श न्तिरियंनृभिः । छथ शुक्र शॉति:--शुकके ज्येष्ठाउ 
समडादा पारया { पुधव्या ) नक्त भोजनम्‌ | ( दिनस्यादमभागरषै ) गुरूक्त क्र्ममांगण द्विज 
संतर्पगन च । सप्तम्त्यध संप्राप्ते रौ यँ शुकन्तुकारयेव । वंगपात्रे च संप्थ,प्य पूजयैत्मित 
पंकजैः । तदभावे मितेः पुपैस्ताबूलधन्दनेनेच । अप्रेतस्य प्रदातव्यं परमं धृत रांयुनम | 


द्यादनेन मण ब्राद्मणाय वृदुम्बिनि । भर्गो भाशुभशश्‍न श्रुतिम्म्रति विशरद. । हित्या 


5 


(es) | सेक्ादरत्मांकरे, नवभ्रददशान्तिपद्धति । 
क आओ 


प्हक्ृतान्दोषानाटरारो यदोऽस्तुस । होम घृत तलै कुयरच्छुक्क नम्नाच र घवित्‌ । समिधो- 


6 तेरशत मधाविशतिरवच । छाथरायैण्चरादि शास्ति शनेश्दरं राहुक्त्‌ खोहगाभ्रेय 


निम्यतेत । कृष्णागर रमृतो घृपो दत्तिशाच 'वशक्तित । यथाक्रम शमीदूवौ कुशाना समिध 
स्मृता । सतमप्रथ सप्राप्तेतद्वणानथ कारयेत । इष्ण थख युग छक्ष मकेक कारयेद्युघ । 
मृगनाम्या समाठभ्य कसरान्विनिद्र | होमावसाने तत्सव घादाणायोष पादयत । शनेश्‍्वर 
नमप्तैऽस्तु मम्मे राहवेतया । वलदे च नमस्तुभ्य सर्वगन्ति ्र्च्छुमे । दृति मद्नरर्ने 
भविष्योत्तर नघयद्‌ शान्ति विधि ॥ 


ह 


= ही ५, छ ती 


रौँ 


नवा्टनव सूवरषे, आश्विन्ये शुक्लपत्तके । 
दुगोत्सच दशम्यांच श्रचणक्षरवेदिने ॥१॥ 
आदित्यनामकेयंच, इन्द्रप्रस्थे पुरेशुभे । 
सरच्यछुट्रित; कभकाणएडरत्नाकरो दासी ।।०॥ 
चतुथस्तस्पचैवा सो ,ग्बंडःशान्त्यादिकरमंणा म । 
सम्पूणणनामगादच्य गुरुपादानकेपया || ६॥ 
प्रशंसन्तुयन्यं विमलमसथ! कमनिपुशाः । 
प्रवृत्तोनिवाद जगतियशसः झूपापनकृते ॥ 
| प्रउन्धव्याज़ेन स्वथमिह महत्कमंसरणौ । 
मयाशहूतपड्। निजमन सिलग्नः परिहतः।२।। 
नात्रातीवप्रकत्तेबड्य दोष र्छिपरंसमः । 
दो पोशाचिदामानेऽपि तचित्तानांप्रकाशत्ते ॥५॥ 


इतिवेदिक पे० देवानन्द डिमरीविरचित 
शि ग क क 
कसका डरत्नाकरस्यचातिखडस्तुथे; 


1 समापनः ।। 
सपर्णा[एपपग्रस्ध' 


3 शान्त: ६ 


